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अनेक गुण विभूषित परम गुरंदेव श्रीमार विजय वल्ठभ सूरीशर 
महाराज की पूनीत सेवर्मि-- 

पूज्यवरय गुरुदेव ! आपश्रीने जो मुझ्न किंकर पर अमूल्य उपकार किये हैं 
उस ऋणक़ो में किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। प्रभो ! में चाहे जिस भेष 
ओर देशर्म रहकर अपने कृत्य कार्योमें जबूत्ति करता रहूं तु आपकश्री 
के मुझपर किये हुये उपकारोंका चित्र संदेव मेरे सन्मुख रहता है ओर मुझ्नसे 
बने हुये यर्तुकिचित्‌ उन प्रशस्त कार्योंकी आपकी ही कृपा समझकर आपको 
ही भपित करता रहता हूँ। 

वर्तमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आप भर्ती प्रकार कर 
सके हैं अतः आप उस सामाजिक अज्ञान तिमिर रोगको दूर करनेके लिये 
जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार औषधीका अद्वितीय प्रचार कर रहे हैं। इस 
क्रान्तिकारी युगमे पत्येक मनुषयका कृरतव्य है कि वह उदार भाव पूवेक अपने 
धर्म ओर समाजकी उन्नतिके कार्यके साथ साथ देशहित कार्योमे भी अपनी 
शक्तिका कुछ हिस्सा अवश्य व्ययकरे इस बातकों भी प्रकार समझ कर आप 
श्री देश हिताय और त्यागी पदकों सुशोमित करने वाली खादीकों खप 
अंगीकार कर इस फ्रेसन प्रिय जैन सम्ाजमें उसका प्रचार कर रहे हैं। आप 
हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी हैं। आपकी सदेव यह इच्छा रहती है कि जैन 
धर्म संवन्धी आचार विचार के ग्रन्थ हिन्दी भाषामें अनुवादित हो प्रकाशित 
होने बाहिये और आप तदथ प्रवृत्ति भी करते रहते हैं। 

सम|जेक आचार्य उपाध्याय आदिपद घारी विद्वानोंमें समाज को समया 
. बु्तार समुन्नतिक पथ पर ढेजानेके लिये अन्त प्रवृत्ति करने वाढोमें आज 
आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके इन अनेकानेक परोपकार 
युक्त सदगुणों से मुख्ष हो में यह अपना ५5४४ भप्रयल जन्य आइविधिका 
हिन्दी अनुषाद आपके पवित्र करकमों में समाप्त करता हूं। आशा है कि 
आप इसे स्वीकृत कर मुझे विशेष उपकृत करेंगे। भवदीय तिलक 


[४३ 
भ्रूमिकों 





यह बात तो निर्षिवाद ही.है कि जिस धर्मके आचार विचार सम्बन्धी . 
साहिय का समयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार 
विचार का भी.उस पर्मके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमोण में प्रचार 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाण यही है कि आज गुजराती जैन समाज में 
जितना जैनधर्म के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० 
पी०, पंजाब और बंगालके जैन समाज में नहीं है। क्योंकि गुजरात में गुज- 
रानी भाषामें जैनधम के आचार विचार-धामिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य 
का समयानुकूल काफी प्रकाशन हो गया है ओर प्रतिदिन हो रहा है । परन्तु 
एक गुजरात को छोड़ अन्य देशके निवासी जैनियों में प्रायः अधिकतर राष्टू: 
भाषा हिन्दीका ही प्रचार है और हिन्दी भाषामें अभी तक उन जैन ग्रन्थोंका 
बिलकुल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धामिक 
आधार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये। 

यद्यपि पूर्वांचार्ों द्वारा रचित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज़ 
विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्वार त्यागीवर्ग के सिवा आवक 
समाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल 
की भाषामें उस प्रकारके ग्रन्थोंका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाभ प्राप्त 
कर सकता है। इसी कारण मैंने हिन्दीभाषा भाषी कह एक सजनों की भेरणा 
से जैनसमाज में आज सूत्रसिद्धान्त की समानता रखने वाले और श्रावक के 
कृतेव्यों से परिपृण श्राइविधि प्रकरण-अ्रवक विधि नामक इस महान ग्रन्थ 
का गुजर गिरासे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है। ५ 

साधारण ज्ञानवान धर्मपिपासु मनुष्यों का सदेव धार्मिक क्रियाकाण्ड की 
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ओर विशेष ध्यान रहता है और ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक 
मनुष्य को अपने करने योग्य धामिक ओर व्यवहारिक क्रिया कछापका विधि 
विधान एवं उन क्रियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन 
क्रियाओं के करनेसे भी विशेष छाम नहीं उठा सकताो। इस चुढिको पूर्ण 
करनेके लिय क्रियाविधि वादियों के वास्ते यंह ग्रन्थ अद्वितीय है। 
* इस ग्रन्थके रचयिता विक्रमकी पंद्रहवीं शताब्दी में खनामधन्य श्रीमान्‌ 
रलशेखर सूरि हुये हैँ। धुना जाता है कि श्री सुंधमेखामी की पटपरप्परा में 
उनकी १८वीं पाठ पर श्री सोमतिलक सूरि हुये, उनकी पाट पर देवसुन्दर 
सरि, उनकी पाट पर मुनिसुन्दर सूरि, मुनिसुन्दर सूरिकी पाट पर श्रीमोन्‌ 
रलशेखर सूरि हुये हैं। उनका जन्म विक्रम संवत्‌ १४५७ में हुआ था। पूंवों- 
पार्जित सुक्ृतके प्रभावसे बचपन से ही संसारसे विरंक्त होनेके कारण मात्र ६ 
वर्षफ़ी ही व्यमें उन्होंने सम्बत १४६२ में असार.सेंसारको त्यागं कर दीक्षा 
अंगीकार की थी। आप की अलोकिक बुद्धि प्रगस्भता के कारण आपको 
सम्बत्‌ १४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुई और तदनन्तर सम्बत्‌ १५२० में 
-आप सूरि पदसे विभूषित हुये। ह 
आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय- दिलाने वाले श्राद्प्रतिक्रमण बृत्ति, 
अर्थदीपिका, श्राडविधि सूत्रवृत्ति, श्राद्धविधि पर विधिकोमुदी नामक वृंत्ति, 
आचोरप्रदीपष और लघुक्षेत्र समास आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत एवं प्राइतत भाषा 
में लिख कर जैन समाज पर अल्युपकार किया है। आपके रचे हुये विधिवाद 
के प्रन्य आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी ओर प्रमाणिक गिने जाते हैं। 
आपके ग्रन्थ अर्थकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं । 
यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के भ्न्थोंकी त्रुटि आपके ही 
: द्वारा पूर्ण हुई है । ह 


(६) विरमीशिन 


ग्रन्थकर्ता के बोद्धिक चमत्कार से जैनी ही नहीं किन्तु जेनेतर जनता भी 
मुख्ध हो गई थी। आदार्य पद प्राप्त किये बाद जब वे स्थम्भन तीथेकी यात्रा 
खंभात नगरमें पधारे तब उनकी अति विद्वता ओर चमत्कारी वादी शक्तिसे 
मुग्ध हो तत्र्थ एक बांबी नामक विद्वानने उन्हें बाल सरखती' का विरुद 
प्रदान किया था। जैन समाज पर उपदेश द्वारा एवं कर्तव्य का दिग्दशन 
कराने वाले अपने भ्रन्धों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत १४२७ में पोष 
कृष्ण पष्ठीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर खरे सिधारे । 

बिधिवाद के ग्रन्थोमें प्रधानपद भोगने वाले इस आड्ूविधि, प्रकरण 
नामक मूलग्रन्थ की रचना प्रन्थकर्ता ने प्राकृत भाषमें मात्र !७ गाधाओंमें 
की है, परन्तु इस पर उन्होंने खय॑ संस्कृतमें श्राइ्विधि कोमुदी नामक छह 
हजार पातसो इकसठ शोकोमें जबरदस्त टीका रची है। उस टीकामं ग्रन्थ 
कर्ता ने शआ्रवकके कर्तव्य सम्बन्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा । 
इसी कारण यह प्रन्थ इतना बड़ा होगया है। सचमुच ही यह अन्य आवक 
कतव्य रूप रलोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिन्नासु तथा 
व्यवहारिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञासु प्रत्येक आवकको यह अन्य अपने 
पोस रखना चाहिये। इस ग्रत्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे धामिक क्रियाओं 
के करनेका सरलता पूवेक रहस्य ओर सांसारिक व्यवहार में निषुणता प्राप्त 
होती है ओर धर्म करनी करने वाढोंके लिये यह पवित्र ग्रन्थ हितेपी माग 
दर्शक का काये करता है। 


अनुवाद के उपरान्त हम प्रन्थक प्रथमके बारह फार्म छोड़े कर इसका 
संशोधन कार भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें दृश्टिदोप से कहींपर 
प्रेस सम्बन्धी या भाषा सम्बधी ब्ुटियें रह गई हों तो पाठक बन्द सुधार कर 
पढ़ें और तदथ मुझे क्षमा करें। विनीत तिलक बिजय , 
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निवेदन 
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इस प्रन्थकां अनुवाद कार्य तो दो धपे पूर्व ही समाप्त होचुका था। संवत १९८३ के चैत्र 
मासमें पररस्भ कर जेटमाप्त तक इस महान्‌ ग्रन्थक्ा मापान्तर निर्विष्मतया पूरा होगया था परन्तु इसने 
बड़े ग्रन्थ को छपानेके लिये प्रारथिक साथनके अमावसे में इसे शीघ्र भकाशित न कर सका। कुछ दिलोंके 
बाद साधन संपादन कर सेने पर भी मुझे इसके पकराशन में कई एक भव्य जन्तुओं के कारण विषध्नोंका 
सामना करना पड़ा | 

ग्रम्थका अनुवाद किये चारेक महीने बाद में भ्र्दिता पचारा्थ रंगून गया। वहां पर सज्जन श्राव- 
कोंकी सहाय एवं एक विद्वान वोद्ध फुगी-साधुको सहाय से देहात तकगें घूप कर करीब ढाई हजार 
टुद्विं क्रो मांसाहर-एवं प्रपेय सुरापन छुड़वाया । जब देहातमें जाना न पनता था तव कितने एक 
सज्ञनों के आग्रह से रंगून में जैन जनता को एक घं व्याख्यान सुनाता था। इससे तमरप विधार॑- 
शीत जेन समाण का मुझ पर कुछ पे मे होगया, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्याथ रेलवे तथा 
जहाज बगैरहस प्रवास करना भादि नुतन आचार विचार पड़ा ही खटकता था। 

वहांके संघ प्रग्नरगएय श्रीयुत पं मजी भाई जो मेरी र्थापन- की हुई वहांकी जीषदया कमेटी के 
मानद मन्त्रो थे एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि शायद मुझे देशमें जाना पढ़े, यदि पीछे आपको कुछ 
गरंब्यक्ी मरुरत हो तो फरमावें । मै ने समय देख कर कहा कि झुमे मेरे निजी कार्यके लिये द्रब्स की कोई 
आवद्यकता नहींहे परन्तु मैने श्राद्धविधि नामक श्रावकों के आचार विचार सम्बन्धी एक बढ़े ग्रत्थका 
माषान्तर किया है झोर उसके छापनेमें करीब तीनेक हजार का सच शोगा। सो मेरी इच्छा है कि यह 
ग्रन्थ किसी १कार प्रकाशित होजाय। प्र मजी माई ने कहा कि यहांके संघ ज्ञान खातरेका दृव्य इकट्ठा 
हुआ पड़ा है सो हम पंघकी भोरसे इस ग्रन्थों छपपवा देंगे। उन्होंने वैसा प्रयल किया भी सही।. 

एक दिन जद संधकी मिदीग किसी अन्य कार्याय हुई तव उन्होंने यह वात भी संव सम रख दी। 
संधकी तरफसे यह वात.मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति भो मेरे आचार विचारसे विरोध रखते थे हाथ 
पैर पीटने क्गे। तथापि विशेष सम्भति से रंगून मेन संघकी भोरसे इस ग्रन्थ को छपानेका निश्चय 
होगया और पांय सौ र० कलकत्ता जहां ग्रन्थ छपना था नरोत्तम माई जेठा भाई पर भेजवा दिये गये। 
ग्रन्थ छुपना शुरू हो गया, यह बात मेरे विरोधियों को बड़ी अखरती थी। 
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कई एक आवद्यकीय कार्यों के कारण मुझे पूना आना पढ़ा फिर तो भव जन्‍्तुओं ने मेरे श्रम 
बढ़ा जाम उठा लिया। इधर प्रे मंजी भाई भी देशमें चले गये ये। अब राणानी को चढ़ बनी। बिचारे 
भोले साले जयपुर वाले उस मैनेजिंग ऋहीरे मेरे विएद्ध कान मर दिये गये एवं भ्राठ मास तक परिश्रम 
करके याने बम के देवात में मूख प्यास सह कर किये हुये मेरे प्रहिसा चार प्रशस्त कायंकों क्षोगोंके 
समत्त अप्शस्त रुपये समझाया गया। पस फिर कया था | विचार सक्तिका अ्रमाव होनेके कारण बिना 
पंदोके लोटेके समान तो हमारा घामिक समाज है ही। प्रन्यपें सहायता देना नामंजूर होगया, मेणी हुई 
रकम कन्तकत्ता से वापिस मंगवा ली गई ग्रन्थ छपना बन्द पढ़ा। 

इस समय हाटकी बीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत मे में ढक्टरकी सम्मति 
से देवलाली नासिक में पढ़ा था। छपता हुआ ग्रन्थ बन्द होजाने पर ढेह महीने बाद कुछ भ्रनारोग्य 
अवस्था में ही मुझे कमकत्ता आना पढ़ा। में चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके 8पानेता कार्य भार ले 
हे ते मै इमसे निश्चि्त हो अपने दूसरे करतंव्य कार्यमें परहत रहें, इसलिये में दो चार श्रीमन्त 
श्रावकों पे मिलकर बसी कोशिश की। परन्तु दाल न गलने पर मैने कलकत्ता में ग्राहक बना २ कर 
इस कामको चाह काया। भपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक बना कर इतने बढ़ प्रन्थक्रा ख़बे पूरा 
करनेगें कितना भ्रास होता है इसका अलुभव मेरे सिवा कोन कर सकता है? तथापि कार्य करनेक़ी छू 
भावना वाले निराश हो खकतैव्य से परान्युख नहीं होते । भरन्तमें गुरदेव की कृपासे में कृतकार्य हो आप 
सज्ञनोंके सन्मुख रत ग्रन्थको सुन्दर रुपमें रख सका। 

पिन्नबर्य यति श्री मनसाचन्द्रजी भोर मद्रास निवासी श्रावक श्रो पुखराजप्न भा की प्रेरणा से 
मैने यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयुत चीमनलाल साकलचन्द जी मारफतियां द्वारा संस्कृत से गुजर 
माषान्तर परसे हिन्दी अनुदाद किया है भ्रतः में उन्हें धन्यवाद देता हूं । प्रथम इस प्रम्थों सुज्ञ श्रीमान्‌ 
बाबू बहाहुरसिह जो सिधीकी भोरसे सहायता मिली है इसलिये वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। कलकत्ता में 
परे कार्य श्रीमान्‌ बाज पूर्ण चन्द्रजी नहार बी० ए० एल० एल० बी० वकील तथा यति श्रीयुत सूयमलजी 
तथा बयोहद्ध परिदत वर्य श्रीमान्‌ बाबा हेवचन्द्रणी महाराम एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुतत यतिवर्य 
केचन्द्रगी तथा कनकचन्द्रणी भादिसे मुझे बढ़ी सरलता प्राप्त हुई है भ्रतः आप सब सज्लनों को में 
साभार पन्यषाद देता हू । 


माघ छृष्ण दृशमी, कछकत्ता। विनीत-तिलक विजय पंजाबी 





श्राइ-विधि प्रकरण । 
( अर्थात्‌ श्रावक विधि ) 


' टीका मंगलाचरण। 


अद्दश्सिदगीदरवाचकसुनिम्रक् प्रतिष्ठास्पदम, 
पंचश्रीपरमेष्ठिन: प्रददतां प्रेच्ैगेरिष्ठासतां । 
द्वेधार पंचसुपर्वणां शिखरिणः प्रोह्मममाहांत्यत- 
श्रेतश्रितितदानतश्रं ऋतिनों ये स्मारयंसन्वहम्‌॥ १॥ 
अर्ध--जो पुण्यवन्त प्राणियों को अपने प्रबल प्रभाव से और मनवांछित देने से निरंतर स्मरण फराता है, 
दो श्रकार फे पांच मेद्‌ के देवों में शिरोमणि भाव को धारन करता है. और जिस में भहंत, सिद्ध, आजा, 
उपाध्याय और मुत्ति ये पांचों मुफ्य हैं वह धाह्यास्यन्तर शोभावान:पंच परमेष्ठी केवलशानादिक प्राप्त कराने 
घाढी आत्मगुणों की स्थिरता की पदवी को समर्पण करो | 
श्रीवीरं सगणपरं प्रणिपल् श्रुतगिरिं व सुगुरुभ । 
विवृणोमि स्वोपज्नं आड्विधि प्रकरण किचित॥ २॥ 
अर्थ--गणधर सहित ज्ञान दर्शन और घारिजरुप ऋृष्मी के घारक श्री घीर परमात्मा, तथा सरस्वती और 
खुगुद को नमस्कार फर के अपने रे हुवे भ्राद्धविधि प्रफरण को कुछ घिस्तार से कथन करंता हूँ ।. ? 
युगवंरतपागणापिप, पूज्य श्रीसोमसुरदर गुरूणार । 
वचनादधिगततलः, सलवहितार्थ प्रवर्तेंडहम्‌ ॥ ३ ॥ 


“; अर्थू--तपगच्छ कै: नायक थुगप्रधान श्री सोमछुन्देर गुद के घचन से तत्व प्राप्त कंए के अन्य प्राणियों के 
बोध के लिये यह ग्रत्थस्वना-विधेचना की प्रवृत्ति करता हूं॥ * 


२ शआद्चनविधि प्रकरण 





ग्रेथ मंगछाचरण ( मूलगाथा ) 


सिरि वीरजिणं पणमिअ, सुआओ साहेमि किमविसदढविहि। 


रायगिहे जगगुरुणा जहमणिय॑ अभयपुद्देणं ॥ १॥ 
क्ैबलश्ञान अशोकषादि अष्ट प्रातिहार्य पेतीस पचचवातिशय रूप रक्ष्मी से संपक्ष चरम तीर्थकर श्री बीर पर- 
मात्मा को उत्कृष्ट भावपूर्वक मन वचन फायासे नमस्कार करके सिद्धांतों और गुरु संप्रदाय द्वारा वारबार 
झुना हुवा श्रावकका विधि कि जो अभ्यक्षुमार के पूछने पर राजगृह नगर में समवप्नित श्री महावीर स्वामी ने 
स्वयं अपने मुलारविन्द ले प्रकाशित किया था बेलाही में भी किचित्‌ संक्षेप ले कथन करता हूं। 
इस गाधाम जो पीरपद्‌ भ्रदण किया है सो कर्मरूप शत्रुओं का नाश करने से सार्थक ही है । कहा है कि- 
विदारयति यत्तमे, तपसा च विराजते | 
तपोवीयेण युक्तश्व॒ तस्माद्वीर इति स्मृत: ॥ १ ॥ 
तप से फर्मों को दूर करते हैं, तप द्वारा शोभते हैं. और तफ्सम्वन्धी वीर्यपराक्रम से संयुक्त हैं इसलिये 
घोर कहलाते हैं । 
शगादि शब्रुओं को जीतने से जिनपद भी साथंक ही है। तथा दानवीर, युद्धवीर और धर्मंवीर एवं तीनों 
प्रकारका घीरत्व भी तीर्थंकर देव में शोभता ही है | शाह्न में कहा है कि-- 
ता हटकफोटिमिजगदसद्वारियूमुद्राकपम, 
हला गर्मशयानपिस्फुरदरीन्‌ गोहादिवंधोड्धवान्‌ | 
तत्रादुस्पमशृहेण मनसा केवरयंहेतु तप 
- सेधा वीरयशोदपद्विजयता वीगल्लेशक्रगिर। ॥ १ ॥ 
श्स अखार संघार के दारिय, विन्‍्द फो फरोड़ों सौनेयों के दान द्वारा दूर कर के, मोहादि धंदा में उत्पन्न 
शत्रुओं को समूल विनाश कर तथा निस्पृद्द हो मोक्षदेतु तप को तप कर एवं तीन प्रकार से धीर यश को 
धारण फरने वाले त्रैलोफ्य के गुरु भ्री महावीर स्वामी सर्वोत्कर्ष-सर्वोपरी विजयवन्त रहो। 
“घीरजिन” इस पद से दी वे चार मूछ अतिशय ( अपायापगम-जिससे कष्ट दूर रहे, शानातिशय-उत्कृष्ट 
क्ानवान, पूजातिशय-सब के पूजने छायक, वचनातिशय-उत्तमवाणी बाल ) से युक्त ही हैं ॥ 
इस अन्‍्थ में जिन जिन द्वारोंका धर्णण किया जायगा उनका नाम घतलाते हैं: -- 


दिणरत्तिप्र्यचउमासग वच्छरजम्मकिबिदाराई । 
सदृठाणणुर्गहथ्या सदृविहिए भणिजेति ॥ २॥ 


. १ दिन हत्य, २ रात्रि छल, ३-पर्व कृत्य, ४ चातुर्मालिक छल, ५ वा हृत्य, ६ जन्महत्य। ये हद - हार 
श्रावकों के उपकारार्थ इस भ्रावकविधि नामक ग्रत्थमें वर्णन किये ज़ाबेगे ॥ 


श्राद-विधि पकेरण है 
इस गाया में मंगल निरुषण करके पिचा, राज्य और धर्म ये तीनों किसी योग्य मनुष्य को ही दिये जतें 
हैं भतः ध्रावक धर्मके योग्य पुरषका निरुपण करते हैं ॥ 


सइत्तणस्सजुग्गो भदगपगई विसेसनिउणमई । 
नयमग्गरईतह दृढनिअवयणह्िहिविणिदिशे ॥ १॥ 


१ मद्॒क प्रकृति, २ विशेष निषुणमति-विशेष सममदार, ३ न्यायमार्गरति और दृढनिजप्रतिणिति- 
इस प्रकार के चारशुण संपन्न मनुष्य को सर्वेद्नोने श्रावक धर्म के योग्य बतलाया है। भद्ठक प्रहृति याने माध्य- 
णोदि गुणयुक्त हो पज्तु कदाप्रह प्रस्त हृदय न हो ऐसे मजुष्य को श्रावक धर्म के योग्य सममना चाहिये-। 
फट्दा है कि-- 


रतो दुड्ढो गो पुन्व॑दुगाहिओों भ चत्तारि | 
एए पम्माणारिद्दा भरिहे पुण होइ मह्॒नथ्यों॥ १॥ 
« १ रक्त याने रागीए मनुष्य धेके अ्रयोग्य है। जैसे कि सुवनमालु फैबली का जीव पू्वम में राज को पुँत॑ 
विदृण्डिक मत फा भक्त था। उसे जैनगुद ने पड़े कहसे प्रतिबोध वेकर दृडधर्मी बनाया, तथापि वह पूर्व परिचित 
बिदंडीफे बचनों पर दृष्टीराग होने से सम्यकत्व को घमनकर अनन्त भवोमें प्रमण करता रहा । २ हो पी भी भरे 
वाहु स्वामीके शुस्यन्धु वराहमिहरके समान धर्मके अयोग्य है। ३ सूखे याने वचन भावार्थ फा अनजान प्रामीं 
कुंड पुत्र के समान, जैसे कि फिसी एक गांवमें रहनेधाले जाटका लड़को किसी राजा फे यहां नौकरी करने के 
लिये चहां, दस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि बेठा दरण्क का विनय करता। छड़के मे पूछा 
भाता | विनय कैसे किया ज्ञाता है? माता ने कहा “मस्तक झुकाकर झुह्दार करना” ।माता का चचन 
मन में घारण कर वह विवेशयात्राके लिये चछ पड़ा । भार्ममें दिस्नोंकी पकड़नेफे लिये छिपकर खड़े हुये 
पारधियोंकोी देखफर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अन्तुसार उन्हें मस्तक झुकाकर उच्च स्थरसे लुदार 
किया । ऊंचे स्व॒ससे की हुई जुद्दार का शब्द सुनकर समीपवर्तो सब स्ुग भाग गये, इससे पारधियोंने उसे घूब 
पीटा | छड़का बोला मुझे क्यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखछाया था, पारधो बोले तू बड़ा मुझे 
है ऐसे प्रलंग पर “चुपचाप आना चाहिये” घह घोला अच्छा भबसे ऐसा ही करूंगा। छोड़ देंने पर आगे 
बहा । भागे रास्तेमें घोदी छोग कपड़े धोकर खुखा रदे थे। यह देख बह भाग छोड़ उन्मागंसे चुपचाप घीरें 
धीरे तस्करके समान डरकर चलने लगा। उसकी यद्द वेष्टा देख घोवियोंकों चोरकी शंका होनेसे पकड़ कर 
छू माण। पू्ोक्त हकीकत खुनानेले धोषियोंने उसे छोड़ दिया ओर कहा कि ऐसे प्रसंग पर “धोले बन 
उज्धल बनो” ऐसा शब्द्‌ बोलते चलना चाहिये | उस समय वर्षात की बड़ी चाइना थी, रास्तेमें किलान कड़े 
हुये खेती बोनेके लिये आकाशमें बादलों की ओर देख रहे थे। उन्हें देख बद्द बोलने लगा कि "धोले बनो उज्यक 
बनो” । अपरकुनकी प्रान्तिसे किलानोने उसे खूब ठोका । वहां पर सी पूर्वोक्त घटना छुना देनेसे कबकोने उसे 
छोड़ दिया और घिलललाया कि ध्यान रखना ऐसे प्रसंग पर “बहुत हो बहुत हो” ऐसा शब्दे बोलता। 


४ श्रीदविषिमकरंण 
ज्ंप,वई'ओगे एक गांवके समीप पहुंचा तब दैवयोगसे गांवके छोग किसी एक मुरदे को उठाये रंेशान को ओर 
जा रहे थे। यह घटना देख प्रवासी महाशय जोर जोरसे चिल्नाने लगे कि बहुत दो बहुत हो! उसके यें शब्द खुनकर 
वहां भी छोगोंने उसे अच्छी तरह मेथोपोक चलाया | पूर्वोक्त सर्व वृत्तान्त सुनाने पर छुट्टी मिली ओर यह 
शिक्षा मिली की ऐसे प्रेसंग यह पर बोलना-*ऐसा म्रत दो २” गांवमें प्रवेश करते सम्रय रास्सेके पास एक 
मंडपमें विधाह समाररभ हो रहा था। औरतें मंगल गीत गा रही थीं, मंगल फैरे फिर रहे ये। यह देख हमारे 
प्रवासी महानुभाव वहां जा खड़े हुए भौर उद्चस्वर से पुकारने छंगे कि "ऐसा मत हो २।” अपशकुन फी 
बुद्धि सै पकड़ कर वहाँ भी युवकोने उसकी छूब ही पूजा पाठ की। इस समय भी उसने" पहलेकी बनी हुई 
धंटनायें और उनसे ध्राप्त किये शिक्षा पाठ सुनाकर छुट्टी पाई । वहांसे भी उसे यद्द नवीन शिक्षा पढठ सिखाया 
कि भाई ऐसे प्रसंग पर घोहना कि-/“निरन्‍्तर हो २। अब महाशयज्ी इस शिक्षापाठकों घोलते हुये 
आगे बढ़े | भागे किसी एक भले भरुषष्य को घोरकी भांति पुछिसवाले.हथकड़ियां डाल रहे थे यह पेज पह 
लड़का बोला फि-“निरन्तंर हो २” यह शब्द्‌ छुन कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे जूब पीदा वहां से भी 
पुवोंक्त वृत्तांत कहकर मुक्ति प्रापकंर भर उनका सिखाया हुआ यह पार्ठ याद. करता हुआ आगे धला,कि- 
#जहंदी छूंटो जल्दी छूटो” यह सुनकर रास्ते में चहुत दिनों के बाद दो मित्रों का मिलाप हो रहा था और वह 
अपनी मित्रताकी ट्वृढ़ताकी बातें कर रहे थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे ओर जोर जोरसे 
बोलने लगे कि-/जहदी छूटो जल्दी छूटो” यह सुनकर अपमडूछकी बुद्धिसे उन दोनों मित्रोंने भी उसे अच्छी 
तरह. उसकी मूर्खताका फल चलाया परन्तु उनके सामने पूर्वोक्त आद्योपान्त स्वबृत्तांत कह: दैनेपर रिहाई 
पा कर आगे बला | 'किसी एक गांवमें जाकर ठुमिक्षके समय एक दरोगा के घरपर नोकर रहा' एक रोज 
दो पहरके चक्त देगा साहयके घरमें खानेके लिये राब घनाई थी उस वक्त दरोगा साहब किसी फोजदारीके 
मामुल्ले की जांच करनेके लिये बहुतसे आदमियोंको लिये चोपाल में बैंठे हुये थे राव तयार. हो जामेपर द्रोगां 
छाहबफे नोकर उन्हें घुछाने के लिये चौपाल में जा पहुंचे और खब लोगफे समक्ष द्रोगो साहबफे सम्मुज खड़े 
होकर बोलने छगे कि साहब जह्दी चलो नहीं तो राब 5ंडी होजायगी यह बात झुनकर दरोगा साहबकों बहुत 
ही छज्ञा आई ओर घर,आकर उसे छृब शिक्षा दी दयेगा साहबने उसे यह पाठ सिखाया कि “मूले | ऐसी 
रज्ना भरी बात गुप्त तौरसे फहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके सामने फदापि ऐसी बात न कहना” । ऊुँछ- 
द्विनों के बाद्‌ दरोगा साहब के घर में आग छंग गई | उस समय दरोगा साहब थानेमैँ बेटे हुए फोजदारी मार्मे 
का कोई भुकदमा चक्का रहे थे। नोकर साहब दरोगाजीको घुलाने दौडे। परन्तु दरोगा- सांहबके” पास उस 
संमय बहुतसे आंदृमी बैंठे देख वह चुपचाप ही लड़ा रहा | जब सब छोग'चले गये तये दरोंगः साहबेके पास 
जाकर थोहा कि हु्जूर घरमें आग लगी है। यह छुन कर दरोगा लाहब को बड़ा गुस्ला आया। भोर वह बोले 
फिं मूर्ख इसमें फहने ही क्या आया है ? धरमें आग छगी है ओर तू इतनी देरसे चुपचाप लड़ो' है ऐसे प्रसंग 
पंर शर्म -निकछता, देख तुरन्त ही धूल ( मिट्टी ) ओर पानी डाल कर ज्यों बने त्यों उसे बुकाने का अयेज्ञ कर 

ख्ोहिये जिससे कि अप्नि तुरंत बुक जाय ।- एक रोज दरोगा साहब ठंडीके मोसममें जब कि: वह अपनी' 





श्रोद्धू-पिधि मकर भू 
शब्यामें से सौंकर उठे तब उस मूखेने उनके मुंहसे भाप निकलती देख एक दर्म मिट्टी और पानी उंठो कर छाया 
दरोगा साहब आखें ही मल रहें थे उसमें उनके मुह पर मिट्टी और पानो डा दिया और बोला कि हुँझूर 
आपकें“मुंहमें आग छूग गई । इस घटना से दयेगा लाइव ने उसे मार पीटकर और सूर्ख समझ करें अपने घंरसे 
निकाछ दिया । इस प्रकार वचन का भावार्थ न समभने बाछे व्यंक्ति भी धर्मके अयोग्य होते है । फ 

४ पहलेसे ही यदि किसीने व्युद आहीत (सग्माया हुआ) दो तो भी गोशालकसे भरमाये हुए मियति बादी 
प्रमुखके समान उसे घेम्के अयोग्य ही समझना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोष वाले महुष्य को धर्म के 
अथोग्य समझना चाहियें। 

१ मध्यस्थवृत्ति-समद्गष्टि धर्मके योग्य दोता है। राग हवेष रहित आद्रकुमा: आंदिके समान जानितों 
चाहिये। २ विशेष निपुण मति-विशेषज्ञ जैसे कि हेय ( त्यागने योग्य ) श्षेय ( ज्ञानने योग्य ) और अप्रादेय 
( मेगीकार करने योग्य) फे विवेकको जानने वाली बुद्धिवाक मनुष्य घर्मके योग्य सम्मना ३ न्याय मार्थ रतिं 
न्यॉय के भार्गमें चुर्द्धि रखने चारा व्यक्ति भो धर्मके योग्य'जानंना। हृढ़ नित्र वचन स्थिति-अपने पंचमी 
प्रतिश्षामें दृढ़ झने चाहा मनुष्य भी धर्मके योग्य सममना। इस प्रकार चार शुंण युक्त मनुष्य धर्मकें योग्य 
समझा जाता है [ ४ 

तथा अन्य भी कितनेक प्रकरणों मे भायकफे योग्य इक्कीस गुण भी कहै हैं सो नीचे मुताबिक श्निना | 


घम्मरयणस्स जुगो, अखुद्दो रूववे पगईसोमो । 

लछोगणियों अकूरो, भीरू असठो तरविह्णों॥ १ ॥ 

लज्जाडओो दयादू, महइझत्थों सोमदिद्‌ठिगुणरागी | 

सक्षद सुपकखजु गे, सुद्दीहदंती विधेसण्णु ॥ १ ॥॥ 

बुड्माणुगो विभीओ, कयण्णूओं परदह्षिणिथ्यकारी थ | 

तह चेव छद्धलक्लो, हगवीस गुणेहिं संजुतते ॥ ३ ॥ 
.* १ अप्लुद-भतुच्छ हृदय ( गम्भीर चित्त चाल हो परन्तु तुच्छ स्वभाववाला नद्दो )२-स्वरुप्रधान 
( पाथों इद्धियां उम्पू्ण और खच्छ हों परन्तु काना अन्धा तोतछा लूला छंगड़ा न दो) ३ प्रकृति सोस्य 
ख़ड्ाबिसे.धात्त हो किन्तु ऋर न हो ५ छोक प्रिय. (दान, शीछ, न्याय, विनय, और विवेक आदि गुण झुक ) 
हो। ५ अकर-अक्िंए चित्त (ईर्ष्या आदि दीष रहित॑ हो) ६ मीझू-लोक बिन्‍्दासे पाप तथा श्रपयशेसे 
डरने बाला हो-|$ अखठ-कपटों न हो । ८ सदाक्षिण्य-प्रार्थनों भंगसे डरने घाला शण्णाथत का..हित 
करने वाह हो। ६ लज्ञाहु--अकार्य्य वर्जक यानी अकाय्ये करनेसे डरने बाला । १०देयालु:-संध, पर दयी 
रखने वाला | १६ मध्यसुथ*-साग ढप रहित अथवा सोम दृष्टि अपने या दूसरेंका विचार किये विना' न्याय 
मार्ग में सबका समान हित करने पाला, यथार्थ तत्व के परिक्ञानसे एक पंर राग दूसरे पर व पें में रखने घंलि 
मनुष्य ही मध्यस्थ गिना जीता है। मध्यस्थ ओर लोमदृष्टि इन दोनों. शुणों को 'एंकेही शुंण-मांनी है। १३ 


् श्राद-विधि प्रकररों 
गुण रागी-गुणवान का ही पक्ष करने वाढा | १३ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म सम्बन्धी ही कथा वार्ताक्ों 
को प्रिय मानने चाहा । १४ झुपक्ष युक्त-न्यायका ही पक्षपाती अथवा सुशील, अतुक्ूल संध्य समुदायवान्‌ 
( छुपरिबार युक्त ) १५ सुदीध्धेद्शों - सर्वेकायय में छम्बाविचार कर के छाम्र सम ने वाला। १६ विशेषज्ञ 
तत्व के अप्रिप्राय को ज्ञानने चाहा अर्थात्‌ भुण और दोष का भेद्‌ समभने वाढा | १३ बुद्धालुगो--बृद्ध संग्र- 
दाय के अशुसार प्रवृत्ति करने वाह ( आधाये वृद्ध, ज्ञान दृद्द, वयोवृद्, शव तीनों वृद्धोंकी शैलीसे प्रवृत्ति 
फरने चाहा) १८ विनीत-गुणी जन का बहुमाव करने वाला। १६ कृतज्ञ-किये हुये उपकार को न भूलने बाला 
२७ परहितार्थकारी -विःस्वार्थ हो परका हित करने वाढा। २१ हम्घ छक्ष-धर्मादि हों मेँ पूर्ण अध्यास 
करने वाले पुरुषों के साथ परिचय रखने वाला, याने सर्वे कार्यो में सावधान हो । 

इस प्रकार: अन्य प्रत्थोंमें इक्कीस गुणोंका वर्णन किया है। इन पूर्वोक्त गुणों को संपादन करने बला प्रहुष्य 
घ्ते रह्म के योग्य होता है,। इस ग्रन्थ फे कर्ताने सिफ़े चारही गुणों का धर्णेन किया इसका कारण यह है कि 
इन सार मुल्य गुणों में पूर्वोक्त इक्कीस गुणों फा समावेश हो जाता है । इस ग्रन्‍्थ में उल्लेखित बार मुख्य गुणों 
मैं इक्कीस गुणोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम के भद्ग॒क प्रहृति गुणमें १ अतुच्छत्व, २ प्रकृति सोम्य, ३ 
क्र रत्य, ४ सदाक्षिणत्व, ५ मध्यस्थ-सोम दृष्टित्व, ६ दृद्धाचुगत्व, ७ विनीतत्व ८ द्यादुत्व। पेसे आह 
गुण सम्राविष्ठ हो जाते हैं । निपुण मति गुणमे ६ रूपबंतत्व, १० छुदीघे दशित्व, ११ विशेषशञत्व १२ छत 
धत्व; १३ परदितार्थ हृतत्व, १४ लव्ध छक्षत्व, इन छः गुणोंका समावेश हो जाता है। न्यायमारगरति गुणमें 
१५ भीरतव, १६ अशह्त्व १७ छज्ञालुत्व, १८ गुणरागीत्व १६ रत्कथात्व, इन पांच गुणोंका समाचेश होता है... 
ओर चौथे हृढ़ विजवचनस्थिति गुण में शेष रहे २० लोक प्रियत्व तथा सुपक्ष युकतत्व, ये दोनों गुण समा- 
जाते हैं। इस प्रकार मुख्य बार गुणों में ही पूर्वोंक्त मुणोंका समावेश हो जा सकनेके कारण भन्य कर्ताने यहां 
पर बार ही गुणोंका उल्लेख किया है भर इन यार शु्णोका धारण करने वार मनुष्य धर्म फर्मके योग्य हो 
' सकता है। इन चारों गुणों में भो अतुक्मम से तीन शुण रहित मनुष्य हठ बादी, मूर्ख एवं अन्यायी द्ोता है, 
अतः वह धरम के योग्य नहीं होता | चतुर्थ हृढ़ प्रतिज्ञा गुण रहित महुष्य घ॒ममे को मंगीकार तो अवश्य करे 
पस्ततु श्रथिर् घना हुआ ओर झुवेष धानर जैसे प्रोतियों की माछा अधिक समय तक न धारण कर सके यैसे 
पह थोड़े हो समय बाद धर्म प्र हो जाता है जैसे श्रेष्ठ भींत पर सुन्दर चित्र और मज़बूत घड़े हुए गहने में 
छड़े हुये खुन्दर कीमती रत्त-दीरा जवादिर खुशोमित रूप में अधिक सप्रय तक दहर सकता है, पैसे ही दृढ़ 
प्रतिज्ञ गुण युक्त पुर्षमे हो सम्यक्व दशनादि धर्म थावज्ञोव पर्यल्त टिक सकता है। ॥ 

इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वो्त चार गुण युक्त हो मनुष्य भ्रावक धर्म के योग्य हो सकता है 
सम्पगू वृर्शनादि भरावक धर्मे चुद्लकादि दस द्ृष्टान्तों द्वारा हुलभ होने पर भी गुर्घादिक के योग से प्राप्त किया 
जा सकता है। परन्तु उस धर्मका आजीवन निर्षाद तो शुकराजा ने जैसा पूर्वभव में किया था बैसा करना, 
अतप्रंत आवश्यक होने से उतका समूल वृत्तान्त यहां पर संक्षेप से दिया जाता है। 
., भान्यकी एक सम्पदाके समान दक्षिणाद सरतप्षत्र में पू्वेकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नामक एक प्रसिद्ध/धगर 
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था, ढंस नगयें घड़े ही दयालु लोग रहते थे। दर एक तर से सझद्धिशाली भोर सदाचारी मनुष्यों की बस्ती 
वाले उस नगर में देवकुमार के रूप समान और शत्रुओं को सन्तप्त करने में अभि के समान तथा राज्यलक्ष्मी, 
न्यायहप्म्ी और घर्मलइ्ष्ो एवं तीनों प्रकारकी लक्ष्मी जिस के घर पर स्पद्धां से परस्पर वृद्धि को प्राप्त द्ोती 
है | इस प्रकार का रुपध्वज राजाका प्रतापी पुत्र मकरध्यज नाम का राज़ा राज्य करता था । एकबार क्रीड़ा 
रखमय बसंतकतु में घद राजा अपनी रानियोंके साथ क्रीड़ा करने के लिये वाग में गया । जलकीड़ा, पुष्पक्ीड़ा 
प्रमुख विविध प्रकार की अन्‍्तेदरियों सहित ऋ्रीड़ाएं करने लगा | जैसे कि हस्तिनियों सहित कोई हाथी कीड़ा 
करता है। फोड़ा करते समय राजा ने उस वाग के अन्दर एक पड़े दी छुन्द्र ओर सघन आम के पृक्ष को 
देक्षा। उस वृक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करती थी। कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उत्त 
घृक्षका इस प्रकार वणन करने छगा। 


छाया कापि जगतूप्रिया दरुतति दत्ते&तुरं मंगढुस्‌ | 
मंजयुद्वम एव निःउुरूफडे (फांते निमित पर ॥ 
आकाराश् मनोहरास्तरुवरभ्रेणिषु त्वन्मुरुयता | 
पृथ्व्या कर्पतरों रसालूफलदों मूमस्तवेब धुवम ॥ १ ॥ 
है मिष्ट फलके देनेवाले आम्रवृक्ष ! यह तेरी सुन्दर छाया तो कोई अलौकिक जगतप्रिय है। तेरी पत्रपंकतियां 
तो झतुल मंगलकारक हैं । इन तेरी कोमल मश्नरियों का उत्पन्न होना उत्कृष्ट बड़े फलों की शोसा का ही कारण 
है, तेय वाह्य दृश्य भी बड़ा हो मनोहर है, तमाम घृक्षों की पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या" घणन 
किया जाय, तू इस पृथ्वी पर कत्पवृक्ष है। 
इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवांगनाओं को साथ लेकर देवता लोग नंदृववन में 
कह्पवृक्षकी छाया का आश्रय छेते हैं चैले दी आदर भानन्द सहित राजा अपत्ती पत्नियों को छेकर उस पृक्ष की 
शीतल छाया में भा बैठा मूत्तिवंत शोभासमूह के समान अपने स्वच्छ अन्तेडर बर्ग को देखकर गे में आफर 
राजा ज्याल करने छगा कि थह एक विधाता की बड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार फा उद्धार करके 
मुक्त इस प्रकाएका ख्लीसमूदद समर्पेण किया है। जिस प्रकार गृददों में लबे ताराएं चन्द्रमाकी स्त्री रुप हैं पैसे ही 
बैला खच्छ और सर्वोत्कृष्ट अन्तःपुर मेरे सिधा अन्य किसी भी राज़ाके यहां न होगा। धर्प़ाकाहमें जैसे 
नदियों का पानी उमड़कर वाहर आता है बैसे ही उस राजाका हृदय भी मिध्यामिमान से अत्यन्त वड़प्णन से 
डमडुने लगा । इतनेही में समय के उचित चोलनेवाला ज्ानों कोई पंडित ही न हो ऐला एक तोता उस आमके 
घृक्षपर बैठा था इसप्रकार इछोक योलने लगा। 
-. शुद्ृए्यापिन क्य स्थादगवोधितत प्रकरिितः [ 
पोते पातववाव्योग्नः पादावुल््िप्याशीईिम। ॥ 
ज़िस प्रकार सोते समय टिटोडी नामक पक्षी अपने मतमें यह अभिमान करता है कि मैरे ऊँचे पैर रखने 
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से ही सारा माकाश ऊंचा रहा हुआ है, वैसे ही तुच्छहृद्यी किस मनुष्य के मन में कत्पित अ्िमेन पैदा नहीं 
होता! * | 

* “उस तोतेके ये वाक्य सुनकर राजा मनही मन विचार करने'छुगा कि यह तोता कैसा' वायाछ ओर ऑमे- 
पानी है कि जो स्वयं अपने बचनले ही मेरे असिप्रायक्षा पंडन करता है। अथवा अर्जाक्ृरपाणी न्‍्यायें, फाफी 
तालीयन्याय, घुणाक्षर न्याय था बिह्वपतन मस्तक स्फोटन न्याय जैसे स्वभाविक ही होते हैं वैसे यह तोता 
भी स्वभाविक ही बोलता होगा था मेरे बचतका छंडन करने फे लिये ही ऐसा बोलता'है | यह समस्या यथार्थ 
समझ में नहीं आंती | जिस धक्त राजा पूर्षोक्त विचार में म॒प्न था उस समय घद् ठोता फिर से अन्यो्तिं में 
घोछा-- 





पक्षिन्‌ प्राप्तः कुतस्त ननु निजसरत। कि प्रमाणो महान्य।। 

के में धाम्नोजपि काम प्रलपत्ति किप्रेरे मस्युर! पापामिध्या ॥ 

भेक; किंचितरतो5प) स्थित हति शपथ हंससम्यण गंधिक ! 
इणत्यन्येईपि तुच्छः मम्नचितमिति वा तावदेवास्य बोध्दु॥ ॥ १ || 


एक कूप मण्डूक हंसफे प्रति बोला कि भरे हंस तू कहांसे आया हंसने कहा कि में मानसरोचर से आया हूं 
तेब मेंडकने पूछा कि वह कितना बड़ा है ! हंसने कहा कि भानसंरोवर बहुत बड़ा है ! मेंढक बोला फ्या वह 
मेरे कुएं से भी बड़ा है, हंसने कहा कि भाई मानसरोबर तो कुएं से बहुत बड़ा हैं। यह छुनकर मेंढक को 
बड़ा क्रोध, आया और घह बोला कि मूर्ख इस प्रकार विचारशून्य होकर मेरे सामने असस्भवित फर्यों बोहंतां 
है ! इतना बोलकर गरषके साथ जरा पानी में हृवकी छगाकर समीप के बैठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा ! मुझे 
घिक्कार हो, ऐसा कहकर वह मेंढक टांगे दिलाता हुआ पाती में घुस गया । इस प्रकार तुच्छ प्राणी दूसरों के 
पास गये क़िये बिना नहीं रेते । क्योंकि उसे उतनाही ज्ञान होता है अंधरा जिसने जितना देखा है वह उतना: 
ही मानकर गे करता है। अतः रें राजा तू भी क्लूप महक के संमान ही है। कुंए में रहनेवाला बिचारा मेंडक 
मानखरोवर की बात क्या जाते, वैसे ही तूं भी इससे अधिक कया जान सकता है। तोते के पूंवोक्त बचत खुत 
करथजा विचारने लगा कि सवमुच यह तोता क्रृपमंहक की उपमा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुंचे 
ही कहता है | इस भाश्चयेकारक वृत्तांत से यह तोता सचमुच ही किसी ज्ञानी के सम्तान महा विचक्षण, मालूम 
परंडता है। राजा इस प्रकार के विचारमें निमभ्न था इतने ही में तोता फिरसे बोछ उठा कि- 
: ग्रामीणस्‍्य जडाउग्रिमत्य नितमां आमीणता कापिया | 
- स्वशा्म दिविषत्पुरीयति कुटीमानी विमानायति ॥॥ 
स्वमक्षीयति च रवमक्ष्यमलिलं देष॑ चुवेषीयति' | 
सं शक्रीयति चार्मन! परिजन सर्वेतुपरवोयाति ॥..१ 4 
मूछे शियेम्रणि प्रामीण सलुष्यों की भ्रामीणपत की विचारंणा भी कुछ विचित्र ही होती है।. क्योंकि थे 
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अजने गांवको ही देवलोक फी नगरी समान मानते हैं, अपनी कोपड़ों को विमान समान मानते है, अपने कद 
भोजन को ही अस्त मानते हैं, अपने आमीण बेप को ही खर्ींय वेष मानते हैं। थे अपने आप को इंद्र समान 
और अपने परिवार को ही सर्वताधारण देव समान मानते है। क्योकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही 
भान होता है। 

इतना खुनकर राजाने मनही मन विचार किया कि घचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझ एक भ्रामीण 
के समान सम्रभता है ओर इसकी इस उक्ति से यह वितर होता है कि मेरी रानियो से भी अधिक रूप लावण्य- 
मयी ल्ली इसने कही देखी मालूम होनी है | राजा मन ही मन पूर्धोक्त विचार कर रहा था इतमे मैं ही मानों 
अधूरी वात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर वाचाल लोता पुनः मनोज्ञ वाणी बोलने छगा-जवतक तूने गांगी- 
लेय ऋषि की कन्या को नहीं देखी तवदक ही है राजन तू इन अपनी रानियों को उत्कृए मानता है। सर्वाज 
खुभगा और समस्त संसार की शोभारूप तथा विधाता की सृष्टि रचना का एक फहरूप वह कन्या है | जिसने 
उस कन्या का दशन नही क्रिया उसका जीवन ही निष्फल है । कदाचित्‌ दर्शन भी किया हो परन्तु उसका 
आलिगन किये बिना सचमुच ही जिन्दगी व्यथथ है। जैसे भ्रमर मालती को देख कर अन्य पुष्पों को सुगंध 
लेना छोड़ देता है वैसे ही उस कन्याको देखनेवाला पुरुष क्या अन्य स्त्रियोसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात्‌ 
देवराज की कन्या के समान उस कमछमाला नामकी कन्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा दो तो 
हे राजन तूं मेरे पीछे पीछे चला आ, यो कहकर वह दिव्य शुकराज़ धहां से एक विशा में उड़ चछा | यह देख 
राजाने बड़ी उत्छुकता पूर्वक अपने नोकरोंको धुाकर शीघ्र हुक्म किया कि पचनगतिके समान शीघ्षगतिगामी 
पवन वेग अश्वको तैयार करके जद्दी छाओो, जरा भी विलंव मत करो। नोकरोंने शीघ्र ही सर्व साज सद्दित 
घोड़ा राजाके सामने छा खड़ा कर दिया । पचनवेग घोड़े पर सवार हो राजा तोतेके पीछे पीछे दौड़ने छगा। 
इस घटनामे यह एक आश्चर्य था उस दिव्य शुकराजफी सर्त बातें बिना राजाके अन्य किसीने भी न खुन पाई 
थीं । इससे उत्सुकता पूर्वक शीघ्रतासे घोड़े परसवार हो अम्नुक दिशामे बिना कारण अकस्मात्‌ राजाकों जाता 
देख नोकरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाके ज्ञानेका कारण रानियोको भी मालूम न था अतः नौकरोंमे से 
कितने एक घोड़ो पर सवार हो राजागया था उस दिशामे उसके पीछे दोडे । परन्तु राजाका पचनवैग घोड़ा बड़ी 
दूर निकल गया था इसलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दौड़ने चाढ़े सवारेंको उसका पता तक नहीं 
लगा, अन्तमें वे सबके सब राजाका पता न लगने पर शामको वापिस छोट भाये । 

राज्ञा तोतेके पीछे पीछे चहुत दूर निकल गया था । तोता और घोड़े पर चढ़ा हुवा राजा पचनके समान गति 
फरते हुये सेंकड़ों योजन उल्लंघन कर चुके थे तथापि किसी दिव्य प्रभावले राजाको थाक नहीं छगा था । जिस 
प्रकार कर्मके सम्बन्धले आकपित हुआ प्राणी क्षणभरमे भवान्तरको प्राप्त होजाता है घैसेंडी विजन निवारक 
शुकराजले आकपित हुआ राजा भी मानो क्षणभरमें एक महाविकट अटबी को प्राप्त होगया। यह भी एक 
आश्चर्य जनक घटना है कि पूथभवके स्मेह समवन्धसे या अस्याससे ही राजा उस कमछमालाकी प्राप्िके लिये 
इतना भयंकर जंगली मार्ग उलंघन कर इस अट्वी प्रदेशम दौड़ा माया । यदि पूर्व भवके संस्कारादि न हों तो छट्टां 
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स्थान धगैरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुरुष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। भागे 
जाते हुये अट्वीके म्ध्यमें सूयंकी किरणोंसे मनोहर कछकता हुआ कछश था और म्ेर्पबंतकी टोचबे 
समानॉतुण शिखर बाला तथा-दशन मात्रसे फक्याण करने चाला र्नज़डित छुवर्ण मय एक गगनचुथी 
लिनमन्दिर देखनेमे आया, जिसमे कि देवाधिदेव सवेश् श्री आदीश्वर भगवानकी स्रूर्ति विराजमान थी। 
उस मन्दिरके मनोहर शिक्षर पर बैठ कर शुकराज मधुरवाणीसे बोलने लगाः-- 

है राजन! आजन्मझत पापशुद्धिके लिये मंद्स्मि विराजमान देवाधिदेवकों नमस्कार कर। राजाने ये 
वचन छुन कर शुकराजके उड़जानेके भयसे घोड़े पर चढ़े हुवेही लवश्देबकों भावलहित नम्तस्फार किया | राजा 
के मनोगत भाषको जानकर उस परोपकारी दिव्य शुकराजने ज़िनप्रासादके शिखरसे उड़कर मंदिरमें प्रवेश 
किया औफामुकी प्रतिमाको चन्दन किया | यह देख राजा भी धोड़ेसे नीचे उतरा ओर शुकराजके पीछे पीछे मंदिर 
में ज्ञाकर प्रभुकी रक्तमयी मूर्तिको नमस्कार कर स्तुति करने छगा कि है परमात्मन्‌! एकतो मुझे दूसरे कार्य 
की जद्दी है और दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति करनेकी मुझमें निपुणता नहीं है इसलिये आपकी 
भक्तिमें आसक्त होकर मेरा चित्त हिंडोलेके माफक डोछायमान हो रहा है, तथापि जैसे एक मच्छर अपनी 
शक्तिके-अनुसार अनन्त आकाशमें उड़नेका उद्यम करता है बैंसेही में भी यथा शक्ति आपकी स्तवना फरनेके 
लिये प्रवरतेमान होता हूं। 

“अगणित झुणके देनेवाले हे प्रभु! गणना मात्रते खुख देनेवाले कव्पव्ृक्षादि की उपम्ा आपको कंसे- 
दीजाय ? आप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते ओर न किसीको कुछ देते तथापि है मह्दाप्रभो ! सब सेघक 
आपकी सेवा करते हैं, भहो कैसी आश्चर्य कारक आपकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जगत्मयके 
रक्षप हो! निःखंगी होनेपर भी आप जगतके प्रश्ु हैं अत; है प्रभो ! आप लोकोत्तर स्वरूप हो । है रुपरहित 
परमात्मन! आपको नमस्कार हो [” 

कानाँको सुधाके समान प्रशुकी उदारभावसे पूर्ण स्तुतिको खुनकर मंदिर के समीपवत्ती आश्रम रहने 
घाला गांगील नामक महृषि आश्रम से बाहर निकला | चह लंधी जटावाला, वृक्ष की छाल पहनने बाला 
भर एक झुगवर्म धारण फरनेवाल्ा गांगील मह॒षि अपने आध्रम से निकल कर बड़ी त्वशा से जिन मंदिरों 
आया और ऋषभदेव स्वामीकी प्रतिमाकों भांवसहित वन्दन कर अपने भावोह्वास से तुरंत निर्माण की हुई 
गद्यात्मक अठारह दुषणोंसे रहित श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की स्तुति करने छगा। 

« “तीन झुबंनमे एकही महिनीयनाथ, है प्रभो आप सर्वोत्ठट् रहो! जगत्त्यके छोगों पर उपकार करनेमें . 
समर्थ होने पर भी अनन्तातिशयकी शोभासे आप सनाथ हैं। नाभीराजाके विशाल कुछछुप कमलको विकसित 
फरनेके लिये तथा तीन भ्रुवनके छोकों द्वारा स्तचनाके योग्य मनोहर श्री मारुदेवी माताकी क्ुक्षीझ़प सरोवर 
को शोभायमान करनेके लिये आप राजहंस के समान हैं । तीनलोकके जीवोके मनको शोकांधकारतसे रहित करने 
के लिये है भगवान्‌ आए सूर्यस्मान हैं, सपे दैवोंके गर्षंको दूर करनेमे समर्थ ऐसी निर्मे भद्धितीय मनोहर 
महिमारूप लक्ष्मीको घिलास करनेकेलिये कमछाकर (सरोधर) सम्रान है प्रभो ? आप जयवन्ते रहो | मास्तिक्य 
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स्वभाव ( जान दर्शन-सदुवोध ) से उत्पन्न हुवे भक्तिस्‍्समे तल्लीव ओर देवीप्यमान सैवाकार्यमें एक एकसे 
अग्र सर हो कर नमस्कार करनेमै तत्यर ऐसे अमर ( देवना ) तथा महुष्य समूहके मस्तक पर रहे हुये सुकुटके 
मणियोंकी कांतिस्प जख्तरंगोसे घोये गये हैं चरणारविन्द जिसके ऐसे है प्रमो! आप जयबन्ते पत्तों । 
राग, होथ, मंद, मत्सर, काम, क्रोधादि सब दोषोको दूर करनेवाले, भपार संसार रूप समुद्रमें हुंवते हुवे 
प्राणियोकों पंचमगति (मोक्ष) रूप तीरपर पहुचानेमे जहाजके समान हे देव | आप जयघन्ते बतों । है प्रभो! आप 
सुन्दर सिद्धिरुप सुन्द्री के स्वामों हो, भज्,, भमर, अचर, अडर, अपर ( जिससे बढ़कर अन्य कोई परोपकारी 
न हो ) अपरंपर ( सर्ोत्क्ठ ) परमेश्वग, परम योगी/वर हे भ्री सुगादि जिनेश्वर | आपके चरण फमछोंमें भक्ति 
सहित नमस्कार हो” । 

इस प्रकार मनोहर गद्यभापाकी स्वमाम हरपपूर्षक जिनराजकी स्तुति करके गांगील मह॒पि कपट रहित हृतय 
से मृगध्चज्ञ राजाके प्रति बोला-“ऋतुध्बज राजाके कुछमे ध्यजा समान है सगध्चज राजा ! आप खुखसे पधारे 
हो! है वत्स ! तेरे अकष्मात्‌ यहां भागमनसे ओर दर्शनसे मैं अत्यन्त प्रमुदित हुआ हूं । दूं भाज हमारा 
अतिथि है, अतः इस मंदिरिके प!स रहे हुवे हमारे आश्रममे चल, हम यहां पर तेरा आतिथ्यलत्कार करें। 
क्योंकि तेरे जैसा अतिथि बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है” | 

राजा साथ्र्य विचारमग्न हुआ, एें यह महर्षि! मुझे क्‍यों इतना सराहता है! मुझे बुछानेके लिये इतना 
आंग्रह क्यों ! यह मेरा नाम कैसे जानता दोगा ! इत्यादि विचारोसे विस्मित बना हुआ राजा चुपधाप महर्षि 
.. क्लेसाथ साननद उसके आश्रममे जा पहुचा | क्योंकि गुणीजन गुणवानकी प्रार्थना कदापि भंग नहीं करते | 
आध्रमम छे ज्ञाकर गांगीलेय महर्पिने सुगध्वज राजाका वड़ें आदरके साथ सत्कार किया | उचित सन्मान 
करनेके वाद महर्षि राज़ासे बोछा कि हे राजन! तेरे इस अकस्मात्‌ समागमसे आज दम हमारा अद्दोभय 
मानते हैं। मेरे कुछमें अलंकाररप और जगज्ञनों के चक्ुओ को कामण करनेबाली, हमारे जीवन की सर्वेस्य, 
और देबकत्या के समाव रूपगु णशालिती इस हमारी कमठमाछा नामकी कत्याके योग्य आपद्दो देख पढ़ते हो, 
इसलिये है राजन हमारी प्राणप्रिय कन्याके साध पाणीगहण करके हमें कृताथ करो । गांगीलेप ऋषिका पूर्वो्त 
रुचिकर कथन खुनकर राजाने हर्पपूर्वंक खीकार किया, क्योंकि यह तो इसके लिये मन भाई झोराक थी। 
शाजाकी सहर्प सम्मति मिलने पर गांगीलेय ऋषिने अपनी नवयोचता कमलमाका कन्याका राजाके साथ पाणी- 
ग्रहण करा दिया | यह संयोग मिलाकर ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ । जैसे कम्तलपंक्तियों को देख कर राजहंस 
प्रसन्‍न द्ोता है चैसे दो वृक्षोकी छाछ के धत्य धारण करनेवाडी और अपनी नैसगिक रुपछावण्य छठासे 
युवको के मन को दरण करनेवाल्ी फमलमाछा को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ | राजाके इस छान समा- 
संक्ष में दो चार तापलनियों के लिवाय धवलमंगल गानेवाडी अन्य कोई त्लो चहापर मोजूद न थी। गांगीलेय 
मददर्पिने ही खयं छग्नका विधि विधान कराया। कत्याके सिषाय राजाकों करमोचनर्मे अन्य झुछ देनेके लिये 
ऋतिक पास था ही क्या ! तथापि उन दृग्पतीके सत्वर पुत्र भ्राप्ति हो इस प्रकारका ऋषिजी ने/आशीर्षाद रुप 
मंत्र समर्पण किया | विवाह छृत्य समाप्त दोनेपर छुगध्यज राजा पिनज़ भावसे ऋषिजीसे बोला कि अब हमे 
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किक मर कफ आर सके अमर कक कक कक से आल कई 


बिदा करनेकी तैयारी अपनी रीव रिवाजके अनुसार जल्दी ही करनी बाहिये। क्योंकि में अपने राज्यको सूनाहो 
छोड़कर आया हूं अतः मुझे सत्वर ही बिदा करो | ऋषिजी बोले राजन्‌ | ज॑गलमेँ निवास करनेवाले, भौर 
दिगेश्वर धारण करनेवाले ( दिशारूप चल्र पहनने वाले ) हम आपको विदा करनेकी क्‍या तेयारी करें ! कहां 
आपका दिव्यवेष और कहां हमारा धनवासी बत्कछ परिधान ! (वृक्षोंकी छालका वेष)। राजन | इस हमारी 
कप्रलमाला कन्या ते जन्म घारण कर के भाज़, तक यह ताएसी प्रवृत्ति ही देखी है। आश्रम के वृक्षों का 
सिचन करनेके सिवाय यह विचारी अन्य कोई कछा नहीं जानती । मात्र आप पर एक निष्ठ स्नेह रखने वाली 
यह जन्म से ही सरह हृद्या-निष्कपटी और मुग्धा है। राजन! मेरी इस प्राणाधिका कन्या को सपत्नी- 
तुम्हारी अन्य ल्लियोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न द्ोता चाहिये। राजा बोला महपिज्जी | इस भाग्य 
शाली को सपत्मी जन्य जरा भी दुःख न होने दूंगा और मैं स्वयं भी कभी इस देदी का घचन उल्लंघन न 
करूंगा | यहां पर तो में एक मुलाफिर के समान हूं इसलिये इस के वल्माभूषण के छिये कुछ प्रबन्ध नहीं 
कर सह्ता परन्तु घर जा कर इस के संब मवोरथ पूर्ण कर सफूंगा । 

राजा के ये वचन सुन कर गांगील महृषि खेद्पूवक बोल उठा कि पिक्कार है मुझसे दरीद्री को जो कि 
जन्मद्रीद्री के समान पहले पहल ससुराल भेजते धक्त अपनी पुत्री को पह्मवेष तक भी समर्पण नहीं 
कर सकता हैं ! इतना बोलते हुए ऋषिद्ञीके नेत्रों से अभ्ूधारा बहने छगी। इनलने में ही पासके एक आदर 
वृक्ष से झुन्दर रेशमी व्र एवं कोमती आभूषणोंकी परम्परा मेघधारा के समान पड़ने छगी। इस प्रकार 
चमत्कार देश कर ऋषिज्ञी को अत्यन्त आश्चर्य पूर्वक विश्वय हुआ कि. सचमुच इस उत्हए भाग्यशालिनी 
कन्या के भाग्योदय से हो इस की भाग्यदेवी ने इसके योग्य धर्तुओंकी ,चृष्टि की है। फहदायक दृक्ष 
कदाबित्‌ फल दे सकते है, मेघ कदाचित्‌ दी याचना पर धृष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अहुत आश्रय है 
कि इस भाग्यशाली कन्या के साग्योदय से वृक्ष भी वल्लालड्भार दे रहा है। धन्य है इस कन्याक्े सहुभाग्य 
को | सत्य है जो महषियोने फरमाया है कि भाग्यशालियोंके भाग्योदयसे असस्मवित भी छुसंभवित हो जाता 
है। जैले कि रामचत्दूजी के सप्रय धमुद्र में पत्थर भी तैर सकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से वृक्ष 
चल्वाहंकार प्रदान करे इसमें पिशेष आश्चर्य ही क्या है! इसके बाद हर्ष को प्राप्त हुए महर्षि के साथ फमल- 
माला सहित राजा जिन मन्दिर में गया और जिनराज को पिधिपूर्वक घन्दन कर इस प्रकार प्रभु की स्तवना 
करने लगा "है प्रभो ! जेसे पाषाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहते हैं घेसे ही भाप का स्वरूप मेरे हृद्य 
में स्थिर रद्द हुआ है। अतः है परमात्मन्‌ आपका पवित्र दर्शन पुना सत्वर हो ऐसी याचना करता हूं” | इस 
प्रकार प्रथम तीर्थपति को सब्रिनय वन्दृन स्तवन कर कम्रल्माछा सहित राजा मंद्रि से बाहर आकर ऋषिजी 
से बोला कि अब मुझे रास्ता चतलावें। ऋषिजी वोले--राजन तुम्हारे नगर का रास्ता मुझे मालूम नहीं 
है । राजा बोला कि है देवषि ! यदि आए मेरे नगर का मार्ग तक नहीं ज्ञानते तो मेरा नामाद्िक आप को 
कैसे मालूम हुभा ! ऋषि घोछा कि यदि इस वांत' को जानना हो तो राजन सावधान होकर छुत--पुक 
दिनका ज़िकर है कि मे इस अपनी तवयोवना कन्या को देख कर विचार मैं पढ़ा था कि इस बहुत रूपवती 
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भाग्यधन्या कन्या के योग्य धर कहांसे मिलेगा ! इतने में ही इस आाम्र के वृक्ष पर वेंठे हुये एक शुकराज़ ने 
मुझे कहा कि ऋषिवर | कन्याके वरके लिये तू व्यर्थ चिन्ता न कर, ऋतुष्वज राज़ा के पुत्र शुगध्यज राजा फो 
मैं इस जिनेश्वर के मंदिस्में छाद्लंग। कब्पवल्डीफे योग्यतों कवफवृक्ष ही होता है, वेसे ही इस कन्याके 
योग्य खर्वोत्कृ चर चही है, इस लिये तूं इस विषय में विहकुछ चिन्ता न कर। यों कद्द कर चह शुकराज 
यहांसे उड़ गया। तदनंतर थोड़े ही समय में घह आप को यहां छे भाया और उस के वचन पर से ही मैने 
आपके साथ अपनो कन्या का पाणीग्रहण कराया है, बाकी इससे अधिक में ओर छुछ नहीं जानता। ऋषि- 
जो के बोल चुकने पर राजा जब सोच विचार में पड़ा था उसीवक्त तुरन्त चही तोता आप्रकी एक डाल पर 
बैठा नज़र पड़ा और वोला कि राजन | चल चल क्यों चिन्तामें पड़ा है? मेरे पीछे पीछे चला भा । है राजन, ! 
यद्ययि मैं एक पह्ठी हूँ तथापि मैं अपने आशध्रिनोंको नाराज़ करेमे खुश नहीं हं। जैसे शर्शांक (चन्द्रमा) 
अपने आधित शशक (खरगोल) को थोड़े समयके लिये भी दूर नहीं करता चैसे ही में मी यदि कोई साधारण 
मनुष्य मेरे आश्रयमे आया हो तो उसे निराध्रित नहीं करता, तथ फिर तेरे जैसे भह्ान्‌ पुरुषको फेसे छोड़ 
सकता हूं ! हे आरय॑ जनोमे अग्रेसरो धरमधुरन्‍्पर राजेद्र ! युपि मैं छघु प्राणी हू तथापि मैं आपको भूछ 
न सकूंगा | वैसे ही भाप भो मुझे तुच्छ पुरुष फे लमान भूछ न जाना । पू्वे परिचित दिव्य शुकराज़ की मोटी 
मधुर वाणी को छुनकर राजा साथ्रर्य ऋषिरज को नमस्कार कर और उसकी आज्ञा ६ कर राणी कमलमाला 
सहित घोड़े पर चढ़ कर डड़ते हुए शुकराज के पीछे चल पड़ा । 
...त्वस्ति गतिसे शुकराज के पीछे घोडा लगाये राजा थोड़े दी समयमें ऐसे प्रदेश मे आापहुंचा कि जदां 
सुगध्वज़ राजाके श्षितिप्रतिष्ठित नगएके गगनचुस्पी प्राखाद देख पड़ते थे। जब राजा को. अपना नगर दिखाई 
देंने लगा तव शुकराज मार्गस्थ एक वृक्ष की डाल पर जा घैठा। राजा,यद् देख कर चिन्तातुर हो उसे आग्रह 
पूर्वक कहने छगा कि है. शुकराज़ यद्यपि लगर का किला ओर राजमदालय भादि बड़े २ प्रासाद यहांसे देख 
पड़ते हैं तथापि शहर अभी बहुत दूर है अतः थके हुए महुष्यके सम्रान तू यहां ही क्‍यों बैठ गया ! शुकराजने 
प्रत्युत्तर दिया कि राजन! समभदार भनुष्योंकी स्व प्रश्नत्तियां सार्थक ही होती है इसलिये आगे न जाकर यहां 
ही ठहसनेक! मेरे लिये एक असाधारण कारण हैं। बल इसी से में आगे चछता उचित नहीं समझता । यह 
सुनकर राजा फो कुछ घवराहट पैदा हुई और वह सत्वर वोक्ा-क्या असाधारण कारण ! ऐसा फ्या कारण 
है लो मुप्ते सुनाने की कृपा कीजिये शुकराज ? तोता बोला अच्छा यदि छुनना ही चाहते हो तो झुनो-चंद्रपुरी 
नगरी के राजा चंद्रयोखर की बहिन चंद्रधती तामकी जो तुम्हारी प्यारेमे प्यारी रानी है वह तुम्हारे महर्ू में 
तुम्हारे विपत्तिका जासूस हैं| ऊपर से वह आप को ऋज्िम प्रेम धतलाती है परन्तु अन्दर से आप की तरफ 
उसका अभिप्राय भच्छा नही है। भापके लिये वह रानी गोपुखी देख पड़ती हुई भी प्याधमुस्ती है। जब तुम 
कमलमाछा को प्राप्त करनेफे लिए मेरे पीछे पीछे चले गये ये उसवक्त उसने आप पर रु्टमान होकर याने अवसर 
देख कर अपने भाई चन्द्रशेखर को तुम्हारा राज्य खाघधीन कर लेनेका मोका मालूम कर दिया। क्‍योंकि अपने 
इच्छित कार्यको पूरा करनेफे लिये स्तलियोमें छठ फप्टादि अतुछ बल होता.है। : अनायास प्राप्त होनेवाली राज्यल- 
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सुद्धिके दिये किस को लालच न हो ! । खबर मिलते हो चंद्रशोखर राजा तुम्हारा राज्य ढेनेकी भाशासे चतुरंग 
सैन्य साथ लेकर तुस्दारे नगए के पाल भा पहुचा।यद्द सम्राचार मालूप होने पर तुम्दारे मंत्री सामस्तोने 
नगरके दरवाजे बन्द कर दिये हैं, इससे चत्दृशीखर राजा निधि पर सर्पके समान अतुल सैन्य द्वारा आपके 
नगरको घेर कर पड़ा है। किले पर चढ़ कर ठेरे बोर छुमट चारों तरफसे चंद्रशेखर के साथ युद्ध कर रहे हैं। 
पख्तु “ह॒त॑ लैल्यप्रनायकरम्‌” इस छोकिक कहावतके अबुलार स्थामी बिना को सेना शन्र्‌ओको केंसे जोत 
सकती है ! । जहां इस प्रकार का युद्ध मच रहा है वहां पर इम किस तरह जा सकते हैं !। यह सब जानकर 
ही में मनमें खेद करना हुआ आगे न जाकर इस वृक्षकी टहनी पर बैठ गया ह' | आगे न जानेमें यही असा- 
धारण कारण है। 

यह समाचार झुनते ही राजाका मुंह सूक्त गया। उसके हृदय में हे के घदछे विषाद छा गया 
उसके चेहरे की प्रसन्षता चिन्ता ने छीन ली। घह मन हो मन बिचारने छगा कि घिक्कार हो ऐसी दुरावा- 
रिणी लो फे दुए हृदय को ! आश्चर्य है इस खामीद्रोही चक्शेखर की साहसिकता को | पऐौर इसमे अन्य 
का दोष ही क्या है! उने राज्य पर कौन न चढ़ाई करे ! इसमे सध मेरी ही विचारशुन्यता भौर अविवेक है, 
यदि मैं अधिवेकी के समान मोह ग्रस्त होकर एकदम मंत्री सामन्तों को सुचित किये बिना अनिश्चित कार्य के 
लिये साइल करके न दौड़ जाता तो भाज मुझे इस आपत्ति का अनुभव क्यों करना पड़ता ! विद्वानों का 
कथन है कि अविचारित कार्य के अन्त में पहचात्ताप हुआ ही करता है। इस भयंकर परिस्थिति में राज्य को 
खाधीन करना बड़ा फठिन कार्य है। यद्यपि चम्रशेलषर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब 
कि घर के भेदी द्वारा उसने सारे शहर को थेर लिया है, एकाकी निःसहाय उसका सामना करके पुनः राज्य 
प्राप्त करने की चेषट्टा करना सवेथा अशक्य है। इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के छिये कोई भी उपाय 
नहीं सूभता | 

राज्य को अपने हाथों से गया समझ कर राजा पूर्तोक्त चिस्ता में निमग्न था | मन ही मन चारों ओर से 
दिणशा के खप्म देख रहा था, इतने में शुकााज बोला--राजन ! इततो विन्‍्ता करने का कारण नहीं । चतुर 
वैद्य के कथनालुसार पतन चादे रोगो की व्याधि क्या दूर नहीं हो सकती ! मैं तुमको एक उपाय बतलाता 
हूं, बेसा करने से तेरा श्रेय अवश्य होगा | तु यह न समझना कि तेरा राज्य गवा। नहीं अभी तो तू बहुत 
बे तक सुखपूर्चक राज्य भोगेगा | अस्त सम्रान शुकराज़के बचन खुन कर राज़ा को बड़ा आनतद हुआ। 
कमलमाल्की पूर्वोक्त घटना उसके कथनानुसार यथार्थ बनने से राजा शुकराज के वचन पर ज्ञानी के बचन 
समान श्रद्धा रखता था। राजा मन हो मच विचार करता था कि शुकराज के कथनानुसार चाहे मिस 
उवाय से मेरा शब्य सुझे पुनः अन्य प्राप्त होगा, इतनेह्दी में समाने देखता है तो सन्नद्वबद्ध चतुरंग 
सैत्य त्वरित गतिसे राजा के सामने आ रहा है; यह देखकर राजा भयभीत हो बिचारने छगा कि 
जिस चंत्रशेषर राजा कौ साहलिकता देखकर मेरा हृदय ध्लुमित हो रहा था यह उसी की सेना मुझे 
मारने के लिए .मेरे लामने आ रही है। . ऐसी परिस्थिति मे इस कम्रलमाला का रक्षण किल तर कर 
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सकूंगा ! और इस स्री सहित इन शत्रु ओ के साथ में युद्ध मी कैसे करुगा ? राजा इन दिखा की दुराढ- 
घेड़ी में ढगा हुआ था इतनेही मे “जयजीद” 'चिरंजीव' है महाराज ! जयद्दो जय हो! है महाराज | इस ऐसी 
परिस्थिति में हमे आपके दर्शन हुए भौर आप निज स्थान पर आ पहुंचे इससे हम हमारा अद्दोभाग्य समभते 
हैं। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार है महाराज! भाज आपका 
दर्शन आनंददायक हुआ है। आप अव हमे आज्ञा दो तो हम शत्र्‌ के सैन्य को मार भगावें। अपने भक्त 
खसनिकों का ही यह वचन है ऐसा समझता हुआ राज्ञा सचमुच अपनी ही सेना के पास अपने आपको खड़ा 
देखता है। यह देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो प्रसन्न चित्तले राजा उनसे पुछने छगा कि, अरे [इस 
घक्त तुम यहां कहां से भाये ! उन्होने उत्तर दिया कि, खामिन आप यहां पधारे है यह जानकर हम आपके 
दर्शनार्थ और आपकी आज्ञा लेने के लिए भाये हैं। भोता, वक्ता, ओर प्रेक्षक को भी अकरमात्‌ चमत्कार 
उत्पन्न करे इस प्रकार का समाचार पाकर राजा विचार कर बोलने गा कि, भाप्तवाक्य ( सर्वज्वाक्य) अवि- 
संवाद से ( सत्य बोलने से ) जैसे सर्वथा माननीय है चेंसे हो इस शुकराज्ञ का घाक्य भी-भहो आश्चर्य कि 
अनेक प्रकारके उपकार करने से स्ेथा मानने योग्य है । इस शुकराज़ के उपकार का बदला मैं किस 
तरह दे सकृ गा ? इसे किन किन धस्तुओ की चाहना है सो किस प्रकार मालूम होगा ! मैं इसपर चाहे कित- 
ना ही उपकार कर तथापि इसके उपकार का वद्छा नहीं दे सकता। फ्योंकि इसमे प्रथम से ही समयातुसार 
थथोचित्‌ सानुकूल वस्त॒प्राप्ति बगरह के मुझपर अनेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का घदला 


. देना मुश्किल है। शाझों में कहा है कि-- 
प्रद्युपवुेति बहपि ने मचति पृर्वोपकारिणस्तुश्यः | 
एकोनुकरोति इते निष्कारणमेव कुरुतेबन्य! ॥ १ ॥ 


अर्थ "चाह जितना प्रत्युपकार करो परंतु पहले किये उपकारी के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता; 
क्योंकि उसने उपकार करते समय प्रत्युपकारकी आशा न रखकर ही उपकार किया था। इस तरह प्रीतिपू्षंक 
शजा जब शुकराज के सन्मुख देखता है तो घह अकस्मात विद्याधर तथा देषिक शक्ति धारण करने वा देवता 
के समान छोप होगया । मानो शाज़ा प्रत्युपकार द्वारा मेरे उपकार का वंद्ला घापिस देगा इस भय से ही 
संत पुरुष के समान अदृश्य दोगया । शुकराज उस वृक्ष को छोड़कर बड़ी त्वस्ति गति से एक दिशा की 
तफर उड़ता नजर आया। इस छोकोक्ति के अछुसार कि--सल्लनपुरुष दूसरे पर उपकार फरके प्रत्युपकार के 
भयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकड़ने हैं, बह तोता भी राजा पर महान्‌ उपकार करके अनंत आकाशम उड़ 
गया। तोते को वहुत दूर उड़ता देख राजा साथ्थय और खेद पूर्वक विचारने छगा कि यदि ऐसा शाननिधि 
शुकराज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किस वात को चूटि रहे ! क्योंकि सर्घ कार्यो फे उपका( 
एवं प्रत्युपकार फे समय को जानने वाढ्ले सहायकारी का योग प्रायः सदाकार सर्वत्र सबको हो नहीं सकता | 
कदाचित्‌ फिसी को योग वन भी जाय तथापि निर्धन के हस्तगत वित्त के समान चिरकाह तक कदापि नहीं 
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रह सकता । परंतु वह शुकराज कौन था ? उसे इतना ज्ञान कैसे हुआ ! बह इतना बड़ा उपकार कैसे कर 
सका ? और वह कहां से आया और कहां गया होगा ! उस वृक्षले बखालंकार की वृष्टि कैसे हुई! ओर यह 
सेना ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कैसे आई ! इत्यादिक जो मेरे मन में आश्चय जनक संदेह हैं उन्हे गुफा के 
अंधकार को दूर करने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वैसे ही शादी के बिना अत्य कौव दूर कर सकता है ! 
सब राजाओंमें मुख्य वह शुंगध्वज राजा जब पूर्वोक्त विचारोंसे व्यप्नचित्त होकर इधर उधर देख रहा था तब 
उसके सेनापति ने संमुत्त आकर राजासे कहा कि खामिन्‌ यह सव कुछ क्या व्यतिकर है ! राज़ा ने खब से- 
निकों के सामने जहाँ से शुकराज का मिलाप हुआ था वहां से छेफर अदृश्य होने तक का स्व बृत्तांत कह 
झुवाया | इस बृत्तांत को सुनकर आश्रय निमग्न हो सैनिक बोलने लगे कि महाराजा यह शुकराज़ आपपर 
जब इतना अत्यंत वत्सल रखता है तो चह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा ओर आपके मनकी चिन्ता हूर 
करेगा। क्योंकि इस प्रकार का वात्सव्य रखने वाढा ऐसी उपैक्षा करके फदापि नहीं जा खकता। आपके 
मनोगत संदेह को भी वही दूर झरेगा। क्योंकि यह तोता किसी भो कारण से ज्ञानी मालूम होता हैं अतः 
ज्ञानी को शंका दूर करना यह कुछ बड़ी वात नहीं । भव आप यह सर्व चिन्ता छोड़कर मगर में पधारकर 
उसे पवित्र करें, और आपका बहुमान करने वाले नागरिकों को अपने दृ्शव देकर आनंदित करें | 

शजा ने सैनिकों का समयोचित कथन मंजूर किया | हफ पैदा करने घाले मंगलकारी धाजिशों का नाद्‌ 
आकाश को पूर्ण करने लगा | वड़े महोत्सव पूचक राजा ने नगसों प्रवेश किया। स्ुंगध्यज्ञ सज्ञा का आगमन 
छुनते ही चंद्रशेखर का मद्‌ इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड़ को देख कर सर्प का गन उतर जाता है। 
उसमे उस घक्त अपना खामीद्रोह छिपानेके लिये. सछुगध्वज्ञ राजा के पास मे लेकर एक भादटकों भैज्ञा। 
भाद राजा कै पास आकर प्रणाम कर के बोला--“है महाराज । भाप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर राजा ने 
मुंत्ै आपके पास विशेष विचार शापित करने के लिये भेजा है। बह विशेष समाचार यह है कि आप किसी 
छल्मेदी के छल से राज्य सूना छोड़ कर उसके पोछे चले गये थे। उसके बाद हमारे राजा चंद्रशेजर फो 
यह बात मालूम होनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सैन्य सहित नगर के बाहर पहरा पैनेके 
भाशय से ही आ रहे थे; तथापि ऐसे स्वरुप को त जानकर आपके छुभर' लोगोंने सकद्धद्ध होकर जैसे कोई 
शतरु के साथ युद्ध करनेको तयार होता है बैसे तुम युद्ध/ शुद्ध कर विया। महाराज ! आपके किसी अन्य 
शत्रु से आप का राज्य परामव न हो, मात्र इसी हैतु से रक्षा करने के लिये आये हुए हम छोगोंने आप के 
इन सैनिकॉकी तरफ से कितने एक पहार भी सहन किये है। तथापि खामीका कार्य सुधारने के लिए कितनी 
एक मुसीवर्ते भी सहन करनी ही पड़ती हैं । जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के कार्य में शिष्य, पति के 
कार्य में रत्री, और स्त्रामोके कार्य मे सेवक, अपने भ्राणों को भी तृुण समान ग्रिनता है । उस भाद के 
पूर्वोक्त मेद वचन छुन कर छुगध्वज़ राजा ने यद्यपि उसके बोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय था 
तथापि चंद्रशेखर की दाक्षिण्यता से उस वक्त उसे सत्य हो मान लिया । दक्षता मैं, दाक्षिण्यता में, भौर 
गांभीयेता में अम्रवर छुगध्वज राजा ने अपने पास आये हुए उस चंद्रशेलरराजा को कितना एक मान सत्मानभी 
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दिया ! इली मे सज्ञव पुरुषो की सज्ञनता सप्ाई है। इस के बाद छक्ष्मी्रती कमठ्माला को बड़ें-मद्दोत्सवः - 
पूर्वक नगरप्रवेश कराया गया। मानों जिल प्रकार श्री कृष्ण लक्ष्मीकों ही नगरमे खय॑ छाता-हो, और जिस 
प्रकार अद्वितीय चंद्रकाको महादेवजीने अपने भालस्थल पर स्थापन की उसी प्रकार फमलमाला को छत्ति- 
लता पूवेक अपने राजसिद्दासन पर अपने पास ही वैठाई। जैसे पुण्य ही पुत्रादिक की प्राप्ति का-मुज्य कारण है - 
ओर पुण्य ही संग्राम मै राजा को ज़य की प्राप्ति कराता है, तथापि राज़ा ने सहायकारी 'निमित्त मानकर 
सेनिको की कितनीक प्रशंसा की | एक दिन राजाकों एक तापसने एक मंत्र छाकर दिया। राजाने क्षी घतलाई 
हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया | उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियो को: एक एक पुत्र-पैदा- 
हुआ। क्योकि ऐसे वहुत से कारण होते हैं कि, जिन से ऐसे कर्मो'फी लिद्चि' हो सकती है। परंतु यद्यपि" 
राजा की बड़ी प्यारी थी तथापि पठिपर द्रोह का पिचार किया था इसीलिए उस पाप के ।कारण मात्र/- 
एक चंद्रवती राणी को ही पुत्र न हुआ। 

एकदिन मध्य राञिके समय किचित्‌ निद्रायमान कमठमाला मद्दाराणीको किसी दिव्य प्रभावसे ही एक स्वप्त - 
देख ने में आया। तद्नंतर रानी जाग कर प्रातःफाल राजाके पास आकर कहने छूगी कि-है प्राणनाथ | आज - 
मध्य रात्रि के व्यत्तीत दोनेपर किवित्‌ निद्रायमान अवस्था मे मेंने एक स्वप्त देखा है ओर स्वप्नमै ऐसा देखने,में « 
आया है कि, 'जिस तपोचन में मेरे पिता श्रीगांगील नामा महपि हैं उसमे रहे हुए प्रालादसें हमनेश्रयाणके समय « 
जिनके अन्तिम दर्शन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपति प्रभु के मुझे दर्शन हुए, उसबक्त उन्होंने।मुकसे-कहा कि; 
-है कल्याणी | अभी तो तू' इस तोते को लेजा और फिर किसी वक्त हम तुझे हंस देंगे। ऐसा कहकर असुने। 
मुन्ती दधोहाथ सर्वाग छुन्द्र दिव्य वस्तुके समान देदिप्यमान एक तोता समर्पण-किया। उन प्रश्ुुके दाथका- 
प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की भानो ऐश्वर्यता प्राप्त की हो इसप्रकार अपने आप-को- मानती,हुई और 
अत्यन्त प्रसन्न होती हुई में आनंद पूरक जाग गई। अखित्य ओर अकस्मात्‌ मिले हुये कत्पवृक्ष के फल के 
समान है प्राणनाथ ! इस खुस्वप्तका क्या फल द्वोगा ! रानी का इस प्रकार वचन खुनकर भम्मृतफे सप्तान मीठों 
घाणीसे राजा स्वप्तका फल इसप्रकार कहने छगा कि है प्रिये | जिसतरद देव दशेन अत्यन्त हुलेभ होता है, 
चैंसे ही ऐसे अत्युत्हप्ट स्पप्त का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त 'होता है।- ऐसा दिव्य स्वम्न-दैखने,- 
से दिष्यरूप और दिव्य स्वभाव वाछे घ॑ंद्र और सूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अमुक्रमसे-दो 
पुत्र पैदा होंगे। पक्षी के कुछमे तोता उत्तम है ओर राजहंस भी अत्युत्तम है, इन दोनोकी तुझे स्प्ममे प्राप्ति-- 
हुई है इस्ललिए इस स्पप्त के प्रभाव से क्षत्रियकुल में सर्वोत्क् वाले हमे दो पुत्रों की प्राप्ति होगी, परमे!धरने 
अपने दाथसे सुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वप्तमें प्रसाद समर्पण किया है. इसले उनके समान ही-अतापी धुत्रकी ग्रा्ति,- 
होगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है । राजाके ऐसे बचन खुवकर सानंदवदना कमछमाला रानी हित होक़र - 
राजाके वचनोंको ह॒रष-पू्वंक स्वीकार करती है। उस रोज से कमलमाछा राणी इस प्रकार गर्भको “धारण - 
फरती है कि जैसे रक्षप्रभा पृथ्वी श्रेष्ट स्लोको धारण करती हैं, ओर भाफाश जैसे जगत्‌ चछु सूयेको-धारण ,- 
करता है। जिसप्रकार उत्तम रसके प्रयोगसे मेस्प्घेंतकी पृथ्बीमें रहा हुआ फृद्पबुक्ष का अंकुर प्रतितित्त- 
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बहुंता है बैसे ही रानी का गर्भरत्न भी प्रतिदिन वृद्धि पाने छगा और उसके प्रभावसे उत्पन्न होनेबाले प्रशस्त 
धरम संबंधी मनोरथों को राजा संपूर्ण सन्‍्मान पूर्वक पूर्ण करने छगा। ऋमसे नव मास पूर्ण होनेपर जिस 
तरह पूर्व दिशा पुणिमाके रोज पूर्ण चंद्रकों जन्म देती है बैसेही शुभ लग्न ओर मुह॒र्तमें राणीने अत्युत्तम लक्षण 
युक्त पुत्र को जन्म दिया । राजा छोगों की यह एक मर्यादा ही होती है कि पटराणी के प्रथम पुत्र का जन्म- 
महोत्सव विशेषतासे करना । तद्नुसार कममाछा राणी पटराणी दोनेके कारण उसके इस बड़े पुत्रका जन्म 
महोत्सव राजाने स्वोत्कृष्ट ऋद्विद्वार किया | तीसरे दिन उस बालकके उंद्र सूर्य दर्शशका भद्दोत्सव भी 
अति उमंग से किया गया। एवं छठे दिन रात्ि-जागरण मद्दोत्सव भी बड़े ठाटमाट के साथ मनाया गया। 
तोतेकी प्राप्ति का स्वप्त आने से ही पुत्रकी प्राप्ति हुई है, इसलिए स्वप्तके अदुसार राजाने उस पुत्रका नाम 
शुकराज रबखा । स्नेह पूर्वक उस बालक शुकराजको स्तन्य पान कराना, खिल्ाना, हलाना, स्नान कराना, 
प्रेम करना, इस प्रकार पांच धाय माताओं से पालित पोषित होता हुवा इस प्रकार चृद्धिकों प्राप्त होने छगा 
जैसे कि पांच सुमतियोंसे संयमकी घृद्धि होती है। उल बाहककी तमाम क्रीडायें माता पिता भादि सज्ञन 
धर्गको आनंद दायक होने लगी । उस बच्चेका तुतलाकर बोलना सचमुच ही एक शोभा छाप हर्षका स्थान 
था। वल्ल आदिका पहनना माता पिताके वित्तको आकर्षण करने छलगा। इत्यादिक समस्त छृत्य माता 
पिताके हृषको दिन दूना और रात चोगुणा बढ़ाने छगे। अब वह राजकुमार सर्व प्रकारके छान पालनके 
संयोगो में घरृद्धि पाता हुआ पांच र्षेका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष बाह्ले कुमारका भाग्य प्रताप साक्षात इंद्रफे 
पुत्रके समान मालूम होता था। घह वाहक होनेपर भी उसके बयनकी चातुर्यता भर घाणीकी माधुयंता इस 
प्रकार मनोश्ञ थी कि प्रौढ़ पुदषोके मनका हरण करती थी। वह बचपनले ही अपने धचन माधुर्य भादि अनेक 
शुर्णोसे सज्लन जनोंकों अपनी तरफ भाकषित करने छगा। भर्थात्‌ बह अपने शुणोंले समस्त राज्य कुछके 
दिलमे प्रवेश कर चुका था। 

एकद्न बसंत ऋतु मे पुष्पों की खुरगंधी से सुगंधित भोर फूल फललसे अति रप्रणीय धनकी शोमां 
देखनेके दिए राजा अपदी कमलमाछा महारावी और वालक कुमारको साथ लेफर नगरसे बाहर आा उसी 
आंख वृक्षके नीचे बैठा कि जहां पूरवोक्त घटना घटी थी । उस पक्त राजाको पूर्वकी समस्त घटना याद्‌ आ 
जानेसे प्रसन्न दोकर महाराणीसे कने छगा कि, हे प्रिये | यह पह्दो आश्र इंक्ष है कि जिसके नीचे मैं घसंत 
ऋतुमे आकर बैठा था ओर तोतेकी वाणीसे तेरा खरूप सुनकर अति बेगसे उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ 
मैं तैरे पिताके आश्रम तक जा पहुंचा था। वद्दांपर तेरे साथ रूम होनेसे मैंने अपने आपको हृतार्थ किया। 
यह तमाम दृत्तांत अपने पिता स्ुगध्वज राजाकी योदमें बेंठा हुआ शुकराज कुमार छुन रहा था। यह बृत्तंत ; 
सुनते ही शुकराजकुमार चैतन्यता रहित होकर इसप्रकार जमीन पर घुलक पड़ा कि जैसे अधकटरे 
धृक्षकी शाखा किसी पवन घेगसे गिर पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुलता और घबराहटफो प्राप्त हुए 
उस बाहकके माता पिता कोलाइछ करने छगे, इससे तमाम राजपर्गीय ठोक वहां पर एकदम आ पहुंचे और 
आश्रय पूर्वक कहने लगे हा | हा ! अरे | यह क्या हुआ ! इस बनापसे तमाम छोक आकुछ व्याकुछ हो उठे, 
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क्योंकि जनताके स्वामीके सुख दुःखके साथ ही सामान्य जनोंका दुःख खुल घनिष्ट संबंध रखता है। चतुर 
पुरुषों द्वारा चंदुनादिके शीतल उपचार करनेसे थोड़े समय बाद उस धालक शुकराज़ कुमारकों चैतन्यता 
प्राप्त हुई। चेतन्य आनेसे कुमारके चश्लु विकसित कमलके समान खुले परन्तु खेदकी बात है कि कुमारकी 
घाया न खुली | कुमार चारों तरफ देखता है परन्तु वोल नहीं सकता। छत्मस्थावस्था में तीर्थंकर के समान 
मौनधारी कुमार बुछाने पर भी बोल नहीं सकता | यद अवश्था देखकर बहुतसे छोगोंने यह विचार किया 
कि इस रूप छावण्य युद्ध कुमारकों किसी देवादिकने छछ लिया था। परन्तु हःख इसी घातका है कि किसी 
हुए कर्मके प्रभावले इसकी जवान वंद हो गई। ऐसे बोलते हुए उसके माता पिता आदि संबंधी लोग महा 
चिंतामें निमग्न हो उसे शीघ्र ही राजदरवार में छे गये । पहां जाकर अनेक प्रकारके उपाय कराये परल्तु 
जिसप्रकार दुए्ट पुरुषकी दुएता दूर करनेके लिए बह्ोतले किये हुए 3पकार निष्फल होते है वेसे ही अन्तमे 
सब प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए | कुमारकी यद अवस्था करीब छह महिने तक चली पर इतने अंतरमें उसने 
एक अक्षर मात्र भी उच्चारण नही किया । एवं कोई भी मनुष्य उसके मोनफा सूल कारण न जान सका । 
चंद्रमा करंकित है, सूर्य तेजली है, आकाश शून्य, घायु चलस्वभावी, विन्तामणि पाधाण, कव्पवृक्ष काष्ट 
पृथ्वी रज (धूल), समुद्र जारा, मेघ काला, अग्नि दाहक, जल नीच गति-गामी, मेद खुवर्णका दोनेपर भी कठोर 
फरपूर सुवासित परन्तु अस्थिर ( डडजाने वाढा ), कस्तूरी भी श्याम, सज्ञन घन रहित, लक्ष्मोचान्‌ झपण 
तथा मर्ज, भोर राजा लालची, इसी प्रकार वाम विधिने सर्वे शुण रांपन्न इस वालक राजकुमारकों भो गूंगा 
घनाया। हा! कैली खेदकी वात है की रत्न समान सब वस्तुओको विधाताने एक एक अथगुण लगाकर 
कलंकित करदिया। बड़े भाग्यशाली पुरुषोंकी हुदेशा फिस सह्ञनके मनमें न खटके। अतः उस समय घह्दांपर 
एकत्रित हुए सर्च नागरिक छोग अत्यन्त खेद करने छगे । देवयोगसे इसी समय क्रीड़ास्सके सागर समान 
और जगत जनोंके नेत्रोंको आनन्द कारी कौमुदी मद्दोत्वव यानी शरद पूर्णिमाके चंद्रमाके महोत्सव का दिन 
उपस्थित हुआ | उस समय भी राजा भपने सर्व नागरिकोंके साथ भोर कम्रहम्ताढा मद्दाराणी एवं शुकराज 
कुमार सहित वाह्मोद्यानमे भाकर उसी आप्र दृक्षके नोचे बैठा | पहिली वात याद आनेसे राजा श्षिन्न चित्त हो 
रानीसे कहने लगा “है देवि | जिस प्रकार विष वृक्ष स्वेधा त्याज्य हे वेसे दी हमारे इस शुकराज पुत्र स्नको 
शेसा अत्यन्त विषम दुःख इस आप्रवृक्षसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः यह वृक्ष भी सर्वथा त्याज्य है” | राजा 
इतना बोलकर जब उस वृक्षको छोड़ दूसरे स्थानपर जानेंके लिए तैयार होता है इतनेमे ही अकस्मात्‌ उसी 
भाज़वृक्ष के नीचे अत्यन्त आनदकारक देवदु ढुभी का नाद होने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा पूछने 
छगा कि यह देविक शब्द कहांसे पैदा हुआ ! तब किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि मद्दाराज़ ! यहांपर 
श्रीदत्त नामा पक्क मुनिराज तपश्चर्या करते थे उन्हें इसवक्त केवलश्ञान भराप्त हुआ है । अतः देवता छोक अपने 
दैविक वाजित्रों द्वारा उनका महोत्सव करते हैं। इतना सुनकर राजा प्रसन्नचित्त होकर बोला कि हमारे इस पुत्र 
रत्मके मौनका कारण वे कैवली भगवान्‌ ही कद सकेंगे । इसलिए दमे भी अब उनके पास जाना चाहिए ऐसा 
कहँंक- राजा परिवार सहित मुनि के पास जाने छगा। वहां जाकर वंदवादिक पयुंपासता कर कफेवली भग- , 
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' घान के सत्मुख बैठा | उस लमय केवुशानी महात्मा ने कु शनाशिवी अमृतसमान देशना दी । देशना के संतमे 
जिनियपूर्वक राजा पूछने छगा कि है भगवान्‌ | इसी शुकराज कुमारकी वाचा बंद क्यों हुई -! केण्लल्ञानधारी 
महात्मा ने उत्तर दिया कि 'यह बालक अमी घोलेगा” | अछूत के समान फेवल्क्लानी का वचत सुनकर प्रस- 
क्षेता पूर्वक राजा बोला कि प्रभो ! यदि कुमार बोलने छगे तो इससे अधिक हमें क्या चाहिए ! केवलीमगवान, 
बोले कि “है शुकराल | इन सबके देखते हुए तू हमें चंदनादिक क्यों नहीं करता ! इतना सुनते ही शुकराज ने 
उठकर सर्वजनलमक्ष फैवलीमगवान को उच्चार पूर्वक खप्तासम्रण देकर विधिपूर्वक घंदन किया । यह महा घम- 
त्कार देखे रांज्ञा आदि चकित होकर बोलने छगे कि, सचमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, वर्यों- 
कि जिले सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी बुलाने के लिए शक्तिमान न हुये उस-इस शुकराजकुमार की 

: 'मुनिराज के घाक्याद्ृत से ही दावा खुछ गई। यहांपर चमत्कारिक बनाव देखकर मुग्ध बने हुए मनुष्यों के 
” भीच राजी साथ पूछने लगा कि खामिन यह क्या दृत्तांत है? केवलीभगवान्‌ घोे कि इस वालक के मौन 
घारन फरने में मुल्य कारण पूर्व जन्म का ही है। उसे है भष्यजनो | सावधान होकर सुनो,-- 


शुकराज के पूर्व भव का वृत्तान्त । 


मलय-नामक देशमें पहले एक भद््लिपुर नामक नगर था | पहां पर आश्चर्यकारी चरित्रवान्‌ जितारी'नामा 

राजा राज्य करताथा। वह राजा इसप्रकार फा दानवीर एवं युद्धधीर था कि जिंसने तमाम याचकों को भल॑- 

कार सहित भौर सर्व शब्रुओं को अलंकार रहित किया था । चातुर्य, औदार्य, और शौर्यादिक गुणों का तो वह 

* स्थान ही था] वह एक रोज अपने सिद्दासन पर बैठा था उस समय छड़ीदार ने आकर पिनती की-है महारा- 
जेन्द| विजयदेब नामक राजा का दूर्तांआपको मिलकर कुछ बात करने के लिए आकर दरवोजेपर खड़ा है,यदि 

“आपकी 'भाज्ञा हों तो बह द्रबारमें आवे । राजाने द्ारपाल को आज्ञा दी कि उसे सत्वंर यहां छे आओ | उसवक्त 
" पह्याह्वत्य को जाननेषालों पद दूत राजाफे पास आकर विनयपूर्वफ नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज ! 
* खाक्षात्‌ दैवलोक समान देवपुर नगर में-विज्यदेण तामा राजा राज्य करता है कि 'जो इस समय वासुदेव के 
“समान ही पराक्रमी है । उसको प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमति नामा सती महाराणी मे जैसे राजनीति से शाम, दाम, 
“ 'भेद ओर दंड ये थार उंपाय पैक होते हैं त्योंही चार पुत्रों को जन्म दिये बाद्‌ हंसनी के संमान हंसी नामा एक 
“केन्यारेत्न की जन्म दिया है। यह नीति ही है कि, जो पस्तु अच्प होती है वह अतिशय प्रिय छूगती है। बैसे 
' 'ही कई पुत्रोंपर यह पक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत प्रिय है।' वह इंसी बाल्यावस्था को त्याग- 
कर जब आए चरे की हुई उस संमय प्रीतिमति महारानी ने एक दूसरी लारसी नामेक कन्या को जन्म विया 

' 'किजो साक्षात्‌ जलाशय को शोमांयमान कंरनेवाली सचमुच दूसरी साससी के समान ही है। पृथ्वी में जो जो 
* लाए ओर निर्मल पेदाथे' ये पोंनो उन्दीं से विचाता ने उनका निर्माण किया हो और जिन्हें किली को उपमा 
'ही मं दी जा सके ऐसी उने दोनों कन्याओं मैं परस्पर अछोंकिक प्रीति है। कामरूप दर्ति को क्रीडावन के 

"समान यौवनवती होनेपर भी हंसी ने अपनी रुघुबहिन सारसी के वियोग केभय से अमीतके भी अपना विधाह 


मिल श्राद्धविधि प्रकरण श्र 
फरना कबूल नहीं किया | अंत में सारसी भी योवनावस्था के सम्मुख भा पहुंची। उस बक्त दोनों युवती वहिनों 
- मै प्रीति पूर्वक यह प्रतिद्वा की कि हमसे परस्पर एक दूसरेका वियोग न सह्दा जायगा इसलिए दोनों का एकही 
बर फे साथ विवाह होना उचित है। उन दोनों को प्रतिशा किये वाद मातापिता ने उनके मनोक्ष घरप्राप्त कराने 
के लिये ही चहांपर यथाविधि खय॑बर मंडप की रचना की है । मंडप में इस प्रकार की अछोकिक मश्च स्वना 
करने में भाई है जिसका वर्णन करने के लिए बडे वड़े कवि भी विचार में हव जाते हैं । प्रमाण मैं इतना ही 
- कहना वस है कि वहांपर आपके समान अन्य भी बहुत से राजा आवेंगे । तदर्थ वहांपर घास एवं धात्य के 
ऐसे बडे बड़े पुंज खुशोमित किये हैं कि,जिनके सामने वडे वढ़े पवत मात कर विये गये हैं। अंग[वंग, कर्लिंग, 
आंध्र, जालंधर, मारवाड, लाट, सोट, मद्यमोट, मेदपाट ( मेवाड) विराट, गौड, चौड, मराठा, कुछ, गुजराथ, 
भाभीर, काश्मीर, गोयल, पंचाए, मालव, हुणु, चीन, महाचीन कच्छ, घच्छ, फर्नाठक, कुंकण, नेपाल, कान्य- 
कुष्ज, बुंतल, मगघ, नैषध,विदर्भ, सिध, द्वावड, इत्यादिक वहुतसे देशोंके राजा वहांपर आनैषाले हैं| इसलिए 
हमारे खामी ने आप ( मत्यदेश के महाराजा ) को निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए भाप वहां 
पधारकर खबर की शोभा बद्ायेंगे ऐसी आशा है।” दूतके पूर्वोक्त वाक्य खुनते ही राजा का चित्त बढ़ा प्रसन्न 
हुआ.परंतु विचार करते हुए वहां जाने पर खय॑बर मे एकत्रित हुए चहुत से राजाओों के बीच थे सुझे पसंद्‌ करगी 
था अन्य को । इस तरह के कन्याओं की प्राप्ति अप्रात्ति सस्वस्थी आशा और संशयरूप विचारों मे राजा का मन 
दोलायमान होने लगा ।* अंत मैं राजा इस/धिचार पर आया फि आमंत्रण के अलुसार मुझे वहां जाना ही 
चाहिए । खबर में जाते को तैयार हो पक्षियों के शुभ शकषुन पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राजा देवपुर 
नगर में जा पहुचा | आमत्त्रण के अनुसार दूसरे राजा भी पहांपर बहुतसे,भा पहुचे थे। हां के पिजयदेंव 
राजा ने उन सवको वहुमान पूर्चक नगर में प्रवेश कराया, निर्धारित दिन आनेपर अत्यादर सहित यथायोग्य 
ऊँचे मंचकों पर सब राजाओं ने.अपने आसन अंगीकार कर देव समा के समान खयस्वर मंडप फो शोायुक्त 
, ,किया। तद॒नन्तर स्नानपूर्वक शुभ चंदूनाविक से अड्डविलेपन कर शुचिचल्लों से विभूषित हो सरखती और हक्ष्मी 
के समान हंसी और साससी दोनों यहिनें पालखी मे बैठकर खयस्वर मंडप में आ विराजी | उस समय जिस- 
प्रकार एक अत्युत्तम विक्रीय धस्तु को देखकर बहुत से ग्राहकों की दृष्टि और मन आकर्षित, होता है. उसी- 
, प्रकार उन रूप छावण्परपूर्ण कन्याओं को देख तमाम, राजाओं को दवृष्टि और मन आकर्षित होने लगा । थें 
ग्रक दूसरे से बहकर अपने मन और दृष्टि को दोड़ाने छगे। एवं कामविवश हो ,विविधि प्रकार की चेष्टाएँ 
- तथा अपने खमावपूर्वक आशय जनाने के कार्य में छगगये | ठीक इसी सभ्य पर्माला हाथ मैं छेकर दोनों 
. कन्यायें खर्गवरमंडप के मध्यगत-भाग में आकर खड़ी हो गई। छुबर्ण ,छड़ी को धारण करनेचाली कुलम- 
हत्तरा प्रथम से ही सर्व दृत्तांत को, जानती थी इसलिए सर्व शबबगियों का चर्णन करती हुई कन्याओं को 
, बिद्त करने छगी कि, +है सजी यह सर्व एजाओं का राजा ' राजग॒द्दी का खामी है ।- शतरुके खुल को ध्वंस 
ऋजे के कार्य मैं अत्य॑त,कुशल कौशल्य दैशमें आई हुई कोशछा का, राजा है ।जय॑बरमंडप की शोसा का प्रका- 
,शक्ष ग्रहनशुजेर देश का राजा दि। सदा सौम्य औरमनोदर ऋषि आपक यह,कटिय देश का राजा है । जिसकी 
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लक्ष्मी का भी कुछ पार नहीं ऐसा यह भालव देश का राज़ा है । प्रजा पालने मे दयालु, यह नेपाल भूपाल | 
जिसके स्थूल गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है ऐसा यह कुर देशका नरेश है | शत्रु की शोमा का 
निषेध करनेवाला यह वैषध का नृपाछ है | यशरूप छुगन्धो को चृद्धि फरनेवाला यह मय देश का नरेश है? 
इसप्रकार सख्यों द्वारा-नाम उद्चायपू्षक राज़मंडल की पहिंचान कराने से जिस तरह इत्दुमती ने अज्ञ राजा 
को हो वरमाढा डाली थी वैसेद्दी हंसी ओर ज्ञारसी कन्याओ ने जितारी राजा के ही कंट में घरमाला भारो- 
पण की इसलमय छाहचीपन, ओोत्सुक्यता, संशय, द॒ष, आनन्द, विषाद, लज्ञा, पश्चाताप, ईर्षा प्रमुख गुण- 
अवगुण से अन्य सब शाजा व्याप्त होगये । ऐसे खयस्वर में कई राजा अपने आगमन को कई अपने भाग्य 
को, और कई अपने अवतार को धिक्कारने छगे | जितारी राजा का महोत्सव और दान सन्माव पूर्वक शुभ 
- मुहूर्त में छनलभांरस हुआ। भाग्य बिता मनोवांच्छित की प्राति नहीं होतो, इस बात का निश्चय 
होनेपर भी फितनेक पराक्रप्ती राजा आशारदित उदास बन गये | कितने ही राज्ञा ईर्षा और हेंष धारणकर 
जितारी राजा फो मार डालने तकके कुत्सित का में प्रदृत्त दोने लगे | परन्तु उस यथार्थ नामवाले जितारी 
राजा का चढ़ता पुण्य होने के फारण कोई मी बालबांका न कर सका । रति प्रीति सहित कामदेव के रूप को 
जीतनेवाला जितारी राजा उस समय अपने शब्रुरुप बने हुए से राजमंडलके गये को चूर्ण फरता हुआ अपनो 
दोनो स्लियों सहित नििज्नतापूर्वक खराजधानी मे जा पहुचा । तद्नन्‍्तर बड़े आडम्बर सहित अपनी दोनो 
राणियों को समहोत्लच नगर प्रवेश कराकर अपनी दोनो आंज़ो के समान सम्रभकर उनके साथ झुख़ से 
समय व्यतीत फरने लगा | इंसी राणी प्रकृति से सेव सरठ खमावी थी । परन्तु सारखो राणी राजा को 
प्रसन्न करने के लिए बोच मे प्रसंगोपात कुछ कुछ कपट भो फरतो थी । यद्यपि चद अपने पति की प्रसन्न 
करने के लिए ही कपट सेवन करती थी तथापि उसने स्लीगोन्र कर्म का दृद़तया बंधन फिया। हंसी ने अपने 
सर खभाव से झ्लीगोत्र विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं परंतु वह राज़ा के भी अत्यन्त मानने योग्य हो 
गई। भहो | आश्चर्य की बात है कि, इस छोटा! बहिन ने अपनी सूर्खता से व्यर्थ ही अपनी आत्मा को कपद 
करने से नीचगति गामी बनाया । 

एक दिन राज़ा अपनी दोनों ल्लियों सहित राजमहल में गवाक्ष के पाल बैठा था इस समय उसने नगर से 
' बाहर मनुष्यों के बड़े समुदाय को जाते देखा उली वक्त एक नोकर फो बुछाकर उसका फारण जानने की 
आश्चा की | नौकर शोर ही बाहर गया ओर कुछ देर बाद आकर बोला-“भद्ाराज | शंजपुरी बगरोले एक बडा 
संघ भाया है ओर घद लिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाता है | अपने नगर के बाहर भाज उस संघ ने 
पड़ाव किया है” । यह बात खुनकर बड़े कोतुक से राज़ा संघ के पड़ाव में गया और वहां रहे हुए भ्रोश्ुतसागर 
सूरि फो राजा ने घंदृत किया | सरकाशयवाहा राजा आचार्य महाराज से पूछने छगा कि यह लिहाचल कोन- 
- सा तीर्थ है! भौर उस॑ तीर्थ का क्‍या मद्दात्य है ! क्षीरात्य रब्धिके पात्र वे आचाय॑ मद्दाराज बोले कि.राजन! 
- -इस छोफ़ में धर्म से ही सब इष्ट सिद्धि प्राप्त होतो है ।और इस पिश्व में धर्म ही एक सार भूत है। नाम धर्म तो 
: छुनिया में बहुत ही हैं, परंतु भददंतू प्रणीत घ॒र्मे ही अत्यन्त प्रेयस्कर है। क्योकि सम्यक्त्व ( सहर्मधद्दा ) ही 
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उसका मर है, जिसके घिना प्राणी जो कुछ तप, जप, त्रत, कष्टानु्टानादिक करता है, बह सब घंध्य वृक्ष के 
समान व्यथ हैं । वह सम्यक्त्व भी तीच तत्व सदृहृणारुप है। थे तीन तत्व-देव, गुरु, और घा्म शुद्ध तत्वरूप 
है। उन तीनों तत्वोंमें भी प्रथम देवतत्व अरिदंत को सप्रमना चाहिए, अरिहन्त देव में भी प्रथम अरिहिन्त श्री 
युगादिदेव ( ऋषभदेव ) हैं | अत्यंत महिमावन्त ये देव जिस तीर्थपर चिराजते हैं घह सिद्धाचल नामा तीर्थ भी 
मद्ाप्रभाविक है। यह विमलछाचल नामा तोर्थ तमाम तीर्थों मे मुख्य है; ऐसा सब तीर्थकरो ने कथन किया है। 
, इस तीर्थ के नाम भी जुदे छुदे कार्यो के भेद से इक्कोस पहदे जाते हैं। जैसे कि, १ लिइश्षेत्रकूट, २ तीर्थराज, ३ 
मस्देवीकूर, ४ भगीरथकूट, ५ विमलाचलकूद, है वाहुबलीकृट, ७ सहल्कमछकूट, ८ तालध्वजक्ूट, ६ कद्स्थ- 
गिरिकृट, १० दृशशतपत्रकृट, ११ तागाधिराजकृट, ११ अष्टोत्तजानकृट, १३ सहस्रपत्रकृट, १४ ढंकक्ूट, १० छो- 
दित्यक्ृट, १६ कपदिनिवासकृट, १७ सिद्िशेजरक्ृट, १८ पुंडरिक, १६ मुकिनिल्यकृट, २० सिद्धिपर्षतकूद, १ 
शब्रुंजयकुट | इसप्रकार के इक्की नाम कितनेएक मनुष्यकृत, कितनेएक देवकृत, भौर कितनेएक ऋषिकृत मिल 
कर इस अवसपिणी में हुए हैं। गत अवसपिणी मैं भी इसीप्रकार दूसरे इक्तीस नाम हुए थे और आगामी अब- 
सर्पिणीमे भी प्रकारांनरसे ऐसे ही नूतन इक्कीस नाम इस पर्वतके होगे। इस वर्तमान भवश्नपिणी मे जो इक्कीस 
नाम आपके समक्ष कहे उनमे से शदुंजय जो इक्कीसर्वां नाम आया है वह तेरे आगामी भवसे तेरेसे दी प्रसिद् 
होगा | इसप्रकार भी हमने ज्ञानी महात्मा के पास सुना हुवा है। सुधर्मा खामी के सवे हुए महाकदप नामक 
अत्थमें इस तीध के अष्टोत्तरशात (एक सो आठ) नाम भी सुने हैं, ओर घे इसप्रकार हैं। १ विमछाचल, २ देव* 
पर्वत, डर सिदनिक्षेत्र, ४ महाचल, ५ शन्रुंजय, ६ पुंडरिक, 9 पुण्यराशि, € शिवपद, ६ सुभद्र, १० परव॑तेन्र, ह१्‌ 
हृदशक्ति, १५ अकरमक, १३ महापत्म, १४ पुष्पदुत, १५ शाभ्वतपवेल, १६ सर्वकामद, १७ मुक्तिगृह, १८ महातीर्थ, 
१६ पृथ्चीपीठ, २० प्रशुपद, २१ पातालमूल, २९ फैछासपर्व॑त, २४ क्षितिमण्डछ, २४ रैवतगिरि, २५ मद्दागिरि, 
२६ भ्रीपदगिरि, २७ इन्द्रप्रकाश, २८ महापर्चत, २६ मुक्तिनिलय, ३० महानद, ३१ कर्मेसदून, ३९ अकलंक, इहे 
$१ सुंदर्य, ३४ विभासन, ३५ भमरकेतु, ३६ मद्दाकर्मसदन, ३७ मद्दोद्य, ३८ राजराजैश्वर, ३६ ढीक, ४० 

माल्यतोय, ४१ सुरगिरि, ४२ आनत्वमन्दिर, ४२ महाजल, ४७ घिजयमद्र, ४५ भनस्तशक्ति, ४६ विजयानन्द 

४७ महारील, ४ भद्ग कर, ४६ अजरामर, ५० मद्दापीट, ५१ सुदर्शन, ५२ अजगिरि, ५३ तालध्वज, ५४ फेम॑- 

फर, ७५५ भनन्‍्तगुणाकर, ५६ शिवंकर, ०७ फेघलदायक, ५८ फर्मक्षय, ५६ ज्योतिल्लकूप, ६० हिमतिरि, ६१ नागा- 

घिराज, ६२ अवल, ६३ अमिननन्‍्द, ६४ खर्ण, ६५ परमश्रम, ६४ महँद्रध्यज, ६७ विश्वाधीश, ६८ फादस्वक, 

६< महीधर, ७० हस्तगिरि, ७१ प्रियंकर, ७२ दुखहर, ७३ जयाधन्द, ७४ आनन्दघर, ७५ जसोदर, ७६ सह- 

खकमल, ७७ विश्वप्रभावक, 8८ तमोकन्द, ७६ विशालगिरि, ८० हरिप्रिय, ८१ छुस्कांत, ८२ पुन्यकेस, ८३ 

विज्ञय, ८४ जिभुवनपति, ८० चैजयन्त, ८६ जयन्त, ८७ सर्वार्थसिद्, ८८ भवतारण, ८६ प्रियंकर, ६९ पुर- 

पोत्तम, ६१ कयस्वू, ६२ लोहिताक्ष, ६१ मणिकांत, ६४ प्रत्यक्ष, ९५ असीचिहार, ६६ गुणकन्द, ६७ गकचत्त, 

६८ ज्ञयतरणी, ६६ अनन्तगुणाकर, १०० नगश्रे्ठ, १०१ सहेजानन्द, १०२ छुमति, १०३ अभय, १०४ भन्य- 

गिरि, १०५ सिदशेलर, १५६ अनन्तरलेस, १०७ भरे छगिरि, १०८ सिद्धाचल। 





२४२ श्राद्वविधि प्रकश्ण 
इस अवसर्पिणी में पहले चार तीर्थकरों ( ऋषमदैव, अजितनाथ;-समवनाथ और अभिनन्दन खामी ) के : 
समवसरंण इस तीर्थपर हुए हैं | एं-अठारह तींथंकरों (खुमतिनाथ, पश्मप्रभ, खुपारवेनाथ, चंदूपभ, सुविधिनाथ; 
शीतलनाथ, श्रेयांस, वास पूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ,-शांतिनाथ, कुंथुनाथ, 'अरनांध, भद्विनाथ, 
सुनिसुत्रत, नमिनाथ, पाश्य नाथ, मदायीएलामी ) के समवलरण भी यहां ' होनेचाले हैं। एक नेमनाथ बिना 
इस चोषीली के अन्य सब तीर्थंकर इस तीर्थ पर समवसरेंगे। इस तीर्थपर अनन्त मुनि सिद्धिपद्‌ को प्राप्त हुए: 
है. इसीलिये इस तीर्थ का नाम/सिद्धिक्षेत्र सिद्ध हुआ है। सर्थ-जगत्‌ के लोक जिनकी पूजा करते है ऐसे + 
तीर्थंकर भी इस'तीथ की बड़ी प्रशंसा करते हैं. एवं महाविदेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीर्थ की /निरन्तर-चाहना-- 
करते हैं। यह तीर्थआ्रायः शाश्वता ही;है। दूसरे तीर्थॉपर जो तप जप दानादिक तथा पूजा स्नात्रादिक करने- 
पर फल की प्राप्ति होती है उसले इस तीथपर तप, जप,-दानादिक किये हुए. घर्महत्य का फल अनन्तगुणाः ' 
अधिक होता है । कहा भी है कि-- 
पर4मसहरं च ध्यानाररक्षममिग्रहात्‌ | 
दुष्कम क्षीयत मार्ग सागरोपम सेमीतभ्‌ ॥ १ ॥ 
शबरुजये जिने हृष्टे दुगेतिष्ितीयं क्षिपेत्‌ । 
सागराणां सह च पजास्नात्रविधानत! ॥ २ ॥ 
अपने घर्मे बैठा हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे तो एकहजञार पत्योपम के पाप दूर होते हैं, ओर 
तीर्थ यात्रा न द्ो तबतक अमुफ वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिग्रह धारण करे. तो एकलाख पल्योप॑म के 
पाप नष्ट होते हैं। दुष्टकर्म निकाचित हो तथापि शुप भाव से क्षय कर सकता है। एवं यात्रा करने के लिए 
अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता हैं। तीथ पर चढ़कर मूलनायक के दर्शन करे तो 
उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं। यदि तीर्थनायक की पूजा तथा स्नात्र करे तो एकहजार सागरोपमके पाप, 
कर्म क्षय किए जा सकते हैं ! इस तीथ की यात्रा करने के लिए एक एक कदम तीथ के सन्मुख जाये वह एक 
एक कदम पर एक एक हजार भवकोटि के पाप से मुक्त होता है। अन्य स्थानपर पूर्व करोड़ वर्ष तक क्रिया 
करने से जिस शुभ फल की प्राप्ति द्वोती है वह फल इस तीथ पर निर्मे भाव द्वारा धर्मइत्य फरनेपर अंतर्मृहत 
में प्राप्त किया जा सकता है। फहा है कि|- , 
ज॑ कोडिए. पुण्ण कामियजाहारभोहरभाएउं-| ५ 
ते लहह तिथ्थपुण्णं एगो-वाैण खत्तुंजे ॥ १ ॥ 
अपने घर बैठे इच्छित, आद्वार भोजन कराने से क्रोड़ धार खामिवात्सत्य करने;पर जो पुण्य प्रा ददोतारद 
उतनां पुण्य"शबुंञय तीथ पर एक उपधास करने से होता है । 
लंकिवि' नाम तिथ्थे सगे पायाले माणुत्ते छोए । 
त॑ सबेभेषदिई पुढरिए वंदिएं संते ॥ २। 


श्राद्धविधि पररण श्प्‌ 


जितने नाम्रांकित तीर्थ, खगे, पातार और मनुष्यलोक में हैं, उन सबके दर्शन करने फी अपेक्षा एक 
सिद्धाचल की यात्रा करे तो सर्च तीथों की यात्रा का फल पा सकता है। 
पहिलामंते तंघे दिहमदिद्वेभ साहू सुने । 
फोडि गुणंच अदिईे, दिखे पंतगुणं हो$ ॥ ३ ॥ 
शरुजय तीर्थपर भ्री संघ का खामिवात्सत्य कर जिमावै तो मुनि के दशेन का फल होता है, मुनि को 
दान देने से तीर्थयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के दर्शन किये पदले भी श्री संघ फो जिमाने से क्रोड 
गुणा फल होता है और यदि तीर्थ की यात्रा करके ज्ञिमावे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है। 
नवकारसीहिए पुरिमट्ठेगासण च आयाम | ४ कफ. 
पुंढरिय समरंतों फ़लकंसीकुणइ अभत्तरठ ॥ ४ ॥ 
नवकारसी, पोरिसी, पुरीमढ़, एकालना, आयंबिछू, उपवास, प्रमुज़ तप करते हुये यदि अपने घर बैठा 
हुआ भी तीर्थ का स्मरण करे तो,-- 
छट्ठद्ठमदसमदुबाल्साण मासद्भधमापसमणाण | 
तिगरणपुद्धीलहइ सत्तुंने संभरंतोम । ६ ॥ 
नवकारसी से छट्वका, पोरिसी से अह्ठम का, पुरीमढ से चार उपवास का, एकासनसे छह उपधास का, 

+ आांविलती पर्ठह उपचास का और एक उपचास से मासक्षपण (महीनेके उपचास ) का फछ प्राप्त होता है । 
यानो पूर्वोक्त तप करके घर बैठे भी--/शतरुंजयाय नमः” इस पद्‌ का जाप फरे तो पूवोंद्र गाथा में बताया 
हुआ फल मिलता है। 

न वित्त सुवणाभूमि भूपणदाणेण भन्न तिथ्यततु । 
ज॑ पावद पुण्णफ्ल पूआनमणेण सत्तुजे॥ ६ ॥ 
एकशब्रुंजय तीर्थपर मूलनायक की स्तात्र पूजा नमएफार करने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है सो पुण्य 
अन्य तीर्थोपर छुबर्णभूमि तथा आभूषण का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता ! 
धुवे परुखुवबासे मास्एलमर्ण कपुर धुवोमि। 
कत्तियमासरझुखवर्ण साहु पढिलाभीए रृढह ॥ ७॥ 

*. (स तीथ्थपर धूप पूजा करे तो पंद्रह उपचास का फछ मिलता है, यद्‌ कपूर का धूप करे तो मासक्षपण 
का फल होता है और यदि एक्क भी साधु को अप्षदान दे तो कितने एक महीनों के उपधास का फल 
मिलता है। 

यद्यपि पानी के स्थान यहुत ही हैं तथापि सबसे अधिक समुद्र ही है. बैसेही अन्य सष छघु तीथ॑ है परंतु 

सबसे अधिक तीर्थ श्री सिद्दिक्षेत्र ही है। जिसने ऐसे तीर्थ की यात्रा फरके स्वार्थ सिद्धि नहीं की ऐसे 

महुष्य के महुष्यजन्म से क्‍या फायदा ? अधिक जीने से क्या ! धनप्राप्ति से क्या! और बड़े कदर से 
। 


श्ई श्राद्वविषि प्रकेरण 


क्या ! कुछ लाम नहीं । जिस मनुष्य ने इस पवित्र तीथे की यात्रा न की उसे जन्मे हुये को भी गर्भावास में 

समभना चाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने के बराबर ओर विशेष जानकार होने पर भी उसे अनजान 
ही समभना बाहिये | दान, शील, तप, कष्टाचुश्टन यै सर्व कश्साध्य हैं. अतः बने उतने प्रमाण में करने योग्य 
हैं तथापि खुख पूर्वक खुलाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो आदरपूर्वक अवश्य ही करनी चाहिये । संसाते 
प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंलनीय है भौर माननीय भी यही है कि जिसने पैदल चलकर सिद्धिक्षेत्र की छहरी 
पाठ्ते हुये लात यात्रा की हो । पूर्वाचयों ने भी कहा है कि-- 

हठडेणं भपेण अप्पाणएणं तु सकजत्ताओं | 
जोकुणइसत्तुने सो तहयभवे छहइ सिद्धि ॥ ९ ॥ 

ज्ञो शत्रंजय तीर्थ की थोविद्दार सात छट्ठ करके सात बार यात्रा करता है वह प्राणी निश्चय से तीसरे 
भव मैलिदि पद को प्राप्त कंप्ता है। 

इस प्रकार भव्॒कत्वादि गुणयुक्त उन गुरु की धाणी से जिस तरद वृष्ठि पडने से काली मिट्टी द्रवित हो 
हो ज्ञाती है पैसे ही उस जितारी राजा का हृदय कोमल होगया। जगत्‌ मित्र सदृश उन केधलज्ञानी गुरु ने 
अपनी अप्रोध वाणी के द्वास हघुकर्मी जितारी राजा को उस वक्त सम्यकत्व युक्त बना या। जितारी राजा के 
भुंतःकरण पर गुर की अमोघ वाणी का यहां तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीर्थयात्रा करने 
की अमिकचि उत्पत् होने से अपने प्रधानाविक को बुला कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त हो यात्रार्थ जाने का 
सामप्री तैयार करो | इतना ही नहीं वह्कि उसने इस प्रकार का अत्युम्र उत्हष्ट अभिम्रह धारण किया कि ज़ब 
तक उस तीथे की थात्रा पैद्ड चलकर न कर सक वहां तक मुझे अन्न पानी फा स्वथा त्याग है। राजा की 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर हंसिनी तथा सारसी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा प्रदण का। 
यथा राजा तथा प्रज्ञा” इस न्याय के अनुसार प्रजावगे में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ बैसी ही प्रका' 
रांंतर की प्रतिज्ञा धारण की। ऐसा क्या कारण बना कि, जिससे कुछ भी हम्बा पिचार किये बिना राजा ने 
ऐैसा अत्यन्त कठोर अमिम्रह घांरण किया ! अद्दो | यह तो मद्दा खेदकारक वार्ता बनी है कि, वह सिद्धाचल 
तीर्थ कहां रहा ! और इतना दूर होनेपर भी ऐला अभिम्रह महाराज ने क्यों धारण किया ! प्रधानादिक 
पूर्ोक्त प्रकार से खेद पूर्वक सोच फर्रने छगे | जब मन्त्री साम्रन्त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु महराज 
बोले कि जो जो अभिम्रह प्रहण करना वह पूर्वापर विचार करके ही करना योग्य है। विचार किये बिता कार्य 
करते हुए पीछे से बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है ओर इस कार्य में लाभ की प्राप्ति तो दूर रदी परन्तु उससे 
उल्टा चुकसान ही, भोगवा पड़ता है। यह खुनकर अतिशय उत्लाही राजा बोलने लगा कि है भगवन:] अभि: 
प्रह धारण करने के पहिले ही मुझे विचार करना चाहिए था। परन्तु अब तो उस विषय में जो विचार करना 
है सो व्यर्थ है | पानी पीने बाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन कराने बाद तिथी, धार, नक्षत्र, पूछता यह सब 
कुछ व्यथ द्वी है| भव तो जो हुआ खो-हुआ | में पश्चात्ताप बिता ही इस अभिम्रद का गुरु महाराज के चरण 
पसाय से निर्वाह करू गा । यद्यपि सूे का सारथी पग रहित है तथापि क्या पद आकाश का अत्तत नहीं पा 
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सकता ! ऐसा कहकर श्री संघ फे साथ चतुरंगिनी सेना ठेकर राजा यात्रा के मार्ग में चलने छगा। मानों- 
फपम रूप शत्रु को ही हनन करने को जाता हो । इस प्रकार बड़ी शीत्ष गति से चलता हुआ राजा,कितने एक 
दिनों में काइमीर देश की एक भटवी में जा पहुंचा । छ्लुघा, तृषा, पैरों से वहना, एवं मार्ग में चलने के पंरि 

भ्रव्न के फारण राज़ा रानी अत्यन्त भाकुछ व्याकुल द्वोने छगे । उस चक्त लिंह बामक विचक्षण मन्त्रोभ्व ( 
घिंतातुर होकर गुरु महाराज के पास आकर कहने छगा कि महाराज | राजा को किसी भी प्रकार से सम 

भाएये, यदि धर्म के कार्य में सममपूर्षक फार्य न करेंगे और एकान्त आम्रह किया जायगा तो इसके परि- 
भाम में जैनशासद फी उछटी निंदा होगी। ऐसा बोलता हुआ मन्त्री यहां से राजा के पास आकर कहने 
छा फि, है राजन! छामालास का तो विचार करो | सदसातकार से लो काम अविचार, से किया जाता है 
प्रायः वह अप्रमाण दी होता है। उत्स् में भी अपबाद मार्ग सेवन करना पढ़ता है और इसीटिये “लह- 
स्तागारेण” का आगार ( पाठ ) सिद्धांतकारों ने बकाया हुआ है। मन्‍्दी के पूवोक्त वचन छुबकर शरीर से 
अतिशय भाकुदता को प्राप्त हुभा है तथाए मन से सर्वधा खकाये में उत्साददी राजा गुरु मद्वारात के समीप 
योलने लगा कि, हैं प्रभो ! असमर्थ परिणामबंत को द्वी ऐसा उपदेश देना चाहिए । मैं तो अपने बोले हुए बचत 
फो पाहने में खचपुच ही शूरेबीर हूं। यदि फदाचित्‌ मैं प्राण से रहित भी दो जाऊं तथापि म्रेरी प्रतित्ा तो 
निश्चय ही अमंग रहैगी। अपने पति का उत्साह बढ़ाने फे लिये वे घौर पत्नियां भी चैसे ही उत्साह चर्षक 
चचन घोलने हीं | राजा रानी के उत्साहपर्धक घंचन सुनकर संघ के मलुष्य आश्चर्य में निमान हुये। और 
, पक दूसरे से थोहने छगे कि, देखो कैसा आश्चर्य है कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकाप्न चित्त है | 
भहो | धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को ! सब मनुष्य इस प्रकार राजा फौ प्रशंसा फरने छगे । अब क्या होगा 
या क्‍या करना चाहिये ? इस प्रकार की गहरी आलोचना में आकुछ हृदय घाला लि नामक मल्त्री चिन्ता 
निमम हो रात्रि के सप्य तंबू में सो रहा था उस समय विमलाचल तीर्थ का अधिष्ठायक योमुख्त नामा यक्ष 
उप्त में प्रकट होकर फहने लगा फि “है मन्त्रीश्वर | तूं किललिये चिंता करता है! जितारी राजा के धैय॑ से 
पर होकर मैं प्रतन्ञता पूर्वक विमछाचढ् तीर्थ फो यहां हो समीफवर्ती प्रदेश में छाऊंगा, भतः तूं इस चिन्ता 
को दूर कर | मैं कछ प्रभात के समय विमछायर् तीथ के सन्पुख चलते हुए भी समस्त लंध को विमुछाचक 
तीथे की यात्रा फराऊंगा | जिससे सवका अभिम्रह पूर्ण हो सकेगा। उसका इस प्रकार दृषदायक वचन छुन 

कर मन्त्री यक्षराज फो प्रणाम पूर्षक फहने छगा कि “दे शाशनरक्षक | इल समय शेर भापने जैसे मुझे 
स॒प्त में आनन्‌ कारक वधन कहे यैसे दी एस संघ में शुरू प्रमुद्त अन्य भी कितने एक छोगो को श्षप्न देकर 
पेसे ही दृषेदायक वचन सुनाओो कि जिस से संपूर्ण छोगों को निश्चय दो जाय” | मंत्री के कथनाउुसार गोमु 

खयक्ष ने भी उसी प्रकार भी संघ में बहुत से महुष्यों को सप्नांतर्गत वही अधिकार घिद्ित किया | तदतन्तर 
दूसरे दिन प्रभात समय ही उसने उस मंद्दा भयंकर अटथी में एक बड़े पर्वत पर छृत्रिम विमछाचल तीर्थ फी 
स्वना की | दैकता फो अपनी दिव्य शक्तिके द्वारा यद सब कुछ करना अल॑भवित न था । वैवता की वैकियशलि 

से रचित वस्तु मात्र पंद्रह दिन ही रह सकती है। परन्बु ओदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरमार ढीय 
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पर श्री नेम्रिनाथ खामी की मूर्ति के समान अल॑स्यांत काल पर्यत भी रह सकती है । प्रभात समय होने पर राजा, 
शाचाय, मंत्री, सामन्त घगैरह बहुतसे महुष्य परस्पर अपने खप् सम्बन्धी बातें करने रंगे | तदवन्तर सर्व जन 
प्रमुद्ित होकर अविवाद पूर्वक तीर्थ के सनन्‍्मुख चलने लगे । कुछ दूर जञानेपर रास्ते में ही विमलाचह तोर्थ 
फो देलकंर संघ को धत्यन्त हर्ष हुआ। तीर्थ पर चढ़ कर राजा आदि भक्त जन दशन पूजा फरके अपने अमि- 
प्रह को-पूर्ण करने लगे। एपं द॒ं से रोमांचित दो अपने आत्मा को पुण्य रूप अस्भत से पूर्ण पुष करने छगे। 
स्नातरपूजा, ध्यजपूजा, आदि कर्तव्य क्रिया करके माला प्रमुख पहन फर सर्च महुष्य प्रमुदित हुए। इस प्रकार 
अपने अमिप्रह को पूर्ण कर वहां से मूछ शबरुंजय तीय की तरफ यात्रार्थ संघ ते प्रस्थान किया:। पस्तु 
राजा भगवान्‌ के श॒ुण रुप 'सूर्ण से मानों वशीभूत हुआ हो त्यों घारंवार फिर बहीं जाकर सूलनायक भगवान्‌ 
को नमन वन्दन करता है। ऐसी फरते हुए अपनी आत्मा को खातों नरक में पडने से रोकने के लिये ही प्रवृ- 
शिमान हुआ दो तयों राजा सातवार तीर्थपर से उतर कर सातवों बार फिर से'तीर्थ पर चहा। उस चत्त सिद 
नामक.मन्‍्त्री पूछने हरा कि, है राजेत्र | भाप इस प्रकार बार बार उतर कर फिर क्‍यों चढ़ते हो ! रांजा ने 
जवाब दिया कि जैसे माताको बालक नहीं छोड़ सकता बैसेही इस तीर्थ को भी छोड़ने के लिये में असमर्थ 
हूँ] अतः यहां ही नवीन सगर बसाकर रहने का मेण विचार है क्योंकि निधान के समान इस पवित्र स्थान 
को प्राप्त करके में किस तरह छोड़ूँ ! 

अपने खामी की आज्ञा को कोन विचक्षण और विध्रेकी पुरुध छोप फर सफता है? इसलिए उस 
मल्त्री ने राज! की आज्ञा से उसी पर्वत के सम्रीप वास्तुक शाह्म की विधि पूर्वक एक नगर बसाया। 
इस नगर में जो निवाल फरेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आशा द्वोने से कितने 
एक. लोभ से, कितने एक तीर्थ की भक्ति से, कितने एक सहज खभावसे ही उस संघ के मनुष्य एवं अन्य 
भी बहुत से वहां आकर रहने लगे | पास में ही नवीन पिमराचल तीर्थ होने के कारण और निर्मेछ् परिणाम 
बालों का ही अधिक भाग पहां आकर तिकास करने के कारण उस धगरका नाम भी विमलापुर सार्थक हुवा। 
नई द्वारामती नगरी बलाकर जैसे भीक्षणण धासुदेव रहे थे पेंसे ही बड़ी राजरिद्धि सहित एवं श्री जिनेश्वर 
भगवान्‌ का धर्मध्यान. करते हुये वह राजा भी खुद से वहां निवास फरने छूगा। मीठे खर का बोहनेवाल्ा 
एक.शुक (तोता) शजाइंस के समान-डस जितारी राजा को परमानन्दकारी क्रीड़ा का स्थानरुप प्राप्त हुवा । 
जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अहंत्‌ दर्शन ध्यान में निम्न होता था तप, तव उस शुकराज़ के मीठे बचन 
छुनने में उसका मन छगता था । जिस प्रकार चित्र पर धूघ्र छगनेसे उसपर फालिमा छा जाती है उसी प्रकार 
उसके शुभ ध्यान में उस पोपट के' मिष्ट बचनों,पर प्रीति होने के कारण मीनता छा जाती थी। इसी तरह 
कितनाक समय ब्यतीत द्वोने पर राजाने अन्त सम्रय जिन मंद्रि के समीप अनशन धारण किथा । क्योंकि ऐसे 
विवेकी पुरुष अन्तिम अवस्था में समाधि मरण की ही चाहना रखते हैं। समय को ज़ाबने वाली और धैर्ययती 
पे हंसी और सारी द्वोनों रावियां उस सम्रय राजाको निर्यामना ( शुभध्यान ) कराती-हुई नवकार मंत्र श्रवण 
फपता आदि हत्य.कर रही. हैं, ठीक उली समय, पर बह तोता.उसी . जिन मन्दिर के शिखर एर चढ़कर मिष् 
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बचन उद्यारण करने रूगा। इससे राजा का ध्यान इस तोते पर ही छग गया। डंसी समय राज़ाका आयुष्य भी 
परिपूर्ण होने से तोते के चचनों पर राग होने कै कारण उसे होते की जातिमें ही जन्म देना पड़े इस प्रकार का 
कर्म वन्धन क्रिया । अहा हा | ! भवितव्यता केसो वलवान है! “अन्त समयमें जैली मति होती है वैसी ही इस 
आत्मा की गति होती है? ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो वही इस शुकशवन की रागिश्ता से सिद्ध 
होती है। तोता, मैया, हंस, भोर कुत्ता चगरद की क्रीडाओ को तीर्थकरों ने सर्वथा अनर्थदृष्डतया बतहाई 
, है यह बिल्कुल सत्य है | अन्यथा ऐसे सम्यकत्वबंत राजा को ऐसी नीच गति क्यों प्राप्त हो । इस भांतिका इस 
राजा फो धर्म का योग होते हुए भी जब उसकी ऐसी दुष्ट गति हुई तथ ही तो ऐसे भनेकांतिक मार्ग से यह 
सिद्ध होता है कि जीव फीगति की अतिशय विचित्रता हो है। नरक और तिर्यच इन दो गतियों का भाणी ने 
जिस बुष्ट काम से पत्ध किया हो उस कर्म का क्षय विमलाचछ तीर्थ की यात्रा से हो हो जाताहै। परन्तु 
इसमें विशेष इतना हो विचार करने थोग्य है कि फिर भी यदि तिर्यय गतिका वन्ध पड़ गया तो घह भोगने' 
से भी क्षय जिया जा सकता है परन्तु जो वन्ध पड़ा चह विना भोगे नहीं छूट सकता। यहां इतना 
जरूर स्मरण रखना चाहिये कि तोर्थ की भक्ति सैत्रा से तो दुर्मति नहीं किंतु शुभ गति हो होती है। ऐसी इस 
तीर्थ फी महिमा होने पर भी उस जितारी शज्ञा की तिर्यंच गति रूप हुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की 
हानि नहीं होती। क्योंकि यह तो प्रमादावरण का लक्षण ही है कि शीघ्र दुरगति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोगी 
को चैद् ने योग्य औपधि से निरोगी किया तथापि थदि वह क्ुपध्यादिक का सेवन फरे तो फिर से रोगी हो 
». जाय इसमें भैच का कुछ दोष नहीं दोष तो कुपथ्य फा हो है, चैसे हो इस राजा की भी प्रमादबश से हुर्गति 
। यद्यपि पूर्वभवहनत कर्मेयोग से उत्पन्न हुएं दुर्ध्यान से कदाचित्‌ घद शुकरूप तिर्यचन हुवा तथापि सर्वक्ष 
का वचन ऐसा है कि एक थार भी सम्यवत्व प्रापि हुई है. वह सर्वोत्छष्ट सेफल है इसलिए उसका फल उसे 
मिलते विना न रहेगा” | 
तदनंतर जितारी राजा को सृत्यु सम्बन्धी सं संस्कार कराने के पश्चात्‌ उसकी दोनों राणियों ने 
दीक्षा अंगीकार करके तपश्र्या करना शुरू की | विशुद्ध संयम पाकर सोधर्म नामा प्रथम देवकोक में 
दोनों:दैवियां हुई देवलोक मे दोनों देवियों को अवधित्ञान से मातम हुवा कि उनके पूर्वभच का पति तिय॑च 
गति मैं उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने, डस तोते के पास आकर उसे उपदेश दे प्रतिबोध किया। अन्त में उसी 
नवीन विमलावल तीर्थ के जिनमंदिर के पास उन्होने पूर्व के समान उसे अनशन कराया | जिसके प्रभाव से 
उन्हीं देवियों का पति वह तोता--जितारी राजा का जीव प्रथम देवलोक में वैचरुप में उत्पन्न हुआ। उसमें 
अपनी दोनों देवियों फे देवलोक से च्यचन होने के पहले ही उसने किसी फेबलल्ञानी से पूछा कि खामरिन्‌ | 
मैं छुलभवोधि हूं या हुलेभवोधि ! फेवछी ने कहा कि तूं खुल्भवोधि है । उसने पूछा कि महाराज ! मैं 
किस तरह खुलभवोधि हो सकूंगा ! प्रहात्मा धोले कि इन देरी देवियों के वीच में जो पदली देवीहंसी का 
जीव है, पह च्यवे कर क्षितिप्रतिश्टित नगर में ऋतुध्वज्ञ राजा फा संगध्यज नामक पुत्र होगा और दूसरी दैवी 
सारसी का जीव च्यव कर फाश्मीर देश में नवीन विमलाचछ तीर के समीप ही तापसों के आश्रम पूर्व: में 
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ढिये हुए कपट के खपाव से गांगील नामंक ऋषि की फमलमाला नाम फी कत्या होगी इन दोनों का विवाह: 
सम्बन्ध हुवे बाद तू' च्यव कर जातिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवार्ली उनका पुत्र होवेगा | तदनंतर अनुक्रम से 
च्यवकर हंथी का जीव तूँ मकरध्यज्ञ राजा और सारसी का जीव कमलमाला क्या ( यह तेरी राती ) उत्पन्न 
हुये बाइ-उल देवेता ने खय॑ शुक का ढंप बनाकर मिठी.वाणी द्वाया तुझें तापसों के आश्रम में छेज़ाकर उसका 
परिलाप करवा दिया पहां से पीछे छाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिलाप ' कराकर यह पुनः खर्ग में वा 
गया |'तथा देवछोक से च्यव कर उसी देवका जीव” यह तुरहारा शुकराज कुमार उत्पन्न हुआ है। इस पुत्र को 
लेकर तूं भन्रवृर्क्ष के नीचे बैठकर कमल्माठा के साथ जद तूं शुक्व की घाणी संबंधी बात चीत करने लगा 
उस बक्त वह बीत खुबते द्वी शुकरांज को जातिस्मरण ह्वान उत्पन्न हुवा इससे यह बिचारने लगा कि इसवकत ये 
मेरे माता पिता हैं परन्तु पूर्वमव मैं तो थे दोनों मेरी ्वियां थीं, भतः इन्हें माता पिता किस तरह फहा जाय | 
इस कारण मौन धारण करना ही श्रेयस्कर है। भूतादिक का दोष न रूते भी शुकरा ने पूोंक्त कारण से ही 
भौन धारण क्रिया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा वचन उल्लंघन न किया जञाय इसी कारण यह मेरे कहने से 
बोला, है । यह बालक होने पर भी पूरवमव के अक््यास से निश्चय से.सस्यपत्व पाया है। शुकणज कुमार ने भी 
मदात्मा के कथनांतुलार सबयातें कबूछ कीं। फिर भ्रीद्त्त केवठशानी बोले. कि हे शुफराज,! इसमें भाश्मरय ही क्या 
हैः! शरद संस्राफप नाटक तो ऐसा ही है। क्योंकि इस ज़ीवने अनन्त भों तक़ प्रमणे फरते हुये हरएक जीव 
फेन्साथ मज़॑तानंत संबंध का लिये है।, शाल्र में कहा है कि जो पिता है घद्दी पुत्र भी होता है और जो पुर है 
यही पिना बनता.है। जो ख्रो-है घही माता,होती है और जो माता है धही त्री बनती है,। उत्तराध्ययन | 
सूत्र में कहा है कि|-र २ 

नसा जाए न सा-णोणी न त॑ ठणं न त॑ कुलं। न जाया न मुता जठ्य सब्बे भीव भन॑तसो ॥ १॥ . 

ऐैसी कोई ज्ञाति, योनि, स्थान, कुछ बाकी नहीं-रहा है कि जिसमें इस क्ीव मे ज़त्म और मरण प्रात 

किया.हो क्योंकि ऐसे अनंत बार हर एक जीव मे अनंत जीयों के साथ संबंध किये हैं।। इसलिए किसी 
पर राग एवं फिलीपर हेष. भी करना उचित नहीं है. समयक्ञ पुरुषों को मात्र ध्यवद्ार मार्ग का अतुसरण 
करना चाहिये । मद्दात्मा ( धीदत्त केवली ).फिर प्रोले कि मुझे भी ऐसा . ही फैचल वैराप्य के, कारण जैसा 
संबंच्र बना है वा जिस प्रकार बनाव बना है वह में तुम्हारे समक्ष विस्तार से खुन्ांता हूं। , 


कथांतगेत श्रीदत्त केवडी का अधिकार। 

र्टमी निवास करने के लिए स्थाने रूप भीमंदिर नामक नगर में स्त्रीलेपंट और फपटप्रिय एक सुरकांत . 

नामक राजा राज्य करता था। उसी शहर में दान देने वाढों में एवं धर्नाढ्यों में मुख्य और राज्यमान्य सोम- 

सेद नमक एक नेगर सेद रंह॒ता-था। लक्ष्मी के रूप को जीतने थाली सोमभी नामा उसंकी क्लौं थी '। उसके 

धीदूत नामक एक.पुत्र और श्रीमती नामा उसके पुत्र फी खी थी । इन चारों को संमांगम सनमुच में पुण्य के 
योग से दी हुवा था। 


श्रादविधि प्रकरण १ 

. यु पुत्रा बश्े मक्त्या मा्योहदानुवर्शिनी । 

विभवेष्वपि संतोषस्तस्य सगे हहव हि ॥ !॥ 

जिसके पुत्र भाह्ता में चलनेवाले हों भर ख्री वित्त फे' भमुक्ूछ चतंती हो और पेमव में संतोष हो-डसके 
लिए सचमुच ही यद्द लोक भी स्वर्ग के खुल समान है। ... : 

एक बिन सोम सेठ अपनों त्री सोमभ्री को साथ लेकर उद्यान में क्रीडा करने के .लिए. गया । उस वक्त 

छुरकांत राजा भी देवयोग से वहां आ पहुंचा । वह हूपटी' होने के कारण सोमभ्री को देखकर तत्काल ही 

रागरुप समुद्र में बहने लगा, इससे उलने फा्मांध हो उसी समय सोमश्री को बलात्कार से क्षपने अंतःपुर में 

रख लिया |कहा भी है कि* 





गौवने 'पनसंपाति प्रमुलमविवेकता | 
एकैकमप्यनशोय किसु यत्र चतुष्ठय ॥६ ॥ 
यौचन, घनसंपदा, प्रभुता और अविवेकता, ये एक पक भी अन॑र्थकारफ हैं, तो जदां ये चारों एकशित 
हों वहां तो कहना ही क्या है! अर्थात्‌ ये महा अनर्थ करा सफती हैं। ' ' 
राज्य हक्ष्मी रुप छता को अन्याय रुप अप्नि भस्म कर देने बाली है तो राष्य की वृद्धि चाहने वाला पुरुष 
परल्ली को आशा भी कैसे फर सकता है। दूसरे छोग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता 
४ है परन्तु यदि राज़ा ही अन्याय में प्रदृत्ति करे तो सचमुच बह #मत्स्यगेलागल न्यायके समान ही गिना जाता 
है। बिचारा सोमश्रेष्ठि प्रधान आदि के द्वारा शास््ोक्ति एवं लोकोक्ति से राजा को सममभाने का प्रंपत्न करे 
लगा परन्तु चह अन्यायी राजा इसले उल्टा क्रोधित हो सेठ को गालियां छुनाने लगा किंतु त्री को धोपिस 
नहीं दी | सचप्ुच दी राजा का इस प्रकार फा अत्याय महा दुःखंकारक और थि:कारने के योग्य है। सममाने 
वाह पर भी वह हुए प्रीष्म ऋतु के सय की किरणों, के समाने अप्नि की धृष्टि करने लगा । उस समय मंत्री 
सामंत आदि सेठ को कहने छगे कि जिस तरद सिंह या जंगली हाथी का कान नहीं पकड़ा जा सकता वैसे 
ही इस अन्यायी राज़ा को समझाने का कोई उपाय नहीं। क्‍यों कि खेत के चारों तरफ पाड़ लेत की रक्षा 
के हिए फी जाती है पज्तु जब वह बाई हो खेत को खाने छंगे तो उसका क़छ भी उपाय नहीं हो सकता। 
छोकिक में भी फह्दा है कि-- 
माता यदि विष दबयात्‌ विक्लीणीव सुर पिला । 
राजा हरति सर्वर का तम्र परिवेदना ॥ ३-॥| 
यदि माता खर्य पुत्र को विष दे, पता अपने पुत्र को बेचे, और.रंजा प्रजा का सर्व छूटे तो यह दुःख- 
दाई बृसान्त किसके पास जाकर कहें ! | 





# मत्त्यगल्लागलन्याय--सथठ में रहे हुए बढ़े मत्स्य अपनी ही जाति के छोटे मत्त्यों को निलजातैद। 


श्र श्रौद्धविधि परकरण नर 
सोमश्रेष्टि उदास होकर अपने पुत्र के पास भाकर कहने छगा बेड! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का 
उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विहंवना आ पड़ी है। कृद्दा है किं:-- 
सहते मामिमिबोद पितृमातृपरामव। ।, ५, 
भावापरिभव सोहुं तियचोपि नहि क्षमः ॥ १ ॥ 
प्राणी अपने माता पिता के विद्योगादि ब्रहुत से दुःखों को सहन कर सकते हैं ।, परन्तु तिरय॑च जैसे भी 
अपनी ही का पराभव सहन नहीं कर सकते तथ फिर पुरुष अपनी त्ली का पराभच,कैसे सहन कर सके! 
चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा करके भी ज्ली पीछे ढेनी चाहिये भोर उसका उपाय मात्र 
इतना ही है कि उसमें कितना एक द्रव्य व्यय होगा । हमारे पास छह छा द्रव्य मौजूद है उसमेंसे पांच छा 
छेकर मैं कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशुत पफक्रमी राजा की सेवा करके उसके वलकी सह्दायता से 
तेसी माता को अपश्य ही पीछे प्राप्त कक गा । कहावत है कि।-- 
सयं पभु्ं सकहस्तां वा, अर विना तो निनकागातीढ़ि। । 
विद्वाय पोते ततुपाशित का, वारारिपिं के क्षमते तरीतुम ॥ (॥ | ,, 
, आपने हाथ में वैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से खयं समर्थ दो त्थापि.किली अन्य बढ़े भादमी 
का आश्रय लिये बिना भपने महान कार्य की सिद्धि नही होती - जैसे कि मनुष्य खय॑ चाहे कितवा ही समथ 
हो तथापि जहाज या नाव आदि साधन का आय ढिये बिना क्या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है! 
ऐसा कहकर घद्द सेठ पांच छास द्रव्य साथ लेकर किसी दिशा में शुप्त रीति से चछा गया] क्योंकि पुरुष 
अपनो प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्‍या क्या नहीं क्रता/! कहा है कि!- « 
दुष्कराष्पपि कुवेति; जना; प्राणप्रियाकृते 
! - नक़ वाब्धि।रंपयामायु, पण्डवा द्रौपर्दी इते ॥ है॥ 
भरुष्य अपनी प्राणप्रिया के लिये दुष्कर काय भी फरते हैं । क्या पांखवों ने द्रोपदी के लिये समुद्र उत्हों- 
घन नहीं किया । -, 
, अब सोमसेद-के परदेश गये:बाद पीछे श्रोदृत्त की त्ली मे एक पुत्री को जन्म दिया | अह्दों ! अफलोस | 
दुःख के समय भी देव कैसा वक्र है ! भ्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने छगा कि घिःकांर हो मेरे इंस 
हुःख की परंपरा को माता पिता का पियोग हुवा; छुक्ष्मो को हानि हुई: राजा होषी बना और संत में पुत्री 
का जन्म हुआ | दूसरे का दुःख देखकर खुशी होने,वाछा यह दुर्देच न जाने मु पर क्या २ करेगा ! भ्रीवत्त 
में इसी प्रकार चिता में अपने दिन व्यतीत"किये ।.उसे-एक शंखद्त्त तामक-मित्र-था, वह ओीदततकों समकाकर 
कहने छगा कि है मित्र ! लक्ष्मी के ढिये-इतनी चिता क्यो करता है ! चलो हम दोनों समुद्रे पार परदीपमो जाकर 
ध्यापार द्वारा द्रव्य संपादन करें और उसमें से आधा २ हिस्सा छेकर छुली हों । मित्र केइस विचार से भीद्त 
अपनी स्लो और पुत्री को अपने सगे संबंधियों को सोपकर उस मित्र के साथ ऋ्द्याज में बैठ लिइछ नामा 
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दीप में चर्ला गया । वहांपर दोनों मित्रों ने दो वर्ष तक व्यापार कर अनेक प्रकार के छाभ द्वारा बहुंतसा ब्रष्य, 
संपादन किया । विशेष छाम की भाशा से वे छहां ले कटाह-नामक हीपों गये और घहां भी दो घर्ष तक रह 
कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्हों ने आठ करोड़ द्रव्य प्राप्त किया। क्ष्योकि जब कर्म और उद्यम थे दीनो 
कारण बलवान होते हैं तव घन उपाजन करना कुछ बड़ी वात नहीं || - 
अब वे अगरम्य पुण्य बाले दोनों मित्र बड़े बड़े जद्ाज़ो में श्रेष्ठ ओर फौमती किस्योणा भरकर सानंद पीछे 
अपने देश को छोटे । उन्होंने जहाज में बैठे हुये समुद्र मे तैरतों हुई पर्क पेटी देखी | उसे जराली हारा एकड़ 
मंगवा कर जहाज में बैठे हुवे सर्व महुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस, पेंटी मे काव्य दोनों मित्रों को आधा 
आधा लेना देर कर उस पे्टी फो खोलने लगे । पेटी खोलते ही उसमें नीम के पत्तों से लिपटाई हुई और 
जहर के कारण जिसके शरीर का हरित वर्ण होगया है ऐली मूछांगत एक कन्या देखने में अईि। यह देख 
तमाम महुष्य आश्चर्य चकित होगये । शेंखद्त्त ने फद्दा कि सचमुर्च ही इस कन्या को किसी हुए सर्प ने डस 
लिया है ओर इसी कारण इसे किसी ने इस पेटी में; डाहकर समुद्र में छोड़ दी है यह अत्ुमान होता है | तद- 
नंतर उसने उस लड़की पर पानी के छांटे डाले और भय उपचार फरने से तुरंत ही उल कन्या की प्र्च्छा 
दूर होंगयी। लड़की के खस्थ हो जाने पर शंखदतत खुशी होकर फहने छगां कि इस भंनोहर रूपधती कन्या 
को मैंने संजीधन किया है इसलिए में इस के साथ शादी करूंगा | भीदेत्त कहने छया-कि ऐसा. मत |घोलो | हम 
दोनों ने पहले दी यद सब की. साक्षी से लिश्वय किया है'कि इस पेटी में" जो कुछ निकेठे बह आधा आधा 
/ बाँद छेना इसलिए तेरे हिस्से के दे में तूं मेरा सब द्रव्य पहण कर! और इस कर्न्या को मुंझें दे । इस प्रकार 
आपस में विवाद करने से उंत की पारस्परिक मैत्री टूट गई | फहां है फिंट- * 
४ रमणी विहायं न मवति विसंहाति।रिनग्धवन्धुलंनंभनताम्‌ । 
यहऊुँचिकां सुदद्रमपि तालकब्ध ट्वियां कुरते | ६॥ 
जिस अकार कूंची अंति कठिन होने पर भी ंगाये हुए ताले को उधाड़ देती है, उसी प्रकार' सच्चे स्नेह 
पंत पुरुषों-के मन की श्रीतिं मैं त्री के सिधांय अत्य कोई भेद नहीं डाल सकता | 
इस प्रकार दोनों मित्र कदाम्रह द्वारा अतिशय कोश करने छगे। तव खलासी छोको ने उन्हें समफाकर कंदा 
कि अभी आप धीरज घरो। यहां से नजदीक हो खुचर्णकुल नामक बंदर है; वहांपर हमारे जद्दाज दो दिन में जा 
पहुचेंगे, चहां के बुद्धिमोन पुरुषो के पास आप अपना न्याय कंटा लेना | खलांलियो फी सलाह से शज्तद्त्त तो 
- शांत-होगया; परंतु श्रीदृत्त-मन में विचारने लगा “यदि अन्य छोगों के पास न्याय कराया' जायगा तो सचमुच 
ही शंखद्त्त ने कन्या को सजीवन किया है, इसलिये वे लोग 'इसे ही कन्या दिलाबेंगे, इसलिये ऐसा होंना 
मुझे सवेथा पसंद नहीं । सैर वहांतक पहुचते ही मैं सका रास्ते में घाद घड़ डाढूं तो-टीक' हो।' इंस प्रकार 
के हुए विचार से कितने एक प्रपंचों द्वारा अपने ऊपर विश्वाल जमाकर एक दिन रात्रि के'समय' भीदत जहाज 
की गोलपर चढ़कर शंखदत्त को घुलाकर कहने लगां कि दे मित्र | “यह देख | अए्मुली मत्स्य जा रहा है 
क्या ऐसा मगरमच्छ तूने कहीं देखा है” ? यह छुन फोतुफ देखने की भाशा ले जब शंखदत्त जहाज की गोल 
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पर चढ्ता है. उतने में दी श्रीदत्त ने शत्रु के समान उसे ऐसा धक्का मारा कि जिससे शांखदत तत्काह ही 
समुद्र में जा पड़ा | भह्या कैसी भाश्चर्य की घटना है कि तद्भव मोक्षगामी होनेपर भी भ्रीदत्त ने इसप्क़ार का 
भयंकर मित्रदधोह किया । अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि होने से वह दु्बृदधि ओदत हित हो प्रातकाड उठ. 
कर बनाधटो पुकार करने लगा कि भरे ! छोकों | मेरा प्रिय प्रित्र कहीं पर भी क्यों नहीं देख पड़ता ! इस प्रकार 
हतिम्र भाइंबरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह सुधर्णकुल बंद्रपर आ पहुंचा [उसने सुवर्णकुल में आकर 
घहां: के राजा को बड़े बड़े हाथी समर्पण किये | राजा ने उनका उचित मूह्य देकर भ्रीद््त के अन्य किरियाणे 
बगेरद का कर, माफ़ किया और श्रीदत्त को उचित सन्मान भी दिया । अब श्रोदत्त पड़े बह़े गुदामों में प्रा 
भरके आनंद सहित, अपना व्यापार घंदा वहां ही फरने छाया और उस कन्या के साथ ठप्म करके खुलमें समय 
व्यतीत करने छगा । भ्रीदत्त हमेशा राजदरबार में भी आया जाया करता था अतः राजा पर चामर वींजनेबाली 
फो साक्षात्‌ छक्ष्मी के समान रुपबती देखकर उस सुबर्णरेस्ा पेश्या पर वह अत्यंत मोहित हो गया। 
श्रीवृत्त ते किसी राज्पुरष से पूछा कि यह ओरत कौन है ! उम्तसे जवाब मिला कि यह राजा की रखो हुई 
छुवर्णरेजा नामा माववंती वेश्या है, परन्तु यद अर्धलक्ष दरष्य लिये बिना अन्य किसी के साथ बात जीत नहीं 
करती । एक दिन अर्धरक्ष द्रव्य देकर भ्रीदत्त ने उस गणिका को बुछाकर रथ मंगवाया और रथ में एक तरफ 
उसको पव॑ दूसरी तरफ अपनी ही ( उसी कन्या को ) को बैठाफ़र तथा खब॑ दी में बैठ शहर के भाग 
वर्गीजों फी विहार क्रीड़ा करके पास के एक धन में एक चंपे के वृक्ष को उत्तम छाता में विश्वाम लिया। भरी- 
दत्त उन दोनों लियो के साथ ल्छंददो कामकेि, हास्य विनोद करने लगा इतने ही में वहां पर अनेक + 
धानरियों के बृन्द्‌ सहित कामरकेहि में रसिक एक विचक्षण बानर आक़र वानरियों के साथ यथेच्छ कीड़ा 
फरने हगा। यह देख भ्रीद्त्त उस वेश्या, फो इशारा फरफे फहने लगा कि है प्रिये ! देख यह वातर कैसा विच- 
क्षेण है और कितनी स्ियों के साथ काम क्रीड़ा कर रा है,! उसने कहा कि ऐसे पशुओों की कड़ा मे 
भाश््य्नक क्या है! ओर इस में इसकी प्रशंसतीय दक्षता ही क्या है ! इसमें कितनी एक तो इसकी माता ही 
होंगी, कितनी एक इसकी यहिनें तथा कितनी एक इसकी पुत्रियां और कितनी एक तो इस की पुषरी की भी. 
पत्नियां होंगी कि जिनके साथ यह फामकोडा कड़े रहा है । यह चाय खुनकर श्रीदत्त इंचे खर से कहने छगा * 
“यदि सचघुच ऐला दी हो तो यह सर्वथा अति निन्‍दनीय है| भहा ! चिक्कार है | ये तियंय इतने अविवेकी हैं; 
कि झिन्हें, अपनी माठा, बहिन था पुत्री का भी सात नहीं ! भरे थे तो इतने मूर्ण है कि करें कृत्याहय का 
भी भाव नहीं ! ऐसे पापियों का जन्म किस काम का ! शोव्तत के पूर्वोकतचन खुनकर जाता हुआ पीछे ठहर .. 
कर भीदत्त के सन्मुल वह वानर कहने लगा कि अरे रे ! हुए हुराचारी ! दूसरों के दृषण निकाल कर बोलने मं 
ही तू धाचाढ माहूम होता है | पंत. को ज़छता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई आग को नहीं 
देखता। कहा है कि ,, अप 
. राष्ट्र सरिसव मित्ताणि, परडिहागि गवेसई । 
- 'अप्यणों मिहलमितताणि, पाृंतो वि व पूछ ॥ !॥ _ 
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राई, सरसव जितने पर के छघु छिद्र देखने के लिये मूले प्राणी यत्व फरता है, परूतु बिल्व फे के 
समान बड़े बड़े अपने छिठ्रों को देखने पर भी नहीं देखता । | 
अरे मूल | तू अपनी ही भाता और पुत्री को दोनों तरफ वैठाकर उनके साथ काम क्रीड़ा करता है और 
अपने मित्र को खयं समुद्र में डालने बाला तू अपने आप पापी होने पर भी हम निरापंराघी पशुओं की क्यों 
निंदा करता है। तेरे जैसे दुए को घिःकार है. | ऐसा कह कर घह वंद्र छल्लांग मारता हुआ अपनी घानरियों 
सहित जंगल में दौड़ गया | वानर के धवनो ने श्रीदत्त के हृदय पर वज्राधात का फाये किया । पद सखेद 
अपने भन में विचारने छगा कि यह धानर ऐसे अधटित वाक्य क्यो बोल गया ? यह फन्या दो मुझे समुद्र मे 
से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तरह हो सकती है ! एवं यह खर्णरेखा गणिको भी मेरी जनैता वौसे 
हो सकती है ! मेरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ लांवली है। उमर के अतुुमान से कदावित्‌ यह 
कन्या मेरी पुत्री हो सकती है परन्तु यह वेश्या तो सर्वथा ही मेरी माता नहीं हो सकती। सेंशयल्ागर मे 
इबे हुए श्रीवत्त को पूछो पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो कोई मूर्ख जैसा माह्ठूम पड़ता है। मैंने तो 
तुझे भाज ही देखा है। पहले फदापि हू मेरे देखे में नहीं आया, तथापि ऐसे पशुओं के घचन से शंकाशील 
होता है, इसलिये तू भी पशु के समान हं! मुग्ध मालूम होता है। छुषणरेसा का घचन सुनकर भी उसके 
मनका संशय दूर न हुआ | क्योंकि चुद्धिमान पुरुष किसी भी कार्य का ज़व तक संशय दूर,च हो तब तक 
उसमें प्रवृत्ति नहीं. कर सकता | इस प्रकार संशय में दोलायमान चित्तवारै श्रीदत्त ने वहांपर इधर उधर 
घूमते हुए एक जैन मुनि को देखा। भक्तिमाव सहित नमरकार कर भ्रीदत्त पूछने छगा कि महाराज | घानर ने 
मुझे ज्ञिस संशय रुप समुद्र में डाल दिया है, आप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करे । मुनि महाराज ने 
कहा कि सूर्य के समान, भव्य प्राणी रूप पृथ्वी में उद्योत करने घाछे फेघल शाती मेरे गुर महज इस निकट 
प्रदेश में ही विराजमान हैं। उनके पास जाकर सुम्त अपने संशय से मुक्त बनो । यदि उनके पास जाना न बन 
सके तो मैं अपने अचधिश्ञान के बल से तुझे कहता हूं कि जो धाक्य घानर मे तुझे कद्दा है घद स्ेज्ञ चचन के 
समान सत्य है | भ्रीद्त ने कहा कि महाराज ! ऐला केसे बना होगा ! मुनि महाराज ने जवाब दिया कि मैं 
पहले तेरी पुत्री का संबंध छुनाता हूं। सावधान होकर छुन | 
तैरा पिता शोमसेठ अपनी ल्ली सोमभ्री को छुड़ाने के आशय से किसी बलवान राजा की मदद लेने के लिए 
परदेश जा रहा था उस घक्त रास्ते में संग्राम करने में ऋ्रर ऐसे समर नामक पहीपति ( भीलों का राजा ) को 
* देखकर और उसे समर्थ सममाकर साड़े पांच छात द्रव्य समर्पण कर बहुत से सैन्य सदित उसे साथ छे भ्री- 
मंदिखुर तरफ छौट आया। असंख्य सैन्य को आते हुए देखकर उस नगर के छोक भयभीत हो जैसे संसार 
रुप बौदखाने में से दुःखित हो भव्यप्राणी प्ोक्ष ज़्ानेका उद्यम करता है उसी प्रकार निरुफ्व स्थान तरफ दोढ़ने 
छगे। उस वक्त तेरी खुपुल्ली मनोहर ल्री गंगा महानदी के किनारे बसे हुए सिंहपुर नगर में अपनी पुत्री 
सहित भपने पिता के घर जा रही । क्यों कि पतित्रता ह्लियों के लिए अपने पति फै वियोग समय में भाई या 
, पिता के लिवाध अन्य कोई आध्रय करने योग्य स्थान नहीं है। अतः पद पीहर में अपने दिव बिताने छगी | 
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एक दित * अषाह के महीने में देवयोग से विषयुक्त सप ने तेरी पुत्री को डस लिया, इससे चेतना रहित बनी 
हुई उस कन्या को-उसकी माता तथा मामा के बहुत से उपचार करनेपर भी जब घह नि्विष न हुई तथ विचार 
किया कि, यदि सर्पदृशित दीघे भायु वाला हो तो प्रायः जी सकता है इसलिए इसे अकस्मात्‌ अभिवाह 
करने की अपेक्षा नीम केपतों में लपेटकर और पक्र सुंदर पेटी में रखकर गंगानही के प्रवाह में तैरती हुई छोड़ 
देना विशेष श्रेयश्कर हैं। उन सब नें पूर्वोक्त विचार निश्चयकर चैसा ही फिया। परन्तु स्ातुर्मास के दिन-होने 
से अ्तिशय ब्ृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जेसे पवन जद्ाज-को खींच ले जाता है वैसे ही 
किनाएे...के वृक्षों के साथ उस पेटी को सपुद में छे जा छोड़ी | चह पेटी ज्ञक पर तैरती हुई तेरे हाथ भाई। 
इसके बाद का वृत्तांत तो तू खयं जानता है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है । 


नचच्म्क 
अब तेरी माता का आश्रवेजनक वृत्तांत सावधान होकर सुन-। 

उस समर नामा पह्लिपति के सैन्य से सुरकांत राजा निल्‍्तेज बन गया यानी धद उसके खाम॑ने युद् 
करेंने के लिए समर्थ न हो सका | उसने अपने नगर के दरवाजे बंद करके पवेत समान ऊंचे किले को सक्त 
करके जल/ घन, घान्य तुणादिक का नगर में संग्रह कर लिया और किलेपर ऐसे शूर वीर सुभटों को भायुध 
स्दित खड़े कंए रा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हछा न कर सके। यद्यपि इस प्रकार का 
शूरकांत राजा ने अपने नगर का बंदोबस्त कर रखा है तथापि पल्लीपति के खुमट उसी प्रकार मेदन करने 
मा दाव तक रहे थे कि जिस प्रकार मद्दाप्तुनि मोहराजा फो भेदन फरने के छिए दाव तकते हैं। यद्यपि वे. 
किले पर रहे हुए सुभट घाणों-की दृष्टि करते थे तथापि जैसे मदोन्मत्त हाथी अंकुश को नहीं गिनता, बसे ही 
समर का सेंन्य उस आती हुई घाणावल्लि को तृण समान समभता था| एक दिन समर पहिर्पात के सैनिकों 
ने धावा फरके नगरके दरवाजे फो इस प्रकार तोड़ डाक कि जैसे किसी पत्थर से मिट्टी के घड़े को फोड़ दिया 
जाता है समर का सेत्य नगर के उस बढ़े दरवाजे का चूण चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकदम 
नगर में प्रवेश फरने छगा । उस समय तेरा पिता सोमसेठ अपनी सी को प्राप्त करने की उंत्कोठा से सैत्य के 
अग्रभाग में था इसलिये प्रवेश करते समय शब्रुसैन्य की ओर से आने वाले बाणों के प्रहार ढ्वारा वह तत्काल 
दी अरण के शरण हुवा । मनुष्य मन में क्या क्या सोचता है ओर देव उसके विपरीत क्या २ कर डालता है | 
ल्री के लिए.इतना बड़ा समारंध किया परन्तु उसमें से अपना ही मरण प्राप्त हुवा ! 

अब परदारा गमन करने बाला और बहुत से' भव भमने वाला खुरकांत राजा भी अपना नगर छोड़ कर 
प्राण बचाने की आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि “पाप में जय कहां से हो ! ” जिस प्रकार शिकारी के त्रास 
से रुगी कंपायमान द्वोती है वेसे ही खुमटों के भय से भ्रूजती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्त मुरदे 
को.भपारे में पकड़'हेते हैं त्यों हो पल्लिपति के छुभटों ने पकड़ लिया | तद॒नंतर सारे नगर के छोगों को छूट 
कर खुमट अपने-देश तरफ जाने'की तैयारी करते ये, ठीक इसी समय सोमश्री भी अवसर पाकर एनेफे पंजे से 
निकले भागी । सोमभ्री अन्य कहीं आश्रय न मिलने से देवगोग से वह धन में चली गई | पहां पर प्रमण कंप्ते , 


श्राद्धविधि प्रकरण शै७ 


हुए नाना प्रकार के बक्षों के फछोंका भक्षण करने से वह थोड़े ही समय में नवयौघना और योशंगी वन 
गई। सचमुच मणिमंत्र और ओऔषधियां फी महिमा कुछ, अचित्य प्रभावशाली है। एक दिन कितने एक ब्या 
पारी उस बन मांग से जा रहे थे | देवयोग से उन्हों ने सोमझो को देखकर आश्चर्य पूर्वक पूछा फि दू देवा 
गना, नागकन्या, जलदेवी, या स्थलदेवी, कौन है क्योंकि मनुष्यों मे वो तेरे समात मनोहर सौंदर्यदती 
कन्या कहीं भी नहीं दो सकती | उसने हुए दवे खर से-उत्तर दिया कि मैं देवांगना या नामकन्या नहीं परन्तु 
एक मनुष्य प्राणी हूं। और मुझ पर दैव फा कोप हुआ हैं। पयोकि मेरे रूप ने ही मुझे दुःखलागर में डाला 
है। लचमुच किसी वक्त गुण भी दोष रुप बन जांता है। उसके ये करणाजनक घचन खुनफर उन ब्यापर्रियों 
ने फद्दा कि, जब तू ऐसी रूपवर्ती होने पर भी ढुःखो है तो हमारे लाथ रहकर खुल से समय व्यतीत कर । 
उसमे उनके साथ रहना जुशी से मंजूर कर लिया। अब वे व्यापारी उसे अपने साथ ले अपने निर्धारित शहर 
की तरफ यल पड़े । 

रास्ते में चलते समय सोमभ्री के रुप ठाचण्यादि गुणों ले रंजित दो वे उसे अपनी त्मी बनाने की अमिछाषा 
करने लगे, क्योंकि भक्षण करने छायक पदार्थ को देखकर फोन भूला मतुष्य जाते की इच्छा न करे ! प्रत्येक्ः 
मनुष्य उस पर अपने मन में अमिलाषा रखते हुए सुवर्णुकुछ नामा शहर में आ पहुंचे। पद बंदर व्यापार फा 
मथक होने के कारण वे माल लेने और बेचने के फार्य में वहां पर छग गये, क्योंकि वे इली आशय से वहां 
पर अति प्रयास करके आये थे। जो मार अच्छा और सस्ता मिलने रुगा थे उसे एकदम खरीदने छग गये | 
व्यापारियों की यही रीति है जो घस्तु मिले उस पर बहुतों फीरुचि उत्पन्न होती है| पूर्व भव में उपाजेन, 
किये हुए पुण्य के प्रमाण मे जिस के पास जितना धन था धह सब माल खरीदने में लग जाने के कारण उक्‍्हों 
ने विचार किया कि अभी माछ तो बहुतसा खरीदना वाकी है ओर धन तो खलास होगया, इसलिये अब 
क्या करना चाहिए ! अन्द में वे इस निश्चय पर आये कि इस सोम्री को किसी घेश्या के घर बैच कं इसेका 
जो द्रव्य मिले उसे परस्पर बांट ले। लोभ भी कोई अलौकिक बस्तु है कि प्राणी तत्काल दी उसके घश हो 
जाता है। उन्होंने उस नगर में रहने घाली बड़ी धनवान विश्रवती नामा चेश्या के घर सोमभरी को एक छाज 
दरष्य लेकर बेच डाली और उस घन का माल खरीद कर सहर्ष वे अपने देश में चले गये | इधर उस वेश्या 
ने सोमभ्री का नाम बदल कर दूसग छुवर्णरेखा नाम रखा । अपनी कला सिल्लाने में निपुण उस विश्नवती. 
गणिका ने खुचर्णरेस्ता को थोड़े ही समय में गीत, नृत्य, हाव भाव, कटाक्ष, विक्षेपाद्‌ अनेक फछाएं सिलला 
दीं। क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कलाभो के रसिक आया करते हैं। ज्ञिस प्रकार वेश्या के घर जा 
'हैने घाली बचपन में ही उस प्रकार के संस्कार होने से वह प्रथम से ही कुटिलता पर्गरद्र में निषुण होती है, 
चैसा न होने पर भी यह सुचर्णरेसा थोड़े ही समय में ठीक बेली ही बन गई, क्योकि पानी में जो वस्तु 
मिछलाई जांती है वह तब प ही हो जाती है। सोमश्री पेल्ली कछाकुशल निकली कि राज़ा ने उसके भीत 
नृत्यादिक कहा से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे बहुत सत्कार पूर्वक अपनी मानवन्ती चामर बींजने बाली 
बना ठी। 
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'मुनि महाराज भ्रीदत्त को कहते हैं कि हैं श्रीवत्त | यही तेरी माठा है कि जो आकार ओर रुप रंग से 
भवांतर के समान जुदी ही माद्धूम देती है। इसके रूप रंग में जो परिवतन हुआ है वह जंगल में रहकर खाई 
हुई औषधियों ( वनस्पति ) का ही प्रभाव है।इस बात में तू जय भी संशय न रखना, वह तुझे बराबर पहि. 
चारमा है परन्तु छज्ा और छोम के कारण उसने ठुझे इस वात से अनज्ञान रखा है | 
, सचमुच ही वेश्याओं का व्यवहार स्वेथा घिःकारने योग्य है कि जिसमे बुरे छत्य फी जरा भी मर्यादा 
नहीं! उनमें इतना छोम है कि अपने पुत्र के साथ कुकर्म फरने मे ज़रा भी नहीं शसमाती । पंडित पुरुषों ने 
धांधंगनाओं का समागम अद्दनिश निंदने योग्य और विशेषतः त्यागने योग्य कट्दा है । 

मुनि के पूर्वोक्त चचन खुनकर खेदयुक्त आश्चर्य में निमक्न हो भीदत्त पूछने लगा कि, है त्रिकालहानी 

महाराज | पेह धातर कोन था ! और उसे ऐसा क्या शान था कि जिससे मेरी पुत्री और माता को जैन फर 
मेरी हंसी करके भी सहुवक्ता के समान वाक्य बोला ! वह सचमुच ही उपकारी के समान मुझे अंधकूप में 
पड़ते हुए को बचांने वाला है। तथा उसे मनुष्य पाचा बोलना फैले आया ! मुनिराज ने जवाब दिया कि है 
भन्‍्य भ्रीदेत्त ! तू इल वृत्तांत को खुन। 
- 'लोभशी में एकाम्न विस रखने वाला तेरा पिता भीम॑दिर नगर में प्रवेश करते समय शत्रु के बाण प्रहार से 
सृत्यु पाकर तत्काल वहां ही व्यंतरिक देष में उत्पन्न हुआ । चह धन मैं भ्रमर के समान फिरता २ यहां भोया 
था.। उसने तुझे देख विभंग शान से पहचान कर कुकम में हूबे हुए को तुझे भवांतर हुवा था तथापि अपने 
पुत्र पर पिता सदेंध हित कारक होता है! अतः तेरा उद्धार करने की इच्छा से व किसी बानर में अधिष्ठित 
होंकर तुझे इस बात का इशारा कर और घोध करके चछा गया । परन्तु इस तेरी माता सोमभ्री पर पूर्वभंव " 
को अति प्रेम होने के कारण वह अभी यहां आकर तेरे समक्ष सोमश्री को अपने स्कंघ पर वैठा कर कहीं भी 
लें जायगा । 

यह धाक्य मुनिराज़ पुरा फर पाये थे फि इतने मे तुरन्त ही धहां पर बद्दी धानर आकर जैसे सिंह म॑दिकों 
को भरने स्कंध पर चढ़ा कर हे जाता है वैसे ही सोमभ्री को स्कंच पर बैठा कर चलता चना। इस प्रफार 
संसार की:विटंबना साक्षात्‌ देख और अदुभव कर खेद युक्त मस्तक घुनता हुवा भ्रीदत्त वहां से मुनिराज को 
नमस्कारादि करके अपनी पुत्री को साथ लेकर नगर में गया। तदनंतर खुबर्णरेखा की अका ( विश्नवती 
गणिका") ने वासियों से पूछा कि “भाज़ सुवर्णरेखा कहां गई है !” दासियों ने कहा “श्रीदत्त सेठ आधालाल 
द्ृष्य वैकर खुषणरेखा को लाथ ले बाग बगीचों में फिरे गया है। ” अक्का ने. सुबर्णरेज़ा को घुलाने के 
ढिए भ्रीदत के घर दासी को भेजा | वह श्रोदत की दुकान पर जाकर उसे पूछने छगी कि हमारी वाई छुबर्ण 
रेखा फ्टां है! उसे गुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्या हम तुम्हारे नोकर हैं! जिखसे उसकी निगरानी 
रहें ! क्या मालूम वह कहां गई है | यह घचन छुन कर दोष का भंडाररूप उस दासी ने घर ज्ञाफर सर्व वृत्तांत 
अक्का को कह छुनाया । इससे वह साक्षात्‌ राक्षती के समान क्रोधायमान हो . राजा के पास गई ओर खेद युक्त, 
पुकार फरने छटी । राजा ने फद्दा-“त्‌ किख लिए खेदकारक पुकार फरती है! ” उसने जबाब दिया कि 


श्रोद्धविधि प्रकरण १ 
“ज्ौरों में शिरोमणि भ्रोदत्त ने सुर्णपुरुष के समान भाज खझुवर्णरेत्रा को चुग लिया है। ” राजा विचार 
ने छगा जैसे उंट की चोरी छिप नहीं सकती चैसे दी चेश्या की चोरी भी बिलकुछ छिपाने पर भी नहां छिप 


रो । राजा ने श्रीदत्त को बुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर न देकर उलकत भरा जवाब 
| 





असंभाव्यं न वक्तव्य प्रत्यक्ष यदि, हयंते । 
यथा वानर संगीत॑ यथा हरती सा शिक्षा ॥ १ ॥ 
,्रवानर ताल सूर के साथ संगीत गाता है और पत्यर की शिक्षा पाणी में तैरती है,।उसी के समान अस॑- 
भवित,( किसो को विश्वास न आवे ) ऐसा घाफ्य प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं बोलना चाहिये.) 
श्रीदत्त सत्य उत्तर नहीं देता इसलिये इसमें कुछ भी प्रपंच होना चाहिए। यह विचार कर गाज ने-जैसे 
पापी फो परमाधामी नरक में डालता है वैसे ही उसे कैद में डाल दिया, इतना ही नहीं किन्तु क्रोधायमान 
होकर राजा ने उसकी माल मिलकत जप्त करने के उपरांत उसकी पुत्री दास दाली आदि फो अपने खाधीन 
कर लिया | क्योंकि जिस पर देवका कोप हो उस पर राजा की कृपा कहां | नरक घास.फे समान कारागार फे 
दुःख भोगता हुवा भ्रीदतत विचार करने छगा फि मैंने राजा को सत्य दृत्तांत न छुनाया इसी फारण मुक्त पर 
राजा के क्रोध रुप अप्रि की वृष्टि हो रही हैं। यदि में उसे सत्य घटा फह दूं तो उस का क्रोधाशि शांत-हो 
कर मुप्ती कारागार फे दुःख से मुछ्धि प्राप्त हो। यद विचार कर उसते एक सिपाही के साथ राजा को कहछाया 
£ कि मैं अपनी सत्य हकीफ़त निवेदन करना चाहता है । राजा ने उसे घुछा फूर पूछा तब उसने सर्व सत्य 
हृत्तांत कह सुनाया और अन्त में विदित किया कि, सुधर्णरेखा को एक बानर अपने स्कंध पर चढ़ाकर ले 
गया । यह वात खुनकर समभाके छोग विस्नय में पड़कर खिल खिलाकर हंस पड़े ओर कहने छगे कि देखो.इस 
कपरी की सत्यता | कैसी चालाकी से अपने आप छूटना चाहता है | इससे राज्ञा ने उलटा विशेष क्रोधार्यः 
मान हो उसे|फांसी लगाने की.कोतवाल को आह की, फ्योंकि पढ़े पुएपो का रोप और तोष शीघ्र ही फ़ल- 
दायक होता है। जिस प्रकार फसाई बकरे को वध स्थान प्रय ले जाता दै चैले ही कोतवाल के दुए छुम॒ट भी 
दत्त को बधस्थान पर छे जा रहे हैं, इल खंप्य वह विचार करने लगा कि माता ओर पुत्री के साथ संभोग 
करने की इच्छा से पव॑ मित्र का चध फरले से उत्पन्न हुए पाप का ही. प्रायश्चित/मिल रहा है। अतः घिक्षार है 
मेरे दुष्कर्म को | मुझे आश्चर्य लिए इसी.बात का है कि सत्य बोलने पर भी असत्य के समान फछ मिलता है। 
» अस्तु ! सब कुछ फर्माचोन है। फद्दा है कि-- 
धारिजद जहगढनिद्दीव कल्छोलामन्नकुल्पेलों | 
नहुअण्ण जम्मणिम्मिञ हुद्मासुद्दो दिव्य परिणामों ॥ २ ॥ 
"जिसके क्लोल से बढ़े पापाण भी टूट जाते हैं ऐसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फेंग जा सकता है) 
पएतु पूर्वभव में उपार्जन किए शुभाशुभ कमों का दैविक परिणाम दूर करने के लिये कोई भी समर्थ नहीं हो 
खकता। 


2३३ श्राद्वविधि पंकरणं, 


ऐसे अवसर. में मानो श्रीदत्त के पुष्य से ही आक्षित-हो विहार फरते हुए श्री मुनिचन्दर नामा केवलो 
महाराज वहां पर भा पधारे। बहुत से मुनियो के साथ वे महात्मा नगर के पाह्मोद्यात में आकर उहरे | उद्यान 
पालक हारा राजा-को खबर मिलते दी वह अपने परिवार सहिंत फेवली सम्मुख आकर वंदन-नमस्कार फर 
योग्य स्थान पर भा बैठा | तदनंतर जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा करे बैसे राजा देशना फी याचना 
करने छगा |-जगदुष॑धु फेवली महाराज बोले-“ज़िस पुरुष में धर्म या न्याय नहीं उस अन्यायी को धामर के 
गे में जैसी रत्न की माला शोभा नहीं देती पैसे ही देशना देने से क्या छाम ! चकित होकरराज्ा ने पुछा . 
कि भगवन्‌ मुझे अन्यायी क्‍यों कहते हो ! केवली महराज ने उत्तर दिया कि सत्यवक्ता श्रीदत्त को वध करने 
की आह्षा दी इसलिये | यह चचत छुन कर छज्नित हो राजा ने आदर सम्मान पूर्वक भ्रीदत्त को अपने पास पैठा 
कर कहा छि तू अपनी-सत्य दकीकत-निवेदून कर। जब घह अपनी सत्य घटना कहने लगा उतने में हा 
खुबर्णरेखा को अपनी पीठ पर बैठाये वही चात्र चहां पर आ पहुचा ओर उसे नीचे उतार कर केवछी भगवान्‌ 
को नमस्कार कर सभा में बैठ गया | यह देख सब लोग आश्चर्य चकित हो उसकी प्रशंसा कर घोलने छो कि 
सचमुच दी भीदत्त उत्यवादी है। इस स्व वृत्तांद में जिसे जो जो संशय रहा था सो सब केवली भगवान्‌ को 
पूछ कर दूर किये | इस समय सरल परिणामी भ्रीदत्त केवलक्षानी महराज को पंद्रन कर पूछने लगा कि है 
स्गधन्‌! मेरी पुत्री और माता पर मुझे स्नेह उत्पन्न क्यों हुआ ! सो कृपाकर फरमाइये । महात्मा भा बोले 
पू्॑ंभव का वृत्तांत छुनने से उर्ष बातें तुझे स्पए्ठतया मालूम हो जावेगी । ” 

पंचाल देश के फास्पिल पुर नगर में. अभिशमा ब्राम्हण को चैत्र नामक एक पुत्र था। उस चेत्र को भी 
महादेव के समान गौरी भोर, गंगा नाम की दो ल्लियां थी। ब्रास्दणों को सदेव-मिक्षा विशेष प्रिय होती है, 
अत; एक दिन चैत्र अपने मैत्र नामक ब्रामहण मित्र के साथ कोंकण देश में सिक्षा,मांगने, गया-। चहां बहुत 
से गांवों में बहुतला धन उपाजेन कर वे दोनों खदेश तरफ थाने को निक़ले। रास्ते में धन लोसी हो खराब 
प्ररिणाम से एक दिन चेत्र को सोता देख मैत्र विचार करेने लगा कि इसे मार कर मैं सर्वे धन छेलूं .तो हीक 
हो ।.!इस विचार से वह उसका,वध करने के लिए उठा, क्योंकि अथे अनर्थ का ही मल है।, जैसे दुष्ट वायु 
मेघ का विनाश फरता है बैसे ही छोभी मनुष्य तत्काल विधेक, सत्य, संतोष, लज्ञा, प्रेम, हुपा, दाक्षिण्यता 
आदि शुणों फा नाश क़रता है | देवयोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक रूप सूर्योदय होने से छोभरुप 
अन्थकार का नाश हुआ | अतः वह विचारने छगा कि थि:कार है मुझे.कि जो,मुमः पर पूर्ण विश्वास रखता है 
उसी पर मैंने अत्यन्त निदनीय संकह्प किया ! अतः मुझे और मेरे दुष््तत्य को घि:कार है। इस तरह कितनीक 
दैर तक पश्चात्तांप फरने के बाद उसने अपने धातकीपन की भावना को फिरा डाला । कहा है कि, ज्यों ज्यों 
दाद पर खुजाया जाय त्यों.त्यों चद बढ़ती ही जाती है चैसे ही ज्यों २-मनुष्य को छाम होता जाता है त्यों २ 
लोभ भी बढ़ता ही जाता है। इसके याद इसी प्रकार दोनों के मन मे परस्पर घालकीपन की भावना इत्पक्न 
होती और शांत दो जाती । इन्हीं विचारों में कितनेक दिन तक उन्होंने कितनी एक पृथ्वी का भ्रमण किग्रा । 
परन्तु अन्त में वे अति छोभ के वशीभूत-होकर-वे दोनों मित्र तृष्णा रूप वैतरणी नदी के प्रवाह में बहने छगे। 





श्राद्धविधि प्रकरण शर 


तिल जन उरी अष्लारपलप+ 2घमतित 20० फरक सामनज #वलजप, 


वे अति छोम के कारण खदेश न पहुच सके ओर तृष्णा के आर्तध्यान में लीन हो परदे में ही खेत्यु के शरण 
हुए। वे कितने ही भवो तक तियंच गति मे परिश्रमंण करके अन्त में तुम दोनों श्रीदत्त और शंखदत्त या 
उत्पक्ष हुये हो ।यानी मैत्र का जीव शंखदत ओर चैत्र का ज्ञीव तू भ्रीदत्त हुवा है। पूर्वभ मे मैत्र ने तुझे प- 
हिलले ही मार डालने का संकल्प किया था इससे दूने इस भव में शंखद्त को प्रथम से ही सपुद्र में फेंक दिया 
जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है । इतना ही नहीं कितु जिस प्रकार देने 
थोग्य देना होता है वह जैसे व्याज संहित देना पड़ता हैं वेंसे ही उसके खुल या हुःख उससे अधिक भोगना 
पड़ता है । तैरी पूर्वनव की गंगा और गौरी नामा दो ख््रियां तेरी रृत्युके बाद तेरे वियोग के कारण पेराग्य प्राप्त 
कर ऐसी तापलनियां धनी कि जिन्होंने महीने २ के उपधास करके अपने शरीर को और मन को शोपिते बना 
दिया | कुछबंती ल्लियो का यही आचार है कि वैधव्य प्राप्त हुये वाद धर्म का ही आश्रय ले | क्योकि उससे 
उसका यह भव ओर परभः दोनो छुघरते हैं। यदि ऐसा न करें तो उन्हें दोनों भव मे हुःख की प्रात्ति होती 
है। उन दोनो तापसनियों मे सेगोरी को एक दिन मध्याह काल के समय पानी की अति तषा ठगने से उससे 
अपने काम करनेधाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह समय होनेफे कारण निद्गावस्थासे जिसके नेन्न मिल 
गये हैं ऐसी घह दासी आहूस्यमे पड़ी रही, परंतु हुनिनीतके समान चह कुछ उत्तर थां पानी न दे सकी। तपस्ची 
व्याधिवंत ( रोगी ) श्रुधावंत ( भूखा ) तृपाव॑त (प्यासा) और द्रिद्री इतने जनो को प्रायः क्रोंथ अधिक होता 
है। इससे उस दालीपर गौरी एकदम क्रोधायमान शोफर उसे कहने छगी कि तू जवाब तके भी नहीं देती ! उस 
चक्त दासीने तत्काल उठकर मीठे धचनपूर्वक प्रसक्षताके साथ पानी छाकर दिया ओर अपने अपर्राध की माफी 
मांगी । परंतु गौरीने उसे हुर्घचन चोलकर महा हुए ( निफाचित ) कर्म वंघन किया, फ्योंकि यदि हंसी में भी 
किसी को खेदकारक च्रचन कहां हो तो उसले भी दुए्ट कर्म भोगना पढ़ता है, तब फिर क्रीधापैश मे इच्चारण 
किये हुये मातिक बचनो का तो कहना ही क्या ! गंगा तपख्खिनी भी एक दिन कुछ काम पड़ने पर दासी 
कही धाहर गई हुई होने के कारण उस काम को खय॑ करने लगी । काम होजाने पर जब दासी बाहर से आई 
तब इसे क्रोधायमान होकर कहने लगी कि क्या तुझै किसी ने कैदखाने में डाला था कि जिससे काम फे वक्त 
पर भी हाजर न रह सकी ? ऐसा कहने से उसने भी भावों गोरी की ईरपा से हीं निकालित कर्म वंधत किया 
हो इस प्रकार गंगा मे महा अनिष्टकारी कर्म का वंधन किया | एक समय किसी वेश्या को किली कामी पुरुष 
के साथ भोग विछास करते देख गंगा अपने मन मे विचारने लगी कि “धर्न्य है! इस गणिका को जो अत्यंत 
प्रशंलनीय कामी पुरुषोके साथ निरन्तर भोग विलास करती है ! प्रमरकें सेघनले मानी मालती ही शौभायम/न 
देख पंडती हो ऐसी यह गणिका कैसी शोभ रही है और में तो कैसी भमागिनी मे भी असागिनीं हूं! घि:क्ार 
है मेरे अवतार को कि जो अपने भर्तार के साथ भी संपूर्ण छुख व भोग सकी | अब अन्त में विधवा बनकर 
पेंसी वियोग अवस्था भोग रही ह”। ऐसे दुर्ध्यान से उस ढुचचुंडि गंगाने जैसे चर्षा ऋतु में छोहा मलिनता को 
प्राप्त दोता है चैसे ही दुए कर्म वनन्‍्धन से अपनी आत्मा को मदिन किया । अजुक्रम से वे दोनों ल्लियां मर 
क्षर >्योतिपी देवता फे विमान मै देवीतया उत्पन्न हुई। वहां से च्यवकर गोरी तैरी पुत्री और गंगा तैरी माता 
हर 
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पर्णे उत्पन्न हुईं। गोरी ने पूर्वभव में दाली को दुर्वंचत कहा था उससे इस तेरी पुत्री को सपदंश का उपदृव 
हुवा और पूर्चमव में गंगा से जो हुर्घचन कहा था उस से उसे पहीपति के कब्जे में कई दिनो तक विन्‍्तातुर 
रहना पड़ा | तथा गणिका की प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माता होने पर भी इसे गणिका अधस्था 
प्राप्त हुई । क्योंकि कर्म को कुछ असंभवित नहीं । तेरी पुत्री और माता पूर्चभव में तेरी ल्लियां थीं और उन पर 
तुझे अति प्रेम था इसलिए इस भव में भी तुझे मत से उन्हें भोगने की इच्छा पैदा हुई | क्योकि पू्ष भव में जो 
पापारंभ संबंधी संस्कार होता है वही संस्कार भवांतर में भी प्रायः उसे उदय में आता है, परन्तु इस विषय 
में इतना अधिक समभना चाहिये कि यदि धर्म सम्बन्धी संस्कार मन्द परिणाम से हुआ धो तो वह किसी को 
उदय में आता है और किसी फो नहीं भी आता, किस्तु तीम परिणाम से उपाजन किए संस्कार तो भवांतर में 
अधएय ही साथ मभाते हैं। केग्छी भगवान्‌ के पूथोंक्त वचन खुन कर संसार पर सखेद पैराग्य पा श्रीदत्त ने 
विशत्ति की कि भगवन्‌ | जिस संसार में वारंवार ऐसी दुर्घेट कर्म विडंवनायें भोगनी पडतो हैं उस इमशान रुप 
संसार में कौन विवक्षण पुरुष छुख पा सकता है | इसलिये है जगडुद्धारक ! ल॑साररूप अन्धक्तूप में पड़ते हुए 
का उद्धार करने के लिए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय वतराओ। केवछ ज्ञावी ने कहा यदि इस 
अपार संसार का पार पाने की इच्छा हो तो चारित्रहप सुमट का आश्रय छे । भ्रोद्त ने कहा कि महाराज 
आप जो फरमाते हैं सो मुझ मंजूर है परन्तु एस कन्या को किसे हूं, क्योंकि संलाररूप समुद्र से पार होने 
की उंत्कण्ठा चाले मुझे इस कन्या की चिन्तारूप पापाणशिल्ा कठ में पड़ी है । ज्ञानी घोले--“पुत्री के लिये 
तू ध्यर्थ द्वी चिन्ता करता है क्यों कि तेरा मित्र शब्भृदत्त ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने चाका है यह छुन 
खेदयुक्त गदगद्त कंठ से और नेत्रों से अभ्रू, रपकाते हुए भ्रोदत्त कहने छगा कि, है जगदुव॑धु ! मैंने दुष्बुद्धि 
से अपने प्रिय मिन्न उस शद्धुदत्त को तो अगाध समुद्र में फेंक दिया है तब फिर अब उसके मिलने की आशा 
कहां ? ज्ञानी ने कहा कि है भद्र | तू खेद मत कर ! मानो वहुमान से बुलाया हो एस प्रकार तेरा मित्र अमी 
यहां पर आवेगा | यह चचन सुन घह आश्चर्यपूर्क विचार करता है इतने में ही तत्काल घहां पर शहुद्तत 
आया और भ्रीदत्त को देखते ही कफराह् मुख बनाकर क्रोधायमान हो यमराज के समान उसे मारते के छिए 
दौड़ा । परन्तु राजा भादि की घड़ी समा देखऋर उसके नेत्र क्षोमायमान होने से वह जरा अटका । इतने मे 
ही उसे केबली महराज कहने लगे--“है शहुदत्त | क्रोधाि की तीम्रता छूसरे के हृदय को भस्म करती है, 
तब फिर जहां से पेदा होती है उस हृदय को भस्म करे इसमें आश्चर्य ही क्‍या ! अतः तू ऐसे हानिकारक 
क्रोध को दूर कर” | जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काल ही सर्प का जहर उत्तर जाता है उसी 
प्रकार कैवडी भगवान के मधुर वचन सुनकर शह्भुदत्त का, कोध शांत हो गया। तद्नत्तर श्रीदत्त ने उसका 
हाथ पकड़ कर उसे अपने पास बेठा कर पश्चाताप पूणक अपने अपराध की क्षमा यातना की । 

भीदत्त ने मुनिराज से पूछा “है पूज्य | यह शबुदतत समुद्र में गिरे बाद फिस तरह निकल कर यहां पर 
आया ! सो कृपा कर फरमाें | छानी गुरु ने उत्तर दिया कि, शहुदत्त समुद्र में पड़ा उसी वक्त जैसे छुघातुर 
को खाने के लिए श्रेष्ठ फल मिल त्थों उसके द्वाथ में पक काए का तस्ता आयया | अब्ुकृूछ पवन की प्रेरणा से 
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सहुद्र में दैरता हुआ यह सातवें दिन संमुद्रको पार कर किनारे पर आया ) उस जगह नजदीक मैं सारखत 
तामा गाँव था उस गांव में जाकर जब इसने विशञाम छेने की तैयारी की इतने में इसपर स्वेह रखने घाछा 
इसका संबर नाप्रक मामा वहाँ पर आ मिला | सात रोज तक समुद्र जछ के भकोरें छगने से शहुदतत्त का 
शरीर काछा और फीका पड़ गया था इसलिए (से पहचानने घाछा भी उस समय बड़े प्रयत्त से पहचान 
सकता था | इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर हे गया और वहां पर खान, पाव, औषधी वगैरह तथा 
तैलादिक का मर्दून फरके उसने इसे अच्छा किया । एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहां से छुबर्ण- 
कुछ वन्द्र फितनी दूर है ! जवांब प्रिल्ला कि यहां से बीस योजन दूर है और वहां पर आज कल किसी घन- 
चान व्यापारों के कीमती माल से भरे हुए जद्दाज आये हुये हैं। ऐसा खुनते हो यह रोष और तोष पूर्ण दो 
अपने मामा को भाज्ञा है सत्वर यहां आया है भौर इल बक्त तु देखकर क्रोघायमान हुआ दया के समुद्र 
चह फैवली भगवान्‌ पूर्वमथ. का सम्बन्ध खुनाकर शहुदत्त को शांत करके पुनः फहने लगे--“जिस प्रकार 
कोई महुष्य किसो को गाली देता है तब उसे बदले में घही वस्तु मिलती है, तददुसार तू ने पूरव॑भष में 
श्रीदत्त को मारने का व्चिर किया था इससे इस भव मे इसने तुझे धक्का मारकर समुद्र में फेंक दिया । अब 
तुम दोनों परस्पर ऐसो प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव और परम मे खुल की प्राप्ति हो, 
पर्योकि सर्व प्राणियों पर मैत्रीमाव रखना यह सचमुच ही भोक्ष मार्ग की सीढी है” | ः 

ऐसे ज्ञानो गुरु के पूर्वोक्त मधुर बचत छुनकर थे दोनों परस्पर अपने अपराध की क्षमापना कर निरप्राधी 
बनकर उस दिन को सफछ़ गिनने छगे | फैचलो भगवान्‌, धर्मदेशना देते हुए कहने लगे, है. भव्य जीचों | 
जिस के प्रभाव से सर्व प्रकार की इए सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे सम्यकत्व, वैशविरति ओर सब्ेषिरति घरै- 
रह गुणों का अभ्यास करो | वयोकि समस्पकक्‍त्थ की करणी सर्व प्रकार के खुल्षों को प्राप्त कराने में समर्थ 
है। ऐसी देशना सुनकर उन दोनो मित्रों सहित राजा आदि अन्य कितने एक्क मोक्षामिकवापी महृष्यों ने सम्य- 
क्त्व मूल भ्राधक्रपर्म को अंगीकार किया । इतना ही नहीं किन्तु वानरूप में आये हुये उस ब्यंतर तेभी 
सस्यदत्य प्राप्त किया। इसके वाद ज्ञात गुर ने फर्माया कि, यद्यपि छुवर्णऐेसा का औदारिक ओर ध्यन्तर का 
वैक्रिय शरीर है, तथापि पूर्वभव के स्वेह के कारण इन में परस्पर पहुत काल तक स्नेह भाव रहेगा। तदनन्तर 
राजा ने सम्मान पूर्वक श्रीदत्त को नगर में छे जाकर उस की खरव ऋद्धि समर्पण की। . भीदत ते सी अपनी 
आधी समृद्धि और पुत्री शह्ुइत को देकर वाकी का धन सात क्षेत्रो मे नियोजित किया और उन शानी गुरू 
महाराज कै पास समहोत्सव दीक्षा भंगीकार की । तव्नन्‍्तर निर्मेह चारित्र पान करने से मोह को जीतकर 
में केत्रकज्ञान को प्राप्त हुवा है । इसलिए है शुकराज ! मुझे भी पूर्षभच के माता और पुत्री पर स्नेह भाव 
उत्पन्न होने से मानसिक दोप छगा था अतः संलार में जो कुछ आश्चर्यकारी खरूप मालूम दो उसे मन में रख 
कर व्यवहार में जो सत्य गिना जाता हो तदसुलार बर्तना चाहिये, क्यों कि जगत के व्यवहार भी सत्य हैं। 

सिद्धांत में दस प्रकार के सत्र नीचे लिखे मुजब बतलाये है। 
जणबय समय ठवणा | नामे रूते पहूच सचेम )..._ 
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; बबहार भावषयागे | उसमे उनम्म सुचेभ | १॥ - 

(१) जबपद खत्य--कॉंकण देश में पानी को पिच, नीर ओर उद्‌क कहते हैं, अतः जिस देरी में जिस 
घस्तु क्रो, जिस नाम से बुलाया जाताः हो उस देश की अपेक्षा जो बोला जाता है उसे “जनपद सत्य” कहते 
हैं 


(२ ).संमत सत्य -कुमुद, कुबलय, आदि अनैक प्रकार के कमल कादव में उत्पन्न होते हैं. उत्त सबको 
प्रेकजु कहना चाहिये, परंतु लोकिक शास्त्र ने भरविद को पंकज ग्रिवा है । दूसरे कमलों को पंकज में नहीं . 
गिनता [इस सत्य को “संभत सत्य” कहते हैं। 

. .(३) स्थापना सत्य--काष्ट, पाषाण धगेरह की भरिहंत प्रभु की प्रतिमा, एक, दो, तीन, चार बरगेरःु 
अंक, पाई, पैसा, रुपया, मोर आदि में राजा बगरह का सिक्का, इस सत्य को “स्थापना सत्य” कहते है। 

, (४) नाम सत्य--द्‌रिद्री होने पर भी घनपति नाप्न धारण करता हो, पुत्र॒न होने पर भी कुछवर्धन 
त्ाम धारण करता हो उस सत्य का “नाम सत्य” कहते है। 

(७) रुप सत्य--वेप मात्र के धारण करने वाह्ने यति को भी प्रनी कहा जाता है, इस सत्य को “हप 
सत्य” कहते हैं। 

(६,) प्रतित्य सत्य-जैसे कनिष्ठा अंगुढ्ली की अपेक्षा अनामिका अंगुली लंदी है ओर अनामिका की अपेक्षा 
कनिष्टा छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो,चाक्याथ बोला जाता है उसे “प्रतीत्य सत्य” कहते हैं। 

, (७)ध्यवह्ार स़त्य-पर्व॑त पर घांस जता हो तथापि पर्वत जछता है, घड़े में से पानी करता हो 
तथाप्रि घड़ा भरता है इस प्रकार घोल़ ने का जो व्यवद्दार है इसे “व्यवहार सत्य” कहते हैं । 

(८) भाव सत्य--बगुली पक्षी को न्यूनाधिक प्रमाण में पांचों दी रंग होते हैं परंतु सफ़ेद र॑ग की अधि- 
फता से.चह.सफेद दी गिनी जाती है, प्व॑ वर्ण, गंध, रस, स्पश, इनमे से जो जिसमें अधिक हो उल् से वह 
उसी छप गिना जा सकता है.ओर इसे “भाव सत्य” कहते है | 

(,६).योग सत्य--जिलके ह्वाथ में दूंड॒ हो बह दंडी भोर जिसके पाल धन हो चह धनी कहलाता है। 
एव जिसके पास जो वस्तु हो उस परले उसी नाम से दुलाया जा सकता है। इसे “योग सत्य” कहते हैं। 

( १०-) उपमा सत्य:--यह-तालाब-समुद्र के समात् है, इस प्रकार जिसे उपमा दी ज्ञाय उसे “उपमा सत्य 
ऊददते हैं। 

केवली भद्दाराज के पूर्योक्त तचन खुनकर सावधान हो शुकराजकुमार अपने माता पिता को प्रक्वतया 
भाता पिता कहकर थोलने छूग। | इससे राजा आदि से परिवार बढ़ा प्रसन्न हुआ। राजा भ्रीदत्त फेवली से 
कहने छगा कि, खामिन |-धत्य-है आपको कि जिसे इस योषनावस्था में बैशग्य प्रणट हुआ ।-मगवन ! ऐसा 
वेराग्य मुझे कब उत्पन्न होगा ! केषली मद्दाराज ने उत्तर दिया कि “राजन्‌! जब तेरी चल्धृवती रानो का-पुत्र- 
तेरी दृष्टि में पड़ेगा उसी वक्त ठुझे चैराग्य-उत्पन्न होगा”, । क़ैवली के बचनों को सराहता हुवा ओर उंन्हें 
प्रणाम कर अपने परिषार सहित-असन्नता पु्वेक राजा अपने राजमहल में आया । दया और सम्यक्त्वक्षप दो 
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तेत्रों से मावो अछून की चृष्धि ही करता हो, ऐसे शुकराजकुमार की उप्र जब दूस वर्ष की हुई उस वक्त कम- 
मादा रानी ने दूसरे पुतररत्त को जन्म दिया। उसकी माता को देव सूचित खप्त के अनुसार राजाने उस लड़- 
के का नाम मह्दोत्लच्र पूर्वक हंसराज खज्ा | ठ्रितीया फै चन्दमा के समान प्रतिदिन घृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
भह पांच घरस का हुआ | अब वह राजकुल के सर्च मनुष्यों को आनंद्ति करता हुआ रामचन्द्र जी के साथ 
ज्यों लक्ष्मण खेलना त्यों शुकराजकुमार के साथ विविध प्रकार की क्रोड़ा करता है। भर्थवर्ग' ओर कामवर्ग 
के खाथ क्रीड़ा करने हुए दोनों पुत्रों को धर्मबर्ग फो भी मुख्यतया सेवन करना ही थाहिये, मानों यह बात 
विव्ति करने के लिये ही न आता हो, ऐसे एक दिने राज़सभा में सिहासन परे बैठे हुये राजा के पास 
आकर छड़ीदार ने विनय पूर्वक अर्ज की कि, महाराज ! कोई गांगिढ नामा मद्॒पि पधारे है और वे आपसे 
मिलना गाहते हैं। यदि भाषक्ी आज्ञा हो तो दरबार में आते दूं? यह सुनते ही हवकित हो राजा ने आज्ञा दी 
कि महूत्मा को हमारे पास ले आओ | महर्षि फे राजसमा मे पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सन्‍्मान देकर 
पासन पर वैठाया और विनय भक्ति पुझसर क्षेम कुशल पूछने पूर्चक उन्हें अत्यंत भान॑दित किया । महरषि ने 
भी राजा को शुभाशिष्ाद देकर तीथे, आश्रम, एवं तापसो आदिका क्षेमकुशछ समाचार दिया। राजा ने पूछा 
कि महाराज | आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ ! 

ऋषिजी उत्तर देने छगे इतने दी मे कमछमाछा रानी को भी राजा ने अपने नजदीक में वंधवाये हुए 
परदे में चुलश लिया, तदनन्तर गांगिल महर्षि अपनी पुत्री को फहने लगा कि, गोमुख नामक यक्षशज ने 
भाज रात मे मुझे खप्त ढारा विदित किया है कि मैं मल शत्रुंजय तीर्थ पर जाता हूं। उस घक्त मैने पूछा कि 
इस ऋत्रिम श्र जय तीर्थ की रक्षा कौन करेगा ? तव उसने कहा कि, निर्मल चरिजवान जो तेरे दोनों दोहिन्र 
(रड़की के लड़के ) भीम और अर्जुत जैसे बलबंत शुक्रणज ओर हंसराज नामक हैं उनमे से एक को यहां 
पर लाकर तीर्थ की रक्षा के लिये स्लेगा तो उसके माहात्स्य से यह तीर्थ भो निदपद्रव रहेगा । मैंने पूछा कि, 
उस क्षितिप्रतिष्ठित नगर का मार्ग बड़ा लंबा होने से मुझे चहांतक पहुचने में वहुतसा समय व्यतीत हो जायगा, 
डतने समय तक इस शत्न॑जय तीर्थ का रक्षण कौन करेगा? तब गोमुख यक्ष ने कद्दा यंद्रपि वहां जाने आने मे 
बहुतसा समय हृग सकता है तथापि यदि तू छुवह यहां से जायगा तो मध्याह तक ही मेरे प्रभाव ( दिव्य 
शक्ति) से उसे लेकर तू धापिस यहां भा सकेगा । ऐसा बोलकर यक्षराज तो चला गया और मैं यह बात धुन 
करबड़ा आश्चर्य में पड़ा। यक्ष के घचन फे अत्ुसार मै आज़ ही छुवह चहां से यहां आते के लिये निकला | 
परंतु भी तक पक पहर दिन नहीं चढ़ा है कि इतने में ही मैं यहां आ पहुचा हूं। दिव्यशक्तिसे संसार मे क्या 
नहीं वन-सकता ! इसलिए है दृक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नो मेंसे एक पुत्र को मुझे तीर्थ 
रक्षण के लिये समर्पण करो कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही बिना परिश्रम के हमारे आश्रम में जा 
पहुचें [ यह घचन छुन कर दूसरे की अपेक्षा छोटा होने पर भी पराक्रमी हंसराज राजहंस की ध्वनी से बोला 
“हे"पिता जी | उस तीर्थ की रक्षा करने के लिएतो मैं ही जाऊंगा । अठः-आप खुशी से मुझे दी आशा दो । ” 
मतुछ पराक्रम उस बालक के ऐसे साइसिक उद्दार खुनकर उसके माता पिता ने कहा कि. हे पुत्र ! त्तेरी 
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अर उधर ज-- रथ चर परचम जा मम 


रघुवर होने पर भी घैयेवान ओर विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक चचन कहाँ से” ! गांगिल महषि 
बोला--क्षत्रिय धंश का ऐसा बीय और अह्दो वाल्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज | सचमुच यह माश्- 
यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाल नूतन ऊगते हुये सूर्य का तेज्ञ किली से देखा नहीं जा 
सकता इल प्रकार का होता है | यह छुमार यद्यपि उमर से बालक है परन्तु इस का बल और शक्ति महा 
प्रशंसा पात्र हैं। अतः इसको ही मेरे साथ तीर्थ रक्षा के लिए भेजो” | राजा ने कहा--“है महाराज ! इतने 
छोटे बालक को पहां किस तरह भेजा जाय ? यद्यपि यह वालक शक्तिवान है तथापि इस अवस्था में भेजने 
कै-लिये माता पिता का मन फिस तरह मान सकता है ! क्‍या उस तीर्थ की रक्षा फरने में किसी प्रकार का 
भय नहीं है! यद्यपि सिह यद जानता है कि मेरी गुफा में से मेरे बच्चे को ले जाने के लिये अन्य फोई शक्तियान 
नहीं है तथापि धह अपने बच्चे को सदैव अपनी वजर के सामने रखता है. और उसे किली वक्त कोई ले न 
जाय इस प्रकार का भय सदेव कायम रहता है । पैसे ही स्मेहियों को स्नेही के विषय में पद पद पुर भय 
मादूम पड़े बिना नहीं रहता । इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को क्यों फर मेज्ञा जाय !। ” माता पिता के पूर्वोक् 
घचन सुतकर समय सुंचक शुकराज उत्साह पूर्वक उन्हें कहने छगा कि, है पूज्य ! यदि आप मुझे आशा दो 
तो मैं तीर्थ फी रक्षा के लिए जाऊं ! मैं पवित्र तोर्थ की रक्षा करने के छिए अपने आए को बड़ा भाग्यशाली 
सममभता हूं ! तीर्थरक्षा की चात सुनकर में बड़ा ही प्रसन्न हुवा हूं, इसलिए मैरे पूज्य प्रिय माता पिता आप 
मुझे तोर्थंभक्ति करने की आाश्षा देकर दीर्थसेचा में सहायंक बनो” | ऐसे फ्चव खुतकर राज़ा मंत्री के सामने 
देखने छगा | तद उसमे कहा कि “आशा देने वाले आप हैं, छे जाने वाले महर्षिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही , 
करनी है, रक्षण करने वाह धर, बोर और पराक्रधी शुकराज कुमार है और गोमुख पक्ष की सम्मति भी मिल 
छुकी है। यह तो दूध में शकरा डालने के समान है, इसलिये आप भाज्ञ! देने मे क्यों विलंब करते हैं?” ! मंत्री 
का चर्चन खुनकर शुकराज को माता पिता ने सहप जाने की भाह्ा दी | इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज स्नेह- 
पूर्ण नेत्रों से आंसू धपकाते हुए मादा पिता को नम्तस्कार कर के गांगीरू महर्षि के साथ चक्तता हुआ | 

मद्दा पराक्रमी धजुधेर अजुंत के समान बाणों से भरे हुए तकंस फो स्कंध में बांधकर ऋषि के साथ - 
तत्काढ़ ही शन्रुंजय फे समीप ऋषि के तपोवन में शुकरजकुमार जा पहुंचा और शब्रुंजय तीर्थ की सेवा, भक्ति 
और रक्षण के लिये सावधान रहने ढगा | शुकराज के महिमा से ऋषियों के भाश्नय में छगे हुये बाग व्गीचों 
में फूछ फल की वृद्धि होने लगी | इतना ही नहीं बह्कि शेर, चिता, सूअर आदि से प्रकार के उपद्रव उसके 
प्रभाव से शांत हो गये। सचमुचयह उसके पूर्वभव में सेचन किये हुए धर्म का ही आश्चर्य कारक ओर 
अलौकिक प्रभाव है । तापसों के साथ छुख से समय निर्ममन करते हुये एक दिन शात्रि के समय एक झदत 
करती हुई ख्री के शब्द झुनकर दया और धैर्य के निधान उस शुकराज ने उस ल्ली फे पास जाकर मधुर घचन 
से आश्वासन दे उसके दु|ख का कारण पूछा; उसने कहा कि-चंपा तगरी में शहुओं को मदन करने वाला 
अरिमन नामा राजा है | उस की गुणयु्ध चाक्षात्‌ लट्ष्मी के समान पद्मावती नामा पुत्री-की मैं घाय भाता 
हूं। उस छड़की को में अपनी गोद में छिये प्यार करती थी उस समय जैसे केसरी सिंह बछड़ी सहितिगाय को 


श्रांद्रविधि प्रकरण ह॒ | 


3४० 2२23 सलनल 3 2न्‍ील >> वकन मर ननक न आज कक कक जज के को के जे यो आप मे जज मी के पी अल आज न जी 
हक मद ० 


ले जाता है चैले ही किसी पापी विधाघर नै विद्या के वछ से रडकों सहित मुझे चहां से उठाकर यहां पर फकक 
मुझे फेंक कर जैसे +ैवा ज़ाद्य पदार्थ को लेकर उड़ जाता है त्यों वह पश्चावती राजपुत्री को लेंकर न जाने 
कहां भाग गया ? वस इसी छुःख से मैं रूदन कर रही हैं। यह खुनकर शुकराज ने उसे खांत्वना दे वहां ही 
रबखी और खय॑ पिछली रात को कितने एक्र धासके मोपड़ों मे विद्याघर को दूंहने लगा । इतने मे ही वहां 
किसी पुरुष को रुदन करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर दया से उसके ढु/ख का कारण पूछने छगा | 
» दयालु को कहे बिना दुःखका अंत नहीं आ सकता; ऐसा समभकर उसने कहा कि “है बीरकुमार | मैं गग- 
नवह्भपुर नगर के राजा का वायु समान गति करने वाला धायुवेग नामक -पुंत्र ह। किसी ाजा की पक्मा- 
चती नामा कन्या को हरण कर ले जाते हुए तोर्थ के मन्दिर पर आते हो मेरा विमान तीर्थ महिमा के ढिये 
गतिरुद्ध हो गया; मैं उसे उल्लंघन न कर सका इतना ही नही किंतु मेरी विद्या खोटी हो जाने से में तत्काल 
हो जमीन पर गिर पड़ा । दूसरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण मैं पुण्यरद्धित महुष्य के समान जब 
जमीन पर गिर पड़ा तथ तुरंत हो मैने उस कव्या को छोड़ दिया, तब जैसे चीछ के पंजे से छूटकर पक्षिणी 
जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कन्या कहीं भाग गई। घि/कार है मुफ्रपापी को कि अधटित छाभ 
की घांछा से उद्यम किया तो उछ्धा कितना चड़ा अछाभ हुआ । विद्याघर के ये बचन सुनकर सर्व दृत्तांत का 
पता लग जाने से प्रसक्षता प्राप्त शुकराज उस कन्या को वहां ही ढूंढने लगा । देवांगना के समान रुप छावण्य- 
युक्त उस कन्या को शुकरांज ने मंदिर मे से प्राप्त किया। तदवन्तर उस कम्या का उसकी धाय माता के 
» साथ मिहाप करा दिया और उस् विद्याधर को भी नाता प्रकार के ओषधादिक उपचार कर शुकराज ने अच्छा 
किया । विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देंने के कारण वह शुकराज का प्रीति पूचेक उपकार मानने 
छगा और कहने छगा कि मैं जब तक जीवित रहँगा आप का उपकार न भूलूंगा। सचमुच दी पुण्य की महिमा 
कौली अगाघ और आश्चर्यजनक है | शुकराज ने विद्याघर से पूछा “तेरे पाख आकाशगामिनी विधा विद्यमान 
है या नहीं ! उसने कह्दा विद्या तो अक्षर मात्र ( मुखपाठ मात्र ) है पल्तु चलती नहीं ; परन्तु जिस पुरुष ने 
इस विधा को लिद्र किया हो, यदि वह पुष्य मेरे सि: पर दाथ रखकर किए से शुरू करावे तो चछ सकती 
है,अन्यथा अब यह मैरी विद्या चह नहीं सकती। समय सूचक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहाँ पर अन्य 
कोई नहीं है, इसलिए तू इस हेरो विद्या को पहले मुझे लिखा दे फिर तेरे बतलाये सुजब इसे लिड करके 
जैसे किसी का कुछ उधार लिया हो और बह पीछे दिया जाता है वेले तुझे मैं ही चापिस दंगा, यानी छुपे 
वही विद्या फहीभूत होगी । विद्याधर मे प्रसक्षता पूर्वक धह विधा शुकराज कुमार को सिखछाई | शुकराज ने 
उच्च चिच्ा को विम्रह्ाचह्न तीध और अपने पुण्य के चछले तत्काल सिद्ध करके उस विधाधर को सिखाई। 
जिससे उसे वह पाठ सिद्ध विधा के समान तत्काल ही सिद्ध हो गई। फिर घे दोनो पुरुष खेचर और-भूचर 
सिद्ध विद्या घाढ़े बन गये। विधाधर ने अन्य भी वर्ड एक्त विदाएं शुकराज कुमार को सिखल्ाई | संगणित 
पुण्य का संचय करने बाद महुष्य को क्‍या हुलेभ है? अब शुकराज छुमार गांगिल ऋषि को आक्षा ढेकर 
नवीन रचित विमान में उन दोनों त्लियों ( राजकन्या पश्मावती तथा उसकी घाय माता ) को बैहाकर विद्याघर 





४ श्राद्धविधि प्रकरेणो- 

को साथ छे चंपांपुरी नगरी में आया |“ इधर कन्या को कोई हरण कर ले गया यह समाचार राजकुछ में 
बिदित हो ज्ञाने के कारण समस्त राजकुल वित्ता रूप अन्चकार मे व्याप्त हो रहा था । इस अवसर में सजा 
के पास जाकर शुकराज ने उस लड़की को समर्पण कर राजा की चिता पूर की ओर अरिद्मन राजा को 
तत्सम्वन्धी से वृत्तान्त कह खुनाया | शुकराज का परिचय मिलने पर राजा को विदित हुआ कि यह मेरे 
मित्र का पुत्र है |शुकराज के परोपकारादि गुणों से प्रसन्न हो अत्यन्त हए और उत्साह सहित अरिमन 
राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ त्रिवाह कर,दिया। विवाह के समय शुकराजको बहुत सा द्रव्य - 
देकर राजा ने उसकी प्रीति में चृद्धि की। राजा की प्रार्थना से कितने एक समय तक शुकराज ने पद्मावती 
के साथ संघारसुख भोगते हुए वहां पर ही काछ निगमन किया | विषेकी पुरुष के लिए संसार लुख के फाय 
करते हुए भी घर्म कार्य करते रहना श्रेयस्कर है, यह विचार कर शुकराज एक दिल राजा की आज्ञा ले अपनी 
ली सहित उध विद्याधर के साथ शाभ्वती और भशाप्वतो जिन प्रतिम्ाओं को वन्दन करने के लिए बैताह्य 
पर्वत पर गया । रास्ते की अुत नैसगिक रचनाओं का अवलोकन करते हुए वे खुखपूर्षक गगनवह॥ नगर मे 
पहुंच गये । चायुवेग विद्याघर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुए शुकराज़ के उपकार का बणन 
किया । इससे उन्हों ने द्ित हो उसके साथ अपनी वायुवेगा नामा कन्या की शादी कर दी। यद्यपि शुकरज 
को तीर्थयात्रा फरने की बड़ी जह्दी थी, तथापि लक्म किये बाद अंतरंग प्रीतिपूषक भत्याग्रह से उसे उन्होने 
कितने एक समय तके अपने घर पर ही खा | एक दिन अद्दाई मं यात्रा का निश्चय करके देव के समावशोभते 
हुए सालाऔर बहनोई ( वायुवैग विद्याघर और शुकराज ) पिमान में वैदकर तीर्थचंद्न के लिए निकले ।/६ 
रास्ते में जाते हुए है शुकराज ! है शुकराज !' इस प्रकार किसी ख्रो का शब्द छुनने मे आया; इससे उस 
दोनों ने विस्मित दो उसके पास ज्ञाकर पूछा कि तू कोन है! उसने जबाब दिया कि में चक्र को धारण करने 
बाली चक्र भ्वरी देवी हूं। गोमुज नामा -यक्ष के कहने से में ऋाएमीर देश में रहे हुये शन्रुंजय तीय की रक्षा 
करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पहुंची तय वहां पर मैंने उच्च खर से रुदन करता 
हुई एक ही को देखा | उसके हुःल से डुखित हो में आकाश से नीचे उतर कर उसके पास गई; अपने महल फे 
समीप एक बाग में साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान परंतु शोक से भाकुछ व्याकुछ बनी हुई उस ली से मैंने पूछा--है 
कमलझाक्षी | तुझे क्या दुःख है ! तब उसने कहा कि गांगिल वामक ऋषि शुकराज्ञ नामक मेरे पुत्र को शत्रुंजय 
तीर्थ की रक्षा करने के छिए बहुत दिन हुये ले गया है, परन्तु उसका छुशकछ समाचार मुझे आजतक नहीं 
पिला । इसहिये मैं उसके वियोग से रुदन करती हूं। तथ मैने कहा हे भद्दे तू रूून मत कर ! मैं वहां ही जा 
रही हूं। वां से छौटते समय तुझे तेरे पुड्ध का छुशछ कहती जाऊंगी। इस प्रकार मैं उसे सांत्वना देकर 
फाश्मीर के शत्रुंजय तीर्थ पर गई, परू्तु चहांपर तुझे नहीं देख पाया इससे अवधिश्ञान हवस तेरा बृत्तांत जान 
फर मैं तुझे यहां कहते के लिए भाई हूं । इसलिये दे ब्रिचक्षण ! तेरे वियोग्से पीड़ित तेरी साताको अमृत चृष्टि 
के समान अपने दशन देने कप अस्रतरस से शांत कर। जैसे सेवक खामी के विचाराजुसार पतंता है घसेही 
छुपात्र पुत्र, छुशिष्य और सपात्र बधू मी-वर्तते हैं। माता पिता को पुत्र सुर के हिये ही होते हैं परंतु यदि 





मा । श्राद्धेविधि प्रकरण णुद 


उनके तरफ से हो दुःख उत्पन्न हो नो फिर पानी में से अप्नि उत्पन्न होने के समान गिना ज्ञाय । पिता से भी 
माता विशेष पूजने योग्य है। आनी पुरुषों ने भी यही फरमाया है. कि-पिता की भपेक्षा भाता सहस्नगुणी 
विशिष्ट मानने योग्य है। 

ऊठ्े गर्भ। प्रसव समये सोढ प्रत्युम्रशूहम | 

पथ्याहरे; सूपनाविधिगि! स्तन्‍्यपानप्रयले। ॥ 

विश मूत्र प्रमृति मालिन। कष्टमासाच सच । _ 

सात; पुत्त। कथमपि बया स्तुयता सेव माता ॥ १ ॥ 

“तो महवेपर्थत लिस का भार उठा कर गर्भ घारण किया, प्रसत्र के समय अतिशय कठिन गांछ घगैरह की 
हुःखहद घेदना लहन को, रोगादिक के समय नाना प्रकार के पथ्य सेवन किये, स्नान कराने में, स्तनपान केरानि 
में और रोते हुए को चुप रखने में वहुतसा प्रयतत किया, तथा मल मन्नादि के साफ करने आदि मे बहुतसा 
कष्ट सहन कर जिसने भपने वालकका भद्॒निश पालन पोंपण किया सचमुच उस माता की ही स्तथना करो” | 

ऐसे धचन सुनकर मानो शोक कै विदु ह। न दो, आाखों में से ऐसे अध्रुकण टपकांते हुये शुकराज़ ने चक्र - 
्वरी से कहा--/४न अप्रल्य तीथों के नजदीक भाकर उनकी यात्रा किये विना फिस तरह पीछा फिर ! चाहे 
जैधा अह्दी का कांम दो तथापि यथोचित अवसर पर आए हुए भोजन को फदापि त्हीं छोड़ना चाहिये, वैसे 
ही यथोचित धर्म कार्य को भो नहीं छोड़ना चायिए। तथा भाता तो मात्र इस छोक के स्वार्थ का कारण दै 

“पल तोर्थ सेबन इस ठोक भौर परछोक के अधे-का कारण है, इसलिये तीर्थयात्रा करके में शीघही मातुशरी 
से मिलनार्थ आऊंगा यह घात तू सत्य समझना । तू भव यहां से पीछी जा! मैं तेरे पीछे २ ही शीघ्र भा पहु- - 
मूंगा। मेरी माता को भी यहो समाचार कहना कि 'शुकराज भमी भाता है! ।” यह समाचार ले वह दैपी क्षिति- 
प्रतिष्ठित भगर तरफ चली गई । शुकराज कुमार यात्रार्थ गया | ज़द्दां शाश्वतो प्रतिमायें हैं वहां जाकर तत्रस्थ 
चैत्यों को भक्तिमाव पुरल्सर धन्दून पूजत कर शुकराज ने अपनी आत्मा को हतार्थ किया; यात्रा कर वहां से 
लोटतें हुए सत्यर हो अपनी दोनों स्लियों फो साथ ले अपने शछुर एवं. गांगिल ऋषि की भाज्षा छेफर ओर 
तीर्थपति को नमस्कार कर एक अन्ुपप्र और भतिशय विशाल धिमान मे चेंठकर बहुत से विद्याधरों के समुदाय 
सहित शुकराज घड़ें अडंचर के साथ अपने कार के समीप आ पहुचा | खबर मिलने पर राज़कुल एवं सर्पे 
नागरिक छोक शुकरज के सामने आये | राजा को आह्ञ से नगर जनों ने शुकराज का षड़ा भारी नगरवेश 
"मद्दोत्सब्र किया | शुकराज का समागम घर्षाऋतु के समान सब को अत्यानन्दकारी हुवा । क्षब शुकराज् 
युवराज के समान अपने पिता का राज कार्य सम्दालने छया | एक समय जब कि सर्व पुरुपों को आदंद देने 
वाली चर्षा ऋतु का समय था त्व राजा अपने दोनो पुत्रो एवं परिवार सह्दित शहर से वाहर क्रड़ार्थ राज 
धरगीचे में गया । वहां पर सब्र छोग अपने समुदाय से खच्छंद्तया आनंद कीडा मे प्रवृत्ति करने लगे 
कि इतने में बड़ा भारी फोलादल छुन पड़ा । राजा ने पूछा कि यद् कोलाहल कैसे हो रहा हैं? तब एक 
छुमट ने वह्य॑ं आकर फह्दा है मद्दाराज | सारंगपुर नगर के धीरांग नामक राजा का पराक्रमी घूर भामा पुत्र 

। 


पृ श्राद्धविधि प्रकरेों 
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पूंभव के वैरमाव के कारण क्रोधायमान होकर हंसराजकुमार को मारने के लिये आया है। यह वात छुनते 
ही राजा विचारने छगा कि मैं तो मात्र नाम का ही राजा हूँ, राज्य कार्य और उसकी सार सम्हाल तो शुक 
राज छुमार करता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि चीरांग राजा मेरा सेवक होने पर भी उस के पुत्न का मेरे 
पुत्र पर क्या चैरसाव हो सकता है ! राज़ा हंसराज ओर शुकणज को साथ छे स्वत से जब उसके सामने 
जाने का उपक्रम करता है उसी समय एक भाट आकर बोला कि महाणज हंधराज ने उसे पूर्वमव मे कुछ पीड़ा 
पहुंचाई थी उस चैर के कारण वह हंसयज फे ही साथ युद्ध करना चाहता है। यह सुनकर युद्ध करने के लिये - 
तत्पर हुये अपने पिता और बड़े भाई को निवारण कर धीरशिरोमणि हंसराज्ञ खयं सन्नद्धवद्ध हो कर उसके 
सामने युद्ध करने के लिये गया | उधर से सूर भी युद्ध की पूर्ण तैयारी करके आया था इसलिये थहां पर सब 
के देखते हुये अर्जुन ओर कर्ण के समान बड़ा आश्रयकारी घोर युद्ध द्वोने लगा । कैसे भ्राद में भोजन करने 
बाले ब्ह्णों को भोजन की तृप्ति नहीं होती चैसे ही उन दोनों को बहुत समय तक युद्ध की तृप्ति थ हुई! 
दोनों ही समान बली, महोत्साही, घैयेचान, शूजीरो की जय श्री भी कितनेक वक्त तक संशय को ही भजती 
रही | कुछ समय के बाद जैसे इन्द्र महाराज प्चृतों की पांजें छेदन कर डालते है वैसे ही हंसराज ने सूकुमार 
के सब शत्लों को छेद्न कर डाला | उस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान क्रोधायमान हो छुरकुमार हँसराज 
को भारने के लिए वन्न के समान मुष्टि उठाकर उसके सामने दौड़ा | इस सम्य शंकाशील हो सजाने 
तत्काल ही शुकराज की तरफ हृशिपात किया । अवसर को जानने वाले शुकराज ने उसी वक्त हंशराजकुमार 
के शरीरेमे बड़ी बछवती विद्या संक्रमण की, जिस के बल से हंसराजकुमार ने जैसे कोई गेंद को उठा कर 
फेकता है उसी तरह सूरकुमार को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर फेंक दिया कि वह अपने सैत्य को भो 
उल्लंघन कर पिछली तरफ की जमीन पर जा गिरा । जमीन पर गिरते हो सूरकुमार को इस प्रकार की मूर्च्छा 
आई कि उसके-नौकरों द्वारा बहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे बड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई । अब बह 
अपने भन में विचार करने छगा कि मुझे घि:कार है, मैंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस अकार के रौद् 
ध्यान से तो मुझे ओर भी अनंत भवों तक संखार मे भ्रमण करना पड़ेगा | इन विचारों से उसे कुछ निर्मेह 
बुद्धि प्राप्त हुई, अतः वैरभाव छोड़फर दोनों पुत्रों सहित नजदीक में खड़े हुये श्ुगध्वज् राजा के पास जाकर 
अपने अपराध की क्षमा याचना करने छगा। राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि “तूने पूर्वभच का चैर कि 
प्रकार जान लिया ,” तब उसने कद्दा कि--“श्ञान दिवाकर श्रीदत केवलमानी जब हमारे गांव मे आये थे 
तथ मैने उनसे अपना पूर्व भव का हाल पूछा था | इस पर से उन्होंने मुझे कहा था कि-- 

है सूर | भदिरुपुर नगर में ज्ञितारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी नाम की दो रानी तथा सिंह 
नामा प्रधान था । उन्हें साथ में लेकर जितारी राज़ा कठिन भसिम्नह धारण कर सिद्धाचल की यात्रा करने 
जा रहा था, मार्ग में गोमुख नामक यक्ष ने काश्मीर देश मे बताये हुये सिद्धाचह को यात्रा करके वहां एर हो 
विमहपुर नगर बलाकर कितने एक समय रहकर राजा ने अंत मे वहां ही मृत्यु प्राप्त की। बाद में सिंदद नामा 
प्रधान उस नूतन पिमहपुरी के लोगों को साथ लेकर अपनी जन्म भूमि भहिलपुर नगर तरफ चला | जय 
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बह भाधा रास्ता तै कर चुका उल चक्त विभलपुरों मे कुछ खार पस्तु मूली हुई से याद आई | इससे उसने 
अपने चरक नासा सेत्रक को आज्ञा की कि विमलूपुर नगरमे अंपुक जगह अमुक वस्तु भूछ आये हैं, तू उसे 
जाकर भी शीघ्र ले भा | उसने कहा कि, स्वामिन्‌ | में अकेला अब उस पूलन्य स्थान पर फिस तरह जा 
सकूंगा ! यह खुनकर प्रधान ने उसे क्रोधपूर्ण बचनो से घमकाया इस से वह विचार वहां पर गया। बतढाये 
हुए स्थान पर जाकर उसने उस वस्तु की बहुत ही खोज की पर्तु पीछे से तुरत ही कोई भीक बगेरह 
उठा छे जाने के कारण वह वस्तु उसे वहां पर न मिली | लेवक ने पीछे आकर प्रधान से कद्दा कि आपके 
बतहाये हुये स्थान में बहुत दूंढने पर भी बह चस्तु नहीं मिली इसलिये शायद्‌ उसे वहां से फोई भील उठा 
ले गया है। धस से प्रधान ने क्रोधित हो कहा कि, वस ! तू हो चोर है। तूने ही वस्तु छिपाई है, ऐसा कहकर 
उसे अपने खुमटों द्वारा खूब पिटवाया। मामिक स्थानों में चोट लगने के कारण वह बहुत समय तक 
अचेत हो जमोन पर पड़ा रहा । इधर उस बैचारे को मच्छांगत पड़ा छोड़कर सव लोग प्रधान के साथ भद्दिल- 
पुर नग( की तरफ चछे गये कुछ देरके वाद पवन छगने से उसे चेतना प्राप्त हुई । जब बह उठकर इधर उधर 
देखने लगा तो उसे पहांपर कोई भो नजर नहीं आया, इस घक्त चह विचार करने लगा अहा हा ! कैसे स्वार्थी 
छोग ६ कि जा अपना खार्थ साध कर मुझे भफेला जडूछ में छोड़कर चढे गये | अहो ! थि/क्षार है ऐसी 
प्रभुता के गर्व से गवित उस प्रधान फो | कहा है फिः-- 
चोरा चिहरक्षाइ, गेधिथ भट्टाय विज्ज पाहुल्या | 
वेसा धूथा नरिंदा, परस्सपी् न बाणंति ॥ १ ॥ 

"बोर, वाहक, गन्धी, मांगने बाला, मेहमान, पेश्या, लड़की और शाज़ा इतने मुष्य दूसरे की पीड़ा का 
विचार कदापि नहीं फरते |” 

इस प्रकार विचार किये चाद चण्क भद्दोलपुर का रास्ता न मालूप होने से वहांपर मार्ग उन्मार्ग में मटक 
ने छगा | इस तरह भूल ओर प्यास से पीड़ित हो भारत रोद्र ध्यान मे लीन हो चह जंगल मे ही झृत्यु प्राप्त कर 
भद्दिलपुर नगर के समीप घाले घन में देदिप्यमान विषपूर्ण सपेतया उत्पन्न हुव। उस ने प्रसंग आने पर उसी 
पूर्वमव के चैर के कारण उसी सिंद्द नामा प्रधान को इंक माण इससे वद-तत्कार_ मरण के शरण हुवा। 
चद् सर्प भी भायु पूर्ण कर नरक गति में पैदा द्वो वहां वहुतली दुःसह बेदनायें भोगकर अब वीरांग राजा का 
सूर भामक तू पुत्र उत्पन्न हुवा है. और सिंह नामक प्रधान झ॒त्यु'पाकर काइमीर के विमछाचल तीर्थ पर के 
खरोचर में हंस उत्पन्न हुवा है। वहां पर उसे जाति स्मरण होने से उसने घिचार किया कि, पूर्वफाल में 
प्रधान के भव मे शद्रुंजय तोर्थ को पूर्ण भावयुक्त सेबा न को इस से इस भव में दि्॑च गति को प्राप्त हवा हूं, 
इसलिये भव मुझे तीर्थ की सेवा करनो चाहिये । इस प्रकार की धारणा कर चह चोंच मे पुष्प छे प्रभु की 
पूल करता है, एवं दोनों पांखों में पानी 'भर फर प्रभु को प्रक्षालन करता है। इस प्रकार अनेफ तरद से उसने 
प्रशुमक्ति की । अन्त में सत्य को प्राप्त हो सोधर्म खग में उत्पन्न हुवा । वां से च्यवकर पूर्व के पुण्य के प्रभाव 
से सुगध्यज राजा का पुत्र इंसराज नामक उत्पन्न हुवा है। 


प्र्र्‌ श्राद्धविधि प्रकरगा 


. कबली भगवान के ये वचन खुनकर पूवेभव का चेर याद आने से मुझे हंसराज को भार डाहने की वुद्धि 
घूफ़ी थो, इसी से में यहां पर आया था। यद्यपि मेरे पिठा ने वहां से निकलते समय मुझे बहुत कुछ सममाया 
और रोका था, तथापि मैं रोकने से न रुका । अन्य में संग्राम में मुझे आपके हंसराज पुत्र ने ज़ोत लिया, इसी- 
लिये पूरे के पुण्य से अब मुझे वैराग्य उत्पन्न हुवा है । इससे में उन श्रीदत्त नामा केवढी भगवान के पाल जाकर 
दीक्षा प्रहण करूंगा | ऐसा कहकर सूरकुमार अपने वगर को चल दिया [ वहां जाकर अपने भाता पिता फो 
भाज्ा है उसने गुर महाराज के पास दोक्षा प्रहण की | कह्दा है कि “घर्स्थ त्वरितागतिः” | 
. सुगध्यज्ञ राजा अपने मन मे विचार करने छूगा, जिस का मन जिस पर लगता हैं इसे उसी चस्तु पर भभि- 
“रच होती है | मुझे भी दोक्षा छेने की अमभिरुचि है, पसन्‍्तु उत्कृष्ट वेराग्य न जाने मुझे क्‍यों नही उत्पन्न होता ! 
यह विचार करते हुये राजा मत मे केवलज्ञानो के वनों को स्मरण करना है। उन्होंने कहा था कि, जब तू 
संद्रवती के पुत्र को देखेगा तब तुझे तत्काल ही बेराग्य प्राप्त होगा। परंतु वंध्या,ह्ी के समान उसे तो 
अग्मी तक पुत्र हुवा ही नहीं, तब्‌ मुझे भब क्या करना चाहिये ! राजा मत में इन ज्विरो की बुना उप्ेड़ी मे 
छंगा हुवा है ठीक उसो समय एक पत्रित्र पुण्यशाल्वी युवा पुरुष उसके पास आकर नमरकार कर खड़ा रहा। 
राजा ने पूछा कि तुम कोन हो ! जब वह राजा को उत्तर देने के छिये तैयार होता है उतने मे ही आकाशवाणी 
होती है कि हे राजन | सचमुच यह बंद्रवती का पुत्र है । यदि इस मे तुझे संशय दो तो यहां से ईशान कोण 
में पांच योजन पर एक पर्वत है उस पर एक कद्छी नामक बन है वहां जाकर यशोमति नामा क्ञानवती योगिनी 
फो पूछेगा तो चह तुझे इस का सर्व बत्तांत कह सुनायेगो। ऐसी देववाणी छुनकर साथ्चर्य सुंगध्चज्ञ राजा . 
उस पुरुष को साथ ले पूर्वोक्त धन मे गया । वहां पर पूछने पर योगिनों ने भो शज्ञा से-कहदा कि है राजन! 
जो तू ने देववाणों खुनी है धह सत्य ही है। इस संसार रूप अटवी का बड़ा महा धिकट भार है कि जिसमे 
तुम्हारे जैसे वस्तुखरूप के जानने वाले पुरुष भी उलमान में पड़ जाते है। इसका बृत्तांत आद्योपांत तुम ध्यान 
पर्चंक खुनो!-- 
चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उज्वछ यशस्वी सोमचंद्र नामा राजा को भानुुमती नामा रानो की कुट्ली में 
हैमन्त क्षेत्र से एक युगल ( दो जोब ) सोधर्भ देवहलोक मे जाकर पहां के खुल भोग कर धहां से च्यवकर 
उत्पन्न हुये । नो मास के बाद एक त्मी और पुरुष तया जन्म लिया ! इन का चंद्रशेखर और चंद्रवती नाम खखा 
गया । अब थे द्नोदिन दृद्धि को प्राप्त होते हुए योवन अवस्था को प्राप्त हुये । चंद्रवती को तेरे साथ और 
चंद्रशेत्र: को यशोमति के साथ व्याद दिया गया | यद्यपि पूर्वभव के स्नेह भाव से थे दोनों ( चंद्रशेखर ओर 
चंद्रवती बहन भाई थे तथापि उनमें परस्पर रागबंधन था | थिःकार है काम पिकार को ! जब तुम पहले 
गांगिल ऋषि के आश्रम में गये ये उस समय तेरी मुल्य रानी चंद्रवती ने चंद्रशेखर को भपना मनोवांछित पूर्ण 
करने के लिये बुलाया था | वह तो तेरा राज्य ले लेने की घुद्धि से ही आया था, परंतु तेरे पुण्य जल से.जैसे 
अप्नि बुक ज्ञाता है वैले ही उसका निर्धारित पूरा न होने के कारण अपना प्रयास चुथा समझ फर बह पीछे 
छोड गया। उल बकत उन दोनों ने तेरे जैले विचक्षण मनुष्य को भी नाता, प्रकार की बचन युक्तियों से ठंडा 
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कर दिया, यह वात तू सब जानता ही है | इस के बाद चंद्रशेज़र ने कामदेव नामक यक्ष को आएधना की | 
इस, से वह प्रत्यक्ष होकर पूछने लगा कि मुझे क्यों याद किया है ! चंद्रशेखर ने चंद्रदतों का मिाप करा देने 
को कहा, उस वक्त यक्ष ने उसे भद्ृश्य होने का अंज्ञन दिया और कहा कि जब तक चन्द्रचतों से पैदा हुए पुत्र 
को सग्ध्यज राजा व देखेगा तथ तक तुम दोनों को पारस्परिक गुप्त प्रीति को कोई भी न जान सकेगा | जब 
चर्दवती के पुत्र की श्गध्वज राजा देखेगा उस वक्त तुम्हारी तमाम गुप्त बात॑ खुलो हो जायेगी। यक्ष के ऐसे 
. बचने सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हो चंद्रशेखर चन्द्रवती के पास गया भोर बहुत से समय तक गुप्त रीति से उस 
के साथ कामक्रीड़ा करता रद्द | परतु उस भद्ृश्य अजन के प्रभाव से धह तुझे एवं अन्य किसी को भी मालूम 
त हुवा । चच्दशेज्वर के संयोग से चन्द्रवती को चन्‍्द्राक नामक पुत्र हुवा तथापि यक्ष के प्रभाव से उस के गर्भ 
के चिन्द भी किसो को मालूम न दिये। पैदा होते ही उस वालक को ले जाकर चन्द्रदोखर ने,अपनी पत्नी 
यशोमति को पालने के लिए दे दिया था | उसने भा अयने हो बालक के समान उसका पालन पोषण क्िया। 
प्रति दिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए चन्द्रांक यौवनात्रसस्‍्था के सत्मुख हुमा | चद्धांफ के रूप छावण्य से मोहित 
हो पतिवियोगिनी यशोमति विचारने छगा कि, मैया पति तो अपनों वहन चन्द्रबदी के साथ इतना आसक्त हो 
गया कि मेरे लिये उस का दर्शन भो दुर्लम हैं । अब मुझे अपने हो छगाये हुये आम्र के फल आप ही खाना 
योग्य है. | अतिशय रमणिक चन्द्रांक के साथ क्रौड़ा करने में मुझे क्या दोष हे ! इस प्रकार बियार कर विधेक 
को दूर रख के उसने एक दिन मोठे वचनों से हाथ भाव पूर्णे चन्दधांक से अपना अमिप्राय मात्यूम किया | यह 
» खुन कर चज्ञाहत हुये के समान बेदना पूर्ण चर्धरांक कहने छगा कि माता | न सुनने योग्य वचन मुझे क्यों 
सुनातो हां ? यश्योमति वोल। कि दै कह्याणकारी पुरुष ! मैं तेरी जननो माता नहीं ह, तुझे जन्म देने बाली तो 
सुगध्यज राजा को रानो चन्हृबतों है। सत्यासत्य का निर्णय करने में उत्सुक मन वाह्ा यह चन्द्राक यशो- 
मति का वचन कबूल न फरके अपने माता पिता की खीज़ करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु सब से पहले यह 
आप को ही मिला | दोनो से भ्रष्ट हुई यशीमति पति पुत्र फे घियोग से दैराग्य को प्राप्त हो कोई जैन साध्वी 
का सयोग न मिलने पर योगिनि का चैत्र घारण कर दिलने वाह मैं स्प्रयं हो. ( यशोमति ) ह। सचमुच 
बिःकारने योग्य स्वरुप का विचार करने से मुझे जितना ज्ञान उत्पन्न हुवा है, उससे में जानकर कहतो हु कि, 
है झुगध्यज राजा | यह बन्द्रांक जब तुम्हें मिला तब उसी दक्ष यक्ष मे आकाश धाणा द्वारा तुम्हें कहा कि यह 
तैरा ही पुत्र है तथा तत्ल॑बंधी सत्य घटना विद्त कराने के लिये तुझे मेरे पास भेजा है । इसलिये तू सत्य 
ही समभना कि यह तेरी स्ली चन्द्रवती के पेट'ल पैदा होने वाला ते ही पुत्र है। 
थोगिनी के वचन सुनकर राजा को अत्यस्त क्रोध और खेद उत्पन्न हुवा | क्योंकि अपने घर का दुराचार 
देख कर या खुन कर किसे ढुःख नही होता । तदनन्तर राजा को प्रतिवोध देने के लिए योगिनी बोधवबन पूर्ण 
गीत छुनाने लगी | सु 


॥ कवण केश पुत्ता मित्ता, कवण केरी नारी; 
मोह्दे मोहयो मेरी मेरी, सूढ गणे अविचारी ॥ १॥॥ 
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जाग जायने जोगी हो, जोई ने जोग विचारा; (ये आऑकणी ) 

मेल्ली अमारग माझा भादर, जिमि पामे सव पारा ॥ २॥ 

अनि है यदना अति है कूडा, अतिहि अथिर संधारा; 

भांमो छांडी जोगने मांडी, कीजे ज्ञिन धर्म सारा ॥ जाय० ॥ ३॥ 

मोद्दे मोह्यो को खोह्यो लोहे बाह्य ध्याये; 

मुदिभा बिहु मध अधरा कारण सूरल दुहियो थाये | जाग० ॥ ४ ॥ 

एकने कारण बेने जेंचे रण संचे चार वाह 

पंच पाछे छ ने दाले आपे आप उनारे॥ जाग० ॥ ५॥ 

ऐसा बैशायमत इतका ग।यन छुब बेशाप्ंत शांतर कशय होकर राज। चद्राक को साथ छे अपना नगते 
के बाह्यो्ान मे (नगर के पास बगौचे में) आया | नगर बाहर ही रहकर संसार से बिरक्त राजा ने भपने दोनों 
पुत्रों तथा प्रधान को बुलवा कर कहा कि, मेरा चित्त अब संखार से सर्वथा उठ गया है भोर उस से मैं बढ़ा 
पीड़ित हुआ हूं, इसलिये मेरे राज्य की धुरा शुकपजकुमार को झुपु्द की जाय । अब मैं यहां से ही दीक्षा छेकर 
चलता बनूंगा । भव में राजमहल मे बिह्कुछ न भाऊंगा | राजा के ये धचन खुनकर मन्‍्त्री पगैरह कहने छो 
कि स्वामिन्‌ | आप एक बोर राजमहल्ल मै तो पधारो | उसने तो गुनाह नहीं किया है ! क्‍यों कि बंध तो परि 
णाम से हो होता है, निर्मोहो मन बालों के लिये घर भी अरण्य के समान है और मोहवन्त के लिये अरण्य भो 
घर समान है| राजा छोगों के अत्याप्रह से अपते परित्रार सद्दित तथा चंद्रांक सहित नगर में आया। राजा * 
के साथ चन्द्रांक को पहां आया देख कामदेव यक्ष का कहा हुवा बचन याद आने से अंजन के प्रभाव से 
कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पास रहा हुवा चन्द्रशेखर तत्काल हो यहां से 
अपने प्राण लेकर स्थ॒नगर मे भाग गया। बड़े महोंत्सत्र सहित सुगध्यज राजा ने शुक्राज़ को राज्यामिषेक 
किया ओर दोक्षा छेनेके लिये उसे की अनुमति ढो। अब राजिके समय सुगध्वज्ञ राजा बैराग्य और ज्ञानपूर्ण 
बुद्धि से विचार करता है कि कब्र प्रातःकाछ दो और कब मैं दोका अंगीकार कह” । कब्र वह शुभ सम्य भावे 
कि, जब मैं निरतियार चारित्रवान होकर बिचरूगा, एवं कब वह शुभ घडी और शुभ मुहूर्त आयेगा कि जध मैं 
संलार में परिध्रण कराने वाछे कर्मो का क्षय करू गा । इस प्रकार उत्ह्श शुभध्यान के चढते परिणाम से 

हो राजा किसी ऐसी एक अछोकिक भावना को भाने छूगा कि जिसके प्रभाव से प्रातःकालके संमय मानो 

स्पर्धा से ही बार कर्म नष्ट होने पर सूर्योदय के खाथ हो उसे अनन्त फैवडशान को प्राप्ति हुई । छोकाठोक “ 
की समस्त वस्तु को जानने पाले मुंगध्वज फेत्ली के फेवलज्ञान को महिमा करने वाले देवताओं ने बड़े ह्॒ष के 
साथ प्राताकाल में उन्हें साधू बेब अर्पण किया | यह व्यतिकर खुन कर साक्षय और सह शुकराज आदि 


१ क्रोध २ दुली भया, ३ लोभसे ४ लग गया ६ झ॒फ़्त $ अज्ञानते, ० दुल्ली ८ आत्म शुद्ध करनेके लिये ६ राग द्वेषफों (० 
छोड दो ११ रत्लत्रयी १९ कपाय १६ मद्गाजत १४ क्रो व, लोग, मोह; हतत्य। मान, हष॑, १६ इन अ्न्तरंग शहुओं को टापनेसे । 
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सब परिवार ने तत्काल आकर केवली महाराज को वस्दृून किया । उस बक्त केघली महाराज्ञ भो उन्हें मभृत 
के समान देशना देने छंगे कि है भव्य जीवों | खाघु ओर भ्रावक का धर्म ये दोनो संसार रुप समुद्र से पार 
होने के हिये सेतु (पुल) के समान है | साछु का मार्ग सोधा और श्रावक का मार्ग जय फैर घाछा है। साधु 
का घर कठित और श्रावक का घर्म सुकोमर है, अतः इन दोनो धर्म (मार्ग) मे से जिस-से जो वन सके उसे 
धात्मकल्याणार्थ अंगीकार करना चाहिये। ऐसी घाणी खुन कर कमलमाला रानों, हंस के समान स्वच्छ स्त्र- 
“ भावी हंसराज ओर चल्द्रांक इन तीनों ने उत्कट बैराग्य प्राप्त कर तत्काल ही उन के पाप दीक्षा अह्जीकार की 
भर निरतिचार ब्रारित्र द्वारा आयु पूर्ण फर मोक्ष में सिघारे | शुकराज ने भी सपरिवार साधुधर्म पर प्रीति रख 
फर सम्यक्त्व मूल भ्रावक के बारह प्रत अद्डीकार किये | दुराचारिणी चंद्रघती का दुराचार मृगध्वज फेषछो और 
बैसे ही बैशागी चंद्रांक मुनि ने भी प्रकाशित न किया । क्योंकि दूसरे के दृषण प्रकट करनेका स्वभाव भवामि- 
नंदी (मंत्र बढाने घाले) का ही होता है इसलिये ऐसे घेराग्यवंत ओर शानभानु होने पर थे दूसरे के दूषण क्यो: 
प्रगट करें | कद्दा भो है कि अपनी प्रशंसा ओर दूसरे की निदा करना यह लक्षण निरु गो का है. और दूसरे की 
प्रशंला एवं स्वनिद| करना यह हक्षण सदुगुणों का है। तदनस्तर ज्यों दर्य अपनी पत्रित्र किरणों द्वारा पृथ्वी 
को पावन करता हैं त्यों वह सुगध्चज केवली अपने चरण कमलो से भूमि को पवित्र फरते हुए वहां से अन्यत्र 
बिहार कर गये और इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज़ अपने राज्य को पालन करने लगा | धिःक्षार है कामी 
पुर्मोके कदाग्रह को ! क्यों कि पूर्वोक्त घटना बनने पर भो चन्द्रथती पर अति स्नेह रखने घाला अन्याय शिरो- 
# मणि चत्दरोखर शुफराज कुमार पर द्वोह करने के लिए अपनी कुछ देवी के पास बहुत से कए्ट करके भो 
याचता करने लगा । देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू क्या चाहता है ! उसने कहा कि, मैं शुकराज का राज्य 
चाहता हूं। तब पद फहने छगो कि शुकराज दृढ़ सम्यकत्वधारी है, इसलिए जैसे सिंह का सामना मृगी नही 
कर सकती, वंसे हो में भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखवर बोला तू अचित्य शक्ति 
वाली देवी है तो व से या छह से उस फा राज्य मुझे जरूर दिला दे । ऐसे भत्यंत भक्ति पाछे बचनों से सुप्र- 
सन्त हो देवि कहने छागो कि, छल करके उसका राज्य छेने का एक उपाय है, पर॑तु बल से छेने का एक भी 
उपाय नहीं । यदि शुकराज किसी कार्य के प्रसंग से दूसरे स्थाव पर जाय तो उस वक्त तू वहां जाकर उसके 
लिंदहासन पर चह बैठना | फ़िर भेरी देविक शक्ति से तैरा रूप शुकराज़ के समान दी बन जायगा | फिर तू पहां 
पर छुजपूर्वक स्वैच्छाचारी खुज्न भोगना। ऐसा कह कर देवि अदृश्य दो गई। चन्ह्रशेखर ने ये सब बाते 
चन्द्रपती को प्रिदित कर दीं। एक दिन शुकराज को शब्रुंजय तीर्थ की यात्रा जाने की उत्कंठा होने से घह 
अपनी रानियों से कहने लगा कि, मैं शद्ुंजय तीर्थ की यात्रा करने के लिए उन्त मुनियों के आश्रम में जाता 
हूं। रानियां चोली-“हम भी आपके साथ आवेंगी, क्योंकि दमारे लिए एक पन्‍्थ दो काज् होगा, तीर्थ की यात्रा 
और हमारे माता पिता का मिलाप भी शोगा | तदनंतर प्रधान आदि अत्य किखी को न कह कर अपनी छ्लियो 
को साथ छे शुकराज़ विमान मे बैठकर यात्रा के लिये निकहां | यह बृत्तांत चन्दरवती को माह पढ़ने से 
उसने तुरत ही चन्द्ररीजर को बिदित किया | अब वह तत्काल ही घहां आकर परकाय प्रवेश विद्या घाले के 
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समान राज्य सिह्ासन पर बैठ गया | रामचन्द्र के समय जैसे चक्रांक विद्याधर का पुत्र साहसगति सुप्रीव 
वना था वैसे हो इस पक्त चखुशेल्र शुफराज रुप बना | चल्दररोखर को सब छोग शुकराज ही समभते है। वह 
एक बिन रातों के समय ऐला पुकार कर उठा अरे खुमदो | जल्दी दौड़ो ! यह कोई विद्याधर मेरी स्रियो को, 
दे जा रहा है। यद्द छुनते ही सुमट लोग इंघर उधर दौड़ने छगे | परन्तु प्रधान आदि उसी के पास भाकर 
बोलने लगे कि, स्वामिन्‌! आपकी वे सब विद्याएं कहां गई ! उस वक्त चह छत्रिम शुकराज खेद प्रगट करते 
हुए बोछा -/हा ! हा! क्या कह ? इस दुए विद्याधर ने मेरी त्वियों के साथ प्राण के समान मेसी विद्याएं भी 
हरण कर लीं। उस वक्त उन्होने कहा कि मद्दाराज ! आपकी स्लियो सहित विद्याएं गई' तो खैर जाने दो 
आपका शरीर कुशल है तो वस है। इस प्रकार के कपटो द्वारा उसने खारे राजमंडल को अपने घश कर लिया | 
और घन्‍्द्रवती के साथ पूव॑ंबत्‌ कामक्रीडा करने छग ! 

कितने पक दिनों के बाद शुकराज्ञ तीर्थ यात्रा कर रास्ते मे छोटते हुये अपने श्यझुर बगैर से मिल्ठ कर 
पीछा छवियों सहित अपने नृगर के उद्यान में आया । इस समय अपने कियें हुए कुकर्म से शका युक्त चद्रशेखर 
अपने गधाक्ष मे बैठा था | म्रदद असलो शुकराज ' को भाते देख कर कपट से अकस्मात्‌ व्याकुठ वन कर पुकार 
करने छगा कि, भरे सुभटो ! प्रधान ! सामन्‍्तों | यह देखो | जो दुए मेरी विध्ाओं और स्लियो का हरण कर 
गया है, वद्दो दुए विद्याधर मेरा रूप चना कर मुझे उपद्रव करने के लिये था रहा है। इसलिये तुम उसके पास 
जर्दी जञओो और उसे समा कर पीछा फेरो। क्योंकि कोई कार्य खुस/ध्य होता है भोर हुःसाध्य भो होता 
है। इसलिए ऐसे अवसर पर तो घड़े यत्म से या युक्ति से ही छाभ्न उठाया जा सकता है। उसने प्रधानादि को ' 
पूर्वोक्त चचन कहकर उसके सामने भेज्ञा | मंत्रो सामन्‍तो को सामने आता देख असलो शुकराज़ ने अपने मन 
मे.पिचार किया कि ये सब मेरे सन्मान के लिए भा रहे है तब मुझे भी इन्हें मान देना उंचत ६ | इल विचार 
से चह अपने विमान में से नीचे उतर घह एक आम्र वृक्ष के तले जा बंठा उसके पास जाकर प्रधानादि पुरुष 
वंदून स्तवना कर कहने छगे कि "दे विद्याघर ! वाद कारक के समाव भव आपकी विद्यंशक्ति को रहने दो। 
हमारे स्प्रामो की विद्या ओर ल्ियो को भो आप हो हरण कर गये है | इस के विपय मे हम इल समय आपको 
कुछ नहीं कहते इललिये अब भाप दम पर बया करके तत्काल ही अपने स्थान पर चले जञाओ। क्‍या ये फिसी 
श्रम में पड़े हैं! या बिलकुछ शून्य चित्त बने है !, या किसो भूत प्रेत पिशाच भादि से छले गये हैं ! ऐसे 
अनेक प्रकार के संकल्प विकटय फरता हुआ विस्मय को प्राप्त हो शुकराज कहने गा कि “अरे प्रधान ! में स्वयं 
ही शुकराज हूं। तू मेरे लामने क्या थोल रहा है” ! प्रधान बोछा-“क्या मुझे भी ठगना वाहते हु! ! मृगध्वज 
राज़ा के वंशहूप लहकार मे रण करने बाला शुकराज ( तोता ) के समान हमारा स्वामी शुकराज राजा तो 
इस बगर में रहे हुये राजमहढ् मे विराजता है ओर आप तो उसी शुकराज का रूप धारण करने पाले कोई 
विद्याधर हो। अधिक क्या कहें परन्तु असली शुकराज ठो विल्लो को देख कर ज्यों तोता भय पाता है वैसे ही 
तुर्दारे दृशन मात्र का मो.मय रखता हैं। इसलिये हे विद्याधर प्रेण्ट | अब बहुत हो चुका, आप जैसे भाये हो 
चैंसे दी अपने स्थान पर चढ़े जाओ” 
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प्रेघान के ऐसे वचन खुनकर जय चित्त में दुःखिध हो शुऋरज विचारने छगा कि सबमुच ही कोई मेरा 
रूप धारण कर शून्य राज्य फा स्वामी वन थैठा है। राज्य, भोजन, शब्या, खुंदरस्ली, सुंदर महल और घन 
इतनी वस्तुओं को शाख्रों में सूती छोड़ने की मनाई की है । क्योंकि दहन वस्तुओं के घूती रहने पर कोई भी 
जबदस्‍्त दवाकर उने का खाी बन सफता है | घेर अब मुझे क्या करना चाहिये ! अब तो इसे मारफर अपना 
राज्य पीछा लेना योग्य है। यदि में ऐसा न कर तो छोक में मेण यह अपबाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुक- 
< राज को किसी ऋर पापिष्ट मनुष्य ने मार कर उस का राज्य खय॑ अपने बह से छे लिया है | यह बात मुझ से 
किस तरह से सुनी जायगी | भव सचमुच द्वी बढ़े घिकट संकट का समय आहुंचा है। मैंने और मेरी 
स्तयों ने-अनेक प्रकारसे समझा कर पहुतसी निशानियां बतराईं तथापि,अ्रधानने एक भी नहीं छुनी । आश्रय 
है उस कपटी के कपूट जाल पर | मन में कुछ खेद युक्त विचार करता हुँचा अपने पिमान में वंठ आकाश- 
मार्ग से शुकराज कही अन्यत्र चला गया । यह देख नगर में रहे हुए बनावटी शुकंराज को प्रधान कहने छगा 
कि, स्वामिंन्‌! वह कपटी विद्याघर विमानमें पैठ कर पीछे जा रहा है | यह छुंत कर घंह कामतृषातुर अपने चित्त 
मैं बड़ा असन्न हुवा | इधर उदास चित्त घाला असली शुकराज़ जंगलों-में फिरने छगा । उसे उस की खियों ने 
बहुत ही प्रेरणा की तथापि घह अपने अबलुर फे घर त गया। फ्योंकि दुःख के समय वियाणशील मुष्यों फो 
अपने किसी भी सगे सम्बन्धी के घर न ज्ञाता चाहिये और उसमे -भी »बशुर के घर तो बिना आडम्बर के आना 
ही न सादिये | ऐसा नोतिशास््र में लिखा है। कद्दा है कि-- 


साया: व्यवहारे च वैरिषु खझुरौ्कसि । 
आहंबंराणि एज्यंते खीषु राजकुलेषु च || १ ॥ 
सपना मैं, ध्यापारियों मैं, दुश्मनों में भवशुर के घर, ख्रीमण्डल में और राजदखार में आइस्तर से हो मान 
मिलता है | 
शून्य जंगल के बांस में यद्यपि विद्या के व से सर्व खुल की सामग्री तयार कर ली है, तथापि अंपने राज्य 
की चिल्ता में शुकराज ने छह मास महा दुःख में व्यतीत किये | आश्चर्य की बात है कि, ऐसे महान पुद्षो को 
भी पेसे उपद्रव भोगने पहले हैं। किस मनुष्य के सब दिन खुल में जाते हैं 
कृष्य वक्‍्तव्यता नौत्ति को न-जाती मरिष्यति| | 
कैन न व्यसन मराप्त कस्य सौए॒प निरंतर ॥ ६ ॥ 
कथन करना किसे नहीं आता, कौन नहीं जन्मता, कौत न मरेगा, किसे कष्ट नहीं है. और किसे.सदा 


छुल रहता है !। 
2 पक दिन-सौराष्द्र देश में विचरते हुये आकाशमार्ग में एकदम शुकराज कुमार का विमान अटका। इस 
से वह एकदम नोजे उतरा और चलते हुये विमान के अटकने का कारण एूंढुने लगा उल,समय-वहां पर देवः 
ताओं से रचित छुवरणंकमल पर बैंटे हुये शुकरालकुमार ने अपने पिता खुगश््वज फेवली महात्माकों देखा। उसने , 


2 
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तत्काल ही भक्तिभाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हें अपना सर्व वृत्तांत कह सुवाया । कैबली महाराज ने कहा-- 
“यह सब कुछ पूर्वमव के पाप कमे का विपाकोदय होने से ही हुवा है।” मुझे किस कर्म का विषाकोद्य हुवा 
है ! यह पूछने पर श्षानी शुरु घोढे--तू सावधान होकर लुन-- 

पहले तेरे ज्ञितारी के भव से भी पूर्व में किसी भवें तू भद्रक प्रकृतिवान और-न्यायनिष्ट श्री नामक गांव 
में प्रामाधीश एक ठाकुर था, तुझे तेरे पिता ने अपना छोटा राज्य समर्पण किया था | तेरा आतंकनिए्ट 
नामक एक सौतिला छोटा भाई थां, पद प्रकृति से धड़ा क्र था, उसे कई एक गांव दिये गए थे। अपने - 
गांवसे दूसरे गांव जाते हुए एक समंय आतंकनिष्ट तुझे तेरे नगर में मिलने के लिए आया। हू ने इसे प्रेम 
पूर्वक बहुमान वे कितने एक सप्य तृक अपने पास खा । एक दिन प्रसंगोपात हंसी में ही तू ने उसे कहा 

तू कैसा फैदीफे समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्या चिंता है! अभी तू 
यहां ही रह | क्योंकि बड़े भाई के पेठे हुए छोटे भाई को क्लेश कारक राज्य की खटपट किस लिए करना 
चाहिए! सौतेले भाई के पूर्वोक्त वचन सुनते ही यह भीरु होने के कारण मन में विचारने छगा कि, अरे | 
मेरा राज्य तो गया ! हा ! हा ! बड़ा चुत हुआ कि जो मैं यहां पर आया। हाय अब में क्या करूंगा ! मेरा 
शज्य मेरे पास रहेगा या सर्वथा जाता ही रहेगा ! इस प्रकार भाकुल व्याकुल होकर वह बार २ उस बड़े भाई 
के पास अपने गांव जाने की आज्ञा मांगने छपा। जब उसे स्वस्थान पर जाने की आज्ञा मिल्री उस बुक वह 
प्राणदान मिलने समान मानकर वहां से शीघ्र हो अपने गांव तरफ चल पड़ा। जिस पक्त तूं ने उसे पूषोक्त 
घन कहे उस समय पूर्षभव में तू ने यह निकाचित कर्मबंधन किया था | दस उसी के उदय से एस समय तेरा 
राज्य दूसरे के द्वाथ गया है। जिस तरह घानंर:छल्ांग चूकने से दीन दन जाता है वैसे ही प्राणी भी संसारी 
किया फर कर्मवंधन करता है भर धह उस वक्त बढ़ा गवित होता है परन्तु ज़ब उस कर्मेयंध का उदय 
आता है तब सचमुच ही वह दीन घन जाता है। 
 - यथपि उस चल्॒शेखवर राजा फा तंमाम दराचरण सर्वज्ष महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के कारण 
उन्होंने इस विषय में कुछ भी न कद्दा | वालक के समान अपने पिता झुगर्ध्यंज केवल्ली के पैरों में पड कर शुकः 
राज फहने लूगा--“है स्वामिन्‌ | आपके देखते हुए यह राज्य दूसरे के पास किस तरद जाय ! धन्व॑तरी वैद्य 
के मिलने पर रोग का उपद्त- किस तरुंद टिक सकता है ! आंगन में कव्पवृक्ष होने पर घर में दखिता किस 
प्रकार रह सकती है ! सूर्योदय होने पर कया अंध्रकार रह सकता है ! इसलिए है भगवान, | कोई ऐले! उपाय 
बतछाओ . कि जिस से मेरा कष्ट दूर हो। ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर फेवली वोढे--'चाहै जैसों दुःसाध्य *< 
कार्य हो तथापि वह धर्मक्रिया से सुसाध्य बन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही विमराचल मामा 
तीर्थ पर विराजमान भी ऋषभदेव स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पर्षत की गुफा में सथे कार्यो की 
लिडि करने में समर्थ पंचपरमेष्टी नमस्कार मंत्र का पट मास तक ध्यान कर ! इसले तेरे शत्रु फा कपट जाए 
खुला हो जाने से बह अपने आपकी दूर हो ज्ञायगा | गुफा में रह कर ध्यान फरते समय जब तुझे विस्तृत होता 
हुवा तेज पुंज कपटतया मातम दे उस बक्त तृ अपना कार्य सिद्ध हुवा समभाना | दुर्जय शहु को भी जीता 


श्रा्वविधि प्रकरण प्र 


39720 रन नर जल सपलब न चुका हट अर तल 
का यही उपाय है। जैसे अपुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्ति की वात छुन कर पड़ा प्रसन्न होता है वैसे भी साधु 
महाराज के चचन छुनकर बड़ा प्रसन्न हुवा | तद्नत्तर घह उन्हें विनय पूर्वक चंदन फ़र विमान पर बेठ कर 
विमलाचल तीर्थ पर गया। वहां प्रथम उसने तीर्थनायकर भरी ऋंषभदेव स्वामी की भक्तिभाध पूर्वक यात्रा की । 
तत्पश्रात्‌ क्षानी गुरु के कथन किये मुजब महिमावंत नवकार मंत्र का जाप शुरू किया। योगियों के समान 
निश्चलत्त्ति से उसने छह महीने तक परमे्री मंत्र का जाप किया, इस से उसके आस पास विस्तार को प्राह् 
“होता हुवा तेज पुंज प्रकट हुवा | ठोक इसी अवलर पर चन्द्रशेख्वर की गोत्र देवी उसके पास आकर फहने 
छगो कि है चन्द्रशोखर ! अब बुत हुआ, अब तू अपने स्थान पर चला ज्ञा! क्योंकि मेरे प्रभाव से जो 
तेरा शुकराज के समान रुप बना हुवा है अब उसे घेसा रखने के लिए में समर्थ नहीं हूं। भब मैं स्वयं ही 
निःशक्त यन जाने से मेरे स्थान पर चली जाती हूं । यदि भव तू शीघ्र ही अपने स्थान पर न चला जायगा तो 
तत्काल दी तेरा मेल रुप बन जायगा | ऐसा फह कर जब देवी पीछे छौटती है उतने में ही उस का स्वाभा- 
पिकर रूप बन गया | देशो के घचन सुन कर चंद्रशेखर लक्ष्मी से श्रष्ट हुए मनुष्य के समान दृषे रहित चिता 
निमम हुवा | भव वह अपने पाप को छिपाने के लिये चोर के समान जब पहां से भागता है ठीक उसी समय 
शुकराज वहां पर आ पहुचा। पदले शुफराज के ही समान असली शुकराज़ का ऊुप देख कर दीवान घगैरह 
उसे यहुमान दैकर उसके विशेष स्वरूप से घाकिफगार न होने पर भो सहर्ष विचारने छगे कि, सचझुच कोई 
फपट से ही वह इस शुकराज का रूप धारण फरके आया हुवा था, इसी से अब डर कर भाग गया। 

<- शुकराजको अपना राज्य मिलने पर निश्चित हो बह पूर्व॑चत्‌ अपने प्रजाके पाठ्य फरनेमें छा गया। शर्ुजञप 
के सेवन फा फल धत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए वह इंद्र के समान संपदाधान्‌ बनकर दैविक कांति वाह नये 
बनाये हुये विमान फे आइंचर सहित सर्च सामंत, प्रधान, विद्याघर, वगरद के बढ़े परिधार मंडल को साथ 
लेकर महोत्सव पूर्षंक घिमलाचल तीर्थ पर यात्रा करने को आया | उस के साथ मनमे यह समभता हुवा कि 
मेरा दुराचार किसी को भी मातम नहीं है ऐसा सदाचार लेवन करता हुवा शंकारदित हो घंद्रशेजर भी विभ- 
लाचढ की यात्रा फै लिए आया था । शुकराज सिद्धाचक आकर तीर्थनायक फी चंदना, स्तवना एवं पूजा महो- 
त्सव करके सबके समक्ष वोलने छगा कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्टी का ध्यान धरेने से मैंने शत्रुओं पर 
विजय प्राप्तकी । इसलिए इस तीर्थंका शत्रुंजय यह नाम सार्थक ही है ओर इसी नामसे यह तीर्थ मद्दा महिमाचंत 
होगा। इसके वाद यद तीर्थ इस नाम से पृथवी पर बहुत ही प्रस्तिद्धि को प्राप्त हुवा है । ऐसे अवसर पर 

> चंद्रशेखर भी शांत परिणाम से तीर्थनायक को देख फर रोमांचित हो अपने किये हुये कपट और पाए की निदा 
करने छगा | वहां पर उसे महोदय पद धारी सुगध्वज फैवली महाराज मिले । उसने उनसे पूछा कि है स्वा- 
मिनर | किसी भी प्रकार मेरा कर्म से छुटकारा द्वोगा या नहीं ! फेयली महाराज ने कह्दा कि यदि इस तीर्थ 
पर मन बचन कायाकी शुद्धि से आलोचना ले पश्चात्ताप करके बहुत ला तप करेगा तो तेरे भी पाप कर्म तीर्थ 

महिमा से नष्ट होंगे। कहा है कि-- 
जम्मफोश्कितमेकहेल्या, कमे तीजनपक्षा विछीयते || 


ह0 - श्राद्धविधि प्रकरण 
कि न दाधमति बहपि क्षणादुच्छिखेन शिश्षियात्र दक्नते ॥ है ॥ 

तीत्र तप करने से करोड़ों भरों के किये हुये पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं । क्या प्रचंड अम्नि की उ्याह्ा मैं 
बड़े बड़े लक्कड़ नहीं जल जाते ! 

यह बचन खुन कर उसी सुगध्वर्ज फेवली के पास अपने सब पापों की आलोचना ( प्रायश्ित्त ) हे मास 
क्षणण भादि अति घोर तपस्या कर के चंद्रशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुवा । 

विष्क॑टक राज्य भोगता हुवा परमाहंत्‌ ( शुद्ध सम्यकत्व धारी ) पुरुषों में शुकराज एक हृंत रूप हुवा। “ 
उसने बाहा अभ्यन्तर दोनों प्रकार के शंत्रुंओं पर विजय प्राप्त की । रथयात्रा, तीर्थयात्रा, संघयात्रा, एवं तीन 
प्रकार की यात्रा उसने बहुत ही बार की | और साधु, साध्वी, धावक, भाविका एवं चार प्रकारदे भीसंध की 
भी समय समय पर उसने खूब ही भक्ति की । धर्मकरणी से समय' निर्गमन फरते हुये उसे प्रभावती एटरानी 
की कुक्षी से पश्माकर नामक और वायुवेगा छंघु रानी की कुश्षी से वायुसार नाम पुत्र की प्राप्ति हुई । ये दोनों 
कृष्ण के पुत्र सांध और प्रयू स्तर कुमांर के समान अपने गुणोंले शुकराज़ के जैसे ही पराक्षमी हुवे। एफ दिन 
गुकराजने पञ्माकर फो राज्य और धायुंखार को युवराज पद समपेण किया । तदनंतर दोनों रानियों सहित 
दीक्षा लेकर भांव शहु का जय और चित्तको ल्थिर करनेके लिए बह शत्रुंजेय तीर्थपर भाया। परन्तु आधश्र्य है 
कि वह महात्मा शुकराज ज्यों पिरिराज़ पर चहुने लगा त्यों शुक्ल॒ध्यान के उपयोग से क्षपर्षश्रेणि रुप सीढ़ी पर 
चहुते चहुते ही फेषछशान को प्राप्त हुंवा । अष बहुत काल तक पृथ्वी पर विवरते हुए अनेक प्राणियों के 
अज्ञान ओर मोहरुप अन्धकार को दूर करके भतुक्म से दोनों साध्वियों सहित शुकराज केवली ने मोक्ष 
को प्राप्त किया। हि 

१ भद्दर्ति, २ न्यायमार्यरति, ३ विशेष निषु णमति। ७ हृदुनिजवचनस्थिति, ' इन चार गुणों को प्रथम 
से ही प्राप्त करके सम्यकत्व रोहण कर शुकराज ने उंसका निर्वाह किया । जिस से वह अंत में सिद्धि गति को 
प्राप्त इंघा । 
”.धह आश्चर्य कारक शुकराज का चरित्र खुन कर हे भव्य प्राणियों | पू्वोक्त चार गुण पालन करने में उद्यम 
घंत बनो | 





(४७७७७ आर भव 


॥ इति शुकराज़ कथा समाप्ता॥ 
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श्रावक का स्वरूप ( मूल ग्रन्थ ४ थी गाथा ) | 


नामाई चउभेओ। सह माविण इध्य अहिगारो ॥ 
तिविहों अ भावसद्े। दंसण वय उत्तरगुणेंहिं॥ 9॥ 


आषक चार प्रक्‍्तर के हैं। १ नाम भ्रावक, २ स्थापना भ्रावक, ३ द्रव्य श्रावक, ४ भाव ध्रावक, ये चार 
“ निक्षेऐरे गिने जाते हैं । 
१ न्षाम् श्रावक- जो भर्थशृत्य हो याती जिस का.जो नाम खखा हो उस में उस के विपरीत ही गुण हों, 
अर्धीत्‌ नामाहुसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपति नाम होते हुए भी निर्धन हो, ईश्वर नाम होते हुवे भी वह 
खय किसी दूसरे का नौकर हो, इस प्रकार फेन्रेंल नामर्धारी क्रावक सममना । इसे नाम निक्षेप कहते हैं ! 
२ स्थापना ध्रावक--किसी शुणवंत भ्राधक की काष्ट या पाषाणादि फी प्रतिमा या मूर्ति जो घनाई जाती 
है उसे स्थापना भावक कहंते हैं। यह स्थापनां निशेष गिना जाता है। 
- द्रव्य भ्रावंक--भ्रावक के गुण तथा उपयोग से शन्य। जैसे कि चंडप्रधोतन राजा ने ज्ञाहिर कराया 
था कि, ज्ञो कोई अमयकुमार को बांध छावेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जायगा। एक पेंशयाने यह वीड़ा 
संठाकर पिचार किया कि, अभयकुमार शुद्ध भ्रावक द्वोने के कारण बह उसो प्रकार फे प्रयोग बिता अत्य 
' किसी भी प्रकार से न ठगा जायगा, यह विचार कर उसने भ्राविका का रुप धारण कर अमयकुमार के पास 

है आकर कितनी एक आ्राषिका फी करणी की और अंतमें उसे अपने कब्जे फिया | इस संवंध में वेश्याने श्रावक 
का आचार पाउंने किया परंतु सत्य खेरूप समझे बिना बाह्य क्रिया द्वारा दूसरे को ठगने के लिए पाला था, 
इस से यह दूंभपूर्ण आचार उसे निजेरा का कारण हृप न वन कर उलटा कर्मबंधन का हैतु हुवा। इसे 'हत्ध- 
श्रायक' सम्मना चाहिए। यह द्रव्य निक्षेष गिना जाता है। 

४ भावधावक--परिणाम शुद्धि से आगम सिद्धांत का ज्ञानंकार ( नवतत्व के परिक्ानवंत ) तथा चौथे 
शुणस्थान से लेकर पांचवें ' गुणस्थात तक के परिणाम घाला पेसा भावश्राधक समभना | यह भावषनिक्षेप 
गिनाजाता है। ह 

जैसे नाम गाय दोने परडस से दूध नहीं मिलता और नाम शकरा होने पर मिठास नहीं मिलती, चेसे ही 
नाम भ्रायकपन से कुछ भी आत्मा की सिंदधि नहीं होती । एवं श्रार्वक की मूर्ति या फोटो (स्थापना निश्िपा) 

- हो तो भी उस से उस के आत्मा को कुछ फायदा नहीं होता तथा द्ृव्य भ्रावक से भी कुछ भात्मकध्याण नहीं 
* होता। इंसलिये इंस प्रत्थ में भावधावर्क का अर्धिकार कथन किया जायगा। ५ 
भाषधाचक के तीन भेद हैं। १ दर्शनश्नावक, २ वरतभ्नावक, और ३ उत्तरशुणश्रावक |. 

१ दर्शन भ्रायंक--मात्र सस्यकत्वघारी, चढुथ गुणस्थानवर्ती, श्रेणिक तथा कृष्ण जैसे पुरुष समभना | 

* २ ब्रत भ्रावक--सस्यकत्व॑प्रूल स्थूछ अगुध्त घारी । ,( पांच अर्णुब्तत घारंण करने वाला १ प्रणातिपात 
त्याग, रे असत्य त्याग, ३ चोरी त्याग; ४ मैथुन त्याग, ५:परि त्याग, ये पांचों स्थूहृतयी त्यज्षे. हैं| 


ललित 
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इंलहिए इन्हें भणुव॒त कहते हैं. भर इसके त्यागने चाले को प्रतश्रावक कहते हैं ) इस परतश्राच॒क के संबंध 
में सुन्दरकुमार सेठ की पांच ह्रियों का इ्चांत जानने योग्य होने से यहां दृष्टांत रूप दिया ज्ञाता है। 

एक समय सुन्दरकुमार शेठ अपनी पांचों त्वियों की परीक्षा करने के लिए गुप्त. रहफंर किसी छिद् में से 
उनके चरित्र देखता था। इतने में ही गोचरी फिरता हुवा वहां पर एक मुनि आया | उसने उपदेश फरते हुए 
ल्ियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच वचन अंगीकार करो तो तुम्दारे सब हुःख दूर होंगे। ( यूद बात गुप 
रहे हुए सुन्दर सेठ ने खुनी । इसलिए घह मनमें व्रिचार फरने छगा कि, यह तो कोई उल्नठ मुनि मालूम पड़ता. - 
है, क्योंकि जब मेरी छ्लियों ने अपना दुःख दूर होने का उपाय पूछा तब यह उन्हें बदन में बांध लेना चाहता 
है। इसलिए इस उल्ल5 को में इसके पांचों अंगों में पांच २ दुंडप्रहार करू गा ) द्वियों ने पूछा कि-“महाराज 
आप कौन से पांच वचन अंगीकार कराता चाहते हैं ! ” मुनि ने कहा-“पहला तुम्हें किसी मी अस (हल 
चल सकने वाले ) जीत्र को जीवनपरय॑त नहीं मारना, ऐसी प्रतिज्ञा करो। उन पांचो स्टियों ने यह पहला रत 
भंग्रीकार किया । (यह जान कर झुन्द्रकुमार विचारने छगा कि यह तो फोई उल्ल'ठ नहीं मालूम देता, यह 
तो कोर मेरी ल्लियों को कुछ भच्छी शिक्षा दे रहा है। इस से तो मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रतिशा के 
हिए ये ल्लियां किसी समय भी मुझे मार न सकेंगी। अतः इस से इस ने मुझ पर उपकार हो किया है । इसके 
घढे में मैंने जो इसे पांच दूंड प्रहार करने का निश्चय किया है उत्में से एक २ कम क़र ढूँगा यानी चार बार ही 
मारुगा) मुनि बोछा--दूसरा तुम्हें कदापि झूठ न बोलता चाहिये ऐसी प्रतिश्ा लो | उन्होंने यह मंजूर किया । 
(इस सम्तय भी सेट ते पूर्चोक्त युक्ति पूर्वक एक एक दूंडप्रदार क्रम करके तीन तीन.ही मारने का निश्चय किया) 
धुनि बोला कि “तीसरे तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी,न क़रना ऐसी प्रतिशा लेनी चाहिए ।” यह भी 
प्रतिज्ञा स्त्रियों ने मंजूर की । ( तब सुन्द्रकुमार ने एक २ प्रहार कमर कर दो दो मारने के बाकी रखे )। मुनि 
दे शीलबत पालने की प्रतिशा के लिए कहा सो भी स्लियों ने स्वीकार किया ।( यह खुनकर सेठ ने एक २ 
कम करके फक्त एफ २ ही मारने का तिश्लय किया )। परिगह परिमाण फरने के छिए मुनिरिज मे फर्माया 
उन्होंने सो भी अंगीकार किया । ( सुन्दरुमार सेठने शेष रहे हुए एक २ प्रहार फो भो इस वक्त बंद किया ) | 
इस, प्रकार मुनिराज ने सेठ की पांचों दियों फो पांचों ब्रत प्रहण कराये जिससे उनके पति ने पांचों दुण्डप्रहार 
बंद किये । सुन्द्रकुमार सेठ अंत में विचार करने छगा कि ह! | ह ! मैं कैसा महा. पापी हूं कि अपने पर 
उपकार करने वाल्ले का ही घात चितन किया '। इस प्रकारे पश्चाताप' करता हुवा वद तत्काल ही. मुनि के 
पास आया और नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराकर पांचों द्वियों सहित संयम ले खग को सिघारा। 

इस द्व॒ष्टांत मैं सारांश यद है कि, पांचों ल्लिपों ने ब्रत भेंगीकार किए । उस से उन के पति ने भी.बत 
लिये। इस तरद्द जो प्रत अंगीकार करे उसे व्रत॒श्नावक समझना चाहिये । 

उत्तरणुण ध्रावक--अत भ्राषक के अधिकार में बतलाएं मुज्ञय पांच अणुव्रत, छठा परिमाणवत, सातवां 
भोगोपमोग घत आठवां अनर्थदंड परिहार श्रत, ( ये तोन, शुणव्रत फहलाते हैं) नवमां सामायिक मत 
दृखवाँ देशावकाशिक प्रत, ग्यार्वां पोषधोपवबास श्रत, बारहवां अतिथिसंविमाग मत, ( ये चारों शिक्षातरत 
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कहलाते हैं ) यानी पांच अणुवत, तीन गुणवत और चार शिक्षात्रत एवं सम्यक्त्व सहित बारह बठों को 
चारण करे वह खुद्शेन के समान उत्तरगुणभ्रावफ कहलाता है । 

अथवा ऊपर कहे हुए बारह प्रतों में से सम्यक्त्व सहित एक, दो अथवा इस से अधिक याहे जितने रत 
धारण करे उसे भी अतप्रावक समकना और उत्तरगुणश्रावक फो निम्न लिखे पुज्य सम्कना | 

सम्पक्त्व सहित बारह बतघारी, सर्वथा सचित्त परिद्ारी, एकाहारी, (एक बार भोजन करने वाला ) 
तिबिद्दार, चोविहार, प्रत्याध्यान करने घाला, प्रह्मचारी, भूमिशयनकारी, श्रावक की ग्यारह प्रतिमा# धारण 
करने वाला एवं अन्य भी कितने एक अभिम्रद के घारण करने वाला उत्तरगुणभ्रावक कहलाता है। आनंद्‌ 
कामदेव और कार्तिक सेट जैसे को उत्तरगुणआवक समभना । 

ब्रत भ्रावक में विषेष बतछाते हैं. कि; द्विविध यानो करू नहीं फराऊं नहीं, तिविध यानी मन से, धचन से 
और शरीर से , इस प्रकार भू की योजना कप्ते हुए एवं उत्तरगुण अविरति फे भडड से योजना करने से 
एक संयोगो, ह्विकूसंयोगी, त्रिकसंयोगी और चतुष्क संयोगी, इस तरद भ्रावक के वार ब्रतों फे मिलकर नीचे 
मुजव भड्डू ( मांगा ) दोते हैं। 

तेरत फीडी तयाई । चुढसीह जुयाई धारसव छुझखा ॥ 
सत्तासी३ सहरसा | दुन्नि सया तह दुरगाव ॥ 

तेरहलो चौराली कपेड़, वारइसो छात्र सत्ताइल हजार वो सो और दो कांगें खममना चाहिए। यहां पर 
किसी को यद शहढ। उत्पन्न हो सकती है कि भन से, चचन से, काया से, न करू, फराऊं, न करते की 
अधुमोदना करू ! ऐसे नव कोटिका भट्ट उपर किसो भी भह्ढु में क्यो नहीं घतलाया ! उसके लिये यह उत्तर 
है कि भावक फो द्विविध जिविध भट्ट से हो प्रत्याष्यात होता है, परन्तु त्रिविध तिधिध भू से नहीं होता 
क्योंकि तरत प्रहण किए ,पहिले जो जो कार्य जोड़ रक्खें हों तथा पुत्र आदि ने व्यापार में भधिक छाम प्राप्त 
किया हो एवं किसी ने ऐसा बड़ा अलस्य छा प्राप्त किया हो-तो भावक से अन्तजब्प रुप अलुमोदन हुए बिना 
नहीं रहता, इसीलिये त्रिपिध २ भड का निषेध किया है । तथापि आवक प्रशत्ति' भत्थ मे भत्रिविधनिविध 
श्रावक फे टिये प्रत्याज्यान कहा हुवा है, परन्तु पह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव॑ आश्रयी विशेष प्रत्याज्यात 
गिनाय्रा हुवा है। महामाष्य में भी कहा है कि.» - हर 


केइ मणति गिहिणों | तिविद तिरिहेंग नाथ्थ संबरणं ॥ 
ते न जओ निरिहे। पन्‍नत्तीए विसेसामो || १ ॥ 





# आवक की प्रतिमा याने शवकपन में उरह्ट रीति से धरतेना, ( प्रतिमा समान रहना ) उस्तके ग्यारह प्रकार हैं। ! तम- 
कितत प्रतिमा, ३ अतप्रतिमा, ६ सामायिकप्रतिमा, ४ पौषधप्रतिमा, ४ कायोत्सगैप्रतिमा, ६ अत्रहमवजेकप्रतिमा ( अम्दचसं॑ततः 
पालना ) ७ सचित वजके प्रतिमा ( सचित्त आहार न करे ), ८ झारम्भ वजक प्रतिमा, ६ प्रेप्य वजक पूतिमा, १० उठ वर्जेक 
पू्तिमा, ११ अमहा दूत अतिमा । हि 7 


है श्रारद्रविधि पकरणं. 


कितगैफ भावार्य ऐसा कहते हैं कि ग्रहस्थों के लिये त्रिविध २ प्रत्याज्यान नहीं हैं। परन्तु भ्रावकपतत्तो 
में नीचे लिखे हुये कारण सै भ्रावक को त्रिंविध २ प्रत्याष्यान करने की जरुएत पड़े तो करना फट्दा है | 
पुतताइ संतति नि्ित्त | मकभेक्षार[्सि पवण्णर्प । 
जंप॑ति केइ गिहिणो | दिख्खामि मुहत्स तिविहंपि ॥ २ ॥ 
कितनेक भाचाय कहते हैं कि प्रहस्थ को दीक्षा लेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारण से था 
| किसी के आम्रह से पुतरादिक सन्‍्तति को पालन करने के लिये यदि कुछ काल विलस्य कंरना पढ़े तो श्राषक 
की ग्यारहवीं प्रतिमा घारण करे उस वक्त बीच कारण में-जो छुछ सी निविध २ प्रत्याल्यान लेना हों तो 
हियाजासकताहै।. . ह - ु 
४ जह॑किंपि दृष्पओभण | मप्पणवा विवेसीयव्यु )। 
पचरखेज्जन दोसो | सयंमूरमणादि मच्छुत्व ॥ ३ ॥ 
जो फोई अप्रयोजनीय पस्तु याती कोने वगरह के मांस भक्षण का प्रत्यण्यान एवं अप्राप्य वर्स्स जैसे कि 
क्षेत्र से पाहर रहे हुये हाथियों फे दांत या वहां के चीते प्रमुख का चर्म उपयोग में लेने का, खर्य॑भू- 
रमण सपुद्र में उत्प्त हुवे मच्छों के मांस की मक्षण करने का प्रत्यास्यान थवि त्रिषिध २से करे तो चह 
करने की भाहा है फ्योंकि यद विशेष प्रत्याध्यान गिना-जाता है, इसलिए बह किया जा सकता है। आागम 
में अन्य भी कितनैक प्रकार के भ्रावक कहे हैं। हि 


श्रावक के प्रकार” 
स्थानांग्रसूत्र में कहा हैकिन... 
चडानिहा समणोवात्त) पन्‍्नतता तंजहा ॥ 


१ अम्भापिहिपतमाणे रे भार्यसमाणे ३ मिततक्षमाणे ४ संव्बतिपिशणे॥ 
१ माता पिता समान-यानी जिस प्रकार मांता पिता पुत्र पर हितंकारी होते हैं बैसे ही साधु पर हितकर्ता 
२ भाई समान-यानी लाघु को भाई के समान सब कार्य में सहायक हो । ३ मित्र समान-यानी' जिस प्रकार 
मित्र अपने मित्र से कुछ भी अंतर नहीं स्खता बैले ही साधु सेछुछ भी अन्तर न रखें ओर४ शोक सर्प 
यानी जिस प्रकार सौत अपनी सोत के साथ खब षातों में ईर्पा.ही किया करतो है घेलें हो सदैव साधु के छह्ें 
छिद्र दी ताकता रहे । 
अन्य भी प्रकारंतर से भावक थार प्रकार के कहे हैं - 
चठमिहासमणो बापगा पन्‍नचा तबश ॥।| 
१ आायंससमाणे २. पहागध्माणे ३ थाणुसभागे ४ खरंटअक्षमाणे | 
१वपेण समान भ्रावक-जिल तरह दर्पण में सर्व वस्तु सार देख पड़ती है वैसे हो साधु का, उपदेश सुनकर 


श्रांदविधि प्रकरण है, 


अपने चित्तमें उत्तार छे। २ पताका समान भ्रावक-जिस प्रकार पंताका पर्वेनले हिलती रहती है बैंसे ही देशता 
छुनते खमय भी जिसका चित्त स्थिर न हो | ६ खानसमान आवक-पुंटे जैसा, जिस प्रकार गहरा जूंदा गाड़ो 
हुवा हो और वह खींचने पर घड़ी मुश्किक से लिकहे सकता है चैसे ही साधु को किसी ऐसे कदाम्रह मे 
डाल दे कि, जिसमे से पीछे निकलना बड़ा मुश्किल हो और ४ खरंटक समान भ्रावक-यानी कंटक जैसा 
अपने कदाग्रह को ( हुठ को ) न छोड़े और गुरू को-दुवेचन रुप फांटों' से चींध डाले । 

ये चार प्रकार के भ्रावक किस नय में गिने ज्ञा सकते हैं! यदि कोई यह सवाल करे तो उसे आचार्य उत्तर 
देते हैं कि व्यवहार नय के मत से भावक का आचार पालमे कै कारण ये चार भाषश्नावकतया गिने जाते हैं, 
ओर निश्चय नय के मत से सोत समान तथा खरण्टक समान ये दो प्रकार के भ्रावक प्रायः मिथ्यात्वी गिवाये 
जाने से दृब्य भ्रावक फहे जा सकते हैं| और दूसरे दो प्रकार के भ्रावकों.को भावश्रावक्र.सममना चाहिये। 
फहा है कि-- 





चिंतहे जह कज्ञाई | निट्ट ख़दिभों विहोई निन्‍्तेहो ॥ 
एगंत वच्छलोजई | जणस्ष जणणि सभोग्चह्ञे ॥ १॥ 
खाधु के काम ( सेवा भक्ति ) फरे, साधु का प्रमादाचरण देख कर स्नेह रहित न हो, एप॑ साधु छोगों 
पर सदेव .हितचत्सल रक्खे तो उसे “माता पिता के समान भ्रावक” समभना चाहिये । + 
दियए संतिभहोच्चिम | मुगिज्ञण मेदायरों विणयक्शों || 
भायसमों साहू | परमवे होई सुसहानों ॥ २ ॥ 
साधु का विनय पैय्यावश्च करने मे अनादर हो परन्तु हृदय में स्नेहवन्त हो और कष्ट के समय सा सहा- 
यकारी होवे, ऐसे श्रावक फो "भाई समान भ्रावक”” कह्दा है। 
मिच समाणों माणा | इतिं रूप अपुच्छियों कल्बे ॥ 
मन्नंते अथाएं | मुणीण सयणाओ अभ्भहिरत ॥ ३॥ 
साधु पर भाव ( प्रेम) खबल्े, साधु अपमान करे तथा बिना पूछे काम करे तो उनसे झूठ जाय परन्तु 
अपने सगे संबंधियोसि भी साधु को अधिक गिने उसे “मित्र समान भ्ावक' सममना चाहिये । 
गद्दो हिहप्पेहे । पमाय खाशियाई निन् मुच्चरह ॥ 
सदमे सब्ति कप्पो | साहुज्ञणं तणस्म गणई ॥ ४॥ 
खबं अमिमानी हो, साधुफे छिद्र देखता रहे, और जरा सा छिद्र पेखने पर, सब लोग छुने इस प्रकार 
जोस्ले बोलता हो, साधुको तृण समान गिनता हो उसे “लोतसमान भावक” सममभना। 
दूसरे चतुप्कमें कद्दा है कि- 
गुरु भाणिओं सुत्तध्यों | विनिजञ३ जवितिहमणे जस्स ॥ 
सो भाय॑त् समाणो छत्तावओ वन्नियो समए ॥ १ ॥ 


६ ्राद्धविधि प्रकरण 
शुरुने देशनामेँ सूत्र या अर्थ जो कहा हो उसे सत्य समझ हृद्यमैं धारण करे, गुरू पर खच्छ हृदय रकखे, 
"ऐसे भ्रावक को जैनशांसन में दर्पण समान श्रावक कहा है। 
पवणेण पढागा शव | मभिज्जह जो जणेण मुढेण ॥ 
अविणिच्छिज गुरुवयणों । सो होए पढाइगा तुल्छो ॥ २ 
जिस प्रकार पवनले ध्यजा हिलती रहती है, पैसेददी-दैशनां खुनते समय भी जिस का चित्त स्थिर नहीं रहता __ 
और जो गुरके कथन किये वचन का निर्णय नद्टीं कर सकता उसे पताका समान भ्रावक्र सममना । 
पढिवस्न मतमाहई | नमुअह गैयध्य समणु सिद्ठावि ॥ 
थाणु समाणो एसो | अपओपि मुणिजणे नवरं ॥ ३ ॥ 
इसमें इतना विशेष है कि, गीतार्थ ( पण्डित ) द्वारा बहुतसा सम्रकायां जाने पर भी अपने कंदाग्रह फो 
बिलकुल न छोड़ने वाला धावक पूंटे के समान समभना चाहिये | 
उमगदेसओ निन्दवीति । मूढोति मंद पम्मो्ति ॥ 
.. इय प्र्मापि कहते | खरंदए से हरंट तमो ॥ ४ ॥ 
. थयपि गुंह सचा भर्थ कहता हो तथापि उसे न मानकर अंत में उन्हें उछटा थों वोलने हग जाय तू 
उन्मागंद्शंक है, निहव( घर्मलोपी ) है, मू् है, धर्म से शिथिल परिणामी है । ऐसे हुर्बचन रुप मेल से गुर 
को लोपित करे उसे खरंदक ( कांटेफे समान ) भ्रावक समभना | 
जहसिहिल मपुई दव्ब | छुप्प॑ ते पिहुनरं लरंदेई ॥ 
एवं पणुत्ता संगपिहु । दुसतों मन्नह खरेटो ॥ ५॥ 
जिस तरह प्रधाही, अशुचिं, पदार्थ को अडने पर भनुष्य सन जाता है पैसे ही शिक्षा देनेवाड़े को ही जो 
बुर्धचत बोले वह खरंटक श्रावक सम्रका जाता है। 
निच्छयओो मिच्8त्ती | खरंटतुलछो सविति तुल्कोवि || 
ववहारओं य सद्ठा | वयंति ज॑ जिणगिहाईयु ॥ ६ ॥ 
खरंटक और सपत्नी ( सौत समान ) भ्राषक इन दोनों को शाह्कारों ने निश्रयनय मत से मिथ्यात्वी ही 
कहा है, परंतु जिनेश्वर भगवान के मन्द्रि भादि फी सारसंभाल रखता है. इससे उसे व्यपद्दार नय सें ध्राषक 
फहना चाहिये । ् ८ 
आवक राब्द का अर्थ! . 
दान, शील, तप भौर भावना आदि शुभ योगों द्वारा भाई प्रकार के कर्म समय सम्रय नि्जन॑रित करें 
(पतले करे या फम फरे वा निरंछ करे ) उसे और साधु के पास सम्पक्‌ सैमाचारी सुनकर तथैव वं्तन करे 


इसे भ्रावक कह्दा जा सकता है। यहां पर श्राषक शब्दका अभिप्राय ( अर्थ ) भी भावश्रावक में संभषित होता 
है । फहा है कि-- 


श्राद्धविधि प्रकरण - ६४ 


अवंति यहय पापानि | पृ्ेबद्धान्यनेकेश:॥ 
आवृततच अैगित्य | आवक) सोध्मिषीयते ॥ १ ॥ 
पूर्व कालीन वांधे हुये बहुत से पायों को कम करे भर व्रत प्रत्यास्यान से निरंतर बेष्ित रहे वह भाषक 


कहलाता है| 





समत्तद॑तणाह | पहदी सहजद जणापुणेदन ॥ 
सामायारी परम | जो सह ते साबग विति ॥ रे ॥ 
समाकित प्रत प्रत्याज्यान प्रति दिन फरता रहे यति जनके पास से उत्ह्ट सामावारी (आवार ) सुने उसे 
श्रावक कहते हैं। ह॒ 
श्रद्धाह॒वां श्राति पदा्धेचिंतनाद्वनानि पात्रेषु बपत्यनारत ॥| 
रिसत्य पुण्यानि सुसाधुतेबनादतोपि ते श्रावकमाहुर्तमा: ॥ ३॥।. 
नर तत्वों पर प्रीति रकले, लिद्धांतकों छुने, आत्मखरूप का चिंतन फरे, निरंतर पात्रमें घन नियोजित 
फरे, सुसाधुकी सेवा कर पाप को दूर करे, इतने आाचरंण करने घाले फो भी भ्रावक कहते हैं। 
बद्घाहतां श्राति शणोति शासन । दान वषत्याशु इंगोति दर्शन ॥| 
क्षिपत्य (ण्पानि करोति संयम | त॑ आ्रावक प्राहुएमी विचक्षणा! ॥ ४ ॥ 


», रेल गाधा का अर्थ उपरोक्त गाथा कै समान ही समता । 
इस प्रकार “श्रावक” शब्द का अर्थ कहे बाद दिनहत्यादि छ ह॒त्यों मे से प्रथम फौनला फ्तन्य फरना 


चाहिये सो कहते हैं | 
“प्रथम दिनकृल" 


नवकरेण बिदुद्ों | सरेइसों पकुछ घम्मनिभरमाई ॥ 
- पहिकमि अपुइृपुदभ । गिददे जि कुणइसंवरण ॥ १॥ 
नमो अरिहिताणं अथवा सारा नवकार गिनता हुवा भ्रावक जागृत होकर अपने कुछ के योग्य घर्महत्य 
नियमादिक याद करे | यहां पथ यह समता चाहिये कि, भ्रावकको प्रथमसे ही अपप निदावाने, होना चाहिये । 
जब एक प्रदर पिछली रात रहे उस धक्त अथवा छुवह होने से पहिल्े उठना चाहिये। ऐसा करने से इस छोक 
“सन यश, कीति, चुद्धि, शरीर, घन, व्यापारादिक का और पास्ठोकिक धर्महत्य, वतत, धत्याज्यान, नियम वगै- 
रह का प्रत्यक्ष ही छाम होता है। ऐस। न करनेसे उपयेक्त छाभ की हानि होती है। 
लौकिक शाह्र में भी कहा हुवा है कि;-- 
कम्मीणां धनसपने | धम्मीणां परकोष ॥ 
नि चूवा राविउ्गमे बुद्धि जाठ ने होय ।| 


ह््प श्राद्धविधि प्रकरण 


'क्ाम काल फरते वाले मध्य यदि जल्दी उठें तो उत्हें धन की प्राप्ति दोती है और यदि धर्मों पुर्ष जल्दी 
डठै तो..उन्हें झंपने परक्षेकिक हत्य, धर्मक्रिया आदि शांति से हो सकते हैं। मिस प्राणी के प्रातः काह मैं 
सोते हुये ही छूर्य उदय होता है, उसकी चुद्धि, ऋद्धि और भायुष्य की हावि द्वोती है। 

यदि किसी से निद्रा अधिक दोने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि पिछली प्रहर रात्रि रहते न उठा 
जाय तथापि उसे अंत में चार घड़ी रात वाकी रहे उस वक्त नमस्कार उच्चारण फरते हुए उठ कर प्रथम से 
दरत्य, क्षेत्र, का और भाव का उपयोग करना चाहिये। यानी द्रव्य से विचार करना कि में कौन हूं! भ्रावक 
हूँ या भन्य ! क्षेत्र से बिचार करना कया में अपने धर हूं या दूसरे के, देश में हूं या परदेश में, मकान के ऊपर 
सोता हूं या नीचे | काल से विचार करना चाहिये कि, धाकी रात कितमी है, सूय उदय हुवा है. या नहीं ? 
भाव से विचार करना चाहिये कि में लघु नीति ( पिशाव ) बड़ी नीति ( ठह्ो जाना ) की पोड़ा युक्त हुवा हूं 
था नहीं ! इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो। फिर दरवाजा किस दिशा मे है, “छघुनीति आदि 
करने का स्थान कहां है! इत्यादि विचार फरके नित्य की क्रिया में प्रवृत्त हो । 

साधु को आधित करके ओघर्युक्ति भन्ध मे कद्दा है कि- 


दाह उबजोगं उस्पास निरूंमणारोय॑ ॥ 

हथु नीति पिछली रात में करनो हो तब द्रव्य, क्षेत्र, फाल, भावका विचार उपयोग किये याद नाखिका 
बंद करके श्वासोश्वास को दवावे जिससे निद्रा विच्छिन्न हुवे धाद छघु नीति करे। थदि शात्रि को कुछ सी 
जताने का प्रयोजन पड़े तो मन्द खर से बोले तथा यदि रात्री में खासी या ुंकारा करना पड़े तथापि धीरे 
से ही करे किन्तु जोरसे न करे | क्यों कि ऐसा फरने से जागृत हुवे छिपकली, कोछ, न्योला ( नकुल ) भादि 
हिंसक जीव माज़ी वगरद के मारने का उद्यम करते है। यदि पड़ोसी जागे तो अपना भारंभ शुरू करे, पाती 
वाली, रखोई करने वाली, चक्की पीसने वाली, दलने चाही, खोदने वाली, शोक करने वाली, मार्गमें चलने वाला, 
हुल चलाने चाढा, वन में जाकर फल फूछ तोड़ने घाला, फोर्दु चहाने घाला, चरजा फिराने धाला, घोवी, 
कुम्दार, लुद्यार सुत्रधार ( वहुई ) जुबारी (जुवा खेलने घाला ) शल्लकार, मद्यकार, (दारू फी भह्दी फरनेवाला) 
मछलियां पकड़ने-चाछा। कलाई, वागुरिक, ( जडूल में जाकर जाहमें पक्षियों को पकड़नेवाछ्ा ) शिकारी 
छुदारा) पारदारिक, तस्कर; कुप्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जागृत हो अपने हिंसा जनक कार्य में 
प्रवतते हैं इस से सब का कारणिक दोष फा हिस्सेदार खय॑ बनता है, इस से अनथ दण्ड की प्रात होती है। 

भगवति सृध्र में कहा है कि-- 


बागरिणा पस्मीण | भहम्भीण तु सुत्यासेया | 
वच्छाहिद मयणीए अकहिंतु निशोजयंतीए |! ॥ 


बच्छ देश के अधिपति की बहिन को श्री वर्धेमान स्वामी ने कहा है कि- है जयन्ति भाविका, घर्मवंत 
प्राणियों कानागना भोर पापी प्राणियों फा सोना कल्याणकारी होता है। 


निद्रा में से जागृत होते ही व्रिचार करना हे, कोन हे हल के चल इस सके कोन से तत्व फे चलते सबक हा 
हैं कि-- हे रा 
अमेमूतलयोतिद्रा विच्छेद) शुमहेतेव ॥॥ 
* व्योग्वाचमितत्वेपु स पुनदु/खदायकः ॥ १ ॥ 
जल और पृथ्त्री तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयस्कर है. और यद्‌ आकाश, चायु और अन्नि तत्व में 
निद्रा विच्छेद दो तो टु।खदाई जानना | 
बामा शस्तोदयेपक्षे ।पिते कृष्ण तु दक्षिणा ॥ 
त्रिगि त्रिणि दिनानीदु सयेगेरदय! शुभ! ॥ २ ॥ 
शुक्ध पक्ष में प्रतियदा से तीन दिन प्रातःकाल में सूर्योदय के समय चल्द्र नाड़ी श्रेयश्कर है ओर हृष्ण- 
पक्षमे प्रतियदा से तीन दिन सुर्योदय के समय सूर्य नाड़ी श्रेष्ठ है। 
शुक्तप्रतिपदों वायुद्ंद्रे5था्े उपहं व्यहं | 
बहन्‌ शस्तोइनया दृत्ता, विपयातति तु दुखद! ॥ ३ ॥ 
प्रतिपदा से छेकर तीन दिन तक शुक्ल पक्ष में सूयोदिय के समय चन्द्र नाड़ी चलती हो और कृष्ण पक्ष में 
सूर्य नाड़ो चलती हो उस वक्त यदि वायु तत्त्व हो तो धह दिन शुभकारी समझना | और यदि इससे विपरीत 
हो तो हु/खदाई समभना। 
शशकिनोदगो वाग्वो। । तूरयेणार्त शुभावह ॥ 
उदय रविणा लस््य | शशिनाएतं झुभावह ॥ ४ ॥ 
यदि धायु दत्व में चंद्र नाड़ी बहते हुये सूर्योदय और सूर्य नाड़ी चलते हुये सुर्यास्त दो एवं सूर्य नाड़ी 
चलते हुवे सूर्योदय और चन्द्र नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त हो तो खुक़कारी समभना । 
कितनेक शात्कारों ने तो वार का भी अठुक्रम घांधा हुवा है और घद इस प्रकार-रवि, मंगल, गुर, और 
शनि ये चार सूर्य नाड़ी के चार और सोम धुध तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के बार समकना। 
कितनेक शाल्षकारों ने संक्रांति का भी अलुक्रम बांधा हुवा है। मेप संक्रांति सूर्य नाडी की और ध्रप 
संक्रांति चन्ध नाडी की है। एवं भनुक्रम से बारद ही संक्रांतियों के साथ घूथे और चन्द्र नाड़ी की गणना 
करना। हे 
साद्रधटीद्य नाहिरिकैकाकोंदयाएदेत्‌ ॥ 
अरघइपर्टीआंतन्यायों नाइयो। पुना पुष। ॥ ५ ॥ 
'घरयोदिय के समय जो नाड़ी चछती दो बह ढाई घड़ी के बाद चबछ जाती है। चंद्से सूर् और सुर से 
चन्द्र इस प्रकार कुषे के महेद्द समाम सारे दिन नाड़ी फिरा करती हैं | 
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पर्टनिशदूभुर्णानां या बेला मणने भंवेत ॥ 
सा बे मरुतो बाढ्या नाद्ां संचरतों लगेत ॥ ६ ॥ 


उत्तीस गुरु अक्षर उच्चार करये हुए जितना समय लगता है, उतना दी समय वायु को एक नाड़ी से दूसरी 
नाड्ी के जाने में लगता है । ( अर्थात्‌ सूये से चंद्र और चंद्र से दूये नाड़ी में जाते वक्त वायु को पूर्षोक्त टाइम 


लगता है )। 
पांच तलों की समझ ' 


ऊध्वे वन्हिरषर्तो । तिरइचीन! समीरण; ॥ 
मूमिमध्यपुरे व्योम सवोगं बइते पन। ॥| ७ ॥ 
पवन ऊँचा चढ़े तब अभितत्व, पवन नीचे उतरे तब जलतत्व, तिरछा पवन बद्दे तब बायुतत्व, नासिफा 
के दो पड़ में पवन रहे तब पृथ्वीतत्व और जब पथन सब दिशाओं में पसरता हो तय भाकाश तत्व समझना | 
तल का अनुक्रम! 
कयोवेन्देरपां परथ्या । व्योतस्तत्वे वहेल्लमात्‌ ॥ 
वहत्योहभयों नाइश्ोन्नातिव्योय क्रम; सदा ॥ ५ || 
धूप नाड़ी औौर चंद्र नाड़ी में प्रथम अयुक्रम से वायु, भग्नि, जल, पृथ्वी भौर माकाश ये दत्व निरंतर - 
बहन करते हैं। 
तल का काल 
पृथ्या; पठानि पंचाशचलारिशत्तभांगत) ॥ 
सम्ने सिंशत्पुनवोयोविंशतिनमप्ों दश। ॥ ९॥ 
पृथ्वी तत्व पचास पल, जल तत्व चालीस पल, अग्नि तत्व तील पल, बायु तत्त्व बीस पल, आाकाशतत्व 
दूस पल, (मर्थात्‌ पृथ्वी तत्व पचास पक रद्द कर फिर अग्नि, जल, धायु, आकाश तत्व बे हैं ) | इस प्रकार 


तत्व पदढ़ने रहते हैं, 
तत्व में करने के कार्य! 
तलाम्यां सूजहम्यां स्थाच्ड्ांते काये फरेन्नति। ॥ 
दीपा स्पिरादिके छत्पे तेणे वाय्व॑बरे शुभण ॥ १०॥ 
» प्रृथ्वी और जल तत्व में शांति, शीतल ( धीरे घीरे करने योग्य कार्य फरते हुये फल फी प्राप्ति होती है) 
और अग्नि, वायु तथा भाकाश तत्व में तीव्र तेजस्वी ओर भस्थिर कार्य करना छाम कारक हैं |: 


अलीरसभत 2 -नम >> रन चर रत 
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“तो का फल” 
जीवितन्पे जये लामे सत्योत्त्तो चधपणे || . 
पुजायें युद्धदने च गमनागमने तथा || ११ ॥ 
पथलपल्ले शुभे स्यातां वन्हिवातों चर नो शुभौ ॥ 
अथसिद्वित्यिरोन्यातु शीघ्रमेभाति निर्दिशत्‌ ॥ ११ ॥ 
जीवितत्व, जय, लाभ, वृष्टि, धान्य की उत्पत्ति, पुत्र प्रापि, युद्ध, शमन, आगमन, आदि के प्रश्न साय 
यदि पृथ्वी या जल तत्व चलता हो तो श्रेयकारी और यदि बायु, अग्नि या आकाश तत्व हो तो श्रेयकारी न 


सम्रभना। तथा अथ सिद्धि या स्थिर काये में पृथ्वीतत्व और शीघ्र ( ज्क्दी से करने लायक ) कार में 
जल तत्व भ्रेयकौरी है | 


चन्द्रनाडी के वहते समय करने योग्य काये” 
पूजाद्रब्योननोददवोद दूगादि सरिदागने ॥। 
गमागमे जीविते च, ग्रे क्षेत्रादि संग्रह || १३ ॥ 
क्रयाशिकियंण वृष्ठी, सेवाक्ृपी दरिपज्जये ।| 
विधा पह्मामिकेकादी, जुपेध्य च शुभ; शर्जी ॥ १४ ॥ 
देव पूजन, द्रयोपाजन, ध्यापार, रग्न, राज्यडुर्ग लेना, नदी उतरना, जाने आने का प्रश्न, जीवित का प्रएन 
धर क्षेत्र खरीदना वाँधना, कोई वस्तु खरीदना या बेचने का प्रश्न, चृष्टि भने का प्रश्न, नोकरी, खेतीषाड़ी, 
शब्रुज्ञय, विद्याभ्यास, पद्माभिषेक पद प्राह्ति, ऐसे शुभ कार्य करते समय चन्द्र नाड़ी बहती हो तो उसे हामें 
कारी समभना। 
प्रहने प्रारंभण चापि कायोणां वामनाशिका || 
पृणवायो; प्रवेशश्वेतदासिद्विससंशय। || १५॥ 
किसी भी कार्य का प्रारंभ करते समय या प्रक्ष करते सम्रय यदि अपनी व्त्र ( घांई ) माड़ी चलती हो, या 
बाई नाधिका में पचन प्रवेश करता हो तो उस कार्य की तत्काल सिद्धि ही समकना। ' 


“सूये नाडी बहते हुए करने योग्य का” 
बद्धानां रोगबुक्तानां | प्रभृष्टानां निजालदात ॥ . 
प्रदनेयुद्धविधो वैरि । संगमे सदा भये ॥ १६ ॥ 
स्थाने पानेःशने नशा्वेषे पुत्राथमैथुने || . 

बिवादे दारुऐर्थ च सुर्यनाडी प्रशत्यते॥ १७ ॥ 


७२. श्राद्धविधिं प्रकरण ह 
कैद मे पड़ने के, रोगी के, अपना पद खोने मे, भ्र८ होने में, युद्ध करने में, शत्रु को मिलने मे, अकस्मात्‌ 
भय में, स्नान करने में, पानी पीने में भोजन करने में, गत बरतु के ढूंढ़ने मे, ह्य संत्रह में, पुत्र के लिये मैथुन 
करने में, विवाद करने में, कए पाने में, इतने कांयों में सूर्य नाडी श्रेष्ठ कमूफना । 
कितनेक आचार ऐसा भी कहते हैं कि--.“_ जी 
विद्यारमे च दीक्षायां, श््ाम्बासपिकादयों ॥ - 
राजदशनगीतादौ, मन्ततस्त्रादि साथने || १८ | ( सूर्यनाड़ी शुमा ) 
विधारंभ, दीक्षा, शल्लाम्यास, पियाद, राजद्शन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में सूर्यनाड़ी 


श्रेष्ठ मानी है| 
सूर्य चन्द्र नादी में विशेष करने योग्य काये। . 
दक्षिणे यदि वा बामे, यत्र कायु निरंतर ॥ 
ते पादमग्रत; कृत्य, नि;सरेन्निजमन्दिरात्‌ू ॥ १९ ॥ 
यदि बाएं नासिफा का पषच चलता हो तो बांया पैर और यदि दाहिने वासिका का पथन चलता हो तो 
दाहिना पैर प्रथम उठाकर कार्य में प्रवरततमान हो तो घह अभविलंब से सिद्ध ही होता है। 
अपमंण्यारि चौशबा विग्रहोधातिनोईपि वे ॥ 
सून्यांगे स्वस्थ करतेव्या; सुशछामजयाबिंमि! | २० ॥| 
अधर्मी, पापी, चोर, दुएट, चैरी ओर छड्ाई करने चाहे को शून्यांग ( वाया ) करने से खुख छाम्र भर जय 
की प्राप्ति होती है। 
स्वजनस्वा/िगुवाधा ये बास्से हितचितका;, 
जौवाँगे ते छु्व कार्यो; का्यक्रिद्धिसभीप्छुमि। || २१ ॥ 
खज्न, खामी, शुरु, माता, पिता, आदि जो अपने. हितचितक हों उन्हें दहिनी तरफ रखने से जय, उदय 
और हा फी प्राप्ति द्वोती है। हि 
' प्रविशलपनापण; नाशिका पक्षमाश्रित ॥ 
पद शय्योय्थितों दयाह्मथरव प्रथ्वीतले ॥ २२ ॥ 
शुफ्हपक्ष दो या हृष्णपक्ष परंतु दक्षिण या बायें जो नालिका पवन से परिपूर्ण होती हो वही पैर जमीन 
पर रख कर शब्या को छोड़ना चाहिये । 
उपरोक्त बताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर भ्रावक अत्यन्त बहुमान से परम मंगलकारों नवकार 
मंत्र का सन में स्मरण करे। कहा है कि-- , है 
परमिहि पितण॑ माणसंमि, सिजागएणक्ायत् | 
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पूताविणय सावित्ती, निवारिया होह एवतु ॥ 
शब्या मे बैठे हुए नवकार मंत्र गिनवा हो तो सूत्र का अविनय दूर करने के लिए मन मे हो चिंतन करना 
चाहिए | 
कितनेक आचायों का मत है कि, कोई भी ऐसी अवस्था नहीं हैं कि जिसमें नधकार मंत्र गितने का अधि- 
कार न हो, इसलिए हर समय नवकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी है (इस प्रकार के दो मत पहिले 
पंचाशक की वृत्ति में लिखे हुये हैं )। 
श्राद्ध दिनकृत्य में ऐसा कहा है कि-- 
सिज्ञा ट्वाण पमत्तुणं चिहिज्नजा पराणितढे, 
मावब॑धु जगन्नाहं नमुक्कारं तओो पढ़े ॥ 
शय्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ कर फिर भाव घर्मेबंघु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण 
फरना चाहिये | 
यति दिन चर्या में छिखा है कि-- 
जामिणि पच्छिम जामे, सब्बे जमांति वालबुद्ढाई। 
परमिद्ठि परम मंत, भणंति सत्तदड वाराओ ॥ 
रात्रि के पिछले प्रहर धाल चृद्ध आदि सब लोग जागते हैं. उस धक्त परमेष्टी परममंत्र का सात भाठ वक्त 


नवकार गिनने की रीति” 


मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये खोता उठ कर पलंग से नीचे उत्तर कर पवित्र भूमि पर खड़ा रह 
पद्मासन बर्गरह आसन से बैठकर या जिस प्रकार सुख से पैठा जाय उस तरद्द बैठ कर पूधे या उत्तर विशा 
में जिन प्रतिमा था स्थापनाचार्य के सम्मुख मानसिक्र एकाम्रता फरने के लिये कमछवंध करके नवकार मंत्र 


का जाप करें । 
“कमलबंध गिनने की रीति” 


अए्दढकमछ ( आठ पंखड़ी वाढ्े कमछ ) की फहपनाहृदय में करें । उसमे बीच की कणिका पर “णमो 
अरिहंताणं” पद स्थापनर करे ( ध्याये ) पूर्वादि चार दिशाओं में “णमो लिद्वाणं” *णम्रो आयरियाणं” “णम्ो 
उबस्‍्फायाण॑” “श्र छोप सब्वसाहणं” इन पदों को स्थापन करे | ओर चार खूलिका फै पदों को ( एसोपंच 
णमुक्वारो, सब्यपावप्पणासणो, मंलाणंच सन्बेसि पढम हृवड मंगल ) चार कोनों में (पिद्विशाओं में ) स्थापन 
कर गिने ( ध्याये )। इस प्रकार नवकार का जाप कमलबंध जाप कहलाता है। 
श्री देमचन्द्रायार्य ने योगशात्म के आठवे प्रकाश मे भी उपरोक्त विधि वतला कर इतना विदेष कहा है कि-- 
१0 
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विशुष्ष्या चितवन्नस्य शतमशेत्तर मुनि; | 
सुजानो<पि लमेतेव चतुर्थतपत्त; फछं | 
मन, वचन, काया की एकाग्रता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफै जाप करता है वह भोजन करते 
हुए भी एक उपवास के तप का फल प्राप्त करता है। कर आवर्त 'नंदावत' के आकार मैं, शंज्ञावत के आकार 
में करे तो उसे बांछित सिद्धि आदि बहुत लाभ होता है कहा है कि-- 
कर-आंवत्ते जो प्चमंगर॑, साहपडिम सखाए। 
नवबारा आवत्तइ, छछंति नो ते पिसायाई ॥ 
कर आउत्त स्रे ( यानी आलियों से ) नवकार को वारह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पिशा- 
चादिक नहीं छल सकते | 
शंखावर्त, नंदावत, विपरीताक्षर विपरोत पद, और विपरीत नवकार छक्षधार गिने तो बंधन, शब्रुभय 
आदि कष्ट सत्पर नए होते हैं । 
जिससे कर जाप न हो सके उसे सूत, रत्न, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जञपमाला अपने 
हृदय के पास रख कर शरीर या पहने हुये वल्च को स्पर्श न कर सके एवं मेर का उलछ्लघन न कर सके इस 
प्रकार का जाप करने से महा छाभ होता है। कहा है फि-- 
अगुल्यग्रेण यजप, यज्जप्तं मेर॒ढंबने | मर 
व्यप्रावित्तेन यज्ञ तक्मायोहत्पफु् भवेत्‌ || | ॥ 
अंग्रुल्ियों के अग्रभाग से, मेरु उल्लंघन करने से और व्यप्न चित्तसे जो नवकार मंत्र का जाप किया जाता 
है बह प्रायः अग्प फलदायी होता है । 
संकुछाद्विजने भव्य; सबश्ब्दाओौनवान्‌ शुभः । 
प्रोनजान्मानत! श्रेष्ठ, जाप) इलाध्यपर! पर! ॥ २ ॥ 
यहुत से मलुष्यों के बीच में बेठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी है। बोलकर जाप 
करने की अपेक्षा मौन जाप करना श्रेयकारी है। और भोन जाप करने की अपेक्षा सन मैं ही जाप करना 
विशेष श्रेयरुकर है। 
जापश्रांगी विशध्य्यानं, ध्यानश्रातों विशेज्जप । 
हे द्ाभ्यां आंत; पठेलतात्र, मित्येवंगुरुमि। स्ृते )॥ ३॥॥ 
धदि जाप करने से थक ज्ञाय तो ध्यान करे, ध्यान करते थक ज्ञाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक ज्ञाय 
तो स्तोत्र गिने, ऐसा गुरू का उपदेश है । 
श्री पादप सूरि मद्दाराज को रखी हुई प्रतिष्ठा पद्धति मे कहा है कि जाप तीन प्रकार का है-। १ मानस 
जाप, २ उपांखु ज्ञाप, हे भाष्य जाप। मानस जाप यानी मौनतया अपने मन मे ही विचारणा रूप (अपना ही 
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आत्मा जान सके ऐसा ) २ उपांखुजाप-यादी अन्य कोई न छुन सक्रे परन्तु अंतर जत्प रुप ( अंदर श्ले जिस 
मै बोला जाता हो ऐसा) जाप । ३ भाप्य जाप--यादी जिसे दूसरे लव छुन थक ऐसा ज्ञाप । इस तीन प्रकार 
के आप मे भाष्य से उपांखु अभ्रिक और उपांखु से मानल अधिक छाम प्रद है। ये इसी प्रकार शांतिक पुष्टिक 
आकर्षणादिक कार्यो की सिद्धि कराते हैं। मानस जाप रत्नलाध्य (बड़े प्रयास से साध्य क्रिया जाय ऐसा ) 
है और भाष्य ज्ञाप सम्पूर्ण फल नही दे सकता इसलिये डपांछ जाप छुगमता से वन सकता है अतः उसमें 
उद्यम करना प्रेयकारी है । 
नव॒कार की पांच पद्की या नव॒पद की अनुपूर्वी चित्त की एकाग्रता रखने के लिए साधनभूत होने से गिनना 
प्रेयस्कर है। उसमे भी एक २ भक्षर के पद की अलुपूर्वी गिनना कहा है। योगप्रकाश के आठवें प्रकाश मे 
कहा है वि--- 
गुरुपंचकनामोथ्या, विद्यास्यात्‌ पोडशाक्षरा । 
जपन्‌ शतहुय॑ तस्थाव्चतुभेस्थाप्नुयातफल ॥ १ ॥ 
अरिहिन्त, सिद्ध, आचार्य, उचक्फाय, साह, इन सोलह अक्षरोंकी विद्या २०० वार जपे तो एक उपवास का 
फल मिलता है । 
शतानिन्रीणि पहुवण, चल्वारिर्चतुरक्षरं । 
पंचवगीजपन्‌ योगी, चतुयफठ्मश्ते || २॥ 
«अरिहन्त, सिद्ध, इन छह अक्षरों का मंत्र तीन सो बार और 'असिकाउसा' इन पांच अक्षरों का मंत्र 
( पंचपसमेष्री के प्रथमाक्षर रूप मंत्र ) और 'अरिहंत' इन चार सक्षर्र का मंत्र चारसो दफा गिनने घाला योगी 
एक उपवास का फल प्राप्त करता है। 
प्रवृतिदेतुरेवेत, दमीषां कथित फडे | 
। फह स्र्गापवर्ग च, वर्दंति परमाथेत) || ३॥ 
नजकार मंत्र गिनना यह भक्ति का हैतु है । और उसका खाशन्यतया स्वर्ग फछ बतलायथा है, तथापि 
आचार्य उसका मोक्ष ही फल वतलाते हैं। 


“पंच अक्षर का मंत्र गिनने की विधि” 
नामिपे स्थित ध्यायेदकारं विश्वतोमुल्ष | 
सिवण मल्तकांमोंने, आकार वदनांबुत ॥ 9॥ 
नाधमि कमल में स्थापित 'अ' फार को ध्याभो, मस्तक रुप कम मे विश्व में मुख्य ऐसे 'सि' अक्षर को 
्याओो, और मुख रूप कमछ में "आकार को ध्याओ ! 
हकारे हृदयांगोजे, साकार फेंठपैजरे ॥ 
सर्वेकत्याणकारीणि, वीजान्यन्यापि समस्त || ५ ॥ 
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हृदय रूप कम मैं 'उ'कार का चितन करो | और कंठ पर 'सा' कार का चितन करो | सर्व कल्याणकारी" 
अन्य भी 'सर्वसिद्धेश्यः नमः, ऐसे भी मंत्राक्षर स्मरण करना | 


मस्त प्रणवपूर्वोवे, फलमेहिकतिच्छुमि! । 
ध्येय; प्रणवहीनत्तु, निवाणपदकांशिमि! || ६ । 
इस छोवके फल की वांछा रखने वाले साधक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में “ऊँ” अक्षर उद्चार 
करना बाहिये। और मोक्ष पद्‌ की आकांक्षा रखने वाले को उसका उच्चार न करना चाहिये । 


एवं च मन्त्रविद्यानां वर्णषु च पदेषु च | 
विशिछेष; क्रमश! कुयास्क्ष्यमावोपपत्तये || ७ ॥ 
इस प्रकार मंत्र के वर्ण में और पद्‌ मे अरिहस्तादि के ध्यान में लीन होने कै लिए यदि फैर फार करा 
मालूम दे तो करना चाहिये। जाप आदि के करने से महा छाभ की प्राप्ति होती है; फहा भी है क्रि-- 


पूजाकोटि सम॑ स्तोत्न, स्तोत्रफोटि समों जप) । 
जपकोटि सर्म ध्यान, ध्यानकोटि समो छूयः || है ॥ 


पूजा की अपेक्षा करोड़ गुना छामर स्तोत्र गिनने में, स्तोत्र से करोड़ गुना छाभ्न जाए करने मे, जाय से 
करोड़ शुना छाम ध्यान में, भोर ध्यान से करोड़ गुना अधिक लाभ लीनता मे है। २ 

ध्यान ठहराने के लिये जहां जिनेश्वर भगवान का जन्म कल्याणक हुवा हो तद्ू प तीर्यस्थान तथा-जहां पर 
ध्यान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकांत स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए | 

ध्याव शतक में कह! है कि, ध्याव के समय साधु पुरुष को लो, पशु,नपुंसक कुशीछ, (वेश्या, रंडा, नट 
चीट, लंप्ट ) वजित एकांत स्थान का भाश्नय छेनः चाहिये) जिसने योग स्थिर किया है ऐसे निश्चक मत 
वाले मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से मनुष्य ध्यान करते हों ऐशा गांव अटबो बन और शूल्य स्थान 
जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय छे ( ध्यान करे ) | जहां पर भपने मन की स्थिरता होती हो | ( मन 
बचन काया के योग स्थिर रहते हों) जहां बहुत से जीवोका घात न होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्यान 
करना चाहिए । ध्यान करने का समय भी यही है कि, जिस वक्त अपना योग, स्थिर रहे यही समय उचित है 
बाकी ध्यान फरने वाले के मन की स्थिरता रखने के लिए रात्रि या दिन का! कुछ काल नियत नहीं है। शरीर 
की जिस अवस्था में जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उसी अर्वस्था मैं .ध्यान करना योग्य है। 
इस विषय में सोते हुए; या बैठे हुए या खड़े हुए का फोई नियम नहीं है | देश, काल की चेष्टा से सर्व अव- 
स्थाओं से मुनि जन उत्तम केवलशानादि का छाप प्राप्तकर पाप रहित बनें, इसलिए ध्यान करने में देश काल 
का भी किसी प्रकार का नियम नहीं है। जहां जिस समय त्रिकर्ण योग स्थिर हो वहाँ उस समय ध्यान मैं 


प्रव्तना श्ेयस्कर है | 
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“तबकार महिमा फूल” 


तबकार मंत्र इस लोक और परलोक इन दोनों में अत्यन्त उपकारी है। महानिशीय सूत्र में कह्दा है कि. 
नांसह चोर सावय, विप्तहर जल जरुण बन्धण भयाई । 
चितिज्ञतो रझखस, रण राय भयाईं भावेण || १ | 
न भावसे नमकासमंत्र गिनते हुये चोर, सिदद, सपे, पानी, अग्नि, वंधन, राक्षस, संग्राम, राज आदि भय दूर 
ते ह.। 
दूसरे ग्रन्थों मे कहा है कि, पुत्रादि के जन्म समय भी नवक्ार गिनना चाहिये, जिससे नवधार के फल से 
वह अडिशारी हो । झुत्यु के समय भो नव्कार गिनना चाहिये क्रि जिससे मरते घाला अवश्य सहुगति में 
जाता है। आपदा के समय भी नव्॒कार गिनना चाहिये कि, जिसे सैकड़ों आपदायें दूर होती हैं| धनव॑त्र को 
भो नवंकार गिनना चाहिये कि, जिससे उसकी ऋद्धि धृद्धि को प्राप्त होती है । नवकार का एक अक्षर सात 
सागरोपम का पाप दूर करता हैं। नव॒कार के एक पद से पचाप्त साभरोपम मे किये हुये पाप का क्षय होता 
है। भौर सारा नवकार गिनने से पांचसों सागरोपम का पाप नाश होता है । 
विधि पूर्वक मिनेश्वर की पूजा करके जो भव्य जीव पक छाल नवकार गिनता है बह शंकारहित तीर्थंकर 


नाम योत्र वांधता है | आठ करोड, आठ छाख, आठ हजार, आठ सो, आठ, नवकार गिने तो सचमुच ही 
_तीसरे भव में मोक्षपद को पाता है | 


“नवकार से पैदा होने वाले इस छोक के फल पर शिवकुमार का दृष्टांत” 

जुवा खेलने आदि व्यसन में आसक्त शित्रकुमार को उलके पिता ने झुत्यु समय शिक्षा दी कि जब कमी 
कष्ट फा प्रलंग आबे तो नवकार गिनना। पिता की झुत्यु के वाद वह अपने दुष्यंसन से निर्धव हो किसी 
धनार्थी दुए परिणामचाले त्रिदंडी के भरमाने से उस का उत्तर साधक वना, काली चतुदंशी की यत्रि मे उसके 
साथ श्मशान में आकर हाथ में खड्ू छे योगी हारा तयार रखे हुए मुर्दे के पैर फो मसलने छगा। उस समय 
मन में कुछ मय छगने के कारण वह नवकार का स्मरण करने छगा। दो तोन दफा धह मुर्दा उठ कर उसे 
मारने आया परंतु नवकार मंत्र के प्रभाव से उसे मार न सका । अंत में तीसरी दफै उस मुर्दे ने उस त्रिदण्डी 
योगी का हो वध किया | इससे वह योगी ही लुवर्ण पुरुष बन गया, उससे उसने बहुत सी ऋद्धि प्राप्त की | 

« उसके हारा उसने धहुतसा धमरत्य कर अंत में स्वर्गंगति प्राप्त की | इस प्रकार नवकार मंत्र के प्रभाव से 

शिवकुमार जीवित रद्दा और बड़ा धनवान होकर च्॒ठां से जिनमंद्रि भादि शुभ हृत्य करके अंत में वह देव 
छोक में गया। ऐसे जो प्राणी नवकार मंत्र का ध्यान स्मरण करता है उसे इस छोक के भय हरकत नही 
करते। ५ 

“नवकार से पेदा होते पारठोकिक फल पर बड़ की समली का दृशंत” 

भरुच नगर के पास जंगल में एक बढ के वृक्ष पर'यैटी हुई किसो एक- चोछ को किसी शिकारी ने बाण 
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से चींघ डाली थी, उसके समीप रहे हुए किसी एक साधु ने उसे नवकार मंत्र छुनाया | उससे वह चोल झृत्यु 
पाकर सिदृहदरश के राजा की मानवंती पुत्रो पते उत्पन्त हुई । जब वह योवनावस्था को प्राप्त हुई उस समय 
उसे एक दिन छींक भाने पर पास रहे हुये किसो ने "णप्रो भरिदंताणं? ऐसा शब्द्‌ उच्चारण क्रिया इससे उस 
राजकुमारी को जातिस्मरण ह्वान उत्पक्ष हुवा | इससे उसने अपने पिता को कद कर पांच सौ जहाज़ों में भाल 
भर कर सरुच नगर के पाल आकर उत्त जंगल में' उसी बड़ दृक्ष के पास ( जहांपर खबं सृत्यु को भ्राप्त हुई 
थी) 'खम्लो विहार उद्धार' इस नाम का मुनिसुव्रत खाप्ती का बड़ा मंद्रि बनवाया। इस प्रकार जो प्राणी 
सृत्यु पाते समय भी नवकार का स्मरण फरता है उसे पर लोक में भी सु ओर घर्म की प्राप्ति होती है। 

इसलिए सोते उठकर तत्काल नवकार मंत्र का ध्यान करना श्रेयस्कर है | तथा धर्म जागरिका करना 
(पिछली रात मे विचार करना ) सो भी महा लाभ कारक है। कह्दा है कि, 


कोई का मम जाई, किं व कुछ देवयाव के गुरुणा । 

का मह पम्मो के वा, अमिशहा का अवध्था भे ॥ १ ॥ 

कि मक़ई किच्च मकिचसेसे, कि सवकणिज्ज॑नप्तमायरामि | 

किमे परोपासइ कि चे अध्या, कि वा खडिअं ने विवज्जयामि ॥ २॥ 


मैं कौन हूं, मेरी जाति कया है, मेणा कुछ क्या है, मेरा देव कोन है, गुरु कौन है, मेरा धर्म क्या है। मेरा 
अमिम्रद क्या है, मेरी अवस्था क्या है। मेरा कर्तव्य क्या है। मैंने कया किया और क्‍या करना बाकी है, में क्या" 
करणी कर सकता हूं, ओर क्या नहीं कर सकता, क्‍या मुझ पापी को ज्ञानी नहीं देखते ? क्‍या में अपने किये 
हुए पाप को नहीं जानता ! | 

इस प्रकार प्रति दिव सोकर उठते समय विचार करना चाहिये | द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी इस प्रकार 
विचार करना चाहिये कि हव्य से मैं कोन हूं । नर हूं या नारी, क्षेत्र से में किस देश में हूं, किस नगर मे हूं, 
किस ग्राम में हूं, अपने स्थान में हूं या अन्य के, का से इस धक्त रात्रि है था दिन, भाव से मैं धर्मी हूं 
या अधर्मी | इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावों का विचार|करते हुये मनुष्य सावधान होता हैं। अपने किये 
हुए पाप कर्म याद भाने से उन्हें तजने की तथा अंगीकार किए हुए नियम को पालन करने फी और नये गुण 
उपाजन करने की बुद्धि उत्पन्न होती है; ऐसा करने से महा लाभ की प्रांत्ति होती हैं। छुना जाता है कि आनन्द 
कामदेबादिक श्रावक भी पिछलो रात्रि में धर्म जागरिका करते हुए प्रतिषोध पाकर भ्रावकी पढ़िमा पहन 
करने की विचारणा करने से उसके लाभ को भी प्राप्त हुए ये। इसलिए घम्म जागरिका जरूर करनी चाहिए। 
घम्म ज्ञागरिका किए बाद यदि प्रतिक्रमण कस्ता दो तो बह करे, प्रतिक्मण न करना हो तो उसे भी ( राग, 
मोह, माया, छोम से उत्पन्न हुए ) कुखप्न भर (दब यानी जो क्रोध, मान, इर्षा, विषाद से उत्पन्न हुवा ) 
दुःखण्न ये दोचों प्रकार के स्वप् अपमरांगलिक होने से इनका फल नष्ट करने के लिए जागृत हो तत्काल दी 
कायोत्सग ज़रूर करना चाहिए । उसमे यदि कुखण्ण (यानी खप्त में त्री सेवन की हो ऐसा देखा हो तो 
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एक सौ भाठ ध्वासोग्वाल प्रमाण कायोत्सखर्ग करना बाहिए । और यदि दुःखप्न ( लड़ाई, कप, पैरो, विधा 
तका खप्म ) देखा द्वो.तो एक सौ श्वासोध्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करना चाहिए । 
व्यवद्वार भाष्यमैं कहा है कि स्मृप्णमें १ ज्ोवघात क्रिया हो, २ असत्य बोला हो, ३ चोरी की हो, ४ 


परिध्रद् उपर मुमता की हो, ऐसा स्वप्न देखा हो अथवा अनुमोदन किया हो तो एफसो श्वाश्वोच्छूधास प्रमाण 


कायोत्सम करना चाहिये | 
“कार्योत्सग करने की रीति ” 


“चंदेखु निम्मलयरा” तक एक लोगस्सके पद्चीस श्वासोच्छृधास गिने जाते हैं, ऐसे चार छोगस्ल का 
कायोत्सर्ग करनेसे एकलो श्वाखोच्छास का कायोत्छर्ग किया जाता है ] यदि एकसो आठ श्यासोश्वास का 
कायोत्सर्ग करना हो तो चार लोगस्ल गिने जाते हैं। छोगरुख चार दे पूरा गिनने से होता है । 

दूसरी रीति -मदहाप्रत दशवैकालिक प्रतिवद्ध है, उसका कायोत्र्गमे ध्यान करे, क्योकि उसका भी प्रायः 
पच्चोस इलोक का मान है। सो कहना अथवा चाहे जो सज्काय करने योग्य पच्चीस श्छोक का ध्यान करे | 
इस प्रकार द्शब्रैकालिक की वृत्तिमें लिखा हुआ है। पहिले पंचाशककी वृत्तिमे लिखा है कि; कदाचित्‌ मोह 
के उदय से ल्रोसिवनरूप कुःस्वप्न आया हो तो तत्कालद्दी उठकर इर्यावही करके एकसो आठ श्वासोच्छ- 
चास प्रमाण कायोत्सर्ग करे । इस तरह एकबार कायोत्सर्ग करता है तो भी अति निद्रादिक के प्रमाद मे 
होने से दूसरी दफे प्रतिकमण करते समय पहले कायोत्शर्ग करना श्रेयल्कर है । यदि दिन मे सोते समय 
हु :खप्प आया हो तथापि कायोत्ख्ग करना चाहिये, परन्तु उसो समय करना या संध्याके प्रतिक्मण समय 
इस घातका निर्णय किसी भ्रन्थ में देखने मे व आने से वहुश्रुत के कहे मुजब करे | 

विवेकबिलछास में खप्नविचार के विपय में लिखा है कि, अच्छा खप्म देखकर फिर सोना न चाहिये, 
और दिन उद्य द्ोने पर उत्तम गुरू के पास ज्ञाकर खप्म निवेदन करना चाहिये | एवं खराब खप्म देख कर 
फ़िर तुसंत द्वो सो जाना चाहिये ओर उसे किसी के भी सामने कहना न चाहिये | समधातु ( वायु, पित्त, 
कफ, ये तोनों ही जिसे वरावर ) हों, प्रशांत हो, धर्म प्रिय हो, निरोगो हो, जिर्तेद्रिय दो, ऐसे पुरुष को अच्छे 
था बुरे खप्न फल देते हैं। १ अनुभव करने से, २ सुनने से, ३ देखने से, ४ प्रद्वतिके बदलने से,५ खभाव 
से, ६ अधिक चिंता से, ७ देव के प्रभाव से, ८ धर्म की महिमा से, ६ पापकी अधिकता से, एवं भव प्रकार के 
सप्न आते हैं। इन नव प्रकार फे खप्नों मे से पहले ६ प्रकार के खप्न शुभ हो या अशुभ परन्तु थे सब निर- 

++र्थक समभना चाहिये | और पीछे के तीन प्रकार के खप्न फल दैते हैं | यदि रात्रि के पहिले 7रहर में खप्म देखा 
दो तो बारह महीनेमें फल मिलता है, दूसरे प्रहरमे देखा हो तो वह छ महीने मे फलदायक होता है, तीसरे 
प्रहरमों देखा हो तो तीत मास में फल देता है, और यदि चौथे प्रहर मे देखा हो तो एक मास मे फहदायी 
होता है, पिछली दो घडी रात्रि के समय स्वप्न देखा हो तो सचमुच दस दिन में फलवायक होता है और 
थदि सूर्योदय के समय देखा हो तो तत्काछ ही फल देता है। बहुत से स्वप्न देखे हो, दिन मे स्वध्न देखा 
हो, बिता या व्याधि से खप्न देखा हो और मल मरत्रादि की पीड़ा ले उत्पन्न हुवा खप्न देखा हो तो वह सर्च 
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निरथ्थंक जानता । यदि पहिले अशुभ खप्म देखकर फिर शुभ, या पहिले शुभ देखकर फिर अशुभ खप्न देखे तो 
उसमें पिछछा दी खप्न फलदायक होता है । अशुभ सप्न देखा हो तो शांतिक हत्य करना .चाहिये। 
खणप्ण देखे बाद तुरंत हो उठकर जिनेश्वर भगवान का ध्यान करे या तबकार मंत्रका स्मरण करे तो बह शुभ 
फहदायक हो जाता है। भगवान की पूजा रचावे, गुरु भक्ति करे, भक्ति के जनुखार निरंतर धर्म में तत्पर हो 
तप करे तो खराब खप्म भी सुखप्न बन जाता है । देव, गुरु, तीर्थ और आचार्य का नाम लेकर या स्मरण 
करके सोचे तो बह किलो समय भी खराब खप्म नहीं देखता, प्रातःकाल मैं पुरुष फो अपना वाहिना हाथ ओर". 
लो को अपना बांया हाथ अपने पूज्य प्रकाशक होने से देखना चाहिये | 
* मातृभतिवृद्धानां, नमस्कार करोपि या | 
तीययात्राफर तत्य तत्कायोंध दिने दिंने ॥ 
अनुपापितवृद्धानामपैवितमदी भूजां । 
अवारमुर्या ुहृदां दूरे पर्माश्वतुश्य। ॥ 
माता पिता और बृद्ध भाई आदि को जो नमस्कार करता है, उसे तोर्थयात्रा का फल होता है, इसलिये 
खुबह प्रतिदिन वृद्ध बंदूच करना जहिये । जिसने ध्ृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की उसे धर्म की प्राप्ति नहीं, 
जिसने राजा की सेवा नहीं फी उसे सम्पदा नहों। और जिसने चतुर पुरुषों फी सीख नहीं मानी उसे सुख 


गह अति फरनेवाले को प्रत्यास्यान करने से पदिले सचित्तादि चोदृह नियम प्रहण फरने पड़ते हैं. सी 
करे एवं जो प्रतिक्मण न करता द्वो उसे भी सूर्योदय से पेश्तर अपनी शक्ति के अनुसार योद्ह नियम भंगी- 
कार करना उचित है शक्ति के प्रमाण में 'नम्ुक्ञारसहि' आदि प्रत्याल्यात करना घाहिये । गंठखदी, एकाशन, 
द्वासव करना योग्य है। चोद्‌ह नियम धारण किये हों उसको दैशावगाशिक का प्रत्याल्यान करना चाहिये। 
विवेकी पुरुष को सदुगुर के पास सम्यक्त्व मूल यथाशक्ति श्रावक के एकादि षारह प्रत अंगीकार करने 
चाहिये | बारह वर्तों का भंगीकार करना यह सर्वेप्रकार से त्िरतिपन गिना जाता है| बिरती को महाफलकी 
प्राप्ति द्वोतो है अधिरती को तो निगोद के ज़ीवोके समान मानसिक, वाचिक, शारीरिक व्यापार न होने पर भी 
अधिक कर्मबंधादि मद्दा दोष का संभव होता है। कहा है कि जिस भावधादे भव्य प्राणी ने थोड़ीमी विर॒ति 
की है तो उसे देवता भी चाहते हैं क्योंकि देवता स्वयं विरति नहीं कर सकते । एकेंद्रिय जीब कवर 
नहीं करते परन्तु विरति ( त्याग ) परिणाम के अभाव से उन्हें उपवास का फल नहीं मिलता | मन, बेचने, 
काया से पाप न करनेपर भो अनंत काछृतक जो एफेन्द्रि जीव एकेन्द्रिय पने रहते है सो भी अविरती का 
हो फल है। पशु ( अश्वादिक ) चाबुक, आर, भार चहन, वध, बंधन, पगैरद सैकड़ों;प्रकार के ढुःख पाते हैं, 
यदि पूर्षभव में बिरतो की होती तो इन ढुःखों का सामना क्यों करना पड़ता । 

अधिरती नाम कमे के उदय से देवताओं के समान गुरु उपदेश भा्दिं का थोग होने पर भी नवकारसी 
मात्रका प्रत्यास्यान न किया ऐसे श्रेणिक राजा ने क्षायिक समकितवंत और भगवंत प्रहावीर स्वामी की 


के श्रांदवविधि प्रकरण दं 


वारंबार अद्ुतमय वाणों छुतते हुये भो कौबे भादि के मांसप्रात्र का प्रत्याज्यान न किया | प्रत्याल्यान करने 
से हो भविरती को जीता जाता हैं। प्रत्याव्यान भी अध्यासप्ते होता है। अम्यास द्वारा ही सर्व क्रियाओं में 
कुशलता आंतों है। अद्ुभव घिंद् है कि ढेलनकछा पठनक ला, गीतकला, नृत्यकला, आदि सब कछायें बिना 
आधातके सिद्ध नहीं होती | इसलिये भम्यास करना ध्रेयरकर है। कहा है कि-- 

अम्यासेन क्रिया; सवो। अभ्यासात्तकरा। करा; ॥ 


अस्याद्धभानमौनादि! दिमम्यासत्य दुष्कस )| १॥ 
प्रभ्याससे सब किया, सव कहा, और ध्यान मोनादिक सिद्ध होते हैं। अम्यासको क्यो दुष्कर है ! 
निरंतर विरति परिणामका अभ्यास खख्ो हो तो परछोकमें भी वद साथ आती हैं कहा है कि,-- 
ने अमभ्मतेह जीवो | गुणं च दोप्त॑ च एथ्य जसोमि | 
ते पावह परंोए तेणय अम्यासजोएण || १॥ 
गुण अथवा दोषका जीव जैसा अभ्यास इस भवमें करता है वह अस्यास ( संस्कार ) उसे परलोकमें 
भी उदय आता है। 
इसलिये अपनी इच्छानुखार यथाशक्ति बारह धतफे साथ सम्बन्ध रखनेवाठे त्रत नियम धगैरह 
चिवेकी पुरुषको अंगीकार करने चाहिये। भ्रावक भ्राविकाके योग्य इच्छा परिमाण ब्रत छेनेसे पहिले 
खूब घिचार करना चाहिए कि जिससे भलीभांति पल सके चैसा ही व्रत भंगीकार किया ज्ञाय। यदि ऐसा न 
करे तो ब्रत भंगादि अनेक दोषोंका संभव होता है। अर्थात्‌ जो जो नियम भंगीकार करने हों वे प्रथम विचार 
पूर्षक ही अंगीकार फरने चाहिए जिससे कि वे यथार्थ रीति से पाले जा सके | से नियमोमे “सदस्सागारेणं” 
अनध्यणा भोगेणं, महत्तरागारेण॑ सन्द समाहिवत्तिया गारेणं, ” इन चारों आगारोंकों खुला रपतना चाहिये। 
यदि पहिले से ऐल। किया हुवा हो तो किसी कम पस्तु के खुला रखने पर भी अतजानतया विशेष सेवन की 
गई हो तथापि ब्रतभंगका दोष नहीं छगता। फक्त अतिचार भात्र छृगता है परन्तु यदि जानकर एक भंश- 
भात्र भी सेवन की आय तो ब्रतभंगका दृषण छगता है। कदापि करे दोष्ले था पर्वशतासे व्रतमंग हुवा 
जानकर भी पीछेसे विवेकी पुरुषको उस अपने नियमको पालत ही करना चाहिये। जैसे कि, पंचमी था 
चतुर्दशी आदि तिर्थिके दिन तिथ्यंतरकी प्रांतिसे सचित था सब्जी त्याग करनेका नियम दोनेपर वह वस्तु 
+ मुख डाल दिये बाद मात्दुम हो जाय कि भाज मेरे नियमका पंचमी दिन या चोदस है तो उसबक्त मु 
में रहे हुये उस घस्तुफै एक अंशपात्रको भी न सटके किन्तु वापिस धूककर अचित्त जलसे मुखशुद्धि करके 
पंचमी था चतुदंशीके नियमके दिन समान ही धर्तें। उस दिन भूलसे ऐसा भोजन संपूर्ण किया गया हो तो 
दूसरे दिन उसके प्रायम्ित्तमें उल नियमका पाढन करे । जबतक भपने प्रतधाले विनिफा संशय हो, या 
काहपनिक धस्तुका संशय हो तवतक यदि उसे गृह्ण करे तो दोष लगता है, जैसे कि, है तो सप्तमी तथापि 
अप्टमीकी भ्रांति हुई, ठव अष्टमी का निर्णय न हो तबतक सब्जी धगरह भ्रहण नहीं की जा सकती यदि 
११ 
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खाय तो ब्नमंगका दूषण रूगता है) अधिक बिमारी हुई या भूतादि दोष की परबशतासे था सर्प दंशादि 
असमाधी होनेसे यदि उस दिन तप न किया जा सके तथापि चार आगार खुले रहते हैं इसलिये वतभंग दोष 
नहीं छगता | सब नियमों में ऐसा ही समझना चाहिये , कहा है (कि- 
बयमी। गुहदोसों । थोवर्स विधारुणा गुणकरीअ ॥ 
गुरुछाध्य च नेये | धम्ममि आओ जआगारा। 
थोड़ा भी बरतका पाछूव करना बहुत ही गुणकारी है और घतभंगे बढ़ा दोष लगता है | नियम धारण 
फरनैका बड़ा फल है, जैसे कि किसी वणिक पुत्रने अपने धरके नजदीक रहने वाढे कुम्हारके मस्तर्ककी 
ताल देखे बिना भोजन न करना, ऐसा निमम कौतुक मात्रसे छिया था तथापि वह उसे लाभकारी हुवा। 
' इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने घाडे मनुष्यकों अध्प मात्र अंगीकार किया हुवा नियम महान छामकारी 


होता है। ह 
“नियम लेनेका विधि” 


प्रथमसे मिथ्यात्व का त्याग करना, जैन घर्मको सत्य समभना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा था दो 
दका भथवा एकबार जिन पूजा या जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना था भाठों थुध्यों से या चार थुध्यो से 
चैत्यवंद्न करना घगैरहका नियम छैना इस प्रकार फरते हुए यदि गुरुका जोंग हो तो उन्हे बृद्धव॑दन, 
था'हघुबंदन, ( द्वादशव्ते घंदून) से नमस्कार करना, और गुरका जोग म॑ हो तो भी अपने धर्माचार्य 
( जिससे धप्तका बोध हुवा दो) का ताम छेकर प्रतिदिन बंदन करने का नियम रखना चाहिये। चातुर 
मांस में पांच पर्षमें अष्ठप्रकारी पूजा या स्नाअपूजा फरनेका, यावज्ञीव प्रतिवर्ष जब नवीन अन्न आबे उसका 
नैचेद्य कर प्रभुके सन्पुत्त चढ़ा कर बादमे खाने का। एवं प्रति घप जो नये फल फ़ूल भावे' 3महे प्रथम प्रश्न 
को चढ़ाकर बादमे सेवन करनेका, प्रतिदिन खुपारी वादाम धरगेरह फ़छ चढ़ाने का, आपषाढ़ी, कातिकी 
और फाह्गुनी, पूर्णिमा तथा दीवाली पर्युसण वरगैरदद बड़े पे दिलों में प्रभु कै आगे अमजुलिक करने का 
निरन्तर पर्वमें या वर्षमें, कितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पान, खादिम, खांद्िमादिक उत्तम वस्तु 
जिनराजके सन्पुख चढ़ाझर या गुरुको अन्नदान देकर बादमें भोजन करनेका प्रतिमाल -या प्रतिवर्ष अथवा 
मन्द्रिकी,वर्षगांठ अथवा प्रभुके कक्ष कल्याणक आदिके दिनोंमे मंदिरोंमें बड़े भाडस्थर महोत्सव पूर्वक 
ध्यज्ञा घढनिका, एंवं राजी जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमे मन्दिर में कितनी एक दफा प्रमाजन 
कजेका, प्रतिवर्ष यां प्रेतिमाल जिन मंद्रिमे अंगलूना, दीपकके लिए छूंत या. रहकी पूनी, मंद्रिके शुभारक 
बाहरके कामके लिये “तेल, अन्दर शुभारे के लिये धो, और दीपक आच्छादक, प्रमाजेनो, ( पूजनी ) धोंतियां 
उत्तरासन, धालाकूंची, चंदन, केशर, अगर, भगरवत्ती घगैरद क्रितनी एक घस्तुयें लर्वजनों के साधारण 
डपयोगके लिये रखनेका, पोषधशाहामें कितनी एक धोतियां, उत्तरासन, मोहपत्ती, नवकार बाहों, प्रोछना, 
चवबंला, सूत, फंदोरा, रई, कंबली, वगैरह रखने का, बरंसात के समये श्रावक वरगरहंकों पैठनेके लिए 
कितने एक पाठ, पाटले, चोकी, बनवाकर शाला में रखने का प्रतिवर्ष बह्म आभूषणादिक से था अधिक न 
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बूत सके तो अंतर्मे सुतकी नर्वेकार वाली से भी संघ पूजा फरने का, प्रतिवर्ष प्रभावना कर के या पोषा 
के शालों को-'जिमा के या कितने एक भ्रांवको को जिमा कर यथा शक्ति साधमिक वात्सल्य ! धरनेका या 
प्रतिवर्ष दीन, हीन, दुःख्षित श्रावक का यथा शक्ति उद्धार करने का प्रतिदिन कितने एक छोगस्सका कायो 
द्थर्ग करनेंका, नत्रीन शञानकें अस्याल करने का, ग्रा बेला बन सके तो 'तीनलो भादि नवकार गिनमे का 
निरन्तर“दिन में सोकारसी धगेरह और रात्रि को विघसवरिम ( चोविदार ) आदि प्रत्याज्यानके करनेका, दो 
दफा ( खुबद शाप्त ) प्रतिक्रमण करनेका, जबतक दीक्षा अंगीकार न की ज्ञाय तबतक अप्तुक चस्तु खानेका 
इत्यादि सबका नियम रखना वाहिये।. , , 

तदनन्तर ज्यों बने त्यों ययाशक्ति श्रावकफे वारह श्षव अंगीकार करने चाहिये, उस में सातवें भोगोपभोग 
ब्रतमें सचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु का यथार्थ स्वरुप जानना चाहिये । 


सचित्त अवित्त मिश्र वस्तुओंका स्वरूप” 


प्रायः खब प्रकारके घान्य, धवियां, जीरा, अजवायव, सोफ, छुया, राई, खसखस, आदि सर्व ज्ञातिके दाने 

स्रवे जातिके फल, पत्र, नमक, क्षार, छाल सेघव, संचल, मद्दी, खड़ी, दिरमिजी, हरी दतवण, ये सब व्यत्र 
हार से सचित्त जानना | पाली मै मिगोये हुये चणे, गेहूँ, वगेरद कण तथा मय उड़द चणे आदिकी दाल 
भी यदि पानोमें स्रिगोई हो तो मिश्री समझना, क्योकि कितनी एक दफा सिगोई हुई दाल पगैरह में थोड़े 
ही समय वाद अंकूर फूटते हैं.! एवं पहले नमक छगाये बिवा या बफाये बगेर या रेती विना शेके हुये चणे, 
“पूहु' ज्वार वगैरद धान्य, जार आदि दिये विनाके शेके हुये तिल, होले, पोंख, शेकी हुई फलों, एपं काली. 
मिरच, राई हींग, आदिका छोंक देनेके लिये, राधा हुवा खीर, ककड़ी तथा सचित्त बीज हों जिसमें ऐसे 
सर्व ज्ञातिफे पके हुये फठ इन सबको मिश्र ज़ानना। जिस दिन तिलसक्री बनाई हो उस दिन मिश्र सम 
भना । यदि रोटी, पुरी, धगैरद मे जो 'तित्घद डाढफर सैकी हुई हो तो वह पेटी भादि दो घड़ीरे बाद 
अवित्त सम्मना । दक्षिण देशमेै या मालवा आदि देशो में धहुतसा गुड़ “डालकर तिरवट को बहुत सेक 
डाठते हैं इससे उसे अचित्त गिनने का व्यवहार है | चृक्षसे तत्काछ निकछो, छाख, गोंद, स्ताख, छाल, तथा 
नास्यिल, नोवू, जामुन, आंव,; नारंगी, अनार, ईख, वगैरह का त्तत्कालिक निकाला हुवा रख था पानी, तत्काल 
निकाला हुया तिछ बगेरहका तेल, तत्काल फोडे हुये नारियल, सिंगाड़ें, सुपारी, प्रमुकफ़ल, तत्काल बीज 
निकाल डाले हुये पके फल, पहुत दवाकर कणिकारद्दित किया हुवा जीरा, अजवायन धगेरह दो घड़ी तक 
+ मिश्र समकता। तदनंतरअचित्त होते हैं, ऐसा -व्यवद्दार है। अन्य भी किंतने एक परवक्त अग्निके- योग बिना 
प्रायः जो अखित्त किये हुवे द्वोते हैं उन्हें भी दो घड़ी तक मिश्र और उसके बाद अखित समभने का व्यवहार 
है। जैसे कि कन्चा पानी, कच्चा फल, कन्या धान्य, इन्हें खूव मसलकंर नमक डालकर खूब मदन किया हो 
तथापि' अग्नि बगेरह .अबल «शह्रके बिना अचित्त नहीं होता इस विपयमे भगवती छूत्रके ८१ वे 
शतकर्म तीसरे उद्देशमे कहा हुवा है कि “चन्नम्रथ शिक्वापर वन्रमय पीसनैके पथ्यरले पृथ्वीकायके खंडको 
वढ्याव पुरुष ८१ दफा जोस्ले पीसे तथापि कितने एक्कजीव . पीसे और कितने एक जीवोको ख़बर तक 
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नहीं पड़ी” ( इस प्रकार का सूक्ष्म पना द्वोता है, इसलिए प्रवह अग्विके शह्न बिना वद अवित्त नहीं होता। 
सौ योजवते आई हुई हस्डे, छुवारे, छालद्वाक्ष किसम्रिस, खजूर, कालीमिस्च, पीपछ, जायफछ,' बादाम, 
वायबिडंग, अखरोट, तीलजां, जरदालु, पिस्ते, चणकघोबा; ( कबाब वित्ती ) फटक जैसा उज्यल सिंधत्र भादि 
क्षार, बीडलवण ( भट्टीमें पकाया हुवा ), बनावटसे बना हुवा हरएक जातिका क्षार, कुंभार द्वारा मदन की हुई 
भह्ो, इलायची, छवंग जावंच्री, सूकी हुई मोथ, कोंकण देश के पके हुवे केडे, उचाले हुये लिगाडे, खुपारी भादि 
से भवित्त सममाना ऐसा ध्यवद्वार है! व्यवहार सूत्रमें कद्दा है:-- '- 

नोयण सेतु गंतु | भणाहरेण भहसकर्ती॥ 

वायागांगे घुमेणय | विद्ध्य होह छोणाई ॥ १ ॥ 

नमक वगैरह सित्त वस्तु जहाँ उत्पन्न हुई हो वहांसे एकसो योजन उपरान्त जमीन उहलंघन करने पर 

थे आपसे आप ही भचित बन जाती हैं। यदि यहांपर फोई ऐसी शंका करे कि, किसी प्रवक अग्निके श्र 
बिना मात्र सौ योजन उपरांत गमत करनेसे दही खचित वस्तु अचित किस तरह हो सकती हैं ! इस का 
उत्तर यह है कि, जिस स्थानमें जो जो जीव उत्पन्न होते हैं वे उस देशमें ही जीते हैं, वहांका हवा पानो 
यदलनेसे वे विनाशको प्राप्त होते हैं | एवं भार्गमें भाते हुए आद्वारका अभाव होनेसे अखित होजाते हैं। उनके 
उत्पत्ति स्थानमैं उन्हें जो पुष्टि मिलती है पह उन्हें मार्गमें नहीं मिछ॒ती, इससे अचित्त हो जाते हैं। तथा एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें डालते हुये, पारस्परिक अथडाते हुये, डालते हुये उथल पुथल होनेसे वे सब वस्त॒ये, 
सचिसंसे भवित हो ज्ञाती हैं। सो योजबसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं धूछर चगैरहसे भी 
पे सब वस्तुयें अचित हो जाती हैं। 


“सर्व वस्तुकी सामान्यसे बदलनेका कारण” 
आरुइणे ओरुहणे | नित्तिअणे गोणाईणं व गाउम्हा ॥ 
भूमाहरेच्छेए | उपक्षमेणं च परिणामों ॥ १ | मु 
भाड़ीपर या किसी गधे, घोड़े, बेछकी पीठ पर वारंबार चहाने उतारने से या उन बल्तुओंपर दुसप 
भार: रखने से या उन पर मलुष्यों के चढ़ने बैठते से या उनके आहार का विच्छेद द्वोनेले उन क्रियाणा रूप 
वस्तुओंके परिणाममें परिवर्तन होता है। 
जब उन्हें कुछ मो उयक्ष+ ( शन्न ) छावता है उल वक्त बनझा परिणामान्तर होता है। वह झाल् तीन ८ 
प्रकारका द्वोता है। स्वकाय शह्न, २ परकाय शह्न, ३ उमयकाय शर्म, | स्वकाय शल््र जैसे कि, खारा पाती 
मीदे पानीका श्र, काली मिट्टी पीी मिट्ीका श्र, परकाय शह् जैसे कि, पानीका शह्न अग्नि और 
अग्निका शह्र पानी | उसयकाय शह्य--जैसे कि, मिट्टीमें मिछ्ा हुवा पानी निर्मेह जलका शहर, इस भ्रकार 
सब्तित को अचित्त होनेके कारण सम्कना ! कहा है कि:-- 


उप्पक् पडम[पुण, उन्हें दिलाई जाम मं धर॑ति, 
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मल पक लक वचन कक तक 


मोगारग जुदिजाओं, उन्हेंच्छूा विर॑ हुंति॥ १ ॥ 
मंगद॑ति ज पुष्फाई उद्वेच्छुदा बाम न परंति ॥ 
उप्पढ पठमाइपुण, उदयेच्छृढा चिरं हुँति ॥ २॥ 

उत्पह्व कमछे उदक योनीय होनेसे एक प्रहर मात्र भो भाताप सहन नहीं कर सकता। पहेँ एक प्रहरके 
अन्द्र ही अचित हो जाता है| मोगरा, मचकुन्द, ज्ञु्ति फूल उष्णयोनिक होनेसे बहुत देर तक आतापमें रह 
सकते हैं ( सचित रहते हैं ) मोगरेके फूछ पानीमें डाले हों तो प्रदर मात्र भी नहीं रह सकते,' कुमलां जाते 
हैं। उत्पल फम्ढ (नीह-कमल ) पद्मकमल ( चन्द्रविकाशी ) पानीमें डाले हों तथापि बहुत लमय तक 
रहते हैं| ( सचित रहते हैं परन्तु कुमछाते नहीं ) कव्प व्यवहारकी वृत्तिमँ लिखा है कि।-- 

पत्ताणं पुष्फाणं | सरडु फछाणं तहेष हरिआएं ॥ 
बिहंमि मिलाण॑मि । नायव्य जीव विषपजहं ॥ 

पत्रके, पुष्पके, कोमल फलके एवं धाथुरू भादि सर्व प्रकारकी भाजियोंके, और सामान्यसे सर्च धनस्प- 
नियोंके ऊगते हुये अंकुर, मूल नाल वगरद कुप्छा जायें तव समकना कि अब धह चनस्पति अचित हुई है। 
चाब्रल आदि घानके छिग्रे सगवती सूत्रके छठे शतकरमें पांचवें उद्देश्यमें सचित अखितके विभाग बतलाते 
हुये कहा है कि-- 
.. भह॒र्ण भंते सालीणं वीद्वीणं गोहुमाणं जवाणं जबजवाणं एण्सिणं घन्नाणं फोट्टा ऊत्ताणं पह्ाउत्ताणं 
मंचाउत्ताणं। माह्ाउत्ताणं भोछित्ताणं लिताणं पिहिआाणं मुद्दिभाणं छेछिभाणं केवश्य' काल॑ जोणीस॑ 
वि | गोयम्मा ज़दण्णेणं अंतो मुहुत्तं उक्ोसेण तिन्षि संचच्छराई तेणपर॑ जोणि पमिलाई विद्ध|ंस£ बीरा 
अवीरा भवई | 

( भगवान्‌ से गोतम ने पूछा कि, ) “हे भगवन्‌! शाहिकमोदके चाचछल, कमछशाहि चावल, मोहि 

थामे सामान्य से सर्च जाति के चावल, गेह', जो, सब तरहके जब, जवनथ यने बड़े जब, इन धान्यों को 
फोदारों भर रक्‍्खा हो, कोठीमें भर रक्जा हो, माचे पर वांध से हों, ठेकेमे भर खजे हों, फो्ीमेँ ड|छ 
कर कोटीफे मुख यंद कर छॉंप दिये हों, चार्यों तरफ से लीप दिये हों, उकनेसे म्जबृत कर दिये हों, मुहर २२ 
रक़्खें हों या ऊपर निशाण किये हों, ऐसे संचय किये हुये धान्‍्य को योनि ( ऊगनेकी शक्ति ) कितने-चस्तः 
तक रहती है, !” ( भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि, ) “ है गौतम ! जअघन्य से-क्रम से कम अंतर हुते ( दो घड़ी 
के अन्द्रका समय ) तक योनि रहती है, इसके बाद योनि कुमला जाती है, नाशको प्राप्त दोती है, बीज भ्रवीज 
हुप वन जाता है ।” फिर पूछते हैं कि 

अहमंते कलाय भसर, तिल मुग्य मास निप्फा व कुलध्य अल्सिंदंग सदण पलिम॑थय माशण पपसिणं 
चन्नाणं जद्दा साली ठहा एयाणचिणवर पंच संचच्छराईं सेस॑ तंचेव [| 

हे भगवन्‌ | फछाय, ( मिघुड नामका धान्य था त्रिपुरा नामका धान्य, किसी अन्य देशमे द्ोता है सो ) 


वि नमक थक पोज पक के कक मी 
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ब्लड: 


मसूर, तिछ, मूग, १डद, वाल, कुलथी; चोला/अरहर, इतने धान्यों को पूर्वोक्त रीतिसे रक्खे हों. तो उनकी 
योनि कितने सम्थ तक रहती है!” उत्तर--जघत्य से अंत मुहत ;ओर उत्हष्टसे पाँच वर्षतक रहतो है ! 
उसके बाद पूर्वोक्तात्‌ अक्त्ति अवीज़ हो जाती हैं] .- 5 

अहमंते ! अयसि कुसंभग कोहव कंगु बस रछण कोडुसग सण सरिलब सूलवीभ म्राईणं घण्णाणं तहैब 
नवरं सत्त संवच्छराइ' ॥ .. , 
“” ॥हैं भगवन्‌! अछसी, कसंवा, कोन्दा, कंगनी, वंटी, राढा, कोडसछ, सण, सराप़व, मूली के बीज 
इत्यादि धान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती हैं!” उत्तर-*है गौतम ! जघन्य से अंतमु हत और ज्यादा 

ः से ज्यादा रहे तो सात वर्षतक उनकी योनि सचित्त रहती है। (सके बाद बीज अवीर्ज रुप हो जाता है। 

( इस विषया पूर्वाचार्यों ने भी उपरोक्त धर् की तीन गाधायें बनाई हुई हैं)... 
* कपासके बीज तीन वषतक सचित्त रईते हैं; इसलिये कह्प व्यवहार के भाष्य में लिखा है कि 

सेड्गंति बरिसाइय॑ गिन्‍्ह॑ति सेडुक॑ तिंवर्धातीत॑ विध्य॑स्तथोनिकमैष प्रहितं कस्पते। सेडुक कर्प्पास इति 
तेूँद्ती ॥ ' ; 

“ बिनोले तीन धं्षके बाद अवित्त होते हैं, तदनन्तर प्रहण करना चाहिये। 


भेके मिश्र होनेकी रीति। 

प्रणदिण मिस्सो हुशे, भच।लियों सवणे भ भदवए | - 

चउ आसोए फत्तिथ, .मिगपिरपोभेव्ठ॒ तिथि दिणा॥ ! ॥ 

पण पहर माह फरशणि, पहरां बत्तारि चित्तनईसाहे। 

जिह्ोस्ाढ़ ति पहरा, तेणपर होह अचिशों ॥ २॥ 
“” “जन छात्रा हुवा आटी श्रावण ओर-भादव मासमें पांच दिव तक, भाश्विन 'ओर कातिक मासमे चार 
दिन तक, मार्गशीर्ष और पोष मासमें तीन दिन तक,'माहा और काहगुन मास पार प्रहर तके, चैत्र और 
वैशास में चार प्रहर तक, ओर जेठ एवं अषाढमें तीन प्रहर तक मिश्र रहकर बादमें अचित्त गिना जाता 
है। और छाना हुवा भांदा दों'घड़ीके बाद ही भचित्त हो जाता है |” “यदि यहांपर' कोई शंकाकारं यह 
पूछे कि, अचित्त हुवा आटा आदि अवित्त भोजन करने धालेको कितने दिन तक कह्पता है! (उत्तर देते 
हुये गुरु भावक आभ्रयी कहते हैं कि, ) इसमें दिनका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धास्त में द्रव्य; क्षेत्र फाल्ले, / 
भाष,'आंध्रयी नीचे मुज्ब व्यवहार बतलाया है। “द्रव्य से नया पुराना-धात्य, क्षेत्र सै'अच्छे खराब क्षेत्र 
मैं पैदा हुवा धान्य, कालसे वर्षा, शीत, उष्ण काल के उत्पन्न हुये धान्य, भाषते जो खाद भ्रष्ट न॑ हुवा 
तो'यह घान, पक्ष मासाविक की अवधि बिना लबसे वह घान्यके “बर्ण,' यंघ/रस, - स्पेर्शमे “ परिवर्तन हुवा 
तद॑से ही घह घान्य त्यागने योग्य समझना चाहिये। साधु आश्रयी कर्प-व्यवेहार की वृत्ति-के 'चोधे छंड 
मैं लिखा है कि, “जिस देशके आदेमें थोडे.समय्‌ में विश्ञेष जीव- न पड़ते हों, वैसे देशका आटा हेसा, 


आद्धविधि प्रकरण दें 


परन्तु जिस देशके भारेपे थोड़े समय मैं हों ज्ञीव पड़ते हो उल देशका आदा न लेवा। यदि ऐसा करते 
से संयम निर्वाह न हो थाने बहुत दूर जाना हो और मार मैं भावक के घर घाले गांव न आते हों तो जिसके 
घरसे आटा लैना पड़े वहांसे उस्री दिनका पीसा हुवा छे। यदि ऐसा करते हुये भी निर्वाह न हों तो 
दो दिन का लेवे, ऐसा करते हुये सी निर्बाह न हो ठो तीन द्निका एवं चार पिनिका भी पीसा हुआ आटा 
छेवें। परन्तु सबको झुदा २ रखकर जिस दिव उपयोगमे ठेना हो उस दिन नोचे लिखे मुज़ब विधि से 
' उपयोग में ले। नीचे,एक घछा विछाकर उसपर पात्र कम्बल करके उसपर आदेको बिछा दे, उसमे यदि 
कद्राचित जीव उत्पन्न हुये हों तो थे. कम्बल मैं आ जायगे उन्हें छेकर एक वल्ममे रख एवं मध दफा देख 
देल् कर तलास फरने से यदि जीव न माल्म दे तथ उसे ,उपयोगमे ले। फदाचित्‌ जीवकी संभावना हो 
तो फिर भी नत्र घार गवेषणा करे। तथापि यदि जीवका सम्भव माद्धूम हो तो तीसरों दफा नव वार गये- 
पण की इुप तरद जग्रतक जीब्रके रहनेका सम्भव हो तवतक गवेषणा करके जब विलकुछ विजोंव मालूम ” 
हो तब भाद्ार करे। जो जीव उद्ध,त किये हुये हो उन्हें जह्वांपर उनफ़ी यतना हो सके उन्हें पीड़ा न पहुंचे 


ऐसे स्थाव पर रखना उचित है। 
पकाने आश्रयी काल नियम” 


बाक्षातु पत्रर दिवस, सीओ ५६ कारेसु मास दिणवीस । 
ओगाहि में जहगी, कप्पट् भारस्म पढ़म दिणा ॥ १॥ 

'धब जातिके पकवान पर्षाऋतु में वनानेसे पन्द्रह रोज तक, शीतमें एक महीना और उष्ण फाल मे 
बीघ दिन तक कव्पते हैं. ऐसा व्यवहार है।” यह गाथा किस ऋधकी है. इस वातका निश्चय न होनिले 
क्रिमनेक आचार्य कहते हैं कि, जवतक वर्ण, रस, गंध स्पर्श, व बदके तवतक कछपनीय है, बाकी दिन वर्ग 
रहें का कुछ नियम नहीं । 

“दहि, दूध और छा्तका विनाश काल” 
जह मुग मासप्पमई, विद कच्चोमि गोरते पडई | 
ता तर बवुष्पातति, मरे भगेति दहिए खिदुदिणुवरि ॥ हे ॥ 
यदि कच्चे योरस गरम किये बिना ( दूध, दृद्ि, छास !में स्ृग, उडद, चोढ़ा। मटर, घाल, प्रगेरद द्विदल 
,प्ै नो उसमें तत्काल ही भ्रस॑ जीवकी उत्पत्ति हो जाती है, और दि मैं तो दो दिनके उपरान्त द्वोने पर 
भर जोबकी उत्पत्ति हो जाती है [” -“दृष्यहद्धितयातीतर्मिति हैमवचनात” दृष्दि दो दिनितक कव्पता है 
तीझरे दिन न कह्पे इसलिये उसे तीसरे दिन वर्जेनीय समझना 
ह्िदिल” 

जि धान्य॑ को पोछने से उसमें तैछत निकले भोर सरीख्ती दो पड़ हो जायें उसे ह्विंदल कहते हैं।। 

दो पड़ होते हों परन्तु जिसमें से तेल निकलता हो वह द्विद नहीं सप्तका ज्ञाता। 





ध्द श्रांदपिधि प्रकरंरों 
अभक्ष्य किसकी कहते हैं! 


पासी अन्न, द्विवल, नस पूरी आदि, एक पाती से रांघा हुवा भात आदि दूसरे दिन सर्व प्रकारके 
खपब भक्त, जिसमें निगोद्‌ छगी हो चैसा भज्न, काल उपरान्त का पकवान, बाइस अभह्य, वत्तीस भन॑तकाय 
इत सबका स्वरूप हमारी की हुई धंद्ता सूत्र की वृत्ति से ज्ञान लेना। विवेकपन्त प्राणी को जैसे अभक्षय 
. बर्नोय हैं वैसे ही बहुत जीबोंसे ध्याप्त बहु वीज वाले फल भी वञनीय हैं | वैसे दी निंदा न द्वोने देने के छिये,_ 
रांधा हुव। सूरण, अदरक, बैंगन, वगैरह यद्यपि अचित हुये हों ओर उसे प्रत्याज्याव भी न हों तथापि बज 
नीय हैं, तथा मूली तो पत्तों सद्दित त्याज्य है। सोंढ, हलदी, नाम मात्र स्वाद के बदलने से छुलाये बाद 


कव्पते हैं। 
गरम किये पानीकी रीति” 


ः पाीमें तीन दफा उबाल था ज्ञाय तबतक मिश्र गिना जाता है, इसलिये पिंडनि्युक्ति में कहा है।-- 
उत्तिसोदेग मणुक्ते तिदंढ वासेअ पढ़िझ मित्त॑मि ! 
मुत्तणा देसतिग' चाउछ उदर्ग बहु पसन्न ॥ | ॥ 

जब तक तीन बार उबाल न आपै तब तकका गरम पाती भी मिश्र गिना जाता है ( इसके बाद अचित 
गिना जाता है ) जद्दां पर बहुत से मनुष्यों का आना जाना होता हो ऐली भूमि-पर पड़ा हुवा बरखाद्‌ का 
पावी जब तक पर्दा की जमीन फे साथ परिणत न हो तब तक बद्द पानी मिश्र गिना जाता है,,तद्‌नंतर सर्चिती” 
दो,जाता है। जंगछकी भूमिपर धरसाद्‌ का जछ पड़ते ही मिश्र होता है उसके बाद .दत्काछ ही सचित 
बन ज्ञता है । चावलों के धूषत का पानी आदेश त्रिक को छोड़ कर जिसका उल्लेख भागे किया ज्ञायगा 
तंदुलोदक जब तक गदका रहता है तब तक मिश्र गिना जाता है परंतु जब वंह निरमेल हो जाता है तब से 
अचित्त गिना जाता है। ( आदेश त्रिक कहते हैं ) कोई आचायें फ़र्माते हैं कि, चावलोंके धोवनकां पानी एक 
बरतनमैं से दूसरे षरतनमें डालते हुये जो छीटे उड़ते हैं वे दुसरे वरतनकों ढगते हैं। थे छांटें जब तक न सूल 
जाथ तब तक चावलोंका धोषन मिश्र गिनना | कोई आचाय यों कहते हैं कि, वह धोषन एक बसतनमैंसे दूसरे 
बरतने उचेते डालनैसे उसमें जो घुलवुल्ले उठते हैं वे जब तक न फूठ जायें तव तक उसे मिश्र गिनवा । कोई 
आचार्य कहते हैं कि, जब तक वे चावल गंले नहीं तब तक वह चावल्ञोंका धोषन मिश्र गिना जाता है। (्स 
प्रंथ के कर्ता आचाय॑ का सम्मत बतलांते हैं) ये तीनों आदेश प्रमाण गिने जायें ऐसा नहीं मालूम होंता है।- 
कंयोंकि यद्‌ कोई घस्दन कोरा हो तो उसमें धोवन के छोंटे तत्काल ही सूख जायें और चिकने बरतन मैं 
धोवन डालें तो उसमें छगे हुये छीटोंको सूजते हुये देर लगे, एवं कोई वरतन पवन में या अग्नि के पास 
खा दो तो तत्काल ही सूख जाय और दूसरा बरतन घैसे स्थान पर न हो तो विशेष देरी लगे, इसलिये यद 
प्रमाण असिद्ध गिना जाता है | बहुंत उचे से धोवन वरतन में डाला जाय तो बहुत से बुलबुढ्े उठे, नीचे से 
डाला जाय तो कमती उठे; वह थोड़े समयमें मिट जायें या अधिक समयपैं प्रिटें इससे यह हैतू भी सिद्ध नहीं 


श्राद्धविधि प्रकरण पे 
हो सकता | एवं घुल्हेमे अग्नि प्रव हो तो थोड़ी दी देर मे ाचछ गछू जायें और यदि मंद दो तो, देरी से 
गलें, इस कारण यह हेतु भी असिद्ध ही है। क्योंकि इन तीनों दैतुओं में काल का नियम नहीं रद सकता; 
इसलिये ये तीनों ही तु असिद्ध सम्मना। सच्चा हेतु तो यही है कि जब तक चावल का धोवन निर्मछ न ही 
तब तक मिश्र सममना और तद्नंतर उसे अचित गिनना | वहुत से आचायों का यही मत होने से यही व्यव- 
हार शुद्ध है। एवं पहिली दफा, दूसरी दफा, और तोसरी दफाके धोवन में थोड़े ही दाईम तक चावल 
“ प्रिगोये हों तो मिश्र, बहुत देर्तक चावल भिगोये हों तो अजित होता है; और चौथी दफाके घोवन मैं 
बहुत देर तक भी चावल रखे हो तो भी सचित्त ही गिनना ऐसा व्यवहार है। विशेषता इतनी है कि, पहले 
तीन दफा कए बावलोंका घोंवन जब तक मलिन रहता है तव तक मिश्र रहता है परंतु ज़ब पह बिलकुल 
निर्मेत् स्वच्छ घन जाता है तब अचित्त हो जाता है परंतु चौथी दफाका धोचन वायढोंसे मलिन ही नहीं होता 

इसलिये वद जैसा का तैसा ही पूर्व रुप में रदता है। 

तिबबोदगरस गहण, केहर भाणे्र अपुई पढिसे हों | 
गिहि भायगेसु गहण, ठियवासे मौप्तगच्छारों || १ ॥ 

अग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक घुवां निकलता हो तव तक अथवा सूर्य की किरणोंसे अत्यंत 
तपा हुवा जो पानी होता है, उसे दौम्र उदक फहते हैं। बैले तीव उदक को जब श्रका अधिक संबंध होता 
है तब बह पानी अचित्त दो जाता है । उसे भ्रदण करने मे किली प्रकार की विराधना नहीं होती। कितने 
एक आचार्य कहते हैं, उपरोक्त पानी अपने पात्रमें ग्रहण करना । इस विषय में बहुत से विचार होने से आचार्य 
उत्तर देते हैं| उस पानीमें अशुचि पन है इसलिये अपने पात्रमें डेनेका निषेध है, इसी कारण गृहस्थकी कुंडी 
घरगरह बरतने लेना। तथा बरलादू बरसता हो तो उस लमय मिश्र गिना जानेसे वह पानी नहीं लेना; परंतु 
बससाद रुके वाद भी अंतमु ह॒तं काल थीतने पंर प्रहण करने योग्य है । जो पानी बिलकुल प्राछुक हुवा है 
( भचित्त हुवा है ) वह चात्तुमांस में तीन पहर के उपरांत पुनः सचित हो जाता है, इसीलिये उस तीन पहर 
के अन्दर भी अचित्त जल में क्षार, फलि चूना, वगेरह डाढना कि, ज़िस से पानी भी निर्मल हो रहता है। 


“अचधित जल का कालमान” 
उत्तिणेंदिग तिदंडु, कलियं फासुज्ूं जई कर्प्प | 
नवर॑ गिशणाइकए, पहुर तिगोवरीवि परिय्ण ॥ १ ॥| 
.जायह सावित्ततासे, भिर्दाप्ु पहर पेचगस्‍्मुर्वारे । 
चडपहरुवीर प्िपिरे, वासामुज७ तिपदरूतरिं ॥ रै ॥ 
प्रांसूक जहके कालमान के लिये प्रवचन सारोद्धार के १३२ ये द्वार में कही है कि-- 
“तीन उबाल घाला पानी अचित्त और प्रासूक जल फहलाता है, वह साधुज्नन को भत्पतीय है, परंतु ऊष्णे 
सम्रय अधिक खुश्क होने से ऋष्ण ऋतु के दिलों में पांच पहर उपतंत समय होने पर चह जल पुत्ा सचित्त हो 
रे 





० श्राद्धविधि प्रकरणों 
जाता है, परंतु कदाचित्‌ रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू को रखना पड़े तो रण्खा जा 
सकता है, और शीतकाल स्निग्ध होने से जाड़े के मौसम में वह चार प्रहर उपरांत सचित्त हो ज्ञाता है। 
एवं बर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मास मैं वह तीन प्रहर उपरांत सचित्त दो जाता है। इसलिये उपरोक्त 
फाह से उपरात्त याँदि किसी को अवित्त जल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाठ' कर रखना कि 
जिस से वह भचित्त जढ सवित्त न दो सके” । किसी भी वाह्म शह्रके छगे बिना स्वभाव से ही अचित्त 
जछू है ऐसा यदि कैरी, मनपर्यव शानी, अवधिक्ञानी, मतिश्ानों, या भर तश्ञानी। अपने शान घढले जानते 
हों तथापि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मर्यादा टूटने के ) भय से उपयोग में नहीं छेते, एवं दूसरे को 
भी व्यवहार में छेने की आशा नहीं करते | छुना ज्ञाता हैं कि, एक समय भगवान वर्धेमान स्वामी ने अपने 
अद्वितीय शानवल् से ज्ञान लिया था कि, यह सरोचर स्वभाव से ही अचित्त जल से भरा हुवा है तथा 
शैवाल था मत्स्य कच्छपादिक श्रस जीवसे भी रहित है, उस वक्त उनके कितने पक्के शिष्य तृषा से पीड़ित 
दो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने वह प्रासूक जल सी ग्रहण करनेकी आह्ला न दी। एवं किसी समय शिष्य 
जन भूखकी पीड़ाले पीडित हुये थे उस घक्त अचित्त तिल लकट, (तिलूसे भरी गाड़ियां) नजदीक होने पर भी 
अनेवस्था दोष रक्षा के लिये या श्र तज्ञान का प्रमाणिकत्व बतलाने के लिये उन्हें वह भक्षण करने की 
आजा न दी। पूर्वंधर बिना समान्य श्र्‌ तश्ानी बाह्य श्र के स्पशे हुये बिना पानी आदि अचित्त हुवा है ऐसा 
नहीं ज्ञान संकते | इलोलिये बाह्य शह्षके प्रंयोगसे वर्ण, गंध, रस, स्पश, परिणामांतर पाये घाद ही 0 
आदि अवित होने पर ही अंगीकार करना । कोरड मूंग, हरडे को कहियां वगैरह यद्यपि निर्जीव हैं १ 
डंव की योगी नष्ट नहीं हुई उसे रखने के छिये या निःशुकवा परिणाम्र विधारण करने के लिये उन्हें दांत 
वगैरह से तोड़ने फा निषेध है। ओोधनियुंक्ति की पिचहत्तरवीं गाथा की वृत्तिमें किसी ने प्रश्न किया है 
कि, है महाराज ! अचित्त वनस्पति की यतना करने के लिये क्यों फरमाते हो ? आजाये उत्तर देते हैं कि, 
थद्यपि अचित्त धनस्पति है दंधापि कितनी एक की योनि नष्ट नहीं हुई, जैसे कि गिलोय, हुरडु मूंग 
( पिलोय सूखी हुई हो तो भो उस पर पॉनी सींचने से पुन; हरी हो सकती है) योनि रक्षाके छिए अखित्त 
बनस्पति की यतना करना भी फलदायक है। 

इस प्रकार सचित्त अचित्तका स्वरुप समझ कर फिर सप्तम ब्रत ग्रहण करनेके समय सवका पूंथक 
पृथक नाम छे कर सचित्तादि जो जो घस्तु भोगने योग्य हों उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द क्षाम- 
देवादिक श्रावकों ने प्रहण किया बैसे सप्तम ब्रत अंगीफार करना| कदाचित्‌ ऐसा करने का थे बन सके 
तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सवित्त, दस, बारह भादि ह्व्य; एक, दोँ, चार, वियय आदिका 
तियम करना। ऐसे दूस येज् सचित्तादि का अमिम्रह रखते हुए छुदे आुदे दिन रोज फेरने से सर्व सचित्त 
कै त्याग का भी फल मर्द खकता है। एकदम सर्व संचित्तका त्याग नहीं हो सकता ; परत थोड़ा थोड़ा 
अदूल बदल त्याग करने से यावज्जीव स्व सचित्त के त्याग फा फल प्राप्त किया जा सकता हैं। 

हु पुष्षफकाण च रस । मुराह मंसाएं महिर्लयाण चें ॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण श्र 
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- जाणंता जे विरया | ते दुछर कारए वैदे ॥ ३ ॥ 

फूल फह के रख को, मांस मदिरा के स्वाद को, तथा ल्लीसैव्रन क्रिया को, जानता हुआ जो बैरागी 
हुवा ऐसे दुष्कर कारक को घंदन करता है| है | 

सचित्त वस्तुओं में भी नागरेल के पान हुस्‍त्याज्य हैं, अन्य सब सचित्तकों अचित्त किया हो तथापि 
उसका स्वाद लिया ज्ञा सकता है. तथा आमकां स्वाद भी छुकाने पर भी छे सकते हैं | परन्तु नागरवेल फे 
पांन निरंतर पानीमें ही पड़े रहने से लीछ फूल कुथु आदिक की बहुत ही विराधना द्वोती है इसलिये पाप से 
भय रखने बाले मनुष्यों फो राजि के समय पान सर्वथा न खाना साहिये। कदाचित किलीकों उपयोग में 
हेंने की जरूरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध कर रखना चाहिये, परन्तु शुद्ध किय़े विना प्रयोग में न 
लेता । पान फामदेवको उत्पन्न होने के लिये एक अंगरुप दोनेसे और उसके प्रत्येक पत्र में असंज्य जीवकी 
विराधना होनेले बद ब्रह्मचारियों फो तो सचमुच ही त्याग ने लायक है। कह्दा है कि,-- 


जे भणियं पज्जत्तग। निस्साएवुक्क्मेतपज्जता || 
जध्येगो पज्जतों | तथ्य जरसंसा अप्पज्नता | ३॥ . , 
जो इस तर; कहा है कि, पर्या्ति के निश्राय मे ( साथ द्वी ) अपर्याप्ता उत्पन्न होते हैं सो भी जहां 
अनेक पर्याप्त उपजे' वहां अल॑ज्यात्‌ भप्र्याह होते हैं ।? जब घांहर पकेलियममें ऐसा फह! है एवं सूक्ष्म 
दद्धिय में मी ऐसा! हो लाकता ; ऐसा आचारांग प्रमुक्त की वृत्ति में कहा है।' इस प्रकार एक पत्रादिक 
से असंख्य जीव की विराधना होती है, इनना ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित जलमें नील फुलका संभव 
होनेसे अनंत जीवका विधात भो हो सकता है। क्योंकि, जल, छवणादिक अखंज्य जीवात्मक ही हैं यदि 
उनमें शैवाल भादि हों तो अनंत जीवात्मक भी समता ; इसलिये सिद्धान्त में कहा है कि/-+ “ 
एगमि उद॒ग विंगुमि | जे जीवा जिणवरेहिं पण्णतता ॥ 
ते जह सारितिव मित्ता | जेबुदीवे न मार्यति ॥ १ ॥ 
पानीके एक विंदुमें तीर्थकरने जितने जीव फरमाये हैं. यदि थे जीव सरसव प्रमाण शरीर घारण करे तो 
सारे ज्षंदुढ्ोपमें नहीं समा सकते । 
अद्ामठ्य प्यमाणे | पुठपीकाए हव॑ति जे जीवा ॥ 
ते एरेबय मिक्षा । जैबुदीवे न गायंति ॥ २:॥' न 
आमलक फल प्रमाण पृथ्वी कायके एक घंडमें जितने जीव होते हैं, थे कदाचित्‌ .कबृतरके समान 
फल्पित किये जायें तो सारे जंवूद्वीपमें भी नहीं समा सकते। पृथ्वीकाय और अपकायमेँ ऐसे दृष्टम जीव 
रहे हैं इसलिये पाव जानेसे असंज्यात जीवॉकी विराधवा होती है। इसलिये विवेकी पुरषको पान स्वेथा 
त्याग फरजने योग्य है। 


श्र श्राद्धविधि प्रकरण 


“स्व सचित्तके त्यागपर अबड परित्राजकके सांतसों शिष्योंका दशवन्त” 

अंबड नामा परिम्राजकके लातसो शिष्य थे। उसने भ्रावकके बारहबत लेते हुये ऐसा नियम किया था 
जि, अचित्त और किसीने दिया हुवा हो ऐसा अन्नपाणी उपयोगमें रूगा। परन्तु सचित्त और किसीने न 
दिया हो तो ऐसा अन्त जछ न छूगा । वे एक समय धंगा नदीफे किनारे होकर उष्णकालके विनोमें चलते हुये 
किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे ठुषासे बहुतद्वी पीडित हुवे । परन्तु नदी._ 
के किनारे तापसे तथा हुवा अधित्त पानी भरा हुवा था, तथापि क्िसीके दिये बिना अपने नियमके अनुसार _ 
उन्होंने वह अंगीकार व किया। इससे उत्त तमाम सातसो परित्ाजकोने वहां ही अनशन किया। इस प्रकार 
अदृत्त या सचित्त किसीने भंगीकार न किया । अन्त वहाँ पर ही झ्ृत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म दैवलोकमँ सामा 
निक देवतया उत्पक्ष हुये । इस तरह जो प्राणी से सचित्तका त्याग करता है. पह महात्मा महासुखको प्राप्त 


करता है । 
“चौदह नियम धारण करनेका व्योरा” 
जिसने पहले चोदह नियम भंगीकार किये हों उसे प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये, और जिसने न भंगी- 
कार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये । उसकी रीति नीचे मजुव है। 
१ सचित्त २ दृब्घ, ३ विगई, | २ उवाण, ५ तंबोल, ६ वथ्थ। ७ कुसुमेसु ॥ 
८ वाद्ण ६ सयण १० विलेत्रण ११ वंभ १२ दिखि १३ प्हाण १४ भत्ते ॥ 
१ सवित्त--मुख्यवृत्तिसे सुभ्नावककों स्वेदा सचित्तका त्याग करना चाहिये । यदि ऐसा न वन सके ... 
लांधारणतः एक; दो या तीन आदि सचित्त वस्तु खुली रखकर घाकीके सर्वे सचित्तका प्रतिदिन त्याग करना 


जाहिये। शात्ममें लिखा है कि “प्रमाणवंत निर्जोंच निसवय ( पाप रहित ) आहार करनेसे भ्रावक अपने 
आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने घाला सुश्नाषक होता है” 

२ द्ब्य--सचित्त और विगय इन दो घस्तुओंको छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जाय पह सब 
द्रब्यमें गिना जाता है। जैसे कि खिचड़ी, रोटी, निवयाता लड्डू , लापसी, पापडी, चूर्सा, करुचा, पूरी, क्षीण, 
दूधपाक । इस प्रकार बहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो यह एक द्रव्य गिना जाता 
है। यदि घात्यके लुदे २ पदार्थ बने हुये हों, तथापि वह झुदा २ द्रव्य गिया जञायगा। जैसे कि, रोटी, पूरी, 
मठडी, फुलका, धूलि, राव, वगेरह एक जातिके धान्यक्े होनेपएसी छुद्मा २ स्वाद और नाम्न द्वोनेसे छुदा २_ 
द्रव्य गिना जाता है) इसी प्रकार स्वादकीमिन्नतासे या परिणामांतर होनेसे जुदे २ द्रव्य गिने जाते हैं ! ऐसे 
द्ष्य गिननेकी रीति विपक्षों संप्रदायके प्रसंगसे मिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानछैता । इन द्रव्योमेंसे एक 
दो, चार; या जितने उपयोगगें छेनें हों उतने खुले रखकर अन्य सबका त्याग करना चाहिये। 

३ विंगई ( विगय )-विगय खाने योग्य छ प्रफारकी हैं: १ दूध, २ दही, ३ घी, ४ तेंल, ५ गुड़, $ तप 


प्रकारके एक्चान। इन छ्द प्रकारकी विगयोंसे जो ज्ञो विगय प्रदण करनी हों घद खुली रखकर अत्य सबका 
प्रतिदिन त्याग करना चाहिये | 


श्राद्धविधि प्रकरण ईई 


४ उदाण ( उपानह )-पैरोंमें पहननेका जूता तथा कपड़ोंके मोजे और काप्टकी पावडीतो अधिक 
जीवकी विद्वाघना होनेके भयसे क्राचकको पहरनी उचित ही नहीं। तथापि ( यदि न छुटके पहरनी पड़े तो ) 
जिननीं जोड़ी पहरनी हों उतती खुली रखकर अत्यका त्याग करना | 

५ तंबोल ( ताँंबु )--पान, छुपारी, णैरसाछ, या कथप्येकी गोली, इलायची, लोग, घगैरद स्वादीय वस्तु 
ओंका नियम करना । जैसे कि पारके वीड़ेमे जितनी वस्तु डालता हो उतनी वस्तु वाला एक, दो, चार, या 
अमुक बखत थोडा खाना | तदुपयंत उसका नियम करना | 

६ धत्थ ( वस्त्र ) पांचों अंगमे पहनमेके वेष--वरस्त्रका परिमाण करना और तदुपरांतका त्याग करना । 
इसमें राजिके समय पहननेका धोती न गिनना | 

७ कुछुम--अनैक जातिके फूल सूघनेका, माला पहननेका था मस्तकमें रखनेका, था शब्यामें रखनेका 
नियम करना ( फूलका अपने खुल भोगके लिए नियम किया जाता है परन्तु देव पूजामें उपयुक्त फुलोंका 
नियम नही किया जाता। हि 

८ वाहन - रथ, गाड़ी, अश्व, पालखी, सुखपाल, गाड़ी, वगैरह पर बैठकर जाने आमेका नियम करना 
अपने या दूसरेके वाहन पर जितनी दफां बैठना पडे उतनी छूट रखकर वाकीका नियम रखना। 

६ प्रायन ( शब्या )-पदयंक, खाट, फोंच खूरसी, वांक, पाट, घगरद पर वैठनेका नियम रखना। .- 

१० विलेधन ( विछेपन )--अपने शरीरको सुशोमित फरनेके लिए चंदन, अतर, कस्तूरी पगैरहका तियम 
| उर्जा ( नियमके उपरांत ये सब घस्तु देव पूजाके लिए उपयोगमें छाई जा सकती हैं। 

११ धंम ( प्रह्मतये )--दिनमें या रात्रिके समय खली भोगका नियम करना। 
१४ द्शि-दिशा परिमाण । अमुक २ दिशामें अप्रुक बाजार तक या अमुक दूर तक जानेकर नियम 


करना। 
१३ ण्हाण-( स्नॉन ) एक दो दफे ते मसलूफर नहानेका नियम रखना | 


१४ भात--पकाये हुये धान्य धर्गरद्र भोज्यका शेर वा दो शेर आदिका नियम रखना । 

यहांपर सचित था अचित्त धस्तुओंको खानेकी छूठ रखनेमें उनके जुदै २ नाम छेकर रखनी, अग्रवा 
ज्यों बन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना । उपकक्षणसे अन्य भी फल, शाक, धर्गरहका यथाशकि नियम 
करना । इस प्रकार नियम धारण किये वाद यथाशक्ति प्रत्याख्यान करना चाहिये | 

“प्ररयानं करनेकी रीति” 

यदि नवकारसही सूर्यक्रे उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पूरी हुये बाद भी पोरशी, साहपोर्शी आदि 
काह प्रत्याख्यान भी सबमें किया जाता है। जिस २ प्रत्यल्यानका जितना २ समय है उसके अऋ्दर णमुका: 
रसही उच्चार किये वगैर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्यास्यान शुद्ध नहीं होता, यदि सूर्यके उदयले पहले णमु- 
कॉस्सही विना पोरशों आदिक प्रत्याज्यान किया हो तो प्रत्याव्यानकी पू्तिपर दूसरा फालका प्रत्याज्यान शुद्ध 
नहीं होता, परन्तु उसके अन्दर शुद्ध होता है। इस प्रकारका वृद्ध व्यवद्दार है। णवकारसद्दी प्रत्याल्यानका 


री 


3] श्रादविधि प्रकरण 


प्राण मुहर मात्र ( दो घड़ी ) का है। एवं उसका आगार भी थोडा ही है, इसलिए नवफारसही प्रत्याव्यान 
की तो भ्रावकको आवश्यकता ही है। दो धडी काल पूर्ण हुये बाद भी यदि नवकार गिने बिना ही भोजन 


करे तो उसके प्रत्याल्यानका भंग होता हैं, क्योंकि, “उग्गणसूरे नमुक्कारसहिमं” पाठमें इसप्रकार नव॒कार 
मिननेका अंगीकार किया हुआ है। 


प्रमाद्‌ त्याग करनेवाल्ले को क्षण मात्र भी प्रत्याख्याव बिना नहीं रहना चाहिये। नवकारसहो-आादि 
काल प्रत्यास्यान पूरा हो उसी समय ग्रत्यीसहितादि प्रत्याष्यान कर लेता उचित है। भ्रन्थीसहित _प्रत्या 
ख्यान बहुत दफा औषधि सेवन फरनेवाले तथा बाल बुद्ध षिमार आदिले भो खुखपूर्वक बन खफता है। 
निरंतर अप्रमाद काछक। निमित्त होनेसे यह महा लाभकारक है। जैसे कि, मांसादिकमें नित्य आसक्त रहने 
वाले-यणकरने ( जुलाहैने ) मात्र एक दफा ग्रत्थी सहित प्रत्यास्यानं किया था इससे घह फपदिक नामा यक्ष 
हुआ। कह्दा है कि, “जो मलुष्य नित्य भप्रमादि रहकर श्र थीसहित प्रत्याव्यान पारनेके लिये प्रस्थी बांघता 
है उस प्राणीने खरे और मोप्षका खुल अपनी अन्धी (गांठमे) बांध लिया है। जो मंतुष्य अचूक नवकार गिन 
कर गंठसहित प्रत्याज्यान पाहता है ( पारता है) उन्हें घन्य है, क्योंकि, वे गंठसह्वित प्रत्याख्यानकों पारते 
हुये अपने फर्मकी गांठकों भी छोड़ते हैं। यदि मुक्ति नगरमें जानेके उ दमेको चाहता है तो ग्र'थसह्दित प्रेल्या 
ख्यान हो | क्योंकि, जैनसिद्धांतके जाननेवाले पुरुष भ्र थीसह्दित प्रेत्याख्यानका अनशनके समान पुण्य प्राप्ति 
बतलाते हैं” 

राजिके समयमें चार प्रकारके आहा[(का त्याग फरनेवाहा एक आलनपर बैठकर भोजनके साथ ही तांबूछ__. 
या मुखबास ग्रहण कर विधि पूर्वक मुखशुद्धि किये बाद जो भर थीसद्दित प्रत्यास्यान पारनेफे लिये गांठ बांधता 
है, उसमें प्रतिदिन एक दफा भोजन करनेबालेको प्रतिमास २६ दिन और दो दफा भोजन करनेवाले को 
अट्टाईस चोविह्ारका फल. मिलता है ऐसा चृद्धवाक्य है। ( भोजनके साथ तांवूछ, पानी बगेरद्र छते हुये दररोज 
सचमुच दो घड़ी समय लगता है, इससे एक दफा भोजन फरनेवालेको प्रत्येक महिने २६ उपचासका फल 
मिलता हैं, ओर दो दफा भोजन करने वालेको प्रतिदिन चार घड़ी समय जीमते हुये छगनेले हरणक म्रासमें 
अट्वाईस उपवासका छाभ होता है, ऐसा वृद्ध पुरुष बतलाते हैं) इस विषयमें रामचरित्रमें कहा है कि, जो प्राणी 
स्वभावसे निरंतर दो ही वृफा भोजन करता है उसे प्रतिमास भद्टाईस उपवास॒का फल मिछता है। जो प्राणी 
हररोज पक घुद्दत मात्र चार प्रकारके आद्वारका त्याग करता है. उसे दूर महिने एक उपवासका फल रुघर्ग 


छोकका मिलता है | इस तरह प्रति दिन एक, दो, या तीन मुहंतेकी सिद्धि करनेसे एक उपवास, दो उपवास, 
था तीन उपरासका फल बतढाया है” | | 


इस तरह जो यथा शक्ति तप करता है उसे वैसा फल बतलाया है।. इस युक्ति पूर्क अन्धीसहित प्रद्या 
ख्यानका फल ऊपर छिले मुज्ञय समभाना | जो जो प्रत्याज्यान किया द्वो सो बारंबार याद करना, एवं जो २ 
प्रत्याष्यान हो उसका समय पूरा होनेसे मेरा अमुक प्रत्याज्यान पूरा हुआ ऐसा विचार करना | तथा भोजनफे 


सम्रय पक करना । यदि भोजनके समय प्रत्यास्यान याद न किया जाय तो,कदापि प्रत्याज्यानका भंग 
| है। 


श्राद्धविधि प्रकरण ध्प्‌ 
“अशन, पान, खादिम, खादिमका खरूप” 

१ अशन--अन्न, पकवान, मंडा, सत्त , वगेरह जिसे खानेसे छ्ुधा शांत हो चह अशन कहलाता है | 

२ पान- छास, मद्रि, पानी ये पान कहलाते हैं। है 

३ खादिम--सर्व प्रकारके फल, मेवा, खुखड़ी, इश्षु चगैरह खादिस कहलाते हैं | 

४ स्वरादिम--सू 5, हरडे, पीपर, कालोमिस्च, जीरा, भज्वायन, जायफल, जावंत्रो, कपेल, कत्था, णैर- 
साल, मुहहरी, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, लोग, कूट, वायविडंग, धीडठवण, भजमोद, कुछ॑ज॑न, पीप- 
डीमूल, चणकवाव, कपुरा, मोधा, कपूर, संचल, वड़ी हरडें, वेहडा, केंत, घव, खैर, खिज्जडां, पुष्कसमूल, 
धमासा, वावची, तुलछ्ी, सुपारो, वगैरह वृक्षोकी छाल ओर पत्र। ये भाष्य तथा प्रवचन सारोद्धार आदिके 
अभ्निव्रायसे खादिम गिने जाते हैं, और करप व्यवह्ारकी वृत्तिके अभिप्रायस्से खाद्म गिने जाते हैं। फितनेक , 
आचार्य यहो कहते हैं कि अजवायन खादिम ही है।_..' 

सर्व ज्ञातिके स्वरादिम, इलायची, या कपूरसे वासित रिंये हुये पानोको हुविदारक्े प्रत्याण्यानमें अहण 
किया जा छकता है। सौंफ, खुबा, भामलकंठों, आमकी गुठली, केतपत्र, नीवृषत्र आदि खादिम ोनेसे भी 
हुविद्ारमें नही ली जा सकती। तिधिहारमें तो खिफ पानी हो खुला रहता है। परन्तु-कपूर, इलायची, कत्था, 
जैर्लाल, सेह्क, वाला, पाडल, पगैरदसे सुवासित किया पानी नितरा हुवा और छाना हुवा हो तो खप 
मु-सकता हैं, परन्तु बगेर छाना न खपे | यद्यपि कितने एक शास्ोमे मधू, गुड़, शक्कर, खांड, पाला, स्पादिम 
तया पिनाये हुए हैं | भौर द्राक्षका पानी, शक्षरका पानी, एवं छास, पाणकमे ( पानीमे ) गिनाये हुये हैं । 
पा ये दुविहार आदिम नहीं खप सकते ऐसा व्यवहार है। नागपुरीय गचछके किये हुये भाष्यमे कहा 


दरूत्ापाणइयं पाण तह साइय॑ गुढाइमे ||.» 
पढ़िये सुअमि तहबिहु | पिचि जणगंति नायरिय ॥ 
त्राक्षका पानी ओर गुड वगैरदको स्थादिमतया सिद्धान्तमे कद्दा है। तथापि वह तृप्ति करने वाला होनेसे 

उसे अंगीकार करनेकी आज्ञा नहीं दी गई है। 
* श्री संभोग करनेसे चोविद्वार भंग नहीं होता परन्तु ल्लो या वाहक आदिके होठ चूसनेसे चोविदार भंग 
होता है। ढुविद्वार करने चाठेको ही चुंघन खुला है । जैले कि, जो प्रत्याज्यान है वद लोम आहार ( शरीर 
की त्वचासे श्र पोषक आहारका प्रवेश होना ) से नहीं, किन्तु सिफे कवछाहार कर मुल्षमें ( आद्वार प्रवेश 
फरनेका ) करनेका ही प्रत्याख्यान फिया जाता है। यदि ऐसा न हो तो उपवास, आंविल और एकासममे सी 
शरीर पर तैल मर्दन करनेसे या गांठ मुमडे पर आटेकी पुरुसट भादि वांधनेसे भी प्रत्यस्थान भंग होनेका 
प्रसंग आयेगा, परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं है। तथा लछोम आह्ारका तो निरंतर ही संभव होता हैं, इससे 
प्रत्यक्यान करनेके अमावकी प्रसंग आयेगा। ( स्नाने करनेसे और हेथा खानेसे भी शरीरको खुल मिद्धता 
है और धह छोम भाहार पिता ज्ञाता है )। 


हा 


्््‌ श्राद्धविधि प्रकरण 


“अनाहारिक वस्तुओंके नाम” 
नीमका पंचांग ( मूल, पत्र, फूल, फल, और छाछ ), मूत्र, गिलोय, फडु, विशयता, अतिविष, फडेकी छा, 
चंदन, चिमेड, राख, दलदी, येहिणी, ( एक प्रकारकी पनस्पति, ) उपलेट, घोडावच, खुरासानीवच, निफला, 
हसडे, पहैडा, आँवला तीनों इकहे हों शो क्रीफरकी छाल; ( कोई आचार्य कहते हैं) धमासा, वाव्य, 
( कोई दवा हैं) अश्वगंध, करहली, ( दोनों तरहकी, ) गूगल, दस्डेदुछ, वन, ( कपासका पेड ) कंथेरी, कर , 
मूल, पवांड, बोडथोडी, आछी, मंजिठ, बोल, काए, कुवार, चित्रा, कंदरुक, पगेरद कि जिनका खाद 
मुक्षकों रुचिकर न हो ये सब अनाहारमे सम्रकना। ये चोविद्वार उपवास वाद्ेको भी रोगादिके कारण वशात्‌ 
प्राह्म हो सकतों हैं | व्यवहार करपकी वृत्तिके घोथे खंडमें कहा है कि... 
. परिवात्तिण भाहारत्त। मराणा को मवे अगाहारो ॥ 
आाहारो एगौगिओ | चठावहु थ वायह ह ताहं || १ ॥ 
स्वधा श्षुभाकी शांत करे उसे आद्वार कहते हैं। जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्वादिममें जो नम्रक 
जीरा धगैरह पडता है सो भी भाद्यार कहलाता है। 
कुरो नासेइ छूद् एगंगी | तक्ाउदगमजाई ॥ 
खादिम फुल मंताह | ताहम महु फायितहगि ॥ २॥ - 
कूर ( भात ) सब प्रकारे श्रुधाकों शांत करता है, छास मद्रिद्क, सो पान, खादिम सो फछ, मांसा: 
दिक, खाद्मि सो सहद्‌, खांड आदि, यह चार प्रकारका आहार सममना। 
जे पुण खुहा प्रभगे | असमथ्येगागे होह छोणाह || 
तंपि बहो आहारो | जाह्वर जुअवा विजुरयवा ॥ + ॥ 
तथा छुधा शांत करनेम असमर्थ आद्वारमें मिसे हुवे हों या न-मि्ठे हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, वगेरह 
लब हों चह आद्वारतमकता। ' 
उदृए कप्युराह पे उचाहण- सिंगवेर गुड़े || 
नयनाणी सर्विति छुह । उपगारिताणो आद्वरो ॥ ४ ॥ 
पारी कपूरादिक ओर फहमें होंग, नमक, संगवेर, सोंठ, गुड, खांड धगैरह डाला हुवा हों तो पद इुछ 
प्षुधाको शांत नहीं कर सकता, परंतु आद्वारको उपकार करने वाले होनेसे थे आंहांस्में गिने गये हैं। ' 
जिससे आहारको कुछ उपकार न'हो सके उसे अनाहार गिनाया है | कहा है किः-- 
अहवा ज॑ मुजतो | कमद उवमाई पहिसवई कोड़े ॥ 
सब्बों सो जाहरो | भोपह भाई पुणे भणिओो 
अथवा जैसे कादूव डालनेसे सद्टा भरता है बैसे ही ओषधादिक खाबेसे यदि पेट भरे तो वद सब आदार 
कहलाता है। 





बने. >च अजसनसतज 


श्रोद्विधि प्रकरण ई." 
(ओऔपधादिकरमं शक्कर वगेरद होती है बह आाहारमे गिनो जातो है और सर्प काटे हुयेको मुक्तिक नींव 
पत्रादिक जो भोपध है वह भनाद्वार है )। 
ज॑ वा खुह्दवंतत्स ; संकमाणप्त देह आतसाव॑ | 
सब्बो सो भाद्यरो | भकाम्माणिट्ट -च गाहरो ॥ ६ ॥ 
अथवा जो पद छुधाचानकों अपनो मर्जीले खाते हुये स्वाद देता है वह,लब- आहार गिना जाता है।, 
और छ्षुधावत्तको जाते हुवे जो मनको अप्रिय लगता है वह अन्ताह्ार कहलाता है | 
अगणाहसे पोश्न छल्ली,। मूल च फल च होह अणाह्रों ॥ । 
अगाहार मूत्र या नींचकी छाल या फल, या आंवला, हसडे, पहेड़ादिक, ओर मूल, पंच म्रूलफा,काढ़ा 
( जो बड़ा फडवा होता है) ये सब वस्तुययें अनाहारमें सम्रकना ) ( उपरोक्त गाथाके दो पदका आशय नीशीथ 
चूणीमें इस. प्रकार छिखा है “मूल, छाल, फल ओर पत्र ये सब नींमके अनाह्मर समझता” ) 


प्रत्यास्यानके पांच स्थान ! 
प्रत्याज्यानमैं पांच स्थान ( भेद ) फहे हैं। पहले स्थानमें नवकार सही, पोरशी, चगैरद, प्रायः फाल-प्रत्या 
ख्यान, जोविदार करना | दूसरे स्थानमें विगयका, आंबिलका, भीवीका, प्रत्याष्यान करना। उसमें जिसे 
विगयका त्याग न करना द्वो उसे भी विगयका प्रत्याण्यान लेना चाहिये, क्योकि प्रत्याल्यान कर्नेबालेको 
ज्ञायः मद्दाविगय ( दारू, मांस। मक्खन, भधू) का त्याग ही होता है, इससे विगयका प्रत्यात्यान ' सवको 
हेना योग्य है। तोसरे स्थानमें एकासन, द्विआसन, .दुविद्वार, तिविहार, चोइहारका प्रत्याज्यान करना। 
चौथे स्थानमें पाणस ( पानीके आगार लेना ) का* प्रत्याल्यान फरना ! पांचवें स्थानमें देशावकासिकका 
प्रत्याख्याव लेना । प्रथम प्रदण किये हुवे सचित्तादिक चोदद नियमःखुचह, शाम, संक्षेप करने रूप उपवास, 
आंविछ, नीचो, प्रायः तिविद्ार, चोविद्दार होते हैं परन्तु अपवादसे तो नोवो प्रमुख पोर्शी आदिके प्रत्याज्याव 
इ॒विद्वारके भो होते हैं, कहा कि/-- 
साहुए रथणीए। नवकार सहिह्रवउच्विह्वाहर)॥ | ' 
भवचरि् उपवासो । आविल विवि हो चउव्बिहोवावि ॥ १॥ 
सेसापचरुखाणा। दुह तिह चउह्वि हुन्ति आहारे॥ 
ह इग्म पचरुवाणेतु । आहार-विगणा विशेयज्ञां ॥॥ 
साधूको रात्रीके अन्तमें नवकार सदि मवचरिम '( अनशन करते सम्रय') चोविद्ार, उपहास, आंविल, 
प्रत्याल्यान, तिबिद्वार, कल्पता है। अन्य सब अत्याण्यान, हुषिदार,, तिविद्दार और चोविहार कह्पते हैं। इस 
प्रकार प्रत्याज्यानके भेद जानना ! नोवी (तथा आंविलमें ' करपनीय, अकहपनीय'( अप्ठुक खपे अमुक ने खपे ) 
का विचार अपनी अपनी समाचार, सिद्धांत, भाष्य, चूणिः वियुक्ति,ृत्ति, प्रकरण धगैरहसे समम छेना। 
एवं सिद्धांतके अनुतार या ,प्रत्यात्यान, भाग्यते अनाभोग ( भूछसे मुखमे पड़े हुये). सहस्पागरेयं 
रे 


रद श्राद्वविधि प्रकरण रा 
( करत मु्खा पड़ा हुवा ) ऐसे पाठका आशय समझना, यदि ऐसे न करे तो पत्याज्यानकी निर्ग छता 
नहीं होती ( और प्रत्याज्यान न बने तो दोप छग ) ( ऐसा पृडिक्क्ृमिव इस पदका अमिप्राय बताया | 


“जिन-पूजा करनेके लिए द्व्य-शुद्धि” 

“सूह पुएथ” इस पदका व्याल्यात बतलाते हैं। सूचि याने मलोत्स्य ( लघु और वड़ी नोति ) करना, 
दतवन करना, जीभका मै उतारना, कुछा करना, सर्वेस्तान, दैशस्तान, आदिले पवित्र होना, यह अनुवाद 
लोक प्रसिद्ध ही है। इसी कारण इस विषयाँ विशेष कहनेकी जरुरत नहीं, वधापि अनजञानकों जानकर कला... 
पंढितोंका यही आशय है। जैसे कि, जहांपर अभिप्राय न समका जा सकता तो बह अर्थ शाख्रकार सम- 

» भाते हैं| उद्ाहरणफे दौर पर “महित पुरुषने स्तावल करना, भूखेने भोजन न करना ऐसे अर्थमें शास्रफी 
जरूरत पहुती है |” इखलिए जो लोकिक व्यवहार लंपूर्णतया न जानता दो उसे उपदेश करना सफल है। यह 
उपदेश फरनेवाडैका घर्में है; परन्तु आदेश करता घर्मे तहीं। इसलिए उपदेश द्वारा सर्व व्यवहार बतराया 
जायगा। सावध भारंभरम शात्रकारको अपुमोदन करना योग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है तदर्थ 
कहा है कि।-- 

सावजण वज्वाणं। वयणाणं जो न माणह निसेसं ॥ 

पोलु पि तरस न खरे । किम्ंगपुरा देसणंं काठ ॥ १॥ 

जो पाप वर्णित बचनकी न्यूनाधिकताके अत्तरको न सममक सके याने यह थोलदेसे मुझे पाप छोगा या-+> 
न छगेगा ऐसा न सम्रक सके उसे वोहना भी योग्य नहीं, तव फिर उपदेश दैना किस तरद योग्य हो ? इस- 
लिये विवेक धारण कर उपदेश देवा कि, लिससे पाप ने लगे। 

मोबघारी होकर निद्दोंव योग्य स्थानमें विधि पूर्वक हो मलयोत्सगंक्रा त्याग करना उचित है। इसके 
लिए घिवेक विलासमें फहा है कि-( मोनतया करने योग्य कर्तव्य ) 

मूत्रोत्मग पल्लोत्सग मैथुन स्तानमोजन ॥ 
संध्यादिकर्म पूजा व कुर्याल्वापं च योनवाद्‌ ॥ १॥ 
ड्युनोति, बड़ीनीति, मैथुन, स्ताव, भोजन, संध्यादिकी किया, पूजा और जाप इतने कार्य मौन होकर 


करना | । 
“हघुनीति और वी नीति करनेकी दिशा” 
मोतीवस्ञाहतः कुर्या हिनसंध्या दरयोपि व ॥ 
उत्तरायां सहृन्मूत्रे राजीयाम्यानन पुनः॥२॥ 
घल्ल पहन कर मोनतया दिनमें और दोनों संध्या समय ( खुबह, शाम ) यदि मह मूत्र करना दो तो 
उत्तर दिशा सनम फजा ओर यदि राम कंरना दो तो दक्षिण दिशा सम्मुख कजा | 


श्राद्निधि प्रकरण ई 


प्रभातकी संध्याका लक्षण” 
नत्तत्ेषु समग्र पु भ्रष्ेजस्सु भाखतः॥ ' 
यावदरघोदियल्तावत्माह/संध्या मिपीयते ॥३ ॥ 
से नक्षत्र तेज रहित दन जांय और जवतक छर्यका अर्द्ध उदय हो तब तक प्रभातकी संध्याका समय 
, गिना जाता है। 


“पायंकालकी सेध्याका लक्षण” 


भर्केंधोंस्तमिते यावन्तलत्रारि नमस्तले॥ 
ट्विन्रीणि नैव विच्यन्ते । तावत्साय॑ विदृदु घाः ॥ ४॥ 
जिख समय अर्थ सूर्य अस्त हुवा हो और भाकाशतलमे ज़बतक दो तोन नक्षत्र न दीख़ पढ़े हो तमतक 
लायंफाल ( संध्या ) गिना जाता है । 


“पह्मृत्र करनेके स्थान” 


भस्मगोमयगोस्थानवस्मीकसक्ृदादिमत ॥ 
उत्तमद्र मसप्नाचिमागनीराभ्रयादिगत ॥ ५॥ 
स्थानं चिल्ादिविवक्ृत । तथा कुलकपात्ट ॥ 
द्वीपृष्यगोचर' परज्यं। वेगाभावेन्यथा न तु ॥ ६॥ 
राखका या गोबरका पुज पडा हो उसमें, गायके बैठने बांधनेकी जगह, दह्मिक पर, जहांपर पहुतले 
मनुष्य मल मूत्र करते हों पहांपर, ,आांव, शुल्व, आदिकी जडमें, अग्निमें, सुर्यके सामने मार्गमें, पानीफे 
स्थानमें, एमशान आदि भयंकर स्थानमें, नदी किनारे नंदीमें, त्री तथा अपने पूज्यके देखते हुए यदि मल 
प्र॒जकी अत्यन्त पीड़ा न हुई दवो तो पूर्चोक्त स्थानोंको छोड कर मल मूत्र करना। परन्तु यदि अत्यन्त पीड़ा 
और हाजत हुई हो तो पूर्वो्त स्थानोमें मी करना, किन्तु मल मूतकों रोफना नहीं । ओघनियु कि आदि आग 
प्रमें भी साधुको आश्ित करके ऐसा फद्दा है कि 
अगावाय ससंलोए। परस्सागुषपाहइए॥ 
सम्रे ग्रमकृसिरेवावि। अधिरकाल कर्यमिभ ॥ १॥ 
विच्छिने दुरसोगादि। नासत्रे विलवत्निए॥ 
हस्स पाणवीम रहिए उचाराईणि बोसिरे॥ २॥ 
जहांपर दूसरा कोई स भासके एवं अन्य फोई न देख सके ऐसे स्थानमें, जहां बैठनेसे निन्दा न हो या 
किसीके साथ लड्ाई न हो ऐसे स्थानमें, एक संसखी सूमरिमें, घास आदिसे ' ढकी हुई भूमि व्ित स्थानों, ' 
क्योकि ऐसी भुमिमें पैठते हुये घास धरैरमें यदि फदाचित्‌ विच्छ, सपे, कीड़ा वरगेद्ध हो तो व्याधातका 


१७० श्राद्धविषि प्रकरण 


संभव बने, थोड़े समय की की हुई भूमिए, विस्तीण--भृमिमें जधत्यसे एफ दाथकी जमीनमें, जघन्यसे भी 
घार अंगुरू जमीन अग्नि तापादिकते अवित हुई हो ऐसे स्थानमें, अतिशय आसक्ष याने नजीक न हो 
( द्ष्यसे धवल घर आरामादिकके नजीक न हो और भाषसे यदि अत्यन्त द्वाजत हुई हो तो पैसे स्थानके पाल 
भी त्याग करे ) विछ वर्ित स्थानमें, बीज, सब्जी, त्रस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानमें मर मूत्र 


त्याग करे। 
दिसि पवण ग्राम सूरिय । छायाई परमाज्जिऊणतिखुत्तो ॥ 
जस्समहुत्ति कारण वोसिरे भायमि सुद्गाए॥ ३॥ 
दिशी, पवन, भ्राम, सूर्य, छाया आदिकी सन्मुखताको वर्ण-कर एवं ज्मीनकों शुद्ध करके तीव दफा 
।प्रणुजञाणह नस्सगो” ऐसा पाठ फहकर शरीरकी शुद्धिके हि मलमूनादि विसजेन करे। 
उत्तर पुव्वा पुल्णा। जम्माए. निसिभरा भ्रहिवर्दति ॥ 
धाणारिसाय परणें। सूरिप्र गे प्वन्नोभ | ४॥ 
उत्तर, और पूछे दिशा पृज्य हैं, अतः उनके सन्मुख मत मूत्र न करना । दक्षिण दिशाके सामने बैठने भूत 
पिशाचादिका भय होता है। पथन सम्मुख बैठने नासिकाम पवन आनेसे रोगकी वृद्धि होती है। छूये तथा 
गांमके सम्मुख बैठनेसे उसकी आसातना होती है। 
संससमाहणीपुण । छायाए निगयाह वोसिरई॥ . 
- छाग्रासह उन्‍्हंभिवि । पोसिरिभ मुहृत्तगं चिटठे ॥४॥ 
छायामें जानेसे बहुतसे जीबोंका संशय रहता है; इसलिये छायाकी अपेक्षा तापमें विसज्ेन करना धोग्य 
है। ताप होने पर भी जद्दां छाया आने पाली हो.वैसे स्थान बैठे तो दो घड्दी तक तलाश रखता। 
मुच्द निरोहे चर । बच. निरोदे भ जीवियं चर्य[ ॥ 
उहूह निरोहे कष्ट गे। लन्न॑वा मे तिलुवि ॥ ६॥ 
मूत्र रोकने से चश्लुतेज नष्ट होता है; मल रोकने से मनुष्य जीवितव्य से रहित होता है, श्वास ( ऊध्व 
वायु ) को[पेकने से कोड होता है ओर शन'तीनोंको रोफने से वीमारी की प्राप्ति होती हैं। इसलिये किसी 
भी अपस्थामें मलमूत्रकों न रोकना श्रेयकारी है। 
मलयूत्र, थूक, संकार, एलेष्म भादि जदां डालना हो-पहां पहलेसे “अणुन्ञाणह ग्रस्सगो' ऐसा कद 
कर त्यागना; और ध्यागेवाद तत्काल तीन दफा मनमें-घोसरे शहद चिंतन करना; इलेष्य आदिको तो तत्काल, 
घूछ, राख वगरसे यतनापूर्षक ढक देना-वाहिये। यदि ऐसा'न॑ किया'जाय ओर वह खुलाही पड़ा रहे उसी 
तत्काछददी अलंख्य समूच्छिम ( माता पिताफे-संयोग व्रिना पैदा होने धाले नव प्राण वाह मलुष्य ) तथा वे 
इच्द्रियादिक जीव उत्पन्न हों भर उनका'नाश हनेका संभव है | --इसलिये पत्ता सूत्रके -प्रथम,पदुमें रहा 
है कि, “है भगवन्‌ ! समुल्छिम मलुष्य फटा पैदा होते हैं?” (उत्तर )-है गौतम !- मलुष्यक्षेत्रों ४५ ताक 
योजन में अदीह्वीपमें “जो हीपसमुद्र हैं उत्तें पद्वह फर्मुभृमि (जदांपर असि, सलि /छृषी-कर्मेर फरकेलोग 


'श्राद्धविधि प्रकरण न्शण 
-आजीविका फरते हैं ) में, छपन्न' अतद्वीप प्रशुध्य ( युगलिक ); गर्मज, (गर्म से उत्पन्न-होने-चाले ) महुष्य 
- फै मह में, पेशाबमें, धूंक लंखारमें, नासिकाके एलेष्पमें, पमनमें, मुकमें.ले पढ़ने चाडे पिसतमें, (धीरे, 
>बीये और रुघिर एकत्रित हो.उसमें, छुके हुये धीर्यमे या धीये जहां पर रहा हो उसमें,, निर्जीब फेषरों, की 
' पुरषके संयोग में, नगरक्ी-गदर' में, महुष्य संबंधी से अपवित्र स्थानमें सन्मुच्छिम महुष्य उत्पन्न होते,हैं। 
( थे कैसे पैदा होते हैं ! इसका उत्तर ) एक अंगुर के अतंज्यभाग मात्र “शरीरकी अधंगाहना :वाले भर्सगी 
“ ( मनविनाके ),' मिध्यात्वी, अज्ञानी, से पर्यापसे अपर्याप्ता, भर अतर्मुहुते काल आयुष्य भोगकर छुत्यु 
पने वाले ऐले समुच्छिम ज्ञीव उपजते हैं। :अतः छंखार, थूक, या इड्ेष्म पर धूछ या राज डालकर उसे 
ज़रूर ढक देना उचित है। 
दतवन फरना सो भी नि पण स्थानमें अचित्त ओर परिचित्त वृक्षका फोमछ दृतचन फरके दांत दांह 
हुढ करनेफे लिए तजेनी अगुलिले घिसना । जहांपर दांतका मैछ डाले वहां उसपर घूछ डालकर यतना 
पूर्वक हो प्रतिदिन दंतधाचन करना। व्यवहार शाह्में भी फहा है किः-- 
दंतदा््याय तर्जन्या। पर्षयेह तपीठिकां ॥ 
आदावतः परकुर्या । दंतधावनमादराद.॥ १॥ 
दांत दृढ करनेके लिए दांत की पीठिका ( मसूडे ) प्रथम तबेनी भगुलिसे घिलना, फिर भद्रपूर्वक 


दृतवन करना | | 
“दतवन करते हुए शुभ सूचक भगमचेति” 
यधादवारिगंहपा। हिदुरेकः मरधावति॥ 
कंठे तदा नरेगा, शीत्र भोजनमुत्तम॥ २॥ 
दतवन करते सम्रय जो पानीका छुल्ठा किया जाता है उसमें पहला कुछा करते.हुए'यदि उसपैंसे!एक 
विन्दु गले में उतर ज्ञाय तो उस दिन उत्तम भोजन प्राप्त दो। 


/दतवनका प्रमाण.और उसके करनेकी रीति” 
प्रवक्राग्ंयिसकू्; सूच्मामं च:दर्शांगुल ॥ 

कनिष्ठाग्रसम स्पोस्य॑) श्ातहरुयं सुभूमिन ॥ ३॥ 
कनिप्ठिकानापिकयोरन्तरे' दंतधावन ॥ 

आदाप दे्षियां द पा वामा वा संस्युशेचले॥ ४ ॥ 
मल्लोनपानसः खस्यो, दन्तमांस व्ययां त्यजन्‌ ॥ 
“रत्तरामियुख/माजीः मुखो वा निश्चलासनः ॥ ४ ॥ 
“दन्तान्‌ प्रौनपरस्तेन, घर्षयेब्द्जयेसुन! ॥ 

दुर्ग शुपिर शुष्क, खाट्टम्लं लवण च तव ॥ ६॥ 
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सरल गांठ रद्दित, जिसका छुंचा अच्छा दो सके पैसा, जिसकी भ्रणी पतली हो, दस भुंढ लंबा, 
अपनी कनिष्ठ भाुंडी जैला मोटा, परिचित बृक्षका, अच्छी जमीनोँ उत्पन्न हुये इृतचनसे फनिष्ठा भर देर 
पूज्िनी अंगुलिके बोचमें रख फर पहले उपर की दाहिनी दा ओर फ़िर उपरकी यांई दाढ़ फो घिसकर फिर 
दोनों नीचे फी दााँओं को घिघना। उत्तर या पूर्व दिशाके सन्प्रुख स्थिर आसन पर दंतवन करनेसे ही 
चित्त स्थापित कर दांत भौर मघुडों को कुछ पीड़ा न हों एवं मौन रहकर दतवनके कूंचे से घूकी हुई मिस्सी 
स्वादिष्ट नमक या सट्ट पदार्थ से दांतोंफे पोलारको घिसकर दांतके मैठ या हुर्ग्धको दूर करना! 


“दतवन न करनेफे संबंधर्म” 
व्यतिपाते रविवारे; संक्रांतो प्रहणे न तु ॥ 
दन्तकाए्ठ' नवाष्टेक, भृतपत्ात पढ़दयुषु ॥ ७॥ 
व्यतिपातको, रविवार को, लंक्राँति के दिन, भ्रहण के दिन और प्रत्तिदा, चोथ, अष्टमी, नवमी, पुरम 
अम्राथस्या, इन छह तिथियों के दि दतवन न करना । ह 


“बिना दतवन मुख शुद्धि करनेकी रीति” 

अभावे दंतकाहुर्य, मुखशद्धिविधिः पुनः। 

कार्यो द्वादशगंडूष, गिष्दोस्सेससतु सर्वदा ॥ ८॥ 

पिलिर्य रसनां णिद्ठा) निर्सेखिन्याः घने; शुनेः ॥ 

शुचिप्रदेश पत्तात्य, दंतकाएं पुरस्यजेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जिस दिव दतवन न मिछ्ठे उस दिन सुणशुद्धि करमेका विधि ऐसा है कि, पानीके घाहर कुल्छे करा; 

और जीभका मैठ तो ज&र ही प्रतिदिन उतारना। जीभ परसे मैल उत्तारने 'की दृतवन की घोर या बैंत- 
की फाडसे ज्ञीभको धीरे २ घिख कर वह चीर या फाड़ अपने सन्मुख शुचिप्रदेशं फेफदेता । 


“दतवनकी वीरी फेंकनेसे मालूम होनेवाली आगम चेती” 

सम्मुख पतितं खत, शांतानां ककुनांचतत्‌ ॥ 

उद्ध स्थ' च सुखायर्या, दन्यथा दुखहेतवे ॥ १० ॥ 

उद्ध रिथिला दर फवचा। सतत्येतथदा[ पुन, , 

मिप्नाहरस्तदादिश्या, स्तदिने शास्लकोबिदे) ॥ ११॥ 

बदि वह फेंकी हुए दतवन की थोर अपने सन्मुछध पद तो सर्व दिशाओंमें, खुल शांति मिढे। एव 

चहद जमोन पर खडी रहे तो खुख के ढिए दो यदि इसके विदद्ध हो तो दुःख प्रद्‌ समकना। यदि क्षणवार 
खड़ी रह कर फिर धह गिर जाय तो शाह् ज्ञाननेवाढेको कहना चाहिये कि, भाज उसे जबर मिष्ट भोजन 
मिलेगा | 


“दतवन करनेके निषेधके संवन्धम” 
कासशवासब्पराजीण, शोकतष्णास्यपाकयुक्‌, 
तम्न कुर्यास्हिरोनेत्र। त्यक्कर्णापयवान्नपि ॥ १२॥ 
जांसीफा रोगी, भ्वासरेगी, अज्जीणंगेगी, शोकरोगी, तृष्णायेगी, मुखपाकरोगी, मस्तकरोगो, नेत्ररोगी, 
५. देंदयरोगी, कर्णरोगो, इतने रोगबालेको दतवन करना निषेध है। 


“बाल संवारनेंके विषयमें” 
केशमसाधन नित्य कारयेदथ निश्चल॥ 
कराम्यां युगपत्कुर्पाद/ लोच्मांगे खय न तत्‌ ॥ ११ ॥ 
शिरके वाह नित्य स्थिर हो कर वो हाथसे अन्य किसोके पास साफ करा पस्तु अपने दायसे 
न संवारना। ( कंगोसे या कंबेसे किय्रा हाथसे दूसरेके पास वार ठोक कपना ) 


“दर्पण देखनेमें आगमचेति” 
तिलक करनेके लिए या मंगलको मिमित्त रोज्ञ दर्पण देलना चाहिये, परंतु दरपेणमेँ जिस दिन अपना 
मस्तक रहित धड़ देखपड़े उस दिनसे पंद्रह दिन अपनी सत्यु समझना । ; 
->... गिल दिन उपवास, आंविल, या एकासन आदिका ग्रत्यात्यान किया हुवा हो उस दिन दुनवन या सुख- 
शुद्धि किये बिना भी शुद्ध ही समझना। क्‍योंकि, तप यद एक मद्ा फंठकारी शुद्धि है। लोकिकर्म भी 
यही व्यवद्वार है कि, उपवास आदि तपमें दतवन किये बिना ही देवपूजन धगेरह करना । छोकिक शाम 
भी उपयाल आादिफे दिन दृतवन का निषेध किया है। विष्णुसक्ति चल्तोद्यमें कहा है किट. 
प्रतिपदृशपष्ठी, मध्यांते नकभीतियों। 
संक्रांतिदियसे प्राप्त, न कुर्याइन्तघावनं॥ १॥ 
उपचासे तथा श्राद्ध न कार्यदिन्तपावन 
दन्तानां काप्वसंयोगे, हन्ति सप्तकुलानि वे ॥ २॥ 
ब्रह्मचर्यपहिसा च' सत्यमरामिषषक्णे्त । 
ब्रते बैतानि चत्वारि। चरितव्यानि निल्यसः ॥ है॥ 
असकृद जश्तपानानु, तांबुसरय च मत्तणात्‌ । 
उपवास परदुध्येत) दिवास्वापाच मेथुनात ॥ ४॥ 
प्रतिपदा, आभावत्या, छट, नवमी और संक्रांतिके दिन दृतवन न करना । उपवास या आइये देतवन 
त करना, क्योंकि, दांतको दृतबंदका संयोग सात कुछकों हणता है। ( सांत अवतार, इर्गतिमं जायें ) 
त्रह्यचर्य, अहिंसा, सत्य, मांसययाग, ये चार हर एक बतमें अवश्य पाहन करना। बाख्ार पानी पीनेले, 
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तांबुल खानैसे, दिनमें सोनेसे और मेथुन सेवन करनेले उपवासका फल नष्ट होता है। स्नान करना, हो 
भी जहां छोलफुल, शैवाल, कु धुजीव, बहुत न होते हों, जहां विषम भूमि व हो, जहां जमीनों खोकहापन 
न दो, ऐसी जमीन पर ऊपरले उड़कर आ पहने वाले ज्ञीवोंकी यातना पूर्वक प्रमाण किये हुये पानीसे 
छान फर स्‍तान फरना। भ्रावक दिनहत्यमें कहा है कि/-« 
तर्साइनीवरहिए, भूमिमांगे विछुदए। 
फासुएयांतुर्नरेण) इयरेण गलिएण भ्रो ॥ 
श्रतादि जीव रहित सम्रत्व पवित्र भूमि पर अचित्त और उष्ण छाते हुये प्रमाण बंत पानी से विधि पूर्वक 
, स्नान करे। ध्यावह्यरम कहा है कि-- 
मनारततमोपितायातः स्चेलोभुक्तमूषितः । 
मैच स्नायादनुत्रज्य, बन्धूत कृषा थ मंगल ॥ १॥ 
बज्ञाते दुष्पवेशे च। मलिनेद पितेयवा । 
तरुच्छन्न सशेवाले, न स्नाम॑ युज्यते जले ॥ २॥) 
स्नान कृत जर्ते शोते, मोंक्लुमुष्णं न युण्यते । 
जलेरुष्णेस्तथा शीत) वैज्ञाम्यंगश्च सबंदा॥ ३॥ . 
नम्म होकर, सोगी होने पर भी, परदेशले आकर, सब- पद्म सहिद भोजन- किये .बाद, आभूषण 
पहन कर,-और भाई भावि-सगे संबंधीको मंगलनिमित्त बाहर-जाते हुए को विदा फरके वापिसःआ करे 
तुरंत- स्नान करना। अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना - मुश्किल हो ऐसे जलाशयमें :प्रवैश फरा, 
मलित छोगोंसे मलिन किये हुए पातीमें दूषित पानीले और शेवाकू- था पृक्षके पत्तों, गुच्छोंसे ढके हुए 
पानीम घुल कर स्वान न करना चाहिये ! शीतल जलले स्नान करके तुरंत.ढष्ण भोजन, एवं उष्ण जछसे 
स्नान कर फे तुरंत शीतल अन्न न खाना चाहिये | 


“जवान करनेमें आगमचेति' 
स्नातस्य विकृताच्छाया,,दंतवरे: परस्पर ॥ 
देहश्व शवगंधरश्व नमुत्युस्तद्विससये ॥ ४॥ 
रनानमातस्यचेच्छोशो। वत्तस्यंहिव्दयेपि'च 3 
पृष्ठ दिने तदा हैं य॑; पंच नाजसंशयः ॥ ३॥ 
स्नान करके उठे बाद तुरंत ही अपने शरीरकी कांति 'बदल जाय, प्रस्पर। दांत घिसने लग जाय॑, 
ओर शर्रीसोंसे-छतक कै समान गंध आवे तो वह पुरुष तीसरे- दिन मृत्यु को प्राप्त दो। स्तान फिये बाद 
तुरंत ही यदि'हृद्य और दोनों पैरोमें शोष होनेसे एफदम सूक जाय तो वह/छट़े दिन मरणके। शरण द्ोग॥ 
इसमें संशय' नहीं । 


श्राद्धविधि प्रकरणों १०३ 
खान करनेकी आवश्यकता” 
रतेवाते चिताधूष। स्पर्श दुःखप्लदर्शने। 
घोरकर्मस्यपि स्नाया, दृगलितेः श॒द्धवारिमिः॥ €॥ 
मैथुन सेवन किये वाद, घमन किये वाद, श्मशानक्के धूजका स्पशे हुये बाद, खराब स्वप्त आने पर, 
. और क्षौरकर्म ( हजाम्रत किये ) वाद छाते हुये निर्मल पवित्र जलसे अवश्य स्नान करना | 


“इजामत न करानेके संबन्धमें” 
आवयक्तस्नाताशित, भूपितयात्रारणोन्मुलेः तौर ॥ 
पिद्यादिनिश्ञासंध्या, पयंछु सपनो ह कार्य व ॥ १॥ 
तेछादि मदन किये चाद, स्नाव किये याद, भोजन किये घाद, बल्लाभुषण पहने याद, प्रयाण फरनेफे 
दिन संत्राममे जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिकि प्रारंस करते समय, राभिके समय, संध्याके समय, 
पर्व के दिन और नवमें दिन क्षौरकम ( दजामत ) न कराना चाहिये। 
कर्प्येदेकशः पत्ते रोमस्पश्रुक चानसान ॥ 
न चात्मदशनाग्र ण, सपाणिभ्यां च नोत्तमः॥ २॥ 
उत्तम पुरुषको दाढी ओर म्रछके वार तथा नजर एक पक्षमें एक ही दर्फां फटवाने चाहिये, और अपने 
दांतसे या हाथसे अपने नल न तोडने चाहिये। 


स्नानके विषयमें” 
समान करना, शरीरकी पव्रित्रताका और छुक्षका एवं परिणाम शुद्धिको प्राप्त करनेका तथा भाष शुद्धिका 
कारण है| दूसरे अष्टक प्रकरणमें कहा है 
जलेन देहदेशस्य, जरा यच्छुद्धिकारए॥) 
प्रायो जन्यालुरोधैन) द्रंष्यस्नानं तदुच्यते॥ १॥ 
देह देश याने शरीरके एक भागको ही, सोभी अधिक टाईम नहीं किन्तु क्षणवार ही, ( अतिसाराद्क- 
रोगियोंको क्षणवार भी शुद्धिका कारण न द्वोनेंफ़े लिए ) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु पक्काँत शुद्धिका 
कारण नहीं है। भोने योग्य जो शरीरका मैल है उसे दूर करने रूप परन्तु कात नाकके अन्दर रहा हुवा मठ 
लिससे दूर न किया जा सके ऐसे अल्प प्राय जहसे दूसरे प्राणियोंका वचाष करते हुए जो होता है, उसे द्रव्य 
स्नान कहते हैं | ( अर्थात्‌ जलके द्वारा जो क्षणवार देह देशकी शुद्धिका कारण है उसे द्ृब्यस्नान कद्दते हैं। 
छूलेदं यो विधानेन, देवतातिथिपूलनं॥ 
करोति मलिनारंभी, तस्थेतदपि शोमन ॥ २॥ 
जो भृहस्थ उपरोक्त युक्तिपूर्वक विधिसे देव गुरूमी पूजा करनेके लिए ही द्रव्य स्तान फरता है. उसे बह 
भी शोमनोय है. | द्रत्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु वतछाते हैं। 
श्र 


१०६ ,.. श्रादविँि पर 
मावशुष्दे निमित्तंला। तयातुभवसिद्धितः ॥ 
« ' कर्य॑चिदोष भाविषिं। तदन्यगुणभावतः ॥ ३॥ 
भाषशुद्धि ( परिणाम शुद्धि ) का कारण है । एवं अठुमव शानसे देखने पर कुछ अपकाय बिराधनादि दोष 
देख पड़ता है, पज्तु उससे जो दशशनशुद्धि ( समकितकी प्राप्ति ) होती है; यही गुण है इसलिये भावसे छात्र 


करी है। 
पुग्राएँ कायवहो। पढिकुट्ठो सोड किंतु निणपृश्ा ॥ 
सम्त्त मुद्धि देशत्ति; मावणीभाओ निखज्ा ॥ ४॥ 

पूजा करनेमें अपकायादिका विनाश होता है, इसलिए ही पूजा न करना ऐसी शंका रखने घाढेको 
' उत्तर देते हुए शुरू कहते हैं कि, 'पूजा' यह लमकितकी शुद्धि करने वाली है। इसलिए पूज्ञाको दोष रहित 
ही समंभनों चाहिये । 

ऊपर छिले प्रमाणसे देवपुज आदिकि लिए प्रहस्थको द्वव्यस्वान करनेकी आधा है, अतः 'हृत्य स्नानसे 
कुछ भी छाभ नहीं होता, ऐसे बोलनेवाले छोगोंका मत अलत्य समझना | तीर्थ पर स्वान किया हो तो फक्त 
देहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु भात्माकी एक अंश मात्र भी शुद्धि वहीं होती । इसे विषयमें स्कंधपुराणके 
छठे अध्ययनमें फह्दा है कि,-- 

मदोभार सहसे ण। जलकुम्मशतेन च, न॑ शध्यंति दुराचारा स्नातास्तीय शतरपि॥ १॥ 

जायन्ते व प्रियन्ते च जसेप्वेय जलौकसः ॥ न व गच्छ॑ति ते स्वग) मत्रि शुद्धपनोमलाः॥ २॥ 

पिरं शमादिमिः शुद्ध वदन॑ सत्यमाषणों! ॥ ब्रह्मचर्यादिमिः काय, श॒द्गों गंगां विनाप्यसी॥ ३॥ 

चित्त रागादिमिः किस, पश्ीकवचनेयु सं ॥ जोवहिसादिमिः कायो। गंगा तस्य पराझ्षमुखो ॥ ४॥ 

परदारपरद्॒व्य, परद्रोहपराड्मुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मामय' परवयिष्यति ॥ ४ ॥ 

हजार बार मिट्टीसे, पानीसे भरे हुये सैकड़ों घड़ोंसे, या संतमे तोर्थके स्तान करनेसे भी ठुराचारी 
पुरुषोंके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जलजंतू जहमें ही उत्पन्न होते हैं. और उसमें दी मृत्यु पाते हैं परन्तु 
उनका मन मैल दूर न दोनेसे थे देवगतिको प्राप्त नहीं होते | गंगामें स्‍्ताव किये विना भी शम, दम संतोषा- 
'दिसे मन'निर्भल होता है, सत्य घोलनेसे मुख शुद्ध द्वोता है, बरह्मचर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है। रागादिसे मन 
भर्ठिन होता'है; असत्य बोलनेसे मुक्त महिन दोता है और ज्ोवहिंसासे काया मलन होती है। तो इससे 
भंगा भी दूर रहती है।। गया सी यही याहती हैं कि; पर खीसे, पर ह्यसे, और पर द्वोहसे दूर रनेवालै पुरुष 
मेरे पास आकर सु कब पावन करेंगे। ( गंगा कैसे पुरुषोंको पवित्र करती है-इस विषयमें हृष्दाल्त ) 

कोई एक कुहपुत्र अपने घ॑रसे गंगा आदि तीथयात्रा करने चंदा; उस वक्त उसकी भाताने कह्दा कि है 
धुत्र | तूं' मेरा यह तुस्बा भी साथ छैजा और जहाँ २ तीर्थ पर तू स्नातः करे वहां २ इसे भी स्नान कराना | 
कुलपुत्रने-मांका कहना मंजूर कर जिस २ तीर्थ पर गया उस २ ठीर्थमें-उल तुबेकों भी अपने- साथ स्वान॑ 
कराया। अन्तमें गंगा आदि तीर्थकी यात्रा कर अंपनी घर आया और मांतोंका तुचा उसे सम्रपेण'कियी। उसत- 
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577 7:25 0 उसने उस तुम्बेका शाक बनाकर पुत्रको ही परोसा | घद उस 
लगा और बोला--“/भरी, इतना कड़वा शाक फहांसे निकाला है? * पा: " 
घाल नहीं गई ! अरे | यह्द क्या तूने इसे इतने सारे तीथॉपर स्नान कराया कड़वास न-गई तो 
तूने इसे सचमुच समान ही-महीं कराया होगा £ पुत्र वोला--“नहीं,-नहीं-मैंने-सचमुच ही-इसे सब तीर्थोंपर 
मेरे साथ.दी स्नान फराया है। माता घोली--”याद्‌ इतने सारे तीर्थोप्र इसे निलद्वाने पर भी इसकी कड़वास 
' नहीं गई,.तब फिर सचमुच ही तैरा भी पाप नहीं गयां। क्या फश्ी तीर्थ पर न्हानेले ही पाप जा सफते हैं? 
पाप दो घरेक्रिया ओर दप, जप, द्वारा ही जाते हैं । यदि ऐसा न हो तो इस तूचेका कडवापन क्यों घ गया! 
माताकी इस.युकिले प्रतियोधको प्राप्त हो कुलपुत्र तप, करनेमें भ्रद्ावन्त हुआ। 
स्‍्वान फरनेमें असंज्य ज्लीवमय अलकी और उसमें शैवाल आदि हो तो अनन्त जब्तूकी विशधधना और 
वित्ा छाने जहमें पूरे दो इन्द्रियादि जीवॉकी विराधनाका भी संसव होनेसे व्यर्थ स्नान फ़रजलेमें दोष 
प्रब्यात ही है । 
जल, ग्रह जीवमय ही है, इस विषयमें छोकिक शास्रके उत्तर भी मीमांसामें कद्दा है किः-- 
लतास्पतंतू गललिते ये विदो सांति ज॑तवः ॥ 
सुत्ष्मा अ्रमरपानास्तें नेवमांतिभिविष्ठपे ॥ ६॥ 
मकड़ीके मुखमें जो तंतू है पैसे तंतूसे बनाये हुए वस्ममेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुम्व जितने जीव है 
“उनकी सूछ्ठम श्रमरके प्रमाणमें कल्पना की जाय-तो तोनों जगतमें भी नहीं समा सकते। 
“भवस्नानका खरूप! 
ध्यानांमस्थानुजीपरय, सदा यच्छुद्धिकारणं + 


पत्षम कर्म समाश्रित्य मावस्नानंतदुच्यत। ७॥ 
जीवको ध्यानरुप जरूसे जो सदैव शुद्धिका कारण दो और जिसका आश्चय लेनेले] कमरप महू धोया 


जाथ उसे भाषस्नान कद्दते हैं | 






“बूजाके विपयमें” 

जिस भलुष्यकों स्वान फरनेसे भी यदि गूमडा धाव, पगैरहमैंसे पीच या स्सो भरती हुई वर्द न होनेफे 
' आरण द्रव्यशुद्धि न दो तो उल मदुष्यको अंग पूजाके छिये अपने फूल चंदनाविक दूसरे फिसीको देकर 
उसके पाल भगवानकी पूजा कराना, और स्वयं दूसरे अम्र पूरा ( धूप, मक्षत, फल, घढ़ाकर ) तथा भाव: 
पूजा करना, क्योंकि शरोर अपवित्र हो उस वक्त पूजा करे तो छाभके बदले आशातनाका संभव द्वोता है; अत; 

उसे अंगपून्ा करनेका निषेध है। कहा है कि/-- 
निःुकलादशौचोपि देवपूजा तनोति यः ॥ 
पुष्पेभू पतितेर्यश्व मवतद्बपचादियी ॥ ८। 
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आशातनाफै होनेका भय न रखकर अपवित्र भ॑गसे ( शरीरके किसी भी भागमैंसे रसी था राद पेश 
बहती हो तो ) देव पूजा करे अथवा जमीन पर पढ़े हुये फूलसे पूजा करे तो बह भवांतरमें नीच चांडालकी 
गतिको प्राह करता है। 


पूजामें आशातना करनेसे प्राप्त फलके विषय दृष्यांत” 

कामहप पहन गगर में किसी एक चंडालके प्र एक पुत्रका जन्म हुवा। उसका जन्म होते ही उसके , 
पूर्वभव बैरी किसी व्यंत्तर देवने उसे वहांसे दरन फर फहीं जंगलमे रख दिया। उस समय कामरझुप पहनका 
गाज़ा फिरता हुआ उसी ज॑गलमैं ज्ञा निकला। इस घालकको जंगढमें पड़ा देख स्वयं अपुत्र होनेसे उसे उठा 
ढिया और अपने घर छाफर उसका पुण्यसार नाम रक्ल्ा । अब वह प्रोषण होते हुए यौवनावरथाको 
प्राप्त हुवा | अन्त उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अंगीकार की ओर संयम पालते हुवे कितने एक समय 
। बाद उसे कैवछक्षानकी प्राप्ति हुईं। अब वह फैवलश्ानी मद्दात्मा पुन! उस नगरमें पधारे तब पुण्यसार राज़ा 
एवं चागरिक लोक उन्हें बंदन करनेको आये | इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म दैनेवाली जो चांडाली उस- 
को माता थी वह भी पहां पर भाई। सब सभा समक्ष राजाको देखते ही उस चांडालीफे स्तवरमसे दूधकी 
घार छूटकर जमीन पर पडने छगी। यह देख राजाके मनमें आश्रयता प्राप्त दोनेसे वह केयलज्ानीसे पूछे 
छगा कि ” है महाराज ! मुझे देखकर इस चांडालोफे स्तनसे दूधकी घार क्यों बहने छगी (” फेपलीने उत्तर 
दिया “हे राजन ! यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे जंगलमें पड़ा देख उठा लिया था” । राज़ा पूछने छगा “है 
स्वामिन | मैं किस फर्मले चंडालके कुछमें उत्पन्न हुआ १” केवलीने कहा--पुर्वभवम तू ज्यापारी था | तूते 
एक दिन जिनेश्वरफो पूजा करते हुए पुष्प जमीन पर पड़ा था. वह बढाने लायक नही है ऐसा ज्ञानते हुये भी 
इसमें क्या है ऐसी अपन्ञा करके प्रद्भ पर चढ़ाया था। इसीसे ध्रु नीच गोजमें उत्पन्न हुआ है। कहा है कि:-- 

उचिट्ठं फलकुमुपं, नेषज्ञ वा जिणस्स नो देह॥ 

ेल्‍ ! सो निप्नगोभ्र करम्म, बंधह पायत्न जंम्म॑मि॥ १॥ 

अयोग्य फल या फूल या नैवेद्य भगवान पर चढावे तो परद्योकमें पैदा होनेका नीच गोत्र बांधता है। 

तेरे पूर्प भवकी ज्ञो माता थी उसमे एक दिन ल्लीधर्म ( रज़/स्वला ) में होने पर भी देवपूज्ञाकी उस कर्मते 
छत्यु पाफर घह चांडांही उत्पन्न हुई। ऐसे बचन सुनकर वैराग्यको प्राप्त हो राज़ाने दीक्षा प्रहण करके देवगति 
को प्राप्त किया । अपवित्र पृष्पले पूजा करनेके कारण नीचगोत्र बांधा इस पर यह मातंगकी कथा बतलाई। 

ऊपरके ह्ृषटांतमें बतछाये मुजब नीच गोचर बंधता है इसढिये गिरा हुवापुष्प यदि झुगंधी युक्त हो 
तथापि प्रभुपर ने चढाना। जय मात्र भो अपविन्न हो तो भी वह प्रभुपर चढाने योग्य नहीं। ल्लीधर्ममं 
आई हुई ख्ियोंको किसी धस्तुको स्पर्श न करनां चाहिये । 


“पूजा करते समय वल्र पहननेकी रीति” 
पूर्षो्त रीतिसे स्तान किये बाद पवित्र, सुकुमाल, सुगंधी,, रेशमी या सूत्ती सुंदर बल्र झुमाल भादिसे 
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अंगलुहन फरके दूसरे शुद्ध वल्ल पहनते हुए भीने घल्न थुक्तिपूवक उतार कर सीने पैरोंसे मछिद जमीनकों , 
स्पश न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर विशा सन्प्रुत्त खड़ा रह कर मनोहर, नवीन, फटाहुवा, या 
सांघेबाला व हो ऐसा विस्तीण छुफैद घल्ल पहनना । शाह्ञमें कहा है कि!-- 
विशुद्ध बषुपः कृत्रा। यथायोग॑ जलादिमिः॥ 
घौतवद्धे च सीपेन्द | विशूद्धे धरपधूपिते ॥१॥ 
( श्लीकिकरमा ) न कर्यात्संधितं वाक्य) देवकर्माणि भूषिय ॥| 
नद्पं न च वेच्छिल्नं। परस्य न तु घारयेत्‌ ॥२॥ 
अऋदिसिएह तुयदर्ध। पुरीष॑ येन काशितं ॥ 
प्रैधुनं वापि। तब्दर् परिषणयेत्‌ ॥0॥ 
एकपल्लो न शीत, न कार्याई बताने ॥ 
न कु छुक विना कार्या, देवार्चा सदी जनेनच ॥ ४॥ 
थोग सम्ताधिके समान निर्मे जलले शरीरको शुद्ध करके, निर्मल घूपसे धूपित-धोये हुये दो धसुन पहरे | 
छोकिकां भी कह हैं कि, “है राजन ! देव पूजाके कार्यमें सांघा हुवा, जछा हुवा, फटा हुवा या दूसरेका 
' चल्ल न पहनना । एक दफा भी पहना हुवा या जिसे पहन कर छूघुनीति, घडीनीति, या मैथुन किया दो घेसा 
घत्ल न पहनना । एक ही धत्ल पहन कर भोजन न करना, एवं देवपूजा भो न करना। त्लियोंको भी कंचुकी 
-पुद्धिनि विना पूजा न करनी चाहिए। 
इस प्रकार पुरुषको दो और स्लीको तीन वल्ल पहने दिना पूज्ञा करना नहीं करपता। देवपूजन आदियें 
धोये हुए बस मुखब्त्तिसें अति विशिष्ट क्षीरोदकादि धवल्ले द्वी उपयोगमें देना । जिस तरह उद्ायन राजाकी 
रानो प्रभावती आदिने भी धवले ही चल्ल उपयोगमें लिये थे बैसे ही अन्य ल्लियोंको भी धबले ही वस्त्र देव पूजा- 
में धारण करना चाहिए। पूजाके बस्र निशीय सुत्रमे भी सफेद ही कहे हैं। “खेय धच्छ नियसणो, सफेद 
पक्ष पहन कर (पूजा करना ) ऐसा प्रावक दिनत्यमें सी कहा है। 
क्षीरोद्क घस्र पदननेकी शक्ति न हो तो द्वीरागल ( रेशमी ) घोती झुन्दर पहनना । पून्ता, षोडशकमें भी 
४लितशुभवर्ले ण” सफेद शुप्त चस्त्र, ऐसा लिज़ा है। उसीक्षो चृत्तिमें कहा है कि, सितवर्स शा शुभवश्धे ण च 
गुमनिद सितादन्यद॒पि पह युम्मादिरक्त पीतादि वर परिग्रिहते, सफेद ओर शुप् चल् पहनवा, यहां पर शुभ 
. , किसे कहना ! खुफेदकी अपेक्षा छुदे भी पटोला वगैरह जपता है। लाल, पीछे वर्णचाले भो पहण किये जाते है। 


“उत्तरासन धारण करनेके विषयमें 
धुग खाडीय॑ उत्तरासंग करेइ, आगमके ऐसे प्रमाणसं उत्तरालन -अजंड एक ही फरना परंतु दो घंड 
जोड़कर न करना चाहिये ] एवं हुकुछ (रेशमी वलह्ल ) भी भोजनादिकरमं सबंदा धारण फरनेले अपवित्र हो 
गिना जाता है इसलिये वद न धारण करना | यदि छोफमें ऐसा मानाहुवा हो कि, रेशमीवल्न भोजन ओर 
महसूच्रादिले अपवित्र नहीं होता तथापि घह छोफोक्ति लिनराजकी धारण घरितार्थ व करना, 
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किन्तु अन्य धोतीफे समान मलसूत्र अशुचि स्पर्श धर्जने आदिकी युकिसे देवपूलामें धारण-करना, अर्थात्‌ 
देबपूलाके उपयोगमें भानेवाले धल्ल देवपूजा सिवाय अन्य कहीं भी उपयोगरें न देना, देवपूनाफे वल्मोंको 
दार॑बार धोने धूप देने वगैरह युक्तिसे सवेष साफ़ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण फरना। एवं पसीवा, 
श्लेष्म थूक, खंखार, बगेरद उन वल्लोंसे न पोछना; तथा द्वाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछना। 
उन चल्लोंको अपने सांसारिक कामके वल्लोके साथ या दूसरे वाल, बुद्ध, त्रो भादिके पत्मोके साथ न रखना, 
तथा दूसरेके बल्ल न पहतना। यदि वारंवार पूजा व्ोंको पूर्वोक्त युक्तिसि न सभाछा जाय तो अपित्र होनेके* 
दोषका संभव है । 

इस विषय पर दृषटग्व सुना जाता हैं कि, कुम्रारपाल राज़ाने प्रभुकी पूजाके लिये नवीन घल्ल मा 
उस वर् मंत्री वाहड अंबडके छोटे भाई चाहडने संपूर्ण नया नहीं परन्तु किंचित्‌ वर्ता हुवा वल्ल छा दिया। 
उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए । किसीका भो न 'च॒र्ता हुवा ऐसा नवीन ही बल् प्रभुकी 
पूजाके लिए चाहिये, सो छा दो । उसने कद्दा कि, महाराज ! ऐसा साफ नया घल्च तो यहां पर मिलता ही 
नहीं। परन्तु सवाल्ाखत द्वव्यके मूल्यसे नया पल्ल वंषेरा नगरीमें घनता है, पर धहांका राजा उसे एफ दफां 
पहनकर चांद ही यहां भेजता है। यह घचव सुनकर कुमारपाल राज़ाने बंबेरा नगरीफे भधिपतिको सवाल 
द्ृथ्य दैना विद्त कर बिलकुछ नया पत् भेजनेको कहछाया । परन्तु उसने नामंजूर'फिया | इससे कुमारपाल 
राजाको बड़ा बुरा मालूम दिया। फोपायमान हो कुमारपालने घाहडकी घुलाकर फ़द्ाकि, अपना बढ़ा सैन्य 
छेकर तू बंधरे नगरमे जाकर जय प्राप्त कर वहांके पटोलके कारीगरोंको ( रेशमी फपड़े घुनने वालोंकों ) यह 
हे आ | यद्यपि तू वान दैनेमें बड़ा उद्वार है तथापि इस विषयमें विशेष खचे न करना । यह घचन अंगीकार कर 
पदाँसे वड़ा सेन्‍्य साथ छे तीखरे प्रयाणमें चाहड धंबेरा नगर जा पहुंचा। पंबेराके स्वामीने उसके पास 
लाख द्रव्य मांगा; पख्तु छुमारपालकी मनाई होनेले उसने देना मंजूर न किया और अन्तमें धद्दांके राज भंडा- 
रके दृव्यको व्यय कराकर ( जिसने जैसे मांगा उसे वैसे देकर ) चोददलोलांडणीयोंपर घड़े हुवे.पो-दो शल्- 
धारी घुमटोंकों साथ हे अकस्मात रानिके समय बंबेरा नगरको वेशित कर संग्राम :करनेका विज्वार किया 
परन्तु-उस रातको पहांफे नागरिक छोकोंमें खातथों कन्याओंका विवाद था यह खबर छागनेसे.उन्‍्हें विन न 
हो, उस रात्ीको विलंव कर सुपहके समय अपने सैनिक बढसे उसने वद्दांके किलेका चुरा २ कर डाढा । भौर 
किछ्ेमें घुलकर वहांके अधिपतिका द्रबारका गढ़ ( किला ) अपने ताबे किया। तदबंतर अपने (राजा कुमार 
पाछकी आजा मनवाकर घहांके खज़ानेमेसे सात करोड़ खुबर्ण महोरें ओर ग्यारद सो घोड़े तथा सातसो कई” 
बुनने वालोंको साथ छे बड़े मद्ोत्सव सहित पादण नगरमें आकर कुमारपाछ राजाको तमस्कार किया। यह 
व्यतिकर खुनकर कुमारपालने कहा “तेरी नजर बडी है वह बड़ी ही रही; क्योंकि, तृने मेरेसे भी ज्यावह खर्च 
किया; यदि मैं स्ववं गया होता तो भी इतना खर्च न दोता ।” ,यह.चचन सुनकर बाहड बोहा--“महाराज ! 
लो खर्च हुवा है उससे आपकी ही बड़ाई है। मैंने जो खर्च किया है सो आपकेद्दी बदसे किया है, क्योंकि; पढ़े 
स्वामीका कार्य भी बड़ेदी खचेसे द्ोता है। जो खच दोता है उसीसे.बढ़ोंकी बढ़ाई है। मैंते जो'छर्च किया 


..श्राद्धविषि प्रकरण .. श्े 
है सो मेरे ऊपर बड़ा स्वामी है तमी किया है न? यह चचन छुनकर राज़ा वड़ा खुशी हुवा ओर अपने राज्यमें 
उसे राज्यधरद्ध ऐसा विरुद देकर बड़ा सन्मानशाल्ली किया। पूजञामें दूसरे किसीसे धर्ता हुवा वल्ल धारण 
ने करना इस धात पर कुम्रारपालका द्वष्टान्त वतलाया ( इस'हष्टांतका तार्त्पय यह है कि, पूजाके काम छायक 


कुमारपालको नया वल्ध न मिला इससे दूसरे राज्य पर चढाई भेजकर भी नया उत्तम बल्ल बनाने वाले कारी- 
गरोंको छाकर बह तैयार कयया ) 


फ् 


“पूजाकी द्रव्य सामग्री” 

अच्छी जमीन पैदा हुये, अच्छे शुणचान परिचित भननुष्य द्वारा मंगाये हुये, पवित्र बस्तनमें सरकर 
हक कर लाये हुये, लाने वालेको मार्यमें नौच जातिके साथ रुपश न छोते हुये वंड्रो यतना पूर्वक छाये हुये, 
लानेवालेको यथार्थ प्रमाणमे मूल्य दे प्रचल करके मंगाये हुये, ( किसीकों ठगकर या चुयाकर छाये हुये फूल 
पूजामें अयोग्य गिने ज्ञाते हैं) फूछ पूजाके उपयोगमें लेना। ( अर्थात्‌ ऐसी थुक्ति पूर्षक मंगायै हुए फूछ भग- 
धानकी पूज्ञामे चढ़ाने योग्य हैं) इस प्रकार पवित्र स्थान पर रख्ज़ा हुवा शुद्ध किया हुवा फेशर कपूर, (वरास) 
जातिवान चंदन, धूप, गायके घीका दीपक, अखण्ड अक्षत, ( समूचे चाचल ), तत्कालक़े बनाये हुये और जिन्हें 
चूहे, बिल्ली आदि द्िंखक प्राणीने छूघा या खाया, स्पर्श न किया हो ऐसे पक्याव, आदि नैबेध; और सनोहर 
छुस्वादु मनगमते सचित्त अचित्त घगैरह फल उपयोगमें लेना। इस प्रकार पूजाकी द्वब्य सामग्री तैयार 
-कुरनी चाहिये । इस तरद सर्व प्रकारते द्रव्य शुद्धि रखना। 


“पूजाके लिए भावशुद्धि” 
पूजामें भावशुद्धि--फिसी पर राग, द्वेप, क्रोध, मान, माया, छोम, ईर्पा, स्पर्धा, इस लोक परलोकके 
छुल्ल, यश और कीतिकी चांछा, कोतुक, कीड़ा, व्यवहार, चपलता, प्रभाद, दैजादेखी, वगेरह फितने एक 
लोकिक प्रवाह दूर करके चित्तकी एकाग्रता, प्रभुभक्तिमें एलकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं। 
जैसे कि शाल्म कहा हैः-- 
पनोवाक्‍कायवस्रोपी , पुणोपकरण स्थितः। 
शद्धिसप्तविधा कार्या ; श्री अहर्पूननचरों ॥ १॥ 
मनको शुद्धि, वचनकी शुद्धि, शरीरकी शुद्धि, वल्लकी शुद्धि, भूमिकी शुद्धि, पूजाके उपकरणकी शुद्धि, 
..'6ख तरह भगवानकी पूजाके समय खात प्रकारकी शुद्धि, करना । ऐसे द्वव्ये ओर भावसे शुद्धि करके पवित्र 


हो मन्दिर प्रवेश 
“प्रदिरम प्रवेश करेनका कूम” 


झश्रयन्‌ दत्तिणं शाखा, पुपाद/योविलदलिा: 
यंतः पू्े प्रविद्यांव, द चिरोनांहिया-ततः ॥ १॥ ! 
मंद्रिकी दाहिनी दिशाकी शाजाकों आश्रित फर पुत्मोंको मंदिरिमँ प्रवेश करना चाहिये और बांई तर 


रे श्रांद्विधि परकेरश 
फको शाक्षाको आश्रय क्र ल्लियोंको प्रवेश करना चाहिये परन्तु मन्दिरिके दरवाजेमे सन्मुख पदिलो पावड़ीपर 
तो था पुरुष को दादिना हो पग रखकर चढ़ना चाहिये । ( यह अनुक्रम द्वो पुष्षोके दिए समान हीं है ) 
सुगंधि मुधुर: द्रव्यैः प्राव्युसों वाषयुदयुसः 
वामनाव्यां पहचायां मौनेवान्‌ देव मर्चयेत ॥ २॥ 
पू्े दिशा था उत्तर दिशा सम्प्रुख बैठकर चंद्रवाड़ी चलते हुये सुगन्ध थाले मीठे पदार्थोसे देवपूजा 
करना। सम्ुश्चयसे इस थुक्धि पूर्वक देवपूजा करना सो विधि पतहाते हैं--तीन मिःसही चितबता, 
तीन प्रदक्षिणा फिरना, तिकरण, (मन, बचन, शरीर) शुद्धि करमा इस धिधिसे शुद्ध पवित्र 
चौकी भादि पर पप्मालनादिक छुलले बैठा जासके ऐसे आसनसे बैठकर चत्दनके पतंकरोंसे 
दूसरे घरतन (कचोी ) पगैरहमें या हाथकी हथेल्ोमें चन्दूव छेकर मस्तक पर तिहुक कर हाथ 
कंकन, या नाडा छड़ी बांध कर द्वाथकी हथैली चन्दनके रखसे पिलेपन थाली करके घूपसे धूपित कर फ़िर 
भगवंतकी दक्षमाण ( इस पुस्तकर्में भागे कह्दी जायगी ) विधि पूर्वक पूजाजिक ) अ गपूजा, अग्रतूजा, भाव- 
पूजा, ) फरके संधरण करे ( यथाशक्ति प्रातःकाछ धारण किया हुवा प्रत्याज्यान प्रभुके सम्मुख करे ) ( यह 
सब पांचवी घूल गाथाका भर्थे बतलाया ) 


|] 


मूल गाथा” हि 
विहिणां जिणं जिणगहे। मा मच्चेई उचिय विंत्तरओ॥ 
उच्चरह चच्चवा्ण । हृदृह़ पंचाचार गुरुपाशे ॥ ३॥ 
विधि पूर्वक जिनेश्वर दैवके भंव्र जाकर पिधिपूर्वक उचित चितवन करके ( मंदिर्की देखरेख ' 
करके) विधि पूर्वक जिनेः्वतकी पूजा करे। यह सामान्य अर्थ बतछा कर अब विशेष अर्थ बतलाते हैं | 


“मेदिर जानेका विधि । 
यदि मदरि जानेवाला राजा आदि महधिक हो तो “स्वाएं रिद्धिए सब्वाए दिच्िए सन्बाए 
जुदए सब्यवरोणं सत्थपदोरं । सर्वलिद्धिले; सर्वे दीक्ि--क्ान्तिसे, सर्व युक्तिते, सर्वेबह्वले, सर्वपाक्मसे 
( आगमके ऐसे पाउसे ) जैव शासनका महिमा बढ़ानेफे लिये ऋद्धिपूवक मंदिर ज्ञाय। जैसे दशार्णमतर 
राजा भ्रीवीतराग वीर प्रमुको वंद्न करने गया था उस प्रकार जाय) 


“दशाणभद्र राजाका दृशंत” 
दशाणभद्र राजा ने अभिमान से,ऐसा विचार किया था कि, जिस प्रकार किसी ने भी भगवान को 
धंदून न किया दो वैसी ऋद्धि से मगवानको चंदन करने जाऊं । यह विचार फर घह अपनी सर्च ऋद्धि 
सहदिव, अपने सर्व पुरुषोक्ो यथायोग्य श्रंगार से सज्ञा कर तथा,हर एक द्वाथि फे दृतगूछ पर सुधर्ण और 
चाँद्ीफे जेवर पहना कर चतुरंग लेना सहित अपनी अन्ते उरियोंकों छुवर्ण चाँदी फी पालखियों या भंवारियों 
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में ( हाथीके दोदोंमे ) बैठा कर सबको साथ डे बड़े भारी झुलूसके साथ भगवंत को बंदन करने भाया | 
उस समय उसे अत्यंत अमिमान आया ज्ञान कर उसका अभिमान उत्तारनेके लिये लोधमेंद्रने श्री वीरप्रभुको 
चंदन करने आते हुये ऐसी देविक ऋद्धि की विक्ररव॑णा--रचना की सो यहां पर वृद्ध ऋषिमंडल स्तोत्र बृत्ति 
से वनलाते हैं/-- 
चउसहिं करि सहरसा, वशसय वाररस सिराई पत्तेय' ; छुमे भ्रठभर देते, तेसुभवाबीषि अद्ठदठ ॥१॥ 
“ अठ्ठठृठ लख्खपत्ताई, ताठु पउमाई हुति भत्तेय । पे पते वत्तीस, पद्ध नाब्य विहि दिलों ॥श। 
एंगेग करिणआए, पासाय, वढ्सिश्राग पहपउर्भ | अमापहिसिहि सद्धि, उमिन्‍्जद सोतहि सक्‍को ॥श्ष। 
एयारिस इड््डिए विज्ञग म्रेराव॒रंभि ददठ हरिःराया दसन्त्र भ्दो निरुखंतो पुएण सपहम्नो॥०/| 
प्रत्येकको पांचसों, दारह, मस्तक ऐसे ६७४ हजार हाथी वनायें। उसके एकेक मस्तक. पर भाठ २ 
दंतुशल, पकेक दृंतुशल पर आठ २ होद्‌ ; एक्रेक होद में एक छाल पंखड़ीवाडे आठ २ कमल, और पएकेक 
फमलमें एकेक छाल पंखड़ियाँ रवीं। उन एकेफ पंश्रढ्धियों पर प्रालाद्वतंस ( महक ) की रचना फी। 
उन प्रत्येक महर में वत्तीस व नाटक के साथ गीत गान हो रहा है। ऐसे नाना प्रकार के आश्चर्यकारक 
दिखाव से अपनी आठ २ अप्रमहिषियोंके साथ प्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथी पर बैठा हुवा सौध- 
मेद्ध अत्यानंदपूर्वक दिव्य वत्तीसवद्ध नाटक देखता है। (्ख प्रकार अत्यंत स्मणीय रचना फर के जब 
अवेक रुपको धारण करने दाला इन्द्र आकाशसे उतर कर समवर्सरण के तज्जीक अपनी भतुर दिव्य 
“-प्रद्धि सहित आ कर भगवान फो घंदन करने छगा तव यह देख द्शार्णभद्र राजाका सारा अमिमान उतर 
गया । घद इत्रकी ऋद्धि देख छज्ञाले खिलयाना हो कर विचारने छगा कि, भह्दो आश्चर्य ! ऐसो ऋष्धिके 
सामने मेरी ऋद्धि किस गिनती में है | भह्दा ! मैंने यह व्यर्थ दी अभिमानर किया कि जैसी ऋद्धि सिद्धि 
खद्दित भगवानकों किसीने वंदूव न किया हों उस प्रकारके समारोहसे में वंदन करगा। सचमुच ही 
मेरा पुर्पासिमान असत्य है। ऐसे समृद्धियालों के सामने में क्या द्विखाव में है ! यह विचार आते ही 
उसे तत्काल बैराग्य प्राप्त हुआ ओर अन्तमें उसने भगवानके पास आकर हाथ जोड़ कर कद्दा कि, खाममिन्‌ ! 
आपका आयमन छुन कर मेरे मनमे ऐसी भक्ति उत्पत्न हुई कि, किखोने भी ऐसी विल्तृत ऋद्धि फ्रिखाथ 
भगवान को चंदन न किया हो बेखी पढ़ी ऋद्धिके विस्वारसे में आपको चंदन कद । ऐसी प्रतिज्ञा करके 
ऐसे ठाठमाटसे याने जितनी मेरी राजश्द्धि है बद खव साथ दे कर बड़े उत्साह पूर्वक आपके पात़ क्ाकर, 
:घंदूना की थी, इससे मैं कुछ देर पहले ऐसे अभिमान में आया था कि, आज मैंने.जिस समृद्धि सहित स्ग- 
बनको वंदन किया है वैले संमारोहसे अन्य कोई भी वंदून न कर सफेगा परन्तु धह्द मेरी मान्यता सन्नमुच 
वंध्यापुत्र के समान अलत्य हो है। एस इंद्रमदाराजने अपनी ऐसी दिव्य अतुल समुद्धिके साथ आ फर 
आपको चंदन किया । इसकी समद्धिके सामने मेरी यह तुच्छ ऋद्धि कुछ भी हिलावमें नहीं; यह दृश्य 
देख फर मेरे तमाम मानलिक यिचार बदल गये हैं | सचघुच इस असार संलास्मे जो २ फपाय-हैं वे आत्मा- 
को दुःखदायक ही हैं। जब मैंने इतवा बड़ा अमिमान क्रिया तव मुझे उसके कारण-इतता खेद करना , 
3. 
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पट्टा। यह मैरी राजऋद्धि और यह मेरा परिवार अत्तमें मुझे डुःख का दी कारण मालूम होगा 
इससे अब मैं वाह्म और आशध्यंतरसे मुक्त होना चाहता हूं, अतः “हे स्वामिन्‌! अब मुझे अपनी चरणसेवा 
है कर मेरा उद्धार करे |” 

« भगवत्त वोले--है दशाण॑भद्र | यह संसार ऐसा ही है। इसका ज्ञो परित्याग करता है पही अपनो 
आत्माका उद्धार करता है; इसलिये यदि तेरा सचपुद् ही यह विचार हुआ है तो भव संसारके किसी भी 
' प्रतिबन्धँ प्रतिवन्धित न होना |" राजाने 'तथास्तु' कहकर तत्काल दीक्षा अंगीकार की | यह वनाद देख * 
सौधमेंन्दू उठकर दशार्णमद्र राजपिफों चंदन कर चोला--/सचमुव आपका अमिमान उतारनेके छिये 
ही मैने यह मेरी दिव्य शक्तिसे स्यना कर आपका अमिमान दूर फिया सही परन्तु हे मुनिराज | आपने 
जो प्रतिन्ना की थी वह सत्य हो निकल्ली | क्‍योंकि, आपने यह प्रतिज्ञा करी थी जिस रीतिसे किसीने 
यन्दन न किया हो उस रीति से कहंगा] तो आपवैसा ही कर सके। आप ते अपनी प्रतित्रा सिद्ध ही 
, की। मैं ऐसी ऋद्धि बनाने में समर्थ ह' परन्तु जैसे आपने वाह्मम्य॑तर परिश्रह का त्याग कर विया पैसे मैं 
त्याग करने के छिये समर्थ नहीं हो सकता । अब में आप से बढ़कर फार्य कर या आपके जैसा ही काम 
कर के आप से आगे निकहमेते सर्वथा असमर्ण हूँ; इसलिए है मुन्शिज | धन्य है आपको और घन्य है 
आपकी प्रतिज्ञा को | 

समृद्धिवान पुरुषको अपने व्यक्तित्वके अजुखार समायेह्र से जिन-मंदिर में प्रवेश करना चाहिये | 
“सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जनिका विधि” 
सामान्य संपदावाछे पुरुषोको विनय नप्न हो कर जिस प्रद्नार दूसरे छोय हंसी न करे ऐसे अपने 
छुलाचारके या भपनी संपदाके अनुसार वल्लाभूपणका आडंचर करके अपने भाई, मित्र, पुत्र, खजन समु- 
दाय को खाथ ले जिन मंद्रिमें दशन करने जाता चाहिये। 


“आवकके पंचामिगम” 

१ पुष्प, तांवुल, सरसबद्रोछुरी, तरघार, आदि सर्व जाति के श्र, मुकुट, पाहुका, ( पैरों मे पहनने 
के जूते, ) वूट, दाथी, घोड़ा, गाड़ो, वगैरह सचित्त और अचित्त घस्तु्ें छोड़ कर (२) मुकुट छोड़ कर 
वाकी के धत्य लब आभूषण आदि अवित्त द्रव्य को खाथ रखता हुवा ( ३) एक पनेहके वल्लका उत्तरासन 
कर के (४) भगवान्‌ को हृष्टि से देखते ही तत्काल दोनों दाथ जोड़कर जरा मस्तक पझुकाते हुए 
#म्ों निणाणं” पेसा बोलते हुए, (५) मानसिक एक्राग्रता करते हुये (एक घीतरागके खरूप में हो १. 
था गुणप्राम में तहीत बना हुआ ) और पू्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पाछते हुवे ४निःसिही” इस 
पढ़ को तीन दफा उच्चारण करते हुवे श्रावक जिनमंदिरमें प्रवेश करे । इस घिपयमें आगममें भी यही 
कहा है कि, १ सचित्तारं दव्वाणं विउसरणयाए, २ अवित्तारं दव्बाण' अविउसरणयाए, १ एगह्न साउ 


एण उत्तरासंगेयं। ४चरुखुफासेणं अजलि पमहेणं ५ मणसो एगर्ति करणेणं ( इस पाठका भर्श ऊपर 
हिखे मुजब ही है इसल्यि पिपपेषण नहीं किया काता। 
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विधा जम नव तक मम पिन व नमन जे पी थे की के अं जप की जम कल के भा की तक कक आन अचल मल कल तरीके 


“राजाके पंचामिगम” 
अवहदु रायककुहाई । पंच नरराय ककुद्दाई ॥ 
खरा छत्तो वाहण। मडंड तह चामए ओोच ॥ १॥ 
राजा जब मंदिर में प्रवेश करे तव राज्यक्े पांच चिन्द-१ खड्गादि सर्वशह्न, २ छत्न, ३ वाहन, 
४ मुकुट और ५ दो चामर छोड़कर ( वाहर रख कर ) अन्दर जाय। 
यहां पर यह समभता चाहिये कि, जब भ्रावक मंदिर के दरवाजे पर जाय तब मन, घचन, कायाले 
अपने घर संवल्धी व्यापार ( चिंतवन ) छोड़ देता है, और यह भी समझ लेना चांहिये कि जिनमंदिर द्वासमें 
प्रवेश करते दो या ऊपर चढ़ते द्वी प्रथम तीन दफा निःखिद्दी शब्द उच्चारण करना, ऐसा विधि है। यद्द तीन 
दफा उच्चारण किया हुआ निःछतिद्दों शब्द अर्थक्री हृप्टिसे एक दी गिना जाता है क्योकि, इपउ प्रथम निःखिहीसे 
गृहसुथका सिफे घरका हो ध्यापार त्यागा जाता है, इसलिये तीन दफा बोला हुवा भी यह निःसिही 
शब्द्‌ पुक ही गिना जाता है। 
इसके वाद मूछ नायकको प्रणाम कर के जैसे चतुर पुरुष, हर एक शुभकार्य को करते हुये दाहिने 
दाथ तरफ रखकर फरते हैं वैसे प्रभुको अपने दाहिने अंग रक्त कर ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी, प्राप्तिके लिये 
प्रभु को तोन प्रदृक्षिणा दे। ऐसा शाझ्षमें भो कद्दा है कि:-- 

४ तस्तो नमो गिणाणंति। भणिभ्रद्धोणयं पणामं च॥ कांऊ' पंचागं वा। भक्तिभर निभ्मर 
मणेणं ॥ १॥ पू्मग पाणिपरिवार । परिगओ्ो सुहिर महिर घोसेण ॥ पढभाणों निणयुणंगण। निषद्ध 
मंगल्न झुत्ताः ॥ २॥ करधरि्न जोगमुद्दों । परा परा पाणि ररुख़णाउत्तो ॥ दिज्जा। पयाहिणतियं 
एगमापणों मिणगुणेत्ु ॥ ३॥ गिश्वेशएसु न घढ३॥ इमरेसुविजहति कारणवसेण ॥ तहयि नस चह 
महर्म सयाति तकक्‍करण परिणाम ॥ ४ ॥ 

तददत्तर 'नमोजिणारं' ऐसा पद कहकर अथे अवनत ( ज़रा नमकर ) प्रणाम कर के अथवा भक्ति- 
के समुदायसे अत्यंत उद्दलित मन वाला होकर पंचांग प्रणाम करके पूजाके उपकर्ण जो केशस्च॑दनादिक 
हों वे सब साथ ले कर गंभीर मधुर ध्वतिले जिनेश्वर भगवंत के गुण समुदाय से संकलित मंगल, स्तुति 
स्तोत्र, चोलता हुवा दो हाथ जोड़ कर पद पदमे जीव रक्षाका उपयोग रखता हुवा बिनेश्वरके शुणोमी 
एक्ाप्न मत वाह द्ो तीन प्रदक्षिणा दे, य्पि प्रदृक्षिणा देना यह अपने घर मन्दिरमे भमति न होनेके कारण 
नहीं बन सकता अथवा बड़े मन्दिर मैं भी किली कार्यकी उतावल से प्रदृक्षिणा न कर लक्के तथापि बुद्धिमान 
पुरुष सदैव बेला विधि करनेके उपयोग से शून्य नहीं दोता। 

“प्रदक्षिणा देनेकी रीति” 

प्रदक्षिणा देते समवशरणके सलमान चारूपमे श्रीवीतरागका ध्यान करना। गयसारे के पीछे एवं 

दाहिने बांधे तरफ तीन दिशामे रहे हुए तीन जिनविस्थोंकों वन्दून करे। इसी कारण सब मन्दव्रिंके पूछ 
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गभारेमें तीन दिशामें मूठ नायक के नामके बिस्व प्रायः स्थापत किये होते है। और यदि ऐसा किया 
हुवा न हो तथापि अपने मनमें वैसी कल्पना करके छूछ नायकके नामसे ध्यान करे। “बजयेदरेतपाु” 
( भरिहन्तका पृष्ठभाग पर्जना ) ऐसा जो शास्त्र वाक्य है लो भी यदि भमतीमें तीन द्शाओंमें बिग्ब स्थापन 
दिये हुए हों तो वह दोष चारों दिशाओंमें से दूर होता है। 
इसके बाद मन्दिरके नोकर चाकर मुनीम आदिकी तछाश करना ( इसकी रीति आगे बनछायेंगे)। 
यथोचित चितवन करके वहाँ से निवृत्त हुये बाद सम्रप्न पूजाकी खाम्रप्मी तैयार करता।' फिर मन्दिर के 
फामकाज त्यागने कप दूरी “निःसिह्दी” मन्दिर के मूल मंडप में तीन दफा कहना। तद्नंतर सूछ नायकफों 
प्रणाम फरके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा हैं-- 
तत्तो निसीहि आए । पविसित्ता मंढवंमि जिपुणरओ॥ 
परहिनिहि भ्रजाणुपाणी । करेह विहिणापणामतिय ॥ १॥ 
तयणु इसिसुल्लंतो । कयमुदक्नोत्तों निशंदपदियाणं ॥ 
अवशो३ रवणिवसिश्र। निम्मल्न' लोग हथ्येणं ॥ २॥ 
निणगिह पमज्ज यंतो। करेह फारेह वावि अन्नाणं॥ 
मिण बिंवाण पुश्रंतो। विहिणाकुणद जहनोगं ॥ 
निःसीही कद फर मन्दिरमें प्रवेश कर मूलमंडपमें पहुँच कर प्रभुके आगे पंचांग बमाकर विभिपूर्वक तीन 
इफा नमस्कार करे ] फिर हर्ष और उद्द्वास प्राप्त करता हुवा मुखकोष बांधके जिनराजकी प्रतिमा पर पहले 
वदिनके चढ़े हुये निर्माल्यकों उतारे फिर मयूरपिच्छसे प्रशुकी परिमाजना करे। फिर जिनेश्वरदेवके मन्दिरको 
परिमाशना करे और दूसरेके पास कराबे, फिर विधिपूर्वक यथायोग्य अए्ट पट सुलकोष बांध क जिनविश्वकी 
पूजा करे। मुखका श्वास, निःवास दुर्गंध तथा नाखिकाके श्वास, निःश्वास, हुर्गंध येकमैके निम्तित अष्टपएट-- 
आठ पडवाढा मुखकोष वांधनेकी आवश्यकता है। जो बंगले दिनका निर्माल्य उतारा हो वह पवित्र 
'निर्जीब स्थानमे डलवाना | वर्षाऋतुमें कुथु आदिकी विशेष उत्पत्ति होती हैं; इसलिए निर्माद्य तथा स्नात्र 
' 'अछ जुँदे २ ठिकाने पवित्र जमीन पर डलवाना कि जिससे आसातनाका संभव न हो । यदि धर मंदिर्में पूजा 
“करनी दो तो प्रतिमाको पवित्र उच्च स्थान पर विराजमान करके भोजन धरमैरहमें न बर्तता जाता दो ऐसे पब्रित्र 
रतपमे प्रशुको रख कर सन्मुष्त खड़ा रह कर हाथम उत्तम भंतरासनके बल्लसे ढके हुए कछशकों धारण कर 
'शुप् परिणामसे निम्न लिखी गाथाके अनुसार चिंतवन करता हुआ अभिषेक करे | 
वालत्तराप्रिसामिग्र । सुपेहसिहरंभि कणयकलसेंहि॥ 
तिथ्सा सुरे हि नवीओ । ते पन्ना जेहि दिटठोसि ॥ 
“हे खामिन्‌! बादयावस्थामें सुन्दर मेरशिखर पर छुवर्ण श्रमु्त आड जातिके कलशोंसे खुफेवरने (छने) 
आपका अभिषेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन दिये हैं वे धन्य हैं?” उपरोक्त गाथा घोल,कर उसका 
वममिष्राय वितवन कर मौनतासे भगवंतका अभिषेक करना | अभिषेक करते समय अपने मनमें जन्मामिषेक 
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'संबत्थी सर्य विहार सितयन का | फिर पतन पूर्वक बात पूरा चंदन, केश पहले दिलके छो हुये हो यो 
सब उतारना । तथा दूसरी दरा भी जलसे प्रक्षालन कर दो कोमल अंगून्होंसे प्रभुका अंग नि्णेठ करना। 
स्वाद निर्लेल करके एक संगके बाद दूसरे अंगमे इत्यादि अयुक्रमसे पूजा करे। 


“चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा” 

दो भंगूठे, दो जानू, दो हाथ, दो कन्धे, एक मस्तक । इस तरद नव अंगों पर भगवंतकी केसर, चंदून, 
बणस, कल्दूरीसे पूजा करे। कितनेक आचार्य कहते हैं कि, प्रथम मस्तक पर दिलक करके फिर दूसरे अंगोमें 
पूजा करना । श्री जिनप्रभसुरिह्तत पूल्ञाविधिमे मिम्न छिखे पाठके अनुसार अप्रिप्राय है।-- 

सरस सुरहि चंदणेण देवस्स दाहिएनाणु दाहिएसंघ निलाढ वामसंध वामगाणु लरुखणेसु पंचसु 
हि भएहि सह छत्ुवा अंगेतु पुत्र काऊण पद्चम कूमुमेंहि गंधवासेहि व पुएय॑ ॥ 

सरस सुगंधित चंदनादि द्वारा देवाधिदेवको प्रथम दृहिने जानू पर पुजा करनी, फिर दाहिने कन्मे पर, फिर 
मस्तक पर, फिर वांये कन्ये पर, फिर बांये जानू पर, इन पांच अंगोमे तथा हृदय पर तिलक करे तो छद्द भंग 
पूजा मानी जाती है। इल प्रकार सर्वाड़ पूजा करके ठाजे विकखर पुष्पोसे सुगन्धी वाससे प्रभुकी पूजा 
करे, ऐसा कहा है। 


पहलेकी की हुई पूजा या आंगी उत्तार कर पूजा हो सके या नहीं” 

7 थदि किसीने पहले पूजा की हुई हो या आंगीकी स्वना की हुई दो और चैसी पूजा या आंगी न बन सके 
चैसी पूजाकी साम्रश्नी अपते पास न हो तो उस आंगीफे दर्शनका लाभ लेनेसे उत्पन्न होने वाले पृण्याजुवंधी 
पुण्यके अंतराय द्वोनेके कार्रणिकपन के छिए उस पूर्च रचित आंगी पूनाको न उतारे । परन्तु उस आंग्ी पूजा 
की विशेष शोसा धत्र सफे ऐसा हो तो पूर्च पूजा पर विशेष स्वना करे। परत पूर्व पूजाकों विच्छिन्न न करे। 
तदथ भाष्यमें कह्दा है कि, 

अह पुच्व॑ चित्र केणाह । हविज्ज पूझ्ा कया सुविद्वेण ॥ 

तंपि सविसेससोह । णह होह तह तहा कुज्जा ॥ १३॥ 
“यदि किसी भव्य ज्ञीवमे बहुतसा द्रव्य खर्चे करके देघाधिदेवकी पूजा की हो तो उली पूज्ञाफी विशेष 
शोभा हो सके तो वैसा करे।” यहां पर कोई यह शंका करे कि पूर्षेकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो 

“पूर्की झांगी निर्मास्य कही जाय | इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि, 

निम्मन्न पिन एवं। मण्णइ निम्ाल्च लस्खणाभावा॥ 
# भोग विण्॒हं दव्वं । निम्मन्न विति गीयध्या॥२॥ 
यहाँ पर निर्माह्यके लक्षणका अभाव दोनेसे पूर्थकी आंगी पर पूसरी भांगी करे तो धह पूवकी आंगी 
निर्माल्य नहीं गिनी जाती। जो पूजा किये वाद नाशको प्राप्त हुवा; पूजा करने योग्य न रद्दा वह द्रव्य निर्मात्य 
गिना ज्ञाता है, ऐसा गीताथथोंका कथन है। 
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इत्तो चेव जिणारं। पुणरषि आरोवण' कुण वि जहा॥ 
वध्या हरणाईए' । जुगलिश्र कुडलिश्र माईण' ॥ ३॥ 
कहयश्नह एगाए। कासाइए निणद पदिमाण ॥ 
अठ्ठसयं लुइंता। विज॒याई पच्नीया समए॥ ४॥ 
जैसे एक दिन चढाये हुए वह्च, भाभूषणादि कुंडठ जोडी एवं कंठा वगैरद् दूसरे दिन भी पुनः भारोपण 
' किये जाते हैं वैसे ही आंगीकी रचना तथा युष्पादिक सी एक दफा चढाये हों. वो उन १२९ फिरसे दूसरे” 
चहाने द्वों तो भी चढाये जा सकते हैं; ओर वे चढाते पर भी पूर्षमें चढ़ाये हुए परष्पादिक निर्माल्य नहीं गिने 
जाते | यदि ऐसा न दो तो एक ही गंध फासायिक ( रेशमी वह ) से एक सो आठ ज़िमेश्वरदेवकी प्रतिमाओं 
* फो अंगलुंछन करने वाला विज्यादिक देवता जंबूदीप पत्नच्िमें क्यों घणित किया हो ! 


“निर्माल्यका लक्षण” 
जो वस्तु एक दफा चढ़ाने पर शोभा रहित होजाय, वं्ण, गंध, रस, स्पर्श, बद्ला हुवा देख पडता हो, 


देखने वाले भव्य जीवॉकों आमन्द्‌ दायक न हो सकता हो उसे निर्माव्य समझना । ऐसा संघाचारकी बृत्तिमें 
बहुध्ुत पूर्वाचार्योने कहा है । तथा प्रचुस्त सूरि महाराज रचित विचार सारमें यहां तक कद्दा है कि, 

चेहअद॒व्वं दुविहं। पूआा निम्मन्न पेभ्ओ इध्य । 

शायाणाह दत्वं। पूयारिथ्य मुणेयव्य |! १॥ 

अरुखय फूलवलि वच्काई। संतिश्र' ज॑ पुणो दविण वणजाय॑ ॥ - 

त॑ निम्मल बुचह । जिशणिह करम्ममि उदझोगो ॥ २॥ 
वेब द्रव्यके दो मेद होते हैं। १ पूजाके लिए संकल्पित, २ निर्माल्य बनाहुवा । १ जिन पूजा करनेके लिए केश 
चंदन, पुष्प, वगैरह तयार किया हुवा द्रव्य पूजाके लिये संकल्पित . कददछाता है याने घह पूजाके लिए कत्पित 
किये बाद फ़िर दूसरे उपयोगमें नहीं लिया जा सकता, याने दैवकी पूजामें ही उपयोगी है'। २ अक्षत, फर, 
नैवेद्य, घल्लादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आचुफा है, ऐसे द्वव्यका समुदाय पूजा किये बाद निर्माल्य 
गिना जाता है। 

यहां पर प्रश्ु पर चढाये हुये चावल, धादाम भी निर्माल्य होते हैं ऐला कह्दा, परन्तु अन्य किसी भी आग: 

ममे या प्रकरणमें अथवा चरिज्ोंमें इस प्रकारका आशय नहीं बतराया गया है, एवं वृद्ध पुरुषोंका संप्रदाय भी 
पैला किसीके गचछमें मालुम नहीं होता। जिस किसी ग्रांवमें आयका उपाय न हो वहां पर अक्षत धादाम, 
फलादिसे उत्पन्न हुए द्व्यसे प्रतिमाक्री पूजा करानेका भी संभव है। यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यता सिर 
होती द्वो तो उससे उत्पन्न हुये हरव्यसे जिनपूजा संभवित नहीं होती | इसलिए दम पहके लिख आये. हैं कि 
जो उपयोगमे छाने छायक न रहा हो वद्दी निर्माल्य है। बस यही उक्ति सत्य 5स्ती है। पर्योंकि शाह्षमें 
छिख़ा ही है कि;--“भोगविणट्ट दष्व॑ निम्मल्ल॑ बिति गीयत्था” न्‍ 
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इस पाठसे मालूम होता है कि, जो उपयोगमे लेने छायक न रहा हो वही द्रव्य निर्माल्य समझना 
चाहिये। विशेष तत्व सर्वन गर्य है। 


केशर चंदन पुष्पादिक पूजा भी ऐसे ही करवा कि, जिससे च्ठु, ुख आदि आच्छादन न दों और 
शोभाकी बूद्धि हो एवं दर्शन करने वालेको अत्यन्त आर्दाद होनेसे पुण्यचुद्धिका कारण बन सके | इस लिए 
अंगपूजा, भग्रपूजा, भावपूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा करना | उसमे प्रथमले निर्माह्य हूए करना, परिमाजन 
,> कैंप्ना, प्रभुका अंग प्रक्षाहइन करना, वाला कू'ची करना, फिए पूजन करना, स्वात्र करते कुछुमांजलिका 
छोड़ना, पंचाछृत ल्लात्रका करना, निर्मल जछ घारा देना, धूपित खच्छ खुद गंध कासायिक घस्से भंग 
छुछन करना, वरास; फैसर, चांदी, सोनेके, धर्के, आदिसे प्रभुक्ी आंगी धगैरहकी रचना करना, गो चंदन, 
फसतूरी, प्रमुक्लसे तितक करना, पत्र रवना करना, वोचमे नाता प्रकायकी भाँतिकी स्ववा करना, पहु सूल्य- 
घान्‌ रत्न, खुबर्ण, मोतीले या छुषर्ण चांदिके फूलले आंगौकी सुशोमित स्वना करना, जिस प्रकार पस्तुपाल 
मंत्रीने अपने भराये हुये सचा छात्र जिनविम्बोंको एवं मनु जय तीर्थ पर रहे हुए स्व जिनविस्थोंको रत्न तथा 
छुब्रणके आभूवण कराये थे | एवं दसवंतीने पूषे भवमे अष्टापद्‌ पर्चत पर रहे हुये चोदीख तोर्थकर्रोके छिए 
रलके तितफ फराये थे। इस प्रकार जिसे जेसो भाव वृद्धि हो बैले करना भ्रेयकारी है। कहा है कि! -- 
पवरेहि काररणोहि। पाय॑ भावोषि जायए पवरो ॥ 
नय अन्नो उपयोगो | एएसि सयाण लट्ठपरों ॥१॥ 

-+ उत्तम फारणले प्रायः उत्तम का द्वोता है बैले ही द्वव्य पूजाकी सचना यदि अत्युत्तम हो तो बहुतसे 
भव्य प्राणियोंको सावकी भी अधिकता होती है। इसका अन्य कुछ उपयोग नहीं, ( द्रव्य पूजामें श्रेष्ठ द्रव्य 
छगामैका अन्य छुछ कारण नहीं परन्तु उससे भावकी अधिकता होती है ) इसलिए ऐसे छारणका सदैव 
स्वोकार करना जिससे पुएठतर पुण्य प्राप्ति हो | 

तथा ह्वार, माला, प्र विधि पूर्चक्त युक्तिसे मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, जूई, फेतकी, चंपा भादि 
फूलोंसे मुकुट पुष्प पगर ( फूलोंके घर ) चगैरहकी रखना करना। जिनेश्वर भगवानके द्वाथमें सुधर्णका 
विजोरा, नास्यिल, खुपारी, नागसबेलके पान, खुवर्ण मद्रोर, चांदि मद्रोर, भगू टी, लड्डू आदि रखना, धूप देना, 
गे घास प्रश्तेप करना। ऐसे ही सव कारण हैं, जो सब अंग पूजञामें गिने ज्ञाते हैं। बृहत्‌ भाष्यमें भी फहा 
के -- * 
नवण विलेषण आहरण। वध्यफल गंध धृव पृफ्फेहि ॥ 
किरई निणंगपुत्रा। तथ्य विहोए नायला ॥ १॥ 
बच्छेणं वंपीरण। नासं अहवा जहा समाहिए॥ 
बच्ने अचंतुनया देहंपिषि कंडु अणपाई ॥ २॥ 
स्मान,.विलेपन, भाभरण, वल्न, वरास, धूप, फूल, इनसे पूजा करना अंग पूजामे गिना जाता है। वल्ल 
हारा नालिकाको बांधकर जैसे चित्त स्थिर रहे चैसे वर्चता। मंदिरिमे पूजा करते समय खुजली द्वोने पर भी 
अपने अंगको ख़ुजाना न चाहिये। अन्य शाल्मोमें भी कहा है कि:-८ 
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काय कंडुयणं वज्जं। तहखेल विगिचरां ॥| 
धुश्युच्त मणणा च। पूश्न तो जग बंधुरों ॥ १॥ 
: जगदुबन्पुप्रभु की पूजा करते वक्त या स्तुति स्तोत्र पढते हुए अपने शरीर खुजली या मुखसे धूक पंफार 
डालना आदि, आसातनाके कारण बजेना। 
देवपूाके समय मुज्यत्वत्तिसे तो मोत हो रहना चाहिये, यदि बैला न बन सके तो भी पाप हैतुक बचने 
तो सर्वथा ब्यायना चाहिये। क्योंकि 'निःसहि! कहकर वहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसलिए बैसा। 
करनेसे दोष लगता हैं। अत; पाप हेतुक कायिक संज्ञा ( द्ाथका इसारा या नेत्रोंका मटकाना ) भी धर्जना 
चाहिये। 
“देवनजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप लगता है तिसपर जिनहांकका 


दृशन्त 
घोढका निवासी ज़िबहांक नामक भ्रावक दर्धिपनसे घी तेलका भार वहन कर थाजीविका चलाता 
था। वह भक्तामरस्तोत्र पढ़नेका पाठ एक्ाग्न चित्तते करता था। उसकी लघलीनतो देखकर चक्र श्वरी देने 
प्रसन्न होकर उसे एक धशीकरण कारक रत्न दिया, उससे वह छुखी हुआ। उसे एकद्न पादन जाते हुए 
मार्मेमें तीन प्रसिद्ध चोर मिले, उन्हें रक्षके प्रभावले घश कर मार पीटकर वह पाटन आया। उस बक्त घहांफे 
भीमदेव शजाने पद आशचय फारक बात सुनकर उसे धुलाकर प्रसन्न हो बहुमांन देकर उसके देहकी रक्षा 
निमित्त उसे एक तदवार दी | यह देख ईर्पाले शत्रुशव्य नामक सेनापति बोला कि “महाराज ! 
खाद्य तास स्माणिए जछु खाहे धभ्यास ॥ 
जिराहणेतों दीनिए तोहा पेस कपास १ 
जिरणहा-असिपर धनुपर कुल्तघर सक्तिधरा सवकोय ॥ 
भृशुशह्न रण शूर नर भननी विरस ही होय।। २॥ 
अश्व शस्त्र शा्त। वीणावाणी नर नारी च॥ 
पुरुष विशेषे प्राप्त । मबन्ति योग्या अयोग्याश ॥ ३॥ 
घोड़ा, श्र, शासन, घीणा, धाणी, पुद्ष, नारी, इतनी वस्तुये' यदि अच्छेके पास आधे तो अच्छी बनतीं 
हैं. और खदाबके पास आये तो खंराद फ़छ पाती हैं। उसके ऐसे बचत छुनफर प्रसन्न हो राज़ाने जिनहाक- 
को सारे देशकी फोतवाह पदवीसे विधृषित किया। जिनहाकने भी ऐसा' पराक्रम बतेछाया कि, सार दैशाँ” 
चोरका नाम तक न रहने दिया | एक लम्रय सोरठ देशका चारण जिनहाककी परीक्षा करनेके छिए पादनों 
आया | उसने उसी गांवमेंसे #ंटकी चोरी कर अपने घालके बनाये हुए भॉपड़ेंके भागे छा बाँधा। भन्तों 
कोतवालके झुभद पता छगनेसे उसे पकड कर जिनदाकके पास छाये। उस समय जिनहाफ वेवपूजा फरतेमे 
छगाहुवा होनेसे मुखले कुछ न बोला पस्तु अपने द्वाथमें फूल ले मसलकर सुर्मटोंको इसारेसे जतलाया कि; 
इसे मारडालो | छुमट भी उसे लेजाने लगे, उस वक्त चारण बोलने लगां कि-- 
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जिणहाने तो निनवरा नम्रिला तारोतार। 
लिखे करी निनवर पूजिये सो किम मारनहार ॥ १॥ 
थारणका यह बचन खुनकर जिनहाक लक्षित होगया ओर उसका गुन्हा माफ फर उसे छोड़देमेकी 
आशा देकर कहने छगा ज्ञा फिर ऐसी चोरी न करना | यह वात छुन चारण बोला -- 
एका चोरी सा किया, जाखो लढे न माय । 
दूजी चोरी किमि करे चारण चोर न थाय ॥ 
डसके पूर्वोक्त चचनसे उसे चारण सम्रककर चहुमात देकर पूछा “तू यद फया बोलता है !” उसने फद्दा, 
कि, “क्या चोर कभ्ती ऊंटकी चोरी करता है? कदापि करे तो क्या उसे अपने खोलने याने अपने फोपडेमे 
बाँथे १ यह तो मैंने आपके पास दान छेनेके लिए ही युक्ति की है | उस घक्त जिणद्ाकने खुशी हो कर उसे दान 
दे विदा किया। तदनंतर ज़िणदाक तीथ॑ यात्रा, चैत्य, पुस्तक भंडार आदि बहुतले शुभ हृत्य करके शुभ गति- 
फो प्राप्त हुवा । 
मूछ विश्वकी पूजा किये बाद अनुक्रमसे जिसे जैसे संघटित हो घैसे यथाशक्ति सब बिस्वोंकी पूजा करे । 


“दारबिम्ब और समवशरण विम्ब पूजा” 

द्वारविम्थ और समपशरणविम्व ( द्रवाजेके ऊपरकी और अधासवके धीवकी प्रतिमा) की पूजा मूल 
नायककी ओर दूसरे विम्वकी पूजा किये वाद ही फरना, परन्तु गारेमें प्रवेश करते ही फरना लंसपिति नहीं ।' 
“कद्ाचित गमाएेँँ प्रवेश करते ही द्वार विग्वकी पूजा करे और तद्नत्तर छयो २ प्रतिमाय अतुकमसे हों त्यो २ 
उनकी पूजा करता जाय तो धड़ें मन्दिर्में वहुतसा परिवार दो इससे वहुतसे विम्वोंकी पूज्रा करते पुष्प-चन्दन 
धूपादिक सर्वे पूजन सामग्री समाप्त दो जाय। तव फिर घूलतायककी प्रतिमाकी पूजा, पूजनद्रव्य सामग्री, 
घी हो तो हो सके और यदि समाप्त हो गई हो तो पूजा भी रद जाय। ऐसे ही यदि शहर जय, गिरतार, 
आदि तीर्थों पर ऐला किया जाय याने जो २ मन्दिर आये वहां २ पर पूजा करता हुआ आगे जाय तो अंतर्मे 
दोर्धनावकके मन्दिरमें पहुंचने तक सर्व सामग्री सम्राप्त दो जाय, तव तीर्थेनायककी पूजा किस तरह करी जा 
सके । अतः सूलनायककी पूजा फरके यथायोग्य पूजा करने जाना उचित है। यवि ऊपर लिखे मुजब फरे तो 
उपाश्चयमें प्रवेश करते समय यथाक्रमले जिब २ खाधुओंको बैठा देले उनको 'खमासबरण' देफर बन्द 
फरता जाय तो अत्तमें आचाये प्रमुखफे आगे पहुंचते चहुतला समय छग जाय ओर यदि घददां तक थक जाय, 
>तो अन्त आचाये प्रमुज़को बन्दृना कर सकनेका भी असाव दो जाय; इसलिए उपाश्रयमें प्रवेश करते वक्त 
जो २ साधु पहले मिछे या चैठें हों उन्हें मात्र प्रणाम करते जाना ओर पहले आचाये आदिको विधि- 
पूर्वक चन्दन करके फिर यथाजुक्रमसे सब साधुओंको यधाशक्ति वन्दन करा; बैसे दी मन्दिरमें भी प्रथम 
मूलनायककी पूजा किये बाद, सर्व परिकर या परिब्रारकी पूजा करना समुचित हैं! क्योंकि जिवामिगम 
पत्रम कथन किये मुज्ब ही संधाचारमें फह्दी हुए विजय देवकी वकतत्यताके विषयमें भी द्वार विस्वक्ी और 

* समबशरणकी पूजा सबसे अन्तिम यही बतढाई है और सो ही कहते हैं। 

र्् 
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तो गंशु सुहम्भसह। निणेत्त कहा दंसरां मि परामित्ता ॥ 
उध्यादित्‌' समगे। पयलए लोगहथ्येणं ॥ १ ॥ 
सुरहि सलेणिगवीठं। पार परुखालि आए सिपित्ता। 
गोसीसचन्दरेयं, तो कुसुमाईहि भर ह॥ २॥ 
तो दार पढिमपञ्म, सहासु पंच सुवि करे १ववं च ॥ 
दारबराह सेसं। तइझा एवंग[शो नाव ॥ ३१॥ 
झुघर्म सभामें जाकर वहां जिनेश्वर भगवावक्ी दाढोंकों देखकर प्रणाम करके फ़िर रुष्या उघाड़ कर 
मयूर पिच्छिसे प्रमाजेन फरे। फिर सुगंध जछले इक्कीस दफा प्रक्षालन कर गोशीष चंदन और फूछोंसे पूजा 
फरे। ऐसे पांचों सभामें पूजा करके फिर पहांफी द्वार प्रतिमाकी पूजा करे, ऐसा जीवाभिगम सूतमें स्पष्ट 
क्षरते कद्दा है। इसलिए द्वाप्रतिमाकी पूजा सबसे अन्तिम करना, त्यों मूह वायककी पूजा सबसे पहले और 
सबसे विशेष फरना। शाखोंमें भी फह्दा है-- 
उचिशरत्त पृभाए। वरेस करण तु मूलविम्बस्स, 
जंपदर तथ्यपहमं, जणस दिट्ठी सहमणेरां ॥ १॥ 
पूना करते हुये विशेष पूजा तो सूलनायकर बिस्बंकी घटती है क्योंकि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही सप 
होगोंकी दृष्टि प्रथमले दी मूलनायक पर पडती है; भोर उसी तरफ मतकी एकाग्रता द्वोती है। 


भूठनायककी प्रथम पूजा करनेगें शेका करनेवालेका प्रर्न” 
पूञ्मा वंदणमाह) काउणोगरस सेस कररापि, 
नायक सेवक भावो, होइ को छोगनाहणं॥ १॥ 
एमास्सायर सारा, कीर३ पभ्ावरेसि योवयरी, 
एसाविमहावन्ना, लाख्सिज्जइ निउणा बुद्टीहिं ॥ २॥ 
शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि मूदनायककी पूजा पहले करना ओर परिवारकी पंंछे करना ऐसा है 
तो सब तौर्थकर सील ही हैं तब फिर पूजामें स्वाम्री-सेवक भाव क्यों होना चाहिये ! जैसे कि, एक पिस्मकी 
आदर, भक्ति बहुमानसे पूजा करना और दूसरे विपवकों कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी भारी 
आशातना है, ऐसा निषुण बुद्धिवाछोंके मतमे आये विदा न रहेगा, ऐसा समभने बालोंकों शुद उत्तर दैते हैं--/ 


“मूठनायककी प्रथम पूजा करनेमें दोष न दोनेके विषय उत्तर” 
' नायक सेवक बुद्धी, न हो! एएस जाणगनण॒र्स, 
पिच्ंसरस समा, परिवार पारिहेराह ॥ ४॥ 
व्यवहारों पुण पहम् पहृढ़िठओों मूलनावगों एसो, 
अवणिज्ञा सेसाणं - नायगमावो' निएणतेण ॥.४ ॥ 
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बदन पुआ्वलि, ठीयणेस्‌ एगरस वरिगाणेसु। 
आसाथणा नदिदश, उचिय पवत्तस्स पुरिसस्स ॥ ६॥ 
जह पिम्प्रय पढ़ियारं, पूञ्मा पुपफ्ा इराहिं सह उविग्मा, 
कणगाह निम्भियारं उचियतमा पल्णणाइवि॥ ७॥ 
वल्लाणंगाह कज्जा एगस्स विसेञ् पूआ फरणेपि, 
नावज्ना परिणामों, जह धम्मि जणस्स सेसेसु ॥ ८॥ 
उचिभ पवित्ती एवं, जहा कुणंतरस होह़ नावन्ना) 
तह भूल विम्द पूआविसेस करणिपि त॑ नध्यि ॥ <॥ 
निणमवण विंव पूभा, कोरन्ति निणाण नोकए किस्तु ॥ 
भुह्द भावणा निमिच' बुद्धाण इयराण बोहध्यं॥ १०॥ 
के श्रेण के) पसतत रुवेण के विम्वेण, 
पूयाह सया अन्‍्ने भस्ने बुरूमन्ति उदएसा ॥ ११॥ ' 
सूलनायक ओर दूसरे जिनविग्व ये सब तोर्थंकर देखनेमें एक सरीखे ही हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यको 
उनमें स्पामी, सेवक भाषकी बुद्धि दोती ही नहीं। नायक भावसे सब तीर्थंकर समान होने पर भी स्थापन 
फरते समय ऐसी फल्पना की है कि, इस अप्ुक तीर्थंकरकों मूढतायक पनाना |- बस इसी व्यपहारसे 
“'झूंछ नायककी प्रथम पूजा की जाती है, परन्तु दूसरे तीर्थकर्ेकी अवज्षा करनेकी बुद्धि पिलकछुल नहीं है। 
एक तीर्थंकरके पास घंद्‌ना, स्तवना पूजा करनेले या नेवेय घढ़ामेले भी उचित प्रवृत्तिमे' प्रवत्तते हुये, 
शुरुषोंकी कोई आसातना शानिभने नहीं देखी । जैसे मिट्टीकी प्रतिमाकी पूत्रा अक्षत, पुष्पादिकले करनी 
डचित समभी है। परन्तु जल चन्दनादिसे करनी उचित नहीं समम्दी ज्ञाती और छुवर्ण चांदी, आदि धातुकी 
या रक्न पापाणकी प्रतिमराकी पूजा, जल, चंदन, पुष्पादिसि करनी समुचित गिनी ज्ञाती है। उसी प्रकार मूल- 
नायककों प्रतिमाकी प्रथम पूजा करनी समुचित गिनी जाती है। जैसे धमेघान्‌ म्ुष्योंकी पूजा करते समय 
दूसरे छोगोंका आना ज्ञाना नहीं किया जाता वेसे ही जिस भगवानका जिल दिन कल्याण दो उस दिन उस 
भगवानकी पिशेष पूजा करनेसे दूसरी तीर्थंकर प्रतिमाओंका अपसान नहीं होता। क्योंकि दूसरोंकी आशा- 
तना करनेका परिणाम नहीं है। उचित प्रवृत्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता । पैसे दी पूछ 
4श्ञायककी चिदोष पूजा फरनेसे दूसरे जिन बिम्बोंकी अवज्ञा या आसातना नहीं होती | 
जो भगवानके मन्दिर या विम्बकी पृज्रा करता है वह उन्हींके लिए परन्तु शुम भावनाके लिये ही करता 
है। जिन भवन आदि निमित्तले|आत्माका उपादान याद आता है। एवं अबोध जीवको घोधकी प्राप्ति दवोती 
है तथा कितने एक मन्द्रिकी सुन्दर स्थता देख ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितने एड जिनेश्वरी प्रशान्त मुद्रा 
देख बोधको प्राप्त दोते हैं। कितने एक पूजा आदि आंगीका मद्दिमा देज और स्तवादि स्तवनेसे एवं रितने 
* एक उपवैशकी प्रेरणाले प्रतिबोध पाते हैं। खब प्रतिमायें एक जेखी प्रशान्त मुद्रावाढी नहीं द्ोतीं पस्तु 
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मूलनायकी प्रतिमाजी विशेष करके 7रशान्त मुद्रा बाली होती हैं। हनायकी प्रतिमाजी विशेष करके शान्त मुद्रा धाही होती हैं। इससे शी्र ही बोध फिया ज्ञा सकता है। 
( इसलिए प्रथम मूहतायककी ही पूजा करना योग्य है) इसी कारण मन्दिर था मंदिरिंकी प्रतिमा देश 
फाछकी भअपैक्षा ज्यों बने त्यों यधाशक्ति, अतिशय पिशेष छुन्दर आकार बाली ही वनवाता | 
घर मन्द्रिमें तो पीतछ, तांचा, चांदि, आदिफे जिन घर ( सिद्दालन ) अमी भी कराये जा सकते हैं। 
परन्तु ऐसा न बन सके तो द्वाथीदांतके या आर्सपान के अतिशोभायमान दीख पढ़ें ऐसी कोरणी या वित्र- 
कारी युर् कराना, यदि ऐसा भी न बन सके तो पीतलकी जाली पट्टी वाले दिंद्‌ लोक प्रमुख चित्रित रंग बितरसे * 
अत्यन्त शोभायमान भक्च्युत्तम फाष्ठजा भी करवाना चाहिये। एवं मन्दिर तथा धरमन्दिरको लाफ़ सूद फरा 
कर रंग रोगन चित्र युक्र, छुशोसनीय फराना । तथा मूलनायक या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या विशिष्ट 
पूजा रचना प्रमुख कराना । पूजाके उपकरण स्वच्छ रखना एवं पडदा, चन्द्रवा पुठिया आदि हमेशा या महोत्स- 
धादिकि प्रसंग पर घांधना कि जिसले विशिष्ट शोभामें वृद्धि हो। धरमन्दिर पर अपने पहननेके कपड़े 
धोती पगैरद पत्र न झुखाना | पड़े; मन्द्रिके समान घर मन्दिरकी भी घोरासी आसातनायें दूर करना । पीत् 
2, पाषाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक्त किये वाद एक भंगलुहणसे पृछन किये बाद (निर्मल किये बाद) भी 
दूसरी दफां फोरे स्वच्छ अंगलुदृणसे सर्वे प्रतिमाओंको छुंछव करना, ऐसा फरनेसे तमाम प्रतिमायें उज्यछ 
रहती हैं | जहांपर जरा भी पाती रहल्ाता है तो प्रतिमाको श्यामता छय जाती है। इसलिये सर्वथा विज 
फरके ही फेशर, और घंदनसे पूजा फरमा | 
. थह धारणा ही न करना कि चौवीसी और पंचतीर्थी प्रतिमाओंक्षे स्नान फरते समय स्नान जलकां अर्थी 
परस स्पर्श होनेसे कुछ दोष छग्रता है, क्योंकि यदि ऐसे दोष लगता हो तो चोवीली गदामे या पंचतीर्थीमें 
ऊपर घ॒ नीचेक्षी प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय एक दूसरेंके जलका स्पर्श जरूर होता है। 'रायपर्ेणि 
सूमें कहा है कि-- 
रायणसेणइज्जे। सोहम्पे सुरियामदेवस्स। 
जीवामिगमेषिजया, पूरी विजयाई देवारं ॥ १॥ 
भिगार लोगहथ्यय धूहया घूष दहण प्राइम, 
पढिमारं सकहाणाय पाए इक्कय॑ मणियं ॥ २॥ 
निन्दु जिरांद सकहा) सम समुग्गेसु तिसू विज्तोएसु। 
अच्नोन संलमा, नवरणा लाई हि संपुट्ठा ॥ ३॥ 
पव्यधर काल विहिश्ना प्रत्शाई संत्ति केसुविपरेस, 
पत्तरुखा खेतरुखा, महरुखथा गंव दिटूगाय ॥ ४॥ 
पालाधराइग्राणवि; श्रुवण जताई पुसेह। जिणविम्वे, .., 
पृथ्मय पंत्ताइणवि, उदख्वरि फ़रिसराइग्र ॥ ॥ ५॥ 
ता बज्ह नादोपो करणे वउव्बि्त बहुयाहए, 
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आयरणा जुतीओ, गंयेसु भद्स्स गाणत्ता ॥ ६॥ 
रायएसेणी सूत्रमें सूर्य्यासि देवका अधिकार है और जीवासिगम सुत्र तथा जम्यूद्वीपपणत्ती सूजमें विजया 
पुरी राजधानी पोलिया देवका और विजयादिक देवताका अधिकार है। वहां अनेक कछश, मयूरपिच्छी 
अंगलुहत धूपदात घगेरह उपकरण सब जिन प्रतिमा भर सर्व जितकी दाढाओंकी पूजा फरनेके लिए 
बतलाए हुये हैं। मोह जिनेश्वरोंकी दाढा इन्द्र लेकर देव लोंकमें रहे हुये शिकामे डब्बोंमें तथा तीन छोकमें 
* जहां २ जिनकी दाढायें हैं वे खव उपरा उपरी रक्खी जाती हैं। थे एक दूसरेसे परस्पर संलन हैं। उन्हें एक 
दूसरेके जलादिकका स्पर्श अगलहुणेका स्पश पक इूसरेको हुये बाद होता है। ( ऊपरको दाढाको रुपरशा 
हुवा पानी नीचेकी दाढाकों छूगता है ) पूर्वधर भाचायोंने पूर्व कालमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रतिमायें कितने 
एक गांव, नगर ओर तीर्थादिकर्म हैं। उसमें कितनी एक एक ही अरिहंतकी और दूसरी क्षेत्रा ( एक पाषाण 
था धातुमय पदक पर चोविस प्रतिमा भरतक्षेत्र ऐरबत क्षेत्रकी प्रतिमायें की हों वे ) नामसे, तथा महस्ण्या 
( उत्कए कालके अपेक्षा एकलो सत्तर प्रतिमायें एक ही पदक पर कीं हो सो ) नामसे, ऐसे दीनों प्रकारकी 
प्रतिमायें प्रसिद्ध दी हैं। तथा पंचतो्थी प्रतिमाओमे फूलकी घृ्टी करने धाले मालाधर वेबताफे रूप किये 
हुए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय माछाथर देवताको स्पर्श करने घाला पानी जिनविम्ध 
पर पड़ता है। पुस्तकमें जो चित्रित प्रतिमा होती है घद भी एकेक पर रहती है। चित्रित प्रतिमायें भी एक एकके 
ऊपर रहती हैं (तथा वहुतसे घर मन्द्रोंमें एक गभारे पर दूसरा गमारा भी होता है उसकी प्रतिमायें एकेकके 
“'ह्ूपर होती है) तथा पुस्तकें पन्ने ऊपण ऊपरी रहते हैं, परस्पर संछन दोते हैं. उसका भी दोष लगना 
चाहिए, परन्तु चैसे कुछ दोष नहीं छगता। इसलिए मांछाधर देवको स्पर्श कर पानी जिनविस्व पर पड़े तो 
उसमें कुछ दोष नहीं लगता, ऐसे ही चोधीस गद्धामें भी ऊपरके जिनविम्बकों स्पर्श करके ही पानी नीचेके 
जिनविम्बको स्पर्श फरता है, उसमें छुछ पूजा करने घाले या प्रतिमा भराने वालेकों निर्माल्यता आदिका 
दोप नहीं छगता । इसप्रकारका आचरण और युक्तियें शात्मोमे मालूम होती हैं, $सलिए मुठनायक प्रतिमाकी 
पूजा दूसरे विम्बोंसे पहले करनेमें कुछ भी दोष नहीं छगतां ओर स्वामी सेपक साव भी नहीं गिना जाता। 
बृदददरु भाष्यमें भी कद्दा है| फि-- 
निणरिद्धि दंसणाथ्ण, एक कारेह कोह मक्तिलुभो ॥ 
पायदिश्न पाढिहर॑ देवागम सोहिय चेव ॥ १॥ 
दंसण णाण चरित्ता, राहरा कज्जे निशच्चित्र कोई ॥ 
परग्रेद्टी नमोक्कारं; उत्लमिद' कोइ पंचजिणे॥ २ ॥ 
कल्लाराय तवपहना, उज्जभिऊ भरहवास भावीत्ति ॥ 
बहुपारा विसेसाओो, केझकारेइ चउत्वीसं ॥ ३॥ 
« उक्कोस सत्तरि सयं) नरलोए विरृत्ति मत्तिए | 
सत्तरिसय॑ वि कोइ विम्वाणा कारइ पराह्हो ॥ ४॥ 


श्श्द श्राद्धविधि प्रकरण 


कोई भक्तिवान्‌ श्रावक जिनेश्वर दैवकी अशोफादि अष्ट महाप्रातिहार्थकी रिद्धि दिखानेके लिये अष्ठ 
मद्दा प्रातिहायके चित्र सद्दित प्रतिमा भरवाता है। ( बनवाता है) तथा देवताओंके आवागमनका भी दृश्य 
दिखला कर प्रतिमा भरवाता है | तथा कोई द््शन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पटक तन प्रतिमाव 
भरबाता है। कोई पंच परमेष्टीके भायाधन निमित्त एक पहुक पर पंचतीथथों था पंच परमेष्ठीकी प्रतिमा भरवाता 
है, अथवा कोई ववकारका उद्यापन करनेके छिए पंचपरमेष्ठी की प्रतिमा बनदाता हैं। कोई चोविस तर्थकरके 
कल्याणक तपके आराधन निमित्त एक पटक पर चोविस ही तोर्थकररोंकी चोधिसी भरवाता है। तथा भक्तिके- 
बहमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, होनेवाले और पर्तमान तीर्थकरोंकी तीनों ही चोविसीकी प्रतिमायें भरवाता है। 
कोई अत्यन्त भक्तिकी तीत्रतासे ढाई द्वीपमें उत्कष्ट कालमे बिचस्ते १७० तीर्ध॑करोंकी प्रतिमायें एक ही पहुक 
पर भुरवाता है। 

इसलिए तीन तीर्थी, पंचतीर्थी, चोविसी प्रमुखमें बहुतसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें होती हैं। उनके स्नानको 
जल पक दूसरेको स्पर्श करता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मुलनायककी प्रथम पूजा 
' क्षरते हुए भी दूसरे जिनविश्वोंकी आसातना नहीं होती। पूर्वोक्त रीतिसे तीर्थकरोंकी प्रतिमायें भरवाना भी 
उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा | 


> अप्रपूजा अधिकार. 
सोने चांदीके भक्षत कराकर था उन्चछ शाह्िप्रप्ुखके अपंड चावलोंसे या जुफेद लरसोंसे प्रभुके सन्मुष,.. 
अष्टमंगलका भालेखन करना। जैसे भ्रेणिक राजाको प्रतिदिन छुपर्णके जपले भ्रीवीसभुके सम्मुख ज्ञाकर 
स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना। अथवा रज्लत्रयी ( ज्ञान, दशन, चारित्र ) की आराधनाफे निमित्त 
प्रभुफे सन्‍्मुख तीन पुञ्न करके उत्तम पदक पर उत्तम अक्षत रखना | 
ऐसे ही दिविधप्रकार के भात भादि रांघे हुये आशन, शक्करका पानो, गुड़का पानी, गुलाबज़ल, क्षेवड़ाजल 
घगैरहका पानी, पत्वान, फलादिक खादिम तंबोल, पानके बीडे वगैरह खादिम ऐसे चाख्रकार के भाद्ार जो 
पवित्र हों प्रतिदिन प्रभुके भागे चढाना। एवं गोशीष॑ चंदूनका रस करके पंचांगुलिके मंडल तथा फुलके 
पगर भरना, आरती उतारना, मंगछ दीपक करना; यह सब छुछ अग्रपूजामें गिना जाता है। भाष्यमं 
फह्ा हैं कि-- 
गंधव्व नह वाइभ, लवण जलारत्ति आई दीवाई। 
ज॑ क्िच्च त॑ सत्यंपि, अवध्रह अगपुआए॥ 
गायन करना, नाटक करना बाद्य बजाना नोन उतारना, पानी ऊहारना, आरती उतारना, दीया करना, 
ऐसी जो करनी है वे सब अगृपूजाम गिनी जाती है। 


'तैवेधपूजा रोज अपने घर रापेहुए अन्नसे भी करनेके विषयर्म” 


मै्रेथ पूजा प्रतिदिन करना, क्योंकि खुजसे भी हो सकती है और भद्दाफुलदायक है। रंधा हुवा 
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अन्न सारे जगतका जीवन होनेसे सबसे उत्कृष्ट रत्व गिना जाता है; इसी कारण बनवाससे आकर श्रीराम 
चन्द्रजीने अपने महाजनोंकों भन्का कुशरत्व इच्छा था। ठथा कलहकी निब्चि और प्रीतिफी परस्पर 
वृद्धि भी रंघेहुए अन्नके भोजनसे होती है, र॑जेहुप अन्नके नेवेचसे प्रायः वैवता भी प्रसन्‍न होते हैं। झुना 
जाता है कि, आगिया बैताल देवता प्रतिदिन सो मुंडे अक्षके पक्वान्न दैंनेसे राजा श्रीवीरविक्रमके वश हो 
गया था। भृत, प्रेतादिक भी र घेहुए क्षीय, खिचड़ी, घड़े,, पकोडे, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उता- 
#“ शेकी याचना करते हैं। ऐसे ही द्ग्पालादिक को वल्िदान दिया जाताहै। तो्थंकर की देशवा हो रहे 
बाद भी ब्रामाधिपति सके घान्यकी व्लि फरके उछालता है, कि जो वलिके दाने सर्व ध्रोताज़न उपरसे पड़ते 
हुए अधर ही ग्रहण कर अपये पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पोष्िक द्वोती है। 


“नैवेयपूजाके फलपर दृशान्त” 
एक खाधुके उपदेशले एक निर्धन किसानने ऐसा नियम छिया था कि, इस खेतके नज़ंदीकवाले 
मन्दिरमें प्रतिदिन मैंवेध चढ़ाये घाद्‌ हो भोजन करंगा। उसका कितना एक सम्रय प्रतिज्ञा पूर्वक बीते बाद 
एकदिन नैवेध घढ़ानेफो देरी हो कानेसे और भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावछसे नेवेध चढ़ानेके- 
लिए आते हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिला। उसकी अवगणना कर घह आगे चला ; परन्तु पीछे न फिरा। 
ऐसे ही उस मन्दिरके अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने दुदू नियमसे चलाय- 
मान न हुवा, यद देख वद अधिष्ठायक उस पर तुषमान होकर कदने लगा “जा ] तुपै आजसे सातवें दिन 
राज्यको प्राप्ति होगी।” सातवें दिन उल गांवके राजाकी कन्याका स्वयम्वर मण्डप था इससे घद फिसान 
भी वहां गया था। उससे देविक प्रभावसे खयम्वरा राजकन्याने उस्लीके गछेमें माला डाली-| इस बनांवसे 
बहुतसे राजा क्रोधित दो उसके साथ युद्ध करने छंगे। अन्तमें उसने दिव्यप्रभावले सबको जीतकर उस 
गाँवके अपुत्रिक राजाफा राज्य प्राप्त किया । छोगोंमे भी फहा जाता हैं. कि, 
घूपो दहति पापानि, दीपो पत्योर्विनाशकः ॥ 
नैंवथोविपुल राज्य) सिद्धिदान्री प्रदत्तिणा ॥ २॥ 
धूपपूजासे पाप चछां ज्ञाता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नैवेधसे राज्य मिलता है, भोर प्रदृ- 
छ्षिणासे सिद्धि प्राप्त द्ोती है । 
५५... अन्‍्नादि सर्व वस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप ओर पक्‍यान्नादि भोजनसे सी अधिक अतिशयवान, पानी 
भो भगवानके सन्मुख यदि घन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक बरतने भरकर चढाना | 


“नैवे् चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण” 
आवश्यक निर्युक्तिमें कहा है कि, “कीरइबली” बही ( नैवेद्य) करे । नोषीधमें भी कद्दा है कि:-- 
“तझ्ो पमायहए देवीए सब्ज वली माहकाड भार।य॑ देवाहिदेवों वद्धणारा सामी तस्स पिया कीरडत्ति 
वाहिओो कुहादोदुद्नाजायं पिच्छई सत्वालंकार विभूसिप्न मयवओ पढिय॑” 


श्र श्राद्धविधि प्रकरंश 

फिर प्रभावति रातीने सब बल्ो आदिक--( नैंवेध पगेरह आदि शब्दसे धूप, दीप, जल, चंदन, ) तयार 
कराफे देवाधिदेव वर्धमान स्वामीकी प्रतिमा प्रगद दोघो ऐला कहकर तीन दफा (उस काष्टपर ) कुहाडा 
मारा | फिर उस काएफे]दो भाग होनेते सर्वालंकार विभूषित भगधन्त की प्रतिमा देखी | 

मीषीथ सूप्रकी पीठिकाम भी कहा है कि/--/बसीचि असिवोव समनिमिर् कुरो फिल्तह! बढो 
याने भशिवकी उपशांतिके लिए कूर करे ( भात चदाे )। नीषीयक्री खूणिमें भी कहा है कि:--संपहराया 
रहम्गाप्रो विविहफले सज्जग भुलगभ कपउग वच्छमाह उपिकरणों करे” सज़ति राजा उस रथयात्रा 
के भागे विविध प्रकारके फल, शाल, दाल, शाक, कवडफ, धत्र आदिका उपहार करता है। 

बुहतू कर्पमे भी कहा है कि:-- 
/प्राह्मम्मिओो न सथ्या। तस्स+र्य तेशाक्णर जहरणं॥ 
जुपुन्न पढिगाणाकए । तस्सकहाकाप्न णीवत्ता ॥” 

साधु भावकके साधमिक नहीं ( श्रावकका साधमों भ्रावक होता है) परन्तु साधुके निमित्त किया 
भआद्वार जब साधुको न खपे,--तब प्रतिमाके लिये किये हुए बलि नेवेक्री तो बात हो क्या | अर्थात्‌ प्रतिमा 
के लिये किया हुवा नैबेध साधुको सर्वेधा हो नहीं कब्पे । 

प्रतिष्ठापाहुडसे भ्रीपादल्प्ततूरिद्वाया उद्ध,त प्रतिष्ठापद्धतिमें कद्दा है. कि/-- 

/ग्रारक्षिश्न मवयारण। मंगत्त दीव॑ व निम्मिड' पच्छा॥ 
चरनारिहि निवज्ञ। बिण' विहिणाओ कायब्बं” ॥ 

आरती उतारके मंगल दीया किये बाद चार उत्तम ह्लियोंकों मिलकर नित्य नैवे्य करना | 

महांनीषीथके तीसरे अध्यायमें भी कहा है कि/-- 

#प्ररिहंताण' मगवंताणं गंधमर परव सम्रनिणो विशेषण विधित्तवली 4६७ घूवाहएहिं प्रा 
सबकारेहि प्दिणिमम्मचरापि कुव्वाणा तिथ्यूप्पण' करेमोत्ति ॥” अरिहंतको, भगवन्‍्तको, बरास, 
माछा, दीपक, मोरपीछीसे प्रमाजेन, चन्द॒नादिसे विलेपन, विविध प्रकारके घली--नैवे, धर्त्र, धूपापिकसे 
पूजा सत्कारसे प्रतिदिन पूजा करतेहुए भी तीर्थंकी उन्नति करे। ऐसे यह अग्रपूजा अधिकार समाप्त हुवा। 


“भावपूजापिकार” | 
भांषपूजा जिनेश्वर भगवानकी द्रव्यपूजाके व्यापार तिषेघकुप तीसरी 'निःसिहि” करने पूर्वक करना।£' 
जिनेश्वरदेवको दक्षिण--दाहिनी तरफ पुरुष भौर बाई' तरफ स्त्रियोंको भासातना हर फरनेफे लिये फमसे कम 
धर मन्द्रिमे एक हाथ या आधा हाथ और बड़े मन्दिर्में नव द्वाथ और विशेषतासे सांठ हाथ एवं मध्यम 
मेद दस हाथसे छेकर ५६ हाथ प्रमाण अवग्रह रखकर चैत्यव॑द्न फरने बैठना ( यदि इतनो दूर बैठे तब ही 
काव्य, इलोक, स्व॒ति, स्तोत्र, बोलना ठोक पड़े इसलिये दूर बैठनेका व्यवहार है ) शाह्ममें कहा है कि।-- 
तहय|ो मावपृभा, ठाऊ' चिदृबन्दरो चिएदेसे ॥ 
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जहसत्ति चित्तथुए) युक्तमाइणा देवबन्दराय' ॥ १॥ 
तीखरी भावपूलामें चैत्व चन्दन करनेके उचित प्रदेशमें--अवप्रह रखके बैठकर यथाह्ाक्ति स्तुति, स्तोमभ 
स्तवना द्वारा चेत्य धन्दून करे | 

नीषोथ सूत्रमे कहा है किः--“सोड गंधार सावओ थय थुहृए मर्णंतों तथ्य गिरि गुहाएं भहोरत्त 
'निवरसिभ्रो” वद गंधार भ्रावक्ष स्तवन स्तुतियें पढ़ता हुवा उस गिरि गुफामें रत दिन रहा । 

बसुदेव हिमें भी कहा है कि।-- 

“ुदेवों पच्छुप्ते कयसपत्त सावय सामाइयाई निययों गहिय पच्रुखोणों कय| काउस्सगा'थुई बंद 
शोति” वछुदेव प्राठःकाल सम्यकत्व की शुद्धि कर भ्रावकके सामायिक आदि बारह शत धारण कर, नियम 
( अभिम्रह ) प्रत्याज्यात कर काउसुघग, थूइ, देव वन्दृन, करके विचरता हैं।. ऐसे अनेक श्रावफादिकोंनि 
कायोत्सग स्तुति करके चैत्य घन्द्न किये हैं, 


“चैत् बन्दनके भेद” 
जपन्यादि मेदसे चेत बन्दनके तीन मेद कहे हैं । माष्यमें कहा है किः-- 

नमुक्वारेण जहनना, चिद्‌ पंदण मममदंढ थुदजुअला ॥ 

पणादरढ यूर चडक्कग/ ययणणिहाणेहि उक्कोसा ॥ १॥ 
>> दो हाथ जोडकर 'तभो जिणास” कहकर प्रशुको नमस्कार करा, अथवा “नप्रो अरिहंताण” ऐसे 
समस्त नवफार कहकर अथवा एक इलोफ स्तवन घगैरद फहनेसे जातिके दिखढानेसे बहुत प्रकारसे हो 
सकता है, अथवा प्रणिपात ऐसा नाम 'नमुय्धुणं” का होनेसे एक घार जिसमे 'नमुथ्धुणं' आधे ऐसे चेत्यवंदन 
( आजकह जैसे सब भ्रावक करते हैं) यह जघत्य चैत्यवन्दून कहलाता है । 

अध्यम चैत्यब्रन्दून प्रथमले “मरिहंत चेहयाए” से लेकर 'काठस्सग्ग' करके एक थूई प्रकटपत कहना, 
फिरसे चेत्यवन्द्न करके एक धूई अन्तमें कहना यद जधन्य चेत्यवन्दन कहलाता है । 

'पंच दूंडक, १ शक्रस्तव ( नमुथ्धुणं ) २ चैत्यस्तव ( अरिद्वंत चेशयाणं ), $ नामस्तव ( छीग्गस्स ) ४ 
धरुतस्तव ( पुर्कर वर्दी ), ५ लिद्वस्तव ( सिद्धांण॑ बुद्धाणं ), जिसमें ये पांच दंडक आव 'ऐसा जो जय 
बियराय सहित प्रणिधान ( सिद्धान्तोमें बतछाई हुई रीतिके अठ्ुलार बना हुवा अलुष्ठान ) है. उसे उत्क्ट 

- औत्यचन्दन कहते हैं। 

कितनेक आचार्य कददते हैं कि--एक शक्रस्तवले जघन्य चेत्यवन्दूब कहलाता'है ओर, जिसमे दो वृफा 
शक्रस्तव आधे धह भध्यम पव॑ जिसमें यार दफा या पांच दफा शक्रस्तव आधे तब बह उत्कृष्ट, चेत्यचन्दन 
कहलाता है। पहले ईर्यावहि पढिकमके अथवा अन्‍्तरमें प्रणिधान जयवियराय, 'नमलुथ्युण” कहकर फिर हिगुण 
चैत्यवन्दन करे फिर चैत्यवन्दन कहकर “नमुथ्युण! कहै तथा 'अरिदवंतलेशयाण! कहकर/चार-धुह्यों द्वारा न्देच 
बन्दुन करे याने पुनः 'नमुथ्थुणं” कहे, उसमें तीन दफा 'नमुय्धु्ण' आये तब वह सध्यम चेत्यवन्दना कहलाती 
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है। एक बृफा देव बन्दून करे तब 'उसमें दो दफा शक्रस्तव आवे एक प्रथम और एक अन्तिम ऐसे सब 
मिलाकर चार शक्रस्तव होते हैं, दो दफा ऐसा करनेसे तो आठ शक्रस्तव भाते हैं, परन्तु चार हीं गिने जाते 
हैं । इसप्रकार चैत्यवन्द्न करनेसे उत्कृष्ट वैत्यवन्द्‌त किया कहा जाता है। शक्रस्तव कहना, तथा ईर्यावहि 
पडिकमके एक शक्रस्तव करे, जदां दो दफा चैत्यवन्दना करे पहां तीन शक्रस्तव द्वोते हैं। फिरसे चेत्यवन्दन 
कहकर िमुथ्थुण' कहकर अरिदन्त चेशयाणं कहकर चार थुई फहे; फिर चैत्यवन्दन नमुथ्यु्ण' कहकर चार भूई 
फहकर बैठकर नमुय्थुणं" कहकर तथा स्तवन कहकर जयवियराय कहे ऐसे पांच शक्रस्तव दोनेसे उत्तर" 
चेत्यवन्द्ना कहाती है। सांधुको महानीषीथ सूत्रमें प्रतिदिन सात बार चेत्यबन्दन फरना कहा है, पैसे ही 
ध्रावकफो भी लातवार करनेका भ्षाष्यमें फद्दा है सो बतलाते हैं:-- 
: प्रढिक्कमणे चेह्य जिमण, चरिण पदिक्षयण सुभ्रण पढिवोहे ॥ 

सेह बंदन इयजइणो सत्तवेलाओो अहोरत्तो ॥ १॥ 

पहिक्कमणभो गिहिणोपिहु, सगवेला पंचवेल इयरस्स ॥ 

पूथ्रासु अतिसंममासुआ, होई तिवेशा नहन्नेएं ॥ २॥ 

(१) राई प्रतिक्रमणमें (२) मंदिरमें; ( ३) भोजन पहले, ( गोचरी आालो अवा करनेकी) (४) दिवस 
थरिमफी (५) देवसि प्रतिक्रमणमें, ( ६) शयनके समय संथारा पोरसि पढानैको (७) जागकर, ऐसे प्रति- 
दिन खाधुकों लात दफा चैत्यबन्दन करना कह्दा है एवं भावकरकों भी नोचे लिखे मुज़ब सात धांर ही समभना। 
जो आ्राधक दो दफा प्रतिक्रण करने पाला हो उसे पूर्वोक्त रीतिसे अथवा दो घखतके आवश्यकके सौ 
जागनेके तथा जिकाछ देववंदनके मिलाकर सात दफा चेत्यवन्दन होते हैं । यदि एक दफा प्रतिक्रमण करने 
धाला हो तो उसे छह पेत्यवन्दन होते हैं, सोनेके समय न करे उसे पांच दफा द्वोते हैं, ओर यदि जञायनेके 
समय भी न फरे तो उसे चार होते हैं। बहुतसे मन्दिरोंमें दर्शाय करने वालेको वहुतसे चेत्यवन्धृत हो जाति 
६] जिसले भन्य न बन सके तथा जिन पूजा भो जिस दिन न होसकफे उस दिन भी उसे त्रिकाल देव बन्दन 
तो करना द्वी चाहिए। भावकफे लिए आयममें कहा है कि-- 

भोभो देवाणणिओा अज्ञपमिदए । भावज्जीपं विवकासिश्न भव्यिरुखत्ता चलेगगावित्तेणं ॥ पेहए 
वंदिभव्वे इराप्रेव कोमणभ्रताओ ग्रसुद अ्सासय खणभंगंराओ सारन्ति । तथ्य पुन्वएहे त;व उदग पाएं 
न.कायव्ब॥ जाव चेहए साहुअन बंदिएचहा मसमणे। ताव असण करिभ' न कायव्य जाव येह ने 
बन्दिए तह अवरणे पेव शहा। कायव्यं जहा अवन्दिए्ह चहएहितो सिल्मानय मह्कमिजइसि॥ 

है वैवताओकि प्यारे | आजसे लेकर जीवन पर्यन्त निकाल; अचूक, निश्वल, एकाप्रवित्तसे, देव बंदन कजा 
है प्राणियों | इस अपवित्र, अशाश्वत, झणमंगूर, मुष्य शरीरसे इतता ही सार है। पहले पदोरमें जबतक वेत 
और खाधुको बन्दून न॑ किया ज्ञाय (घतक पानी भी न पीता चाहिये | एवं मध्यान समय जबतफ दैव बत्दन 
न किया हो तबतक भोजन भी न करना तथा पिछले प्रहरमें जबतक देव बंद्त न फिया हो तबतक शा्रीमें 
शप्या पर न सोना चाहिये । 
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सुपभाए समणो वासगत्स, पारांवि न कथए पाऊं॥ 
नो जाप चेह्याएहि, साहुबि अवन्दिआ विहिणा॥ १॥ 
मपरम्खरहे पुणरवि, पन्दिडिण नियमेय कप भोत्त' ॥ 
पुण वन्दियण ताई) पद्मोस समयंति तो सुयइ॥ २॥ 
.... इन दो गाथाका अमिप्राय पूर्वोक्त मुजब होनेसे यहांपर नहीं लिज्ा। गीत, नृत्य, वाद्य, स्तुति तोच, ये 
/” अप्रपूलामें गिनाये हुए भी भाव पूज्ञामँ अवतरते हैं। तथा ये मद्य फलदायी द्वोनेले घने वहांतक स्वयं ही 
करना उचित है यदि ऐसा न वन सके तो दूसरेंके पाल कराने पर भी अपने आपको तथा दूसरे भी बहुतले 
जीवोंको मदालाभकी प्राप्ति होनेका संभव है. नीपीथ चूर्णमिं कहा है कि-- 
“पमभावए न्हाया कय कौरयमंगल पायच्छिता सुकिल्लवासपरिहिभा जाच अठ्ठमिचउद्सीसुभ मत्ति- 
राएर सयपेव रा्ो नह्ोवयारं करेह। रायावि तयाणुवित्तिए मुरयंवाएई इति। 
स्नान किये बाद फौतुक मंगल फरके प्रभावती रानी छुफैद घल्क पदिन कर यावत्‌ अप्मी चौदसके विन 
भक्तिएगसे ख़ं नाटक करती और राजा भी उसको मर्जीके अनुसार होनेसे शदंग वजाता। जिन पूजा 
फरनेके समय अरिदिग्तकी छत्नत्थ केवढी और लिद इन तीन अवस्धाओोंकी भावना भाना। इसके लिए 
भाष्यमें कद्दा है कि,-- 
नवणबगेहिं छनमथ्या। वत्त्या पठिधरगेहि वेवलिप्म ॥ 
पालिगं कुत्सगेदिग्र। जिणर्स भाविज सिद्धत्त ॥ १॥ 
भगवन्तके स्नान कराने चालेको भगवानके पास रहे हुये परिकर पर घड़े हुए हाथी पर चढ़े हुए देवके 
हाथमें रहे हुये कछशके दिल्ावसे तथा परिकरमें रहे हुये माछाधारी देवफे कुपसे, भगवन्तकी उद्नास्था- 
घस्थाकी भावना भाना | ( छद्नस्थावस्था थाने केवलक्षान प्राप्त करनेसे पहली अवस्था ) छमप्नस्थावस्था तीन 
प्रकारकी है। ( १) जन्मकी अवस्था, ( २) राज्य अवस्था, (३) लाधुपनकी अवस्था | उसमें स्नान करते 
समय जनन्‍्मावस्थाकी भाषना भाना, मालाधारक देवताके रूप देखकर धुष्पमाल पहिनानेके रुप देखनेसे 
राज्यावस्थाकी भाववदा भाना ओर मुकट रहित मस्तक हो उस घक्त सांघुपनकी अवस्थाकी भावना फरना | 
प्रतिद्वार्यमें परिकरके ऊपरी भागमे कृशके दो तरफ रहे हुये पत्रके आकारकों देखकर कत्पत्ृक्ष भावना, 
माछाधारी देवके दिखावसे पुप्पव्ृष्टी भाव भाना। प्रतिमाके दो तरफ रहे हुये दोनों देवताओंके हाथमें रदी 
हुई यंसी घीणाके आकारको देख दिव्यध्वनिकों भावना करना | मालाधर देवके दूसरे हाथमें रहे हुये चामरको 
देखकर चामर प्रातिहार्यकी स्वनाका भाव छाना। ऐसे ही दूसरी भी यथा योग्य सर्वे भावनाय प्रकथ्तया 
ही द्वो सकती हैं। इसलिए चुर पुरुषको बैसो ही मावनायें भाना। 
पंचोवयार जुत्ता। पुआ्रा भट्ठी वयर कलिवाय॥ 
रिद्धि विसेपेण पुणो। नेषासल्यो वयारावि॥ १॥ 
तहि पंचुवयारा । कुसुपरुखय गंधधूव दीवेईि) 
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7 अुपरखय गन्धपर। घूव नेवेज्ज फलनलेहि पुणो ॥ ध 
झ्ठंठविह कम्महरानी। भठ्ठवयारा हवइ पृञ्ा ॥ २॥ 
सब्यों बयारपूथा । न्वराघण वच्छ भूसणाईहिं ॥ 
फूत्तवल्नि दीवाह नह। गोभ आरत्तो आईहि॥ ३॥ 
(१) पंच उपचारकी पूजा, (२) अष्ट उपचारकी पूजा, और रिव्धिवन्तको फरने योग्य (३) सोपचा- ! , 
रकी पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शाल्रोंमें बतलाई है। 


“पंचोपचारकी पूजा” 


पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा सममना चाहिये | 


अशेपचारकी पूजा” 
जह पूजा, चन्दन पूजा, पुष्प पूजा, दीप पूंजा, धूप पूजा, फछ पूजा, नैवै् पूजा, अक्षत पूजा, यह भए 
पकारके फर्मोंको नाश फंरने वाली होनेते अष्टोपचारिकी पूजा कहलाती है। 


“स्वोपचारकी पूजा” 

जल पूजा, चन्दृव पूजा, बला पूजा, भाभूषण पूजा, फछ पूजा, नैवैद्य पूजा, दीप पूजा, ना पूजा, गीत 
पूजा, वाद्य पूजा, भारती उतारना, सत्तर मेदी प्रमुख पूजा, यह सर्वोपवारफी पूजा सममभता। ऐसे बृहद माध्यम” 
ऊपर बतहाये मुजब तीन प्रकारफ़ी पूजा कही है तथा कहा है कि-- 

पूजक खय॑ अपने द्वासे पूजाफे उपकरण तयार करे यह प्रधम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरण तयार 
कराये यद दूसरी पूजा और मन स्पयं फल, फूल, आदि पूजा फरनेके लिए मंग्रानेका विचार करने रुप 
तीसरी पूजा समकता। अथवा ओर भी ये तोन प्रकार है, करना, फतना, ओर अलुमोदन करना तथा 

लल्ितविस्तरा ( शुध्धुणंकी वृत्ति ) में कहा है,फिः -प्नंमि पुष्फामि सथुई। पदिवत्तिमे अ्ओओ-चउवि- 
हंपि॥ जहासत्ती एकुज्ा। पुष्पामिषर्तोमतिपत्ति पजानां यथोतर प्रथान्यमित्युक्त । तत्रमिष ग्रधाना 
पहानादिभोग्यवस्तु: ॥ उक्त गोड शास्त्रे। पललेनल्ला आमिएं भोग्यवस्तुनि मतिपत्तिः ॥ पूजामें पुष्प पूजा, 
आमिष ( नैवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आज्ञारघन या विधि प्रतिपालन ) ये चार वस्तु यथोत्तर 
अबुक्मसे अधिक प्रधान हैं । इसमें आमिष एब्द्से प्रधान अशनादि भोग्यवस्तु समकना। इसके लिये गोड९” 
शाह्मम छिला हुवा है कि आमिष शब्दसे मांस, त्ली, ओर भोगने योग्य अशनादिक पस्तु ससकना। 

#,तिपत्तिः पुनरविकछाप्तोपदेशपरिपाछुता” प्रतिपत्ति स्वेद्षके बचनको यथार्थ पान करना। इसलिए 
आगमम पूजाके मेद चार प्रकारसे मी कहे हैं। 

जिमेशवर सगवानकी पूजा दो प्रकारकी है एक दरव्यपूज्ा ओर दूसरी भावपूजञा। उसमें द्रव्यपूजा शुभ 
हुष्यसे पूजा करना और भाषपूज्ा जिनेदबर देदकी जहा पालन करना है। पेसे दो प्रकारकी पूजा सर्म 
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पूजायें समाजाती हैं। जैसे कि “पुप्फारोहणं” फूछ चढ़ाना, 'गंधा रोहर्ण” खुगन्ध बाख चहाना, इत्यादिक 


्ँ 


सत्रह भेद समभाना तथा स्नानपूजा आदिक इक्कौल प्रकारकी पूजा भी होती है। अंगपूजा अप्रपूना, भाव- 
पूजा, ऐसे पूज्ञाके तीन भेद्‌ गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद्‌ समा जाते हैं। 


पूजाके सत्रह भेद” 
१ स्वाजपूजा-विलेपनपूजा, २ च्लुयुगलपूजा (दो चक्ठु चढाना ), ३ पुष्पपूजा, ४ पुष्पमालपूजा, 
५ पंचरंगी छूटे फूल चढानेकी पूजा, ६ चूणेपूजा ( वरासका चूर्ण चढ़ाना ), ध्वज्ञपूजा, ७ भाभरणपूजा, 
< पुष्पगृहपूजा, ६ पुष्पप्रगरपूजा ( फूलोंका पुंज चढ़ाना, १० आरती उतारना, मंगल दीवा करना, अष्ठ 
मंगलांक स्थापन फरना, ११ दीपकपूजा, १२ धूपपूजा, १३ नैवेधपूज्ा, १४ फलपूजा, १५ गीतपूजा, १६ नाटक 


पूजा, १७ धादपूजा । 
“हक्षीस प्रकारकी पूजाका विधि” 


उमाखाति वाचकने पूजाप्रकरणमे इक्कीस प्रकार पूल्ञाकी विधि नोचे मूजब दिखी है। 

“पूबे दिशा सन्मुख स्नान करना, पश्चिम दिशा सल्मुज दंतवन करना, उत्तर दिशा सन्मुख श्वेत प्र 
घारण फरना, पू्े या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पूजा करना। घरेमें प्रवेश करते धांयें हाथ शह्य- 
रह्वित अपने घरके तलविभागसे देढ द्ाथ ऊंची जमीन पर घरमंद्रि करना। यदि अपने घस्से नीची ज़मीन पर 
*>घरमंदिरि या घड़ा मंद्रि करे तो दिनिपर दिन उसके घंशकी ओर पुत्र पोनरादि संततिकी परंपरा भी सदेव नीची 
पद्धतिको प्राप्त द्ोती है। पूजा करनेवाल्ला पुरुष पू्ब या उत्तर दिशा सन्मुज्न कड़ा रकर पूजा फरे; दक्षिण 
दिशा और विदिशा तो सर्वथा द्वी वर्जे देना चाहिये। यदि पश्चिम दिशा लनन्‍्मुल जड़ा रहकर मगपत मू्तिकी 
पूक्षा करे तो चौथी संततिसे ( चौथी पीढ़ीसे ) घंशका विच्छेद द्वोता है ओर यदि दक्षिण दिशा सम्मुख खड़ा 
रहकर पूजा करे तो उसे संतति ही न हो। आग्नेय कोनमें खड़ा २४कर पूजा फरे तो दिनो दिन घनकी द्वानि 
हो, धायन्य कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे पुत्र ही न हो, नेझ॒त्य फोनमें खड़ा द्योफर पूजां फरनेसे 
कुलका क्षय द्ोता है और यदि ईशान कोनमें खड़ा होकर पूजा करे तो घह एक स्थानपर छुजएवंक नहीं 
रहता । 

दो अंगूठोंपर, दो जानू, दो हाथ, दो खबे, एक मस्तक, ऐसे नव अंगोमें पूजा फरनी। घंदन बिना 
किली वक्त भी पूजा न करना | फपाहमें, कंठमें, हृदयकमहमें, पेटपर, इन चार स्थानोंमें तिछक करना । नव 
स्थानोंमें (१ दो अंगुठे, २ दो जानू, ३ दो द्वाथ, ४ दो खबे, ५ एक मस्तक, ६ पक फपाल, ७ फंठ, ८ हृदय 
कमल, ६ उद्र ) तिलक करके प्रतिदिन पूजा करना । विचक्षण पुर्षोंको खुबद वासपूजा, मध्याहकाह पुष्प 
पूज्ञा और संध्याकाढ धूप दीप पूजा करनी चाहिये । भगवानके बायें तरफ धूप करना और पासमें रख़नेकी 
घस्तुयें सन्मुख्त रखना तथा दादिनी तरफ दीवा रखना भर चैत्यचंदन या ध्यान भी भगवंतले दाहिनो तरफ 
बैठकर दी फरना | 


१३४ श्राद्धविधि प्रकरण 


हाथसे लेते हुये फिसलकर गिर गया हुवा, जमीनपर पड़ा हुवा, पैर भादि किसी भी घर्शावि भगत 
छग गया.हुवा, मस्तक पर उठाया हुवा, मलीन वल्ममें रक्ला हुवा, नामिसे नीचे रफ्खा हुवा, हुष्ट छोग या 
दिसा करनेवांले किसी भी जीपसे स्पर्श किया हुवा, बहुत्र जगहसे कुचछा हुवा, कीड़ोंसे खाया हुवा, इस 
प्रकारका फूछ, फछ या पत्र भक्तिवंत प्राणीको भगवंतपर न चढ़ाना चाहिए। एक फूलके दो भाग न करना 
कीको भी छेदन न करना, चेपा था कमलके फूलको यदि द्विधा करे तो उससे भी बड़ा दोष लगता है। गंध 
धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नैषेच्, जल और उत्तम फलसे भगवानकी पूजा करना। . 
शांतिक कार्यमें श्वेद, छामकारी कार्यमें पीछे, शत्रुकों जय फरनेम श्याम, म्गछ कार्यमें छोंल, ऐसे 
पांच वर्णके पह्म प्रसिद्ध कोर्योर्में घारन फरने कहे हैं। एवं पुष्यमाला ऊपर कहे हुये रंगके भलुसार ही उए- 
योगमें छेवा। पंचार्ृतका अभिषेक करना, धी तथा शुड़्का दीया करना, अग्निर्मे लमक निश्षेप करना, ये 
शांतिक पौष्टिक कार्यमें उत्तम समझना। फटे हुये, सांधे हुये, छिवाड़े, छाल रंगवाले, देखनेमें सपंकर ऐसे 
५, पे पहिलनेसे दान, पूजा तप, जप, होम, सामायिक, प्रतिक्रमण भादि साध्यक्षत निष्फल होते हैं। पश्मासन 
' से था सुखसे बैठा जा सके ऐसे खुल्ासनसे बैठकर नासिकाके अप्रभागपर द्वृष्टि जमाकर पससे घुज्त ढकफर 
मौनतया भगवंतकी पूजा करना उचित है। 


“इकीस प्रकारकी पूजाके नाम” 
«१ स्मांत्पूजा, २ विलेपनपूजा, ३ आभृषणपूजा, ४ पुष्पपूजा, ५ धासक्षेपपू्रा, ६ धूपपूजा, ७ दीपपूजा, . 
८ फरपूजा, ६ तंदुछ--अक्षतपूजा, १० नागरबैलके पानकी पूजा, ११ खुपारीपृज्ा, १२ नैवेद्यपूजा, १३ जल" 
पूत्ा, १४ वल्षपूज्रा, १५ चामरपूजा, १६ छत्नपूजा, १७ वाधपूजा, १८ गीतपूना, १६ नारकपूजा, २० स्तुति- 
पूजा, २१ भंडारवधनपूजा ।” 
ऐसे इक्कोस प्रकारकी जिनराजकी पूजा खुरासुरके समुदायसे की हुई सदैव प्रलिद्ध है। उसे समय २ फे 
योगसे कुमति छोगोंने खंडन की है, परन्तु जिसे जो २ वस्तु प्रिय होती है उसे भावकों बृद्धिके लिये पूज्ञामे 
जोड़ना । 
एवं 'शेघ्नान्यां व देवतागुहम” ईशान दिशामें देवगृह हो ऐसा विवेकबिछासमें कहा है। विवेक 
विछासमें यह भी फद्टा है कि,--विषमासतसे बैठकर, पेरों पर घैठ कर, उत्हृष्ठ आसव्े बेठ कर षायां पैर 
ऊंवा रख कर बायें दाथसे पुजा न करना | सुके हुये, जमोन पर पढ़े हुए जिनकी पंलडियां बिखर गई हों; 
जो नीच छोगोंसे सफो किए गये हों, भो विक स्वर न हुये हों ऐसे पुष्पोसे पूजा न करना ! 'फीडे पड़ा हुआ, 
कौडोंसे खाया हुआ, डंठलले जुदा पड़ा हुआ, एक दूसरेको छुगनेसे बीघा हुआ, सडा हुआ, बाली मकडोकां 
ज्ञाढा छगा हुआ, नामीसे स्पश किया हुवा, दीन ज्ञातिका हुगंध वाला, सुगंध रहित, सट्टी गंध वाला, मठ 
मूह पाली जमीनमें उत्पन्न हुवा; भन्य किसी पदार्थसे अपविच्न हुवा ऐसे फूछ पूजामें सर्वथा चना । 
विस्तारसे पूजा पढ़ानेफे अवसर पर या प्रतिदिन या किली दिन मंगछके निमित्त, तीन, पांच, सांठ कुल 
मांजि चढ़ाने पूवेक सगवानकी स्नान्न पूजा पढ़ाना । 
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प्रथम निर्माल्य उतारना, प्रक्षाल्न करना, संक्षेपसे पूजा करनों, आरती मंगल दीपक भरके तैयार कर 

ण्खना केशर वाखित जलसे भरे हुए फलश सल्पुख स्थापन करना फिर हाथ ज्ञोड करः-- 
मुक्तालंकारविकार, सारसोम्यलकांतिकनीयं ॥ 
सहजनिनरुप॑ विनिज्नित, जगत्रयं पातु निदपिम्ध ॥ १॥ 

५जिसने विभाव दशाके ( सांसारिक अवस्थाके ) अलंकार और क्रोधादिक विकार त्याग किये हैं. इसी 
फारण जो सार और सम्यक्त्व, सबे जगजंतुको, धल्लमता; कांतियुक्त शमतामय मुद्रासे मनोहर एवं स्वमा- 
धद॒शा रुप फेवलक्ञानसे विराचरण तीन लगतके फाम क्रोधादिक दृषणोंको जीतनेवाले जिनधिद पवित्र करो” ! 
ऐला कहकर अलंकार आभूषण उतारना इसके वाद हाथ जोडकर:-- 

अवशिश्र कुसुमाहरणां, पयह पहुटठीय मणेहरच्छायं ॥ 
जिणरुव पल्तणपीठठ, संठिय्न॑ वो सिध॑ दिसभो ॥ २॥ 

“जिसके कुछुम और आमभूगण उदार लिए हैं, और जिसकी सहज खम्ाव से भव्य जीबॉफे मनको हरन 
फरनेवाली मनोहर शोभा प्रगट हुई है इसप्रकार का स्नान्न करनेक्ी चौकी पर विराजमान घीतरागका खरूप 
हुम्दें मोक्ष दे ऐसा कहकर निर्माल्य अतारना फिर प्रथमले तैयार किया हुवा कछश करना, अंगलूदन करके 

»/नक्षितले पूजा करना | ऊ्रिर निमेल जलसे घोण हुए और धूपसे धूपित कहझामें स्नात्र फरनेके योग्य छुगंधी 
जछ भरके उन कछरशोंको भ्रे णिवद्ध प्रभुके सन्मुद्च शुद्ध निर्मेछ वल्नसे ढककर पाटले पर स्थापन करना । फिर 
अपने निर्मित्तका चंदन हाथमे लेकर तिलक करके द्वाथ धो अपने निमित्तके चंदनसे हाथ विलेपित फर दाथ 

* क्रंकण बांध कर हाथको घूपित कर भ्रेणिवद्ध स्नात्र करनेवाले भ्रावक कुछुमांजलि ( केशरसे वासित छूटे 
फूल ) भरी रफेबी दाथमें छे खडा रहकर कुछुमांजलोका पाठ उच्चारण करे।--, 

सयवत्त कुन्द मालइ। वहु विह कुसमाई प्चव्नाई' ॥ 
जिए नाह न्हवनकाले। दिति सुरा कृसुपांनली हिद्ठा ॥ २॥ 

“सेचंतो, मचकुन्द, मालती, चर पंचवर्ण वहुत से प्रकारके फूलोंकी कुछुमांजद्धि स्वात्रके अवसर पर 
देघाधिदेवको दपित दो देवता समर्पण करते हैं” | ऐसा कद्द कर परमात्माके मस्तक पर फूछ चढ़ाना। 

५. गंधाय दिठआ महुयर । मणहर ममन्कार सह संगीआ ॥ 

जिण चलणो वारि मुका | हरओ तुम्ह कुपमञ्जलि हुरअं ॥ ४॥ 

खुगधके लोभसे आकषित दो आए हुए प्रमरोंके भज्कार शब्दसे गायनसे जिनेश्वर भगवंतके चरण पर 
रफसी हुई कुछुमांजली तुम्हारे पापफो दूर करे । ” पेसे यह गाथा पढ़ कर प्रशुके चरण कमलछोंमें हर एक 
भावक कुछुमांजलो प्रक्षेप करे । इस प्रकार कुछुमांजडीसे विछक, धूप पान आविका भाडंबर करना। फिर 
भधुर और उच्च खरसे जो जिनेश्वर पधराये हों उनके नामका जन्माभिषेकके कछशका पाठ बोलना। फिर घी, 


. रद श्रोद्धविधि पर्व ॥ 
गन्नेका रस, दूध, दृदि, सुगंधी जल, इस पंचासुतसे अभिषेक करना | प्रक्षाहन करते हुये बीचमें धूप देना. 
और भगवानका मस्तक फूलोंसे ढक रखना परन्तु खुला हुवा न रखना | इसहिए वादी बैताल श्री शांतिसू- 
रिने कहा है किः--“स्नाज् जलकी धारा जबतक पडती रहे तबतक मस्तक धूत्य न खज्ना जाय, अतः 
मस्तक पर फूल हुक रखना ।” स्नात्र करते समय घामर ढोछना, गीत बाद्य का यधाशक्ति आडस्घर करना। 
सनात्र किये बाद यदि फिरसे स्वात्र करना हो तो शुद्ध जढसे पाठ उच्चारण करते हुए धारा दैना । 
श्रभिषेकतोयपारा । धारेव ध्यानमन्दलाग्ररय ॥ ) 
भर मवनमित्ति भागाव्‌। भूयोपि मिनच्‌, भागवती ॥ १॥ 

ध्याव रुप मंडलके अन्रमागकी धाराके समान भगवानके अभिषेक ज़लकी धारा संलाररूप घरकी 
भिच्तोंके भागको फिरसे भी भेद करे ।” ऐसा कहकर धारा देना । फिर अंगलृहन कर घिलेपत आभूषण 
धगैरहसे आंगीकी रचता करके पहले पूजा की थी उससे भी अधिक करना, सच्चे प्रकारके घात्य पक्वात्न शाक 
विगय, घी, गुढ, शक्कर, फलादि, पलिदान चढ़ाना । श्ञानादि रत्नत्रयकी आराधनाके लिये अक्षतके तीन पुष्ज 
करना स्तात्र करनेमें रुधु वृद्ध व्यवहार उल्ल'घन न फरना (बुद्ध पुरुष पहले स्वात्र करे फिर दूसरे सब करे 
ओर रिया भ्रावकोके बाद फरें ) क्योंकि जिनेश्वर देवके जन्मासिषेक समय भो प्रथम अच्युतेन्ध फिर यथा- 
छुफ्रमले अन्तिम सोधमेंन्द अभिषेक करता हैं । स्तात्र हुये बाद अभिषेक जल शेषके समान मस्तक पर 
छपगाये तो उसमे फुछ भी दोष छगनेका संभव नहीं। जिसके लिए भ्री हेमचंदावायने भी वीर चारित्रमों कहा 
है कि, देव महुष्य, भछुर ओर नागकुमार देवता भी अभिषेक जलको वंदना करके हपेसहित बासबार अपनि* 
सवे अंगमें स्पर्श कराते थे। 

पप्मप्रभु चारित्रके उन्नीसवें उद्देश्यमें शुक्ध अष्टमीसे आरस्प कर दशरथ राजाने कराये हुवे अष्टानिका 
भठाई महोत्सवक्े अधिकांरमे कहा हैं किः--वह न्हवन शांति जरू, राज़ाने अपने मस्तक पर ढुगाकर फिर 
बह तरुण ल्ियोके द्वारा अपनी रानियोंकों मेजवाया। तरुण स्ियोने बुद्ध क॑चुकीफे साथ भिजवानेसे' उसे 
जाते हुए देरो छमनेके कारण पहुरानियां शोक और ऋरोधको प्राप्त होने लगीं, इतनेमें बड़ी देरमें भो वृद्ध फंसु- 
फीने नमण जल पटरानियोंको छाकर दिया ओर कद्दने लगा कि.मैं च्ुद्ध 'हूं इसीले देर छगी अतः माफ करो | 
तद्नन्तर पदरानियोंने वह शांति जछ अपने मस्तक पर लगाया इससे उनका भान हुपी अग्नि शान्त होगया 
ओर फिर द्ृदयमें प्रसन्न भाषकों प्राप्त हुई । 

तर्था वडी शन्तिमें भो कहा है कि, शान्ति पनोय॑ मस्‍्तके दातन्य! शांति जल मत्तक पर छगाना और £ 
भी छुना जाता है कि, जरासंध बासुदेव द्वारा छोडी हुई जराके उप्रवसे अपने सैन्यकों छुडानेफ़े लिये 
श्रीमेमिनाथके घचवले श्रोकृष्ण महाराजने अद्ठमके तप द्वारा आराधना करके धरणेंद्रके पाससे पातालछोकमैंसे 
श्रोपाश्व॑नाथकी प्रतिमा संखेशवर गांवमे मंगाई भौर उस ग्रतिमाके स्नात्र जरसे उपदरव शांत हुआ, इसीडिये 
चह प्रतिमा आज भी श्री संखेश्वर पाशवंनाथ इस नामसे संखेश्धर गांधमे प्रसिद्ध है । इसलिए सहुगुर प्रतिष्ठित 
बड़े मद्ोत्सवके साथ छाये हुए दिरागल आदिके ध्वज पताकाको मन्द्रिकी तीन प्रदृक्षिणा।दिलाकर द्गिपा" 
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परिधापना, खाम्ी वात्सल्य, प्रभावना फरके पके सनन्‍्मुख फल पगैरद शेष तैवेध रखता | आरती उतारे 

समय प्रथम मडुरू दीपक प्रधुके सन्मुख करना। संगल दीपकके पास एक अग्मिका पात्र भरकर रखना उसमें 

लवण जल डालनेके लिये हाथमें फूल लेकर तीन दफा प्रदक्षिणा भ्रमण फराते हुये त्िम्त छिस्ती गाथा घोलना । 
उम्रणेउमंगलंवी । 'जणाणमुहलांलिणाल भाषक्तित्रा ॥ 

2 निध्यपवत्तरासमए। ति्नसविभुक्का कुछुपइुट्ही ॥ 

"केबल ज्ञान उत्पचिके समय और चतुविध श्री संघकी स्थापना करते समय जिनेश्वर भगन्ानके 
छुलके सन्मुक्ष आकार शब्द फरती हुई जिसमें ध्रमरकी पंक्तियां हैं ऐसी देवताओंकी की हुई आक्ाशले छुछुम- 
धृष्टि श्रीसंघको अध्यात्म योग त़िमेछ करनेके लिए मंगरू दो !” 

ऐसा फदकर अभुके सन्प्ुख पहले पुष्प वृष्टि करना, लवण, जल, पुष्प, द्ाथमें लेकर प्रदृक्षिणा भ्रमण 
करते हुये निम्न लिखी गाथा उच्चारण करना | 

उम्मह पढिमग्ग पसर। पयाहिरं मुखिवद करिए ॥ 
पहट सलोगत्तर, लब्जिभ्र' च लोखंहु अवधि ॥ १॥ 

निससे सर्व प्रकारके सांसारिक प्रसार दूर होते हैं ऐली प्रदक्षिणा करके ओर भ्री जिनराज देवफे 
शरीरको भन्ुपम ढावण्यता देखकर भानो शरमिन्दा द्ोकर छवण़ अप्लिमें पड़कर जर मण्ता है यह वैलो! 
४ उपरोक्त गाथा कहकर जिनेश्वर देवको तीन व॒फा पुष्य सहित छवण जल इतारना। फिर आसतीकी 
पूजा करके घूप फरना। एक भ्रावक सुखकोप वांघकर थाल्मे रखी हुई भारतीका थाल द्वाथमें लेकर भारती 
उतारे। एक उत्तम भ्रावक पवित्र जठसे कलश भरकर एक थाम धा़ करे, ओर दूसरा श्रावक पाद 
बडाबे तथा पुष्पोंती चृष्टि करे। उस समय निम्न लिखी आरतीकी गाथा वोहना 

मरगयमणि धढि अ्रविश्वाल, थालिमाणिक्क दिश्र एुदल्व॑ ॥ 
नवणकार करूहियत्तं, मपन्रो जिणारत्तिओ छुद ॥ 8 ॥ 

#मरकत रत्नके घड़े हुये विशाल थालमें माणिकसे मंडित मंगठ दीपकको स्नात्र करने बलेके दाथसे 
ज्यों परिश्रमण कराया जाता है त्यों भन्य प्राणियोंकी भवक्री भारती परिश्रप्ण दूर होथो |” इस प्रकार पाठ 
उद्चारण करते हुए उत्तम पात्रमे रखी हुई आरती तीन दफा उतारना । 

-9... ऐसे दी त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्रमें भी कहा है कि, फरने योग्य करणो फरके छत हत्य होकर 
इन्द्रने भव कुछ पीछे हटकर तीन जगतके नाथक्ली आरती उतारनेफे-लिए हाथमें आरती श्रह्यण की। ज्योवि- 
बनत औषधियोंके समुदाय वाले शिजस्से जेसे मे पवेत, शोमता है वेसे ही उठ आस्तीके दीपककी-फारितसे 
इन्द्र भी स्त्रय॑ दोपने छगा। दूसरे श्रद्धालु इस्धोंने जिलवक पुष्प वरसाये उस वक्त सौधमेद्धने तीन जगतके 
नायककी तीन दफा भारती उतारी | > 

फिर मंगल दीपक भी आरतीके समान ही पूजना ओर उस समय निमन द्विजिध गाप्ना घोलता | 

श्ष 


श्र श्राद्वविधि परे 


कोसंबि संठियस्सव, पयाहिएं कुणई मछलिश्र पयावों ॥ 
निणासोम दंसरो दिरायरूव्य ठुह मंगल पहवो ॥ १॥ 
भामिजञन्तो मुन्दरीहि, तुहनाइमंगल पईवो 

* कणयायलस्स नज्वई, भाणुव्य पयाहिरां दितो ॥२॥ 

#चन्त्र्‌ समान सोस्य दर्शनवाले है नाथ ! जब आप कोसांबी गगरो में विचर्ते थे उस धक्त क्षीण, प्रतापी 
सूर्य अपने शाम्यतर विमानले आपके दृशन करनेको आया था उस वक्त जेसे घद आपकी प्रवक्षिणा फरता था 
वैसे ही यह मंगलदीपक भी आपकी प्रदक्षिणा करता है। जैसे मेर पेतकी प्रदक्षिणा करते हुये शुय॑ शोभता 
है बैसे ही है नाथ ! छुर सुन्दरियोंसे संचरित ( प्रवृक्षिणा कराते हुये परिप्रमण कराया हुआ ) यह मंगढ 
दीपक भी प्रदक्षिणा फरते शोभता है । ” 

इस प्रकार पाठ उच्चारण करते हुये तोन दफा मंगल दीपक उतार कर उसे प्रभुके चरण कमल सम्मुख 
रखता | यदि मंगल दीपक उतारते समय आरती बुक जाय हो कुछ दोष नहीं लगता। आरती मंगल 
दरीपकर्में मुख्य पत्तोले थो, गुड, कपूर, रफना इससे महालाभ प्राप्त होता है। लौकिफ शाह्में भी कहा है कि 

प्रण्यास्य देवदेवर्य, करू रेण तु दीपक ॥ 
अग्वमेषभवाष्नोति) कल चेद समुद्धरेत ॥ १॥ 
परमेश्वरके पास यदि कपूरसे दीपक करे तो अश्वमेध यज्षका फछ मिलता है। और उसके कुलका भी 
उद्धार होता है। 

इरिमद्र सूरिद्ारा किये हुये समराद्त्य केवलीके चरित्रके आदिमें “उवगेतु मंगल वा' ऐसा पाह 
गाता है जिससे यह स्लांत्र विधानमें प्रदशेन मुक्ालंकार' यद गाथा दसिसिद्र॒तुरिफी रची हुई लंभपित है।” 
इस स्नात्न विधानमं जो जो गाथा आई हुई हैं वे खव तपागरछमें प्रसिद्द हैं, इली लिये नहीं दिलों, परन्तु 
स्नात्र पूलाके पाठसे देख लेना। 

स्नाश्नादिकमं सम्राचारीके मेद्से विधिमें भी विविध प्रकारका भेद देखा जाता है तथापि उसमें कुछ 
उलमान नहीं ( इस विषयमें दूसरेके साथ तकरार भी व करना) क्योंकि, अरिहंतकी भक्तिसे खाधारणता 
छबका एक मोक्ष फल ही साध्य है। तथा गणघारादिकी समाचारीमें भी प्रत्येकका परस्पर भेद होता है। 
इललिए जिस २ धर्मकायमें पिरोध न पड़े ऐसी थरिदंतकी भक्तिमें आयरणा, फैरफार हो तथापि वह किसी 
आधांयको सम्मत नहीं। ऐसा सभी धर्म-हृत्योंमें समझ ठेना | 

यहीं पर जिनपूजाके अधिकारमें आरती उतारना, मंगछ दोपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि कितनी 


येक करणी कितने एक संप्रदायसे सब गच्छोंमें एक दूसरेकी देखादेखीले पर द्शनीयोंके समान चढी भाती 
हैं ऐसा देख प्रडता... । 


भी जिनप्रमचूरिद्वत पूजाधिधिमें तो इस प्रकार स्पष्टक्षारोंसे छिखा है कि, लप॒णाई उताणं पयाशितत 
सूरियाई पृथ्वपुरिसेहि साहरेण झत्नयंपि संपयं सिंद्िए कारिष्जई। छूवण आरतीका उतारना पाद 
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रिप्त सूरि आदि पूर्च पुरुषोने एकबार करनेकी थाशा की है। परन्तु आज तो देखा देखीले कराते हैं । 

स्‍्वातर फरनेमें सब प्रकारके विस्तारसे पूजा प्रभावनादि के संगवसे परलोफके फछकी भ्रांप्ति स्पष्टतया ही 
देखी जाती है । जिन जन्मादि स्वात्र चौसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करें तो उनके 
भद्ुतार किया हुवा कहा जाय। इससे इल छोक फ़लकी प्राप्ति भी जरुर होती है । 


“कैसी प्रतिमा पूजना !” 
/” प्रतिमायें विविध प्रकारकी होती हैं, उनके मेद--पूजाविधि सम्यफ्त्व प्रकरण फहे हैं। 
गुरुकारि भाई कई। अन्नेसयकारि भराहू तंविति।॥ 
विहिकारि आह अन्‍्ने। परिमाए पूअ्रण विहाणं॥ १॥ 

कितने आचाय॑ यों फहते हैं कि, गुरु फरिता,-“गुरु याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई 
हुई प्रतिमा पूलना” कितनेक्त आचाय॑ ऐसा कहते हैं कि, “स्वयं विधि पूर्वक प्रतिमा बनवाफे प्रतिष्ठा कराकर 
पूजना” ओर भी कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, 'विधिपूषंक जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी 
पूजा करना, ऐसी प्रतिमाकी पूजा करनेकी रीतिमें वतछाई हुई विधिपूर्वक पूजा करना। 

माता पिता ढ्वारा चनवाई हुई प्रतिमाकी ही पूजा करना चित्तमें ऐसा विचार न फरना । ममत्व था आग्रह 
रखकर भपतुक ही प्रतिभाफी पूज्रा करना ऐसा आशय न रखना चाहिये। जहां जहां पर सामाचारी की प्रभुमुद्र 

आवे धहां धहां पर वह प्रतिमा पूजना ) क्योंकि सब प्रतिम्राओंमें तीथंकरोंका आकार दौजनेसे पर- 
मैश्वरकी बुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न हो तो दृठवाद फरनेसे अहन्तविग्वकी अचगणना फरनेसे अन्त 
संखार परिभ्रमण करनेका दंड उस पर वलात्कारसे आ पड़ता है। यद्‌ किसीके मनमें ऐला विधार आवे कि, 
अविधिद्वत प्रतिमा पूजनेसे उलटा दोष छगता है, तथापि ऐसी धारना न करना कि अविधिकी अनुमोदनाके 
प्रकारसे भाज्षाभंग फा दोष छगता हैं। अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोष नहीं छगता, ऐसा आगमरमें 
लिखा हुवा है। इस विषयमें कव्पन्यवह्ार भाष्यमें कहां है कि,-- 
निससकद मनिस्सकडे, चेईेए सत्वेहि थुह तिन्नि 
बेल व केई आशणिय। नाउ' इक्किफ्कि आवाधि ॥ १॥ 

निश्राह्रत याने किसी गच्छका चैत्य, अनिधाहत बगैर गच्छका से साधारण चैत्य, ऐसे दोनों प्रफारके 
चैत्य याने जिनमन्द्रोंमें तीम स्तुति कहना | यदि ऐसा करते हुये बहुत देर छगे या वहुतसे मन्दिर हों और 
-त खबरें तीन २ स्तुति कहनेसे वहुत देश लगती दो और उतनी देर न रहा ज्ञाय तो एक २ स्तुति फहना। 
परन्तु जिस २ मन्दिर्में जाता वहांपर स्तुति कहे बिना पीछे न फिल्‍ना, इसलिये विधिकृत हो या न हो परत 
पूजन जदर करना | 


“भर्दिरमेंसे मकड़ीका जाठा काठनेके विषयमें” 
सीलह मंजर फलए। इधर चोहन्ति तं तुपाइस । 
अभिमोइन्ति सवित्तितु; भगिध्य फेटन्त दीसन्ता ॥ २॥ 
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जिस मन्दिरकी सार संभाल करने वाह भावक भादि न हो, उस मग्द्रिकों अर्लविद्य, देव, कुछिफा 
कहते हैं | उसमें यदि मकडीने जांछा पूरा हो, धूल ज॑म् यई हो तो उस मन्दिरके सेवकोंकों साधु प्रेरणा करे 
कि मं चित्रकी पहियां सन्दुकंडीमैं रखकर उन चित्र प्ियोंकों बच्योको दिखछा कर पेला लेने बाले लोगोंके 
समान उसके चित्र पह्टियोमें रंग बिरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी चलती है पैसे ही 
यदि तुम छोग मन्द्रिकी सार संभाछ अच्छी रखकर वत्तोंगे तो तुम्हारा भान-सत्कार होगा। यदिउस 
मन्द्रिके नोकर मन्द्रिका घेतन छैते हों या मन्द्रिके पीछे गांवकी आय खाते द्वों या गांवकी तरफसे कुछ 
छाग वन्धा हुवा दो या उसी कार्यके लिये गांवकी कुछ जमीन भोगते हों तो उनकी निर्भत्सना भी करे। 
(धमकाये ) कि, तुम मन्दिरिका वेतन खाते दो या इसी निमित्त अम्ुक आय छेते हो तथापि मन्द्रकी सार 
संभाह् अच्छी क्यों नहीं रखते ! ऐसे धमकानैसे भी यदि थे नोकर मन्द्रिकी सार संसाह न करें तो उसमें 
देखनेसे यदि जीद मालुम न दे तो मकड़ीका जाला भपने हाथसे उस्नेड डाछे, इसमें उसे कुछ दोष नहीं। 
« (सप्रकार विनाश द्वोते हुये चेत्यकी जब खाधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता तब भ्रावककी तो बात ही क्या ! 
( भर्थात्‌-भ्रावक प्रभुखके अभावमें जब साधुके लिए भी मन्द्रिकी सार संभाल रखनेकी सूचना की गई है। 
तब फिर आ्रावकको तो कमी भी वह अपना कतेब्य न भूलना घाहिये ) यथाशक्ति अवश्य ही मन्द्रिकी सार 
संभाल रखनी चादिये । पूजाका अधिकार होनेसे ये सब कुछ प्रसंगसे बतलाया गया है। 

उपयेक्त स्नात्रादिकों विधिका विस्तार धनवान ध्रावके ही धन सकता है; परन्तु धन रहित भावक 
खामायिक छेकर यदि किसीके भी साथ तकरार आदि था सिरपर ऋण (कर्ज ) न हो तो ईर्यासमिति आि 
उपयोग सहित साधुके समान तीन निःसिद्दि प्रछुज भाव पूज्ञाकी रीत्यातुसार मन्द्रि आवे। फदाचित्‌ पहां 
किसी ग्ृहस्थका देव पूनञाकी सामग्री सम्बन्धी कार्य हीं तो सामायिक पार कर घह फूल गूथने आदिके फार्य 
प्रवर्तों । क्यों कि ऐसी ब्रब्यपूजांकी सामग्री अपने पास न हो ओर गरीबीके लिए उतना खर्च भी न किया जा 
सक्रता द्वो तो फिर ूसरेकी साम्रप्रीसे उसका छार्म उठाये ! यदि यहांपर कोई ऐसा प्रईंन करे कि, सामरापिक 
छोड़ कर द्रब्यस्तव करना किस तरद संघटित हो सकता है? इसका उत्तर यह है. कि, सामायिक उतरे 
स्वाभीन है उसे जब याहै तव कर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुष्प आदि छत्य तो पराधीन है, पद सामु- 
वायिक कार्य है, उसके स्वाघीन' नहीं एवं जब फोई दूसरा महुष्य द्रव्य खल्े करने वाह द्वो तब ही बन 
सकता है | इसलिए सामायिक से भी इसके आशयसे महाल[भ की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर भी ह्त्व- 
स्ववम प्रवर्चनेसे कुछ दोष नहीं छगता । इसलिये शाह्रमें कहा है क्षिः-- ई5- 

जीपाणं बोहिसामो। सम्पदीठठीर होई पीभकरणं॥ 
, आया निरंदभत्ती। तिथ्यस्स पमावणा चेव ॥ १॥ 

सस्यकद्ृष्टि जीवको पोधि पीजंकी प्राप्ति हो, संस्यकत्वको दितकारों हो, थोक्षा पालन द्वो, प्रभुकी भंकि 
, हो, जिनशासन की उत्नति हो, इत्यादि,अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है| इसलिंण सामायिक छोड फर भी हम 
स्तव फरना घाहिये। 
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दिनिहात्य सूत्रमें फह्दा है किः--इसप्रकार यह सर्व त्रिधि रिद्धिवस्तके लिए कहा और घन रहित श्रार्विक 
अपने घरमें खाम्रायिक लेकर यदि मार्गमें कोई देनदार न हो या किसोके साथ तकगर नहीं हो तो साधुके 
समात उपयोगवंत होकर जिनम॑दिरिमें जाय । यदि वहांपर शरीरसे ही वन सके ऐसा द्रव्यस्तबरुप कार्य हो तो 

खाभायिकंकों छोड़कर उस द्रव्यस्तथरूप फरणीफो करे। 
इस भ्राद्धविधिकी मूलगाथामें विहिणा' विधिपू्वंक इस पद्से दसन्रिक, पाँच भभिगम आदि चौधीस 


* मुलद्वारसे दो दजार चुहत्तर धातें जो भाष्यमें गिनाई हैं उद सबको धारना । सो अघ संक्षेपले वतलाते हैं। 


“पूजामें धारने योग्य दो हजार चुहत्तर बातें” 

(१) तीन जगद्द तीन दफा निःसिहिका फहना, (२) तीन दफा प्रदक्षिणा 'दैना, (३) तीव दफा प्रणाम 
करना, (४) तीन प्रकारकी पूजा करना, (५) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवस्थाका विचार करना, (६) तीच 
दिशामें देखनेका त्याग करना, (७) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रमानित फरना, (८) धर्णाविक तीनका 
मालंबन करना, (६) तीन प्रकारकी मुद्रायें करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यह दस त्रिक गिना जाता 
है। इत्यादिक सर्व बातें धारन करके फिर यदि देव बन्द्‌नादिक धर्मानुष्ठान करे तो मद्दाफलकी प्रात्ति दोती 
है। यदि ऐसा न वने तो अतिचार छगनेले या अधिधि होनेसे परलोकमें फटकी प्राप्तिका हैतु भी होता है। 


न धर्मानुप्ानिव पध्याद । परत्यपायों महात्‌ मबेद ॥ 


रीद् दुःखोधनननों । दुष्पयुक्तादि भौपधात ॥ १॥ | 

जैसे भपध्यसे औपध ज़ानेमे आये भौर उसले मरणादिक महाकए्टकी प्राप्ति होती है वैसे ही धर्मानु- 
छात्र भी यदि अशुद्ध किया ज्ञाय तो उससे नरकादि दुर्गतिरुप भद्ाकट्टकी परूपरा प्राप्त दोती है। 

यदि चेत्यवंदनादिक अविधिसे किया जाय तो फरनेवालेकों उलदा प्रायश्चित्त लगता है। इसके लिये 
महानिशीय यूत्रके सातवें अध्ययन में कह्दा है--- 

भ्रविदिए चेहग्राइ' वंदिज्ञा। तरसरं पायच्छितं धव्हसिज्ञाज्ों भ्रविद्िए भेहभाहं वंदबाणे 
प्रन्नेसि भसद्ध' जणेह ईई काऊर ॥ अविधिसे चैत्योंको घन्दन करते हुये दूसरे भव्य जीवोंको अभ्रद्धा (जिन 
शासनकी अप्रंतीत ) उत्पन्न होती है, इसी कारण जो अविधिसे चेत्यवंद्रत करे उसे प्रायश्ित्त दैना। 

देवता, विद्या और मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्वक आराथे जायें तव ही फछदायक होते हैं। यदि पेखा 
न हो तो अन्यथा उसे तत्काल अनर्थकी प्रातिका हैतु होते हैं। “इसपर निम्न दृष्टान्त दिया जाता है” 


“चित्रकारका दृष्टान्त” 
अयोध्या नगरीमें छुरप्रिय चामा यक्ष र्ता था, प्रतिवर्य उसकी परषंगांठकी यात्रा भरती थी। उसमें इतने! 
आदवर्य था कि, जिस दिन उसकी यात्रा भरनेवाली होती थी उस दिन एक चित्रकार उल यक्षफे मंन्द्रिमें जा 
कर उसकी मूर्ति घित्रे तव तत्काढ ही बह चित्रकार त्युके शरण द्ोजांता था| यदि किसी धर्ष यावाकेदिन 
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कोई चित्रकार पहांपर मूति चितरनेके छिये त जाय तो वह यक्ष गाँवके बहुवसे आदमियोंकों मार डालता 
था। इससे बहुतसे विन्रकार गांव छोड़ कर भाग गये थे। अब यह उपद्रव गाँवके खब छोगोंकों सहन 
करना पड़ेगा यद समम कर बहुतले नागरिक छोगोंने राजाके पास जां कर पुकार फी भौर पृवोक 
चूत्तान्त कह छुताया। राज़ाने खब विश्नकारोंकों पकड़ बुलबाया ओर उनकी एक नाम्रापलि तैयार 
कराकर उत सबके ताम्की चिहियें छिलवा कर एक घड़ेमें डाल रक्‍्लीं भौर ऐसा ठहराव किया 
कि, निकालने पर जिसके नामकी चिट्टो निकले उस सा वद्दी चित्रकार यक्षकी भूति वितर्ते ' 
जञाय। ऐसा करते हुए घहुतते वर्ष घीतगये। एक बुद्ध झ्ोकों एक द्वी पुत्र था, एक साल उसाकफ़े 
नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे पहां जानेका नम्बर आया, इससे पह ली अत्यन्त रुदन करने छगी। यह देख 
एक विन्वकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, वृद्धाके पास आफर विचार ,करने छगा 
कि, ये सब चित्रकार छोग अधिधिसे ही यक्षकी मूर्ति चिन्रते हैं इसी कारण उनपर कोपायमान हो यक्ष उनके 
प्राण छेता है; यदि मूर्ति अच्छी चितरी ज्ञाय वो कोपायमान होनेके बदले यक्ष उल्टा प्रसन्न होना चाहिये। 
इसलिये इस साह में ही वहां ज्ञाकर विधि पूर्वक यक्षकी सू्ति चित्रूं तो अपने इस शुरू भाईको भी कचा 
सक्ूगा, और यदि मेरी कहपना सत्य होगई तो मैं भी जिन्दा ही रहूंगा। एवं हमेशाक़े लिए इस गांवके 
चिनकारोंका कष्ट दूर होगा। यह विचार कर उस वृद्ध ल्रीको कहने छगा “हे माता ! यदि तुम्हे तुम्हारे पुत्र 
छिए इतना ढुःश्न होता है. तो इस साह तुम्ददारे पुत्रफे बदले में हो मूर्ति चितरने जाऊंगा” दृद्धाने उसे झत्युके 
मुखमें जाते हुए बहुत समकाया परन्तु उसने एक न छुनी। अन्तमें जब सूर्ति चितरनेका दिन आया उसे 
गोज उसमे प्रथमले छठकी तपश्चर्या की ओर स्नाव करके अपने शरीरको शुद्ध कर, शुद्ध घल्ल पहनकर, धूप, 
दीप, नैवेध, बलिदान, रंग, रोगन, पीछी, ये सब कुछ शुद्ध सामान देकर यक्षराजक्रे मन्दिर पर जा पहुंचा। 
धहांपर उसने भ्ट पटका मुजकोष पाँधकर प्रथम शुद्ध जलसे मन्द्रिकी जमीनकों धुलवाया | पवित्र मिटटी 
मंगाकर उसमें गायका गोबर मिलाकर जमीनको लिपवाया, धाद्‌ उत्तम धूपसे धूपित कर मन, बचन, काय, 
स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षको नमस्कार कर सन्मुज्ञ बैठकर उसने यक्षकी मूर्ति चित्रित की | मूर्ति 
तैयार द्वोनिपर उसके सन्मुख फल, फूछ, नैषेध, रखकर धूप दीप आदिले उसकी पूजा कर नम्रस्कार करता 
हुवा हाथ जोड़कर बोला--हि यक्षराज ! यदि आपको यह मूतति बनाते हुये मेरी कहीं भूछ हुई हो तो क्षमा 
करना | उस वक्त यक्षने साथ्य प्रसक्न हो उसे कह्दा कि, मांग | मांग ! मैं छुकपर तुष्मान हूं। उस घक्त वह 
हाथ जोड़कर बोला-+ है यक्षराज | धदि आप मुमपर तुष्टमान हैं तो आजसे छेकर अब किसी भी चित्र । 
कारकों न मारना !” यक्षने मंजूर दो कद्दा--“यह तो तूने परोपकारके लिये याचना फी परन्तु तू अपने लिए 
भी कुछ मांग | तथापि चित्रफारने फिरसे कुछ न मांगा । तब यक्षने प्रखक्ष होकर कहा” जिसका तू एक भी 
भंश-अंग वैसेगा उसका सम्पूण अंग चितर सफेगा । तुझे मैं ऐसी कलाकी शक्ति अर्पण फरता हूं । चित्रकार 
यक्षको प्रणाम करके और खुश हो अपने स्थानपर चला गया । वद एक विन फौशाम्बिके राजाकी समामें गया 
था उस धक्त राज़ाकी रानीका एक अंगूठा उसने ज़ालीमेंसे देख दिया था, इससे उसने उस झुगावती रानीरा 
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सादा शरीर चित्रित क्या और घह राजाको समर्पण किया । राजा उस चित्नको देख प्रसन्नहुवा परंतु उस चित्र 
मू्तिको यौरसे देखते हुए राजाकी दृष्टि जंधापर पड़ी, चित्र-चित्रित मूरतिकी जँघापर एक वारीक तिल दीख पड़ा । 
सचमुच ऐसा ही तिहछ रानीकी जंघापर भी था। यह देख राजाकों शंका पैदा हुई इससे उसमे चित्रकारको 
मार डालनेकी आश्षा फर्मायी। यह छुतकर उस गांवके तमाम चित्रकार राजाके पास जाकर कहने छगे कि 
स्वामिन्‌! इसे यक्षने घरदान दिया हुवा है कि जिसका एक अंश-अंग देखे उसका सम्पूर्ण अंग चित्रित कर 

“ सकता है। यह छुव राजाने उसको परीक्षा करनेफे लिए'पढवैमें से एक कुबड़ी दासीका अंगूठा दिखलाफर 
उसका चित्र चित्रित कर छानेकी आज्ञा दी। उसने यथाथे अंग चित्रित कर दिया तथापि राजाने उसका दाहिना 
हाथ काट डालमैकी आज्ञा दी । अब उस चित्रकारने दाहिने द्ाथसे रहित हो उसी यक्षराजके पाल जाकर 
चैत्ला ही चित्र बांये हाथसे चितरनेकी कलाक्ी यावना फी, यक्षने भी उसे घह घरदान दिया | अब उसने अपने 
हाथ फारनेके वैरका बदला ठेनेके छिए सुगावतीका चित्र चित्रकर चंडप्रयोतन राजाकों दिखला फर उसे 
उत्दोन्नित किया। चंडप्रद्योतन ने सुगावतीके रुपमें आसक्त हो कौशास्बीके शतानिक राजको दूत भेजकर कह- 
लाया कि, तेरी छुगावती रानीको मुझे सम्रपेण करदे । अन्यथा जपरदस्तोसे भी मैं उसे अंगीकार फरूगा | 
शतानिकने यह बाद भामंजूर की, अन्तमें चन्डप्रदोतन राज़ाने घड़े रप्फफे साथ आकर फोशाम्वी नगरीको 
घेष्टित कर लिया। शतानिक रांजा इसी युद्धमे दो मरणके शरण हुवा | चन्डभ्रद्योतन ने सुगावतीसे फहलछाया 
कि, अब तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक चछो । उसने कहलाया कि, मैं तुम्दारे बशमे द्वी हूं, परन्तु आपके सेनिकोनि 

“+मूंते नगरीका किला तोड़ डाछा है. यदि उसे उज्लयिनी नगरीसे ई'टें मंगाकर पुनः तयार फरा दें,, और मेरी 
नगरीमें अक्षपानीका सुभीता फर दे तो में आपके साथ आती हूँ। चल्डप्रयोतन ने बाहर रहकर यह सब कुछ 
करा दिया। इतनेमें ही वद्ांपर भगवान महावीर स्वामी आ समवसरे। यह समाचार प्रिकृते ही मृगाघती राजी, 
चल्डप्रयोतन राजा आदि उन्हें धंदूव करमेको आये । इस समय एक भीछने आकर भगवानसे पूछा कि, 
या स!' भगवन्तने उत्तर दिया कि 'सा सा तदूनन्तर आश्चर्य पाकर उसने उत्तर पूछा सगवानने यथावस्थित 
सम्बन्ध कद्दा; पद छुतकर वैराग्य पाकर मृगावती, अंगारबती, तथा प्रधोततकी आठों रानियोंने प्रभुके पास 
दीक्षा भंगीकार की | 

जब अपिधिसे ऐसा भनर्थ होता है तब फिर बैसा.करनेसे न करना हो अच्छा है; ऐसी धारा त 

करना; फ्योंकि शास्रमे कहा है 

9- अविहिकय वरमकय॑ । अस्सुय वयर्ण मणन्ति समयन्लु। 

* पायच्छितं अकए गढ़ । वितह कए लहु य॑ ॥ १॥ 
अधिधिसे करना इससे न करना ठीक है ऐसा चोलने धालेको जेन शाह्मका अभिप्राय मातम नहीं; 

इसीसे बह ऐसा बोलता है। क्योंकि, प्रायश्वित्त विधानमें ऐसा है. कि, जिसने विलकुछ नही किया उसे बढ़ा 
भारो प्रायश्चित्त आता है। और जिसने किया तो सदी परन्तु अविधिले किया है उसे अह॒प प्रायश्चित्त जाता 
है, इसलिए सर्वथा न करनेकी अपेक्षा अविधिसे करना भी कुछ अच्छा है। अतः धर्माचुष्ठान अ्रतिदिव करते 
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ही रहना चाहिये, ओर करते समय विधि पूर्वक करमेका उद्यम करते रहना यह श्रेयरकरर है। यही भ्रद्धालुका 
हक्षण है शार्म भी कहा है किः-- 
विहिसार विश्व सेपई। सद्धाह तत्तिमं परणुदठारां । 
दव्बाई दोस निहझो। विपरुखवायं बहू तंम्ि ॥ १॥ 
भ्रद्ालु भावक यथाशक्ति विधिमायंकों सेवन करनेके उद्यमले अनुष्ठान करता रहे अन्यथा किसी ह्रष्वा 
दिक दोषसे घर्मक्रियामें शबुसाव पाता है ( श्रद्धा उठ ज्ञाती है ) 
पन्नाणं विहिजोगो। विहिपरुखाराहगा सा पन्ना ॥ 
विहि बहुमाणी पन्ना। विहि परुसा अहुसगा पन्ना ॥॥ 
जिसकी क्रिया विधियुक दो उसे धन्य है, विधिलंयुक् करमेकी भावना रखता हो उसे घाय है, विधि 
मार्ग पर आदर बहुमान रखने वालेफी धन्य है, विधिमार्गकी निन्‍्दा न करे ऐसे पुर्षोको भी धन्य है। 
भासन्न सिद्धिआणं । विहि परिणामोउहोह सयकास॥ 
विहियाओ विहिभत्ी। भ्रमव्य जीवाण दुर भव्वाणं ॥ ३॥ . 
थोड़े भवमें सिद्विपद पानेबाठेकों सदैध विधिलहित करनेका परिणाम होता है, शोर अभव्य-तथा हुर्भव्य 
को विधिमार्गका त्याग ओर अविधि मागेका सेवन बहुत ही प्रिय होता है। 
खेतांवाड़ी, व्यापार, नोकरी, भोजन, शयन, उपवेशन, गमन, आगमन, बचत बगैर भी द्रव्य, झेत, फाछ | 
भाव, आदिसि विचार करके विधिपूर्वक सेवन करे तो संपूर्ण फलदायक होता है. और यदि विधि रहंघतों” 
करके घर्मालुछ्ठान करे तो किसी घक्त अनर्थकारी और किसी दफा अब्प छाम्षकारी द्वोता है। 
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सुना जाता है कि कोई द्रव्पा्थी दो पुरुष देशान्तरमें जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी सेवा करते थे 
ऊतकी सेवासे तुष्माव हो सिद्ध पुरुषने उन्हें देवाधिष्ठित महिमावंत तुम्बेफे बीज दैकर उसकी आउनाय बत- 
लाई कि, लो दफा हल चलाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके अम्ुक नक्षत्र बारके योगसे इन्हें बोगा। जब 
इनओी बेह उत्पन्न दो तप प्रथमले फलके बीज ले संग्रह कर रखना भोर फिर पत्र, पुष्प, फल, दुंठछ सहित 
उस बेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊसपर पड़ी हुई राख ध्यर्थ,न जाय 
फिर उस सूकी हुई बेहफो जलादेना। उसकी जो राख हो वह सिद्ध भस्म गिनी जाती है। चोंसड ठोढे 
तान्न गाहकर उसमें एक ररत्ति लिद्मस्म डालना उससे, ठत्काढ दी वह सुबर्णे बत्र॒ जायगा | इस प्रकार 
दोनोंको सिलहाकर बिदा किया। थे दोनों अपने अपने घर चले गये। उन दोगोमेसे/एकने यथापिधि 
करनेसे सिद्ध पुरुषके कथनालुलार छुवर्ण श्रा्त किया और दूसरेने उसको विधिमें कुछ भूछ फी जिससे हतस्े 
छुगर्णके बदले चांदी प्राप्त हुई परन्तु छुबर्ण न बना | इसलिए जो २ कार्य हैं थे सब यधाविध्ति' होने पर ही 
संपूर्ण फ़लद्वायक निकलते हैं । 


श्राद्वविधि प्रकरंरो रह 
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हरएक धर्मानुष्ठान अपनी शक्तिके अनुसार यथा विधिकरके भन्तम भूलसे हुई अविधि आशातनाका दोष 
निवारणाथ 'पिच्छामि दुक्कृठ! देना चाहिए जिसले उसका विद्येष दोष नहीं छयता। 


“तीन प्रकारकी पूजाका फल” 
।$ विग्धो वसामिंगेगा । असभ्युदय पसाहणी मे बीआ॥॥ 
ग निव्मई करणी तश्या | फलाओ जहथ्य नामेहिं ॥ १॥ 
पहली अंगपूजा, विप्लोपशामिनी--विष्न दूर करने वाली, दूसरी अप्रपूजा अल्युद्य देनेवाली और 
तीसरी भावपूजा-निवृत्तिकारिणी-मोक्षपद्‌ देंने वाली, इस प्रकार अमुकमसे तीनो पूजाका फल यथार्थ 
समभना चाहिये। 
थहांपर पहले फहदे गये हैं कि--अंगपूजा, अग्रपूजा, मन्दिर बनवाना, बिस्तर सरवाना, संघयात्रा, भादि 
फरना, यह समस्त द्रृष्य-स्तव है। इसके वारेमें शाक्षमें लिखा है कि,- 
निणएभवरणपिम्बठावण। जत्ता पूआई सुत्तप्रो विहिणा ॥ 
दव्ध्य प्रोचिनेयं । भावध्यय कारणरतेण ॥ १॥ 
सूत्रमें बतलाई हुई विधिके अुतार मन्दिर वनवाना, जिनविम्ब भरवाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, तोथे 
यात्रा करना, पूजा करना, यह खब द्वन्य स्तव जानाना, क्योंकि ये सब भावस्तवक्े कारण हैं, इसोहिए द्व्य- 
+झब गिना जाता है। 





णिच्य चिश्र संपुन्ना। नह॒विहु एसा न तीरए काउ' ॥ 
तहवि प्रणु चिट्ठ अब्या। अरूखय दोवाई दाणेण ॥ २॥ 
थदि प्रतिदिन संपूर्ण पूजा न की जा सके तथापि उस २ विन अक्षत पूल्ा, दोप पूजा, करके भो पुजाका 
आचरण करना | | 
एगंपि उदग विन्दुए। जहपर्सातत महासमुद्द म्मि ॥ 
जायई भ्ररुखयमेव । पूआविहु वीयरागेसु ॥ २॥ 
यदि महासमुद्रमें पानोका एक विन्दु डाला हो तो बह अक्षयतया रहता है वैसे द्वो घोतराग को पूजा था 
यदि भावसे थोड़ी द्वी की द्ो तथापि छाभ्षकारी होती है। 
/9 एएगां वीएसं दुःखाई अयाबिदण मवगहरो ॥ 
अश्वन्तदारभोए। भोसु सिम्कन्ति सत्य णीआ ॥ ४॥ े 
इस जिन पूजाके कारणसे संखाररुप अठवीमें हःखादिक भोगे बिना ही अत्यन्त त्रो-मोग भोगकर लह 
जीव सिद्धिको पाते हैं। 
पूजाए मरणासन्‍्ती। मणसन्तीए भ्र उत्तम॑ ककारों ॥ 
मुह भाणेणयमुक्सो । मुख्खे सुरुख॑ निराबाह॥ ४॥ 
श६ 


श्श्टे श्रादधविधि प्रकरण 


पूज्रा करनेसे मन शांत होता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है औौर उत्तम ध्वानसे भोक्ष मिलता 
है, तथा मोक्षम निर्वाधित छुख है । 
पुणायर्चा तदाव्ना व । तदृदृ॒व्य परिरत्षण ॥ 
उत्सवा तीथंधान्रा च। भक्ति! पंचविधा मिने ॥ ६॥ , 
पुष्पादिकले पूजा करना, तीर्थकरकी आज्ञा पालना, देव द्रव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थ यात्रा । 
फस्ना, ऐसे पांच प्रकारसे ठीर्थंकरकी भक्ति होती है । । 


“दृब्यस्तवके दो भेद” 
(१) आभोग--जिसके गुण जाते हुये हों वह आभोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके शुंण परिचित न हों 
तथापि उस कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्रष्यस्तव कहते हैं। इस तरह शाल्नोंमें ्रष्य स्तवफे भेद कहे हैं 
हद्ध कहा हैं कि,- 
ह देवगुण परिच्नाणी। तथ्मावागुगयपुत्तम॑ विहिणा ॥ 
आयारसार निरापूञत्रणेण आभोग दव्वयभ्ो ॥ १॥ 
श्तोचरित्त लामी। हो१ लहुसयत्र कम्म निह्तणों । 
पत्त एथ्य सम्ममेवहि। पयदियव्व॑ सुद्दहीहि॥ २। | 
बीतरागफै गुण ज्ञानकर उन गुणोंके योग्य उत्तम बिघिसे जो उनकी पूजा की जाती है वह आभोग हर 
स्तव गिना जाता है। इस आभोग द्रत्यस्तवसे सकल फर्मोका निदृछन करने चांले चारित्रकी प्राप्ति होती है। 
इसलिये भामोग द्रव्य स्तव करनेमें सम्पफ्दृष्टि जीवॉफों सही अकार उद्यम करना चाहिये ) 
पूञ्ा विहिविरहाभो। अन्नाणाओ निरागयगुणासां॥ 
सुहपरिणाम कयचा। एसोणा भोग दब्लथवों ॥ ३॥ 
गुणठाण गणमगत्ता। एसो एवं प गुणकरो चेव॥ 
सुहमुह्यरभाव। विसुद्धिदिदओं बोहिलाभाशों ॥ ४॥ 
असृहरूखएणपाणिओं। पन्‍्नाएं प्रागपेसि भद्दण ॥ 
भभुणिय गुणे विनूरं विसए पीह समुच्छलई॥ ५॥ 
जो पृजञाका विधि नहीं जावता और शुभ परिणाम्को उत्पन्न फरने-वाले निनेश्वर देवा रहे हुये गुण 
हि सप्नुदायको भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी: जिन पूजा करता है उसे अनाभोग ब्रव्यस्तप कहते 
हैं। यद्यपि अंनाभोग द्रष्यस्तव मिथ्यात्यका स्थानक रुप है तथापि शुभ शुमतर परिणाम की निर्मेलता का 
हैतु होनेले किसी वक्त बोधि छामकी प्राप्तिका कारण होता है। अशुभ कर्मका क्षय द्ोनेसे आगांमी मंतर 
मोक्ष पाने घाले कितनेक भव्य जीवोंकों चीतरागके गुण मालूम नहीं तथापि किली तोतेके थुझकों जिन 
विश्व पर प्रेम उत्पन्न हुवा वैसे शुणपर प्रेम,उपजठा है| 


शआद्धविधि प्रकरण १४७ 


होह पश्मोसो विसए। गुरुकम्माणं मवामिनंदीण'॥ 
पथ्यंमि आउरा एवं। उवदिठ॒एनिच्छिए मरणे ॥६॥ 
एत्तोबिय तत्तन्तु। जिणपिम्वे निणद धम्म्े वा॥ 
असुह्भास मयाओ। पत्मोस लेसंपि वत्जन्ति | ७॥ 
जिस प्रकार मरणासन्न रोगीको पथ्य भोजन पर द्वेष उत्पन्न होता है वैसे ही भारी फर्मो या भवामि 
// नन्‍्दी जीवोंको धमंपर भी अति ह्वेप होता है। इसी छिए सत्यतत्व को जानने वाले पुरुष जिनबिष्व पर या 
जिन प्रणीत धर्म पर अनादि कालके अशुभ अस्यासके भयसे द्वेषका छेस भी नही रखते। 


धर्म पर ेष रखनेके सम्बन्ध कुन्तला रानीका दृशन्त” 
पृथ्वीपुर नगरमें जितशत्रु राजा राज्य करता था| उसे कुन्तला नामा पटरानी थी। घह अत्यन्त 
धमिष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंको भी बारम्वार घर्मंकार्यमे नियोजित किया करती थो। उसफे उपदेशसे 
उसकी तमाम सौतें भी धमिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार करनेके कारण तथा राज़ाकी बहु मानतीया 
और सबसें अभ्निणी होनेसे अपनी शुर नीके समान सन्मान देती थीं। 
एक सम्रय रानियोंने अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमायें वतवाकर उनकी प्रतिष्ठाफा मद्दोत्सव शुरू किया | 
उसमें प्रतिदिन, गीत, गायन, प्रभावना) स्वामि-धात्सल्य, अधिकाधिकता से होने लगे । यह देख कुम्तला 
पटरानी सौत स्वभावसे अपने मनमें बड़ी ईर्पा फरने लगी। उसने भी लबसे अधिक रचना घाला एक नवीन 
भन्दिर पनवाया था। इसलिये वह भी उच सबसे अधिक ठाठमाठसे महोत्सव कराती है, पर्तु जब कोई उन 
दूसरी सौतोंके मन्दिर या प्रतिमांकी वहु मान या प्रशंसा करता है. तव पद हृदयमें चहुत ही जलती है। 
जब कोई उसके मन्दिरकी प्रशंसा करता है तब सुनकर बड़ी द्ित होती है। परन्तु जब फोई सौतोंके मन्दिर" 
फो या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तब ईयासे मानो उसके प्राण निकलते हैं। क्द्दा ! मत्सरकी 
कसी दुरंतता है ! ऐसे ध्े द्वेपका पार पाना अति हुष्कर है। इसीछिए पूर्वाचायोति कहा है कि।-- 
पोता ग्रपि निमत्ञन्ति । भत्सरे मकराकरे 
तत्तत्र मज्न्नन्येषां। हृपदा मिव कि नव॑ ॥ १॥ 
विद्यापारिज्यविज्ञान । इृद्धि अद्धि गुणादियु ॥ 
जाती झुयाती व औनत्या। पिकूपिक्‌ धर्मेपि मत्सरः ॥ २॥ 

5. प्रत्लरूप समुद्र जहाज भीं इच जाता है. तव फिर उसमें दूसरा पाषाण जैसा हये तो आश्चर्य ही क्या 
विद्यामें, व्यापारमें, विशेष शानकी वृद्धि; संपदामे, कपादिक शुर्णोर्मे, जातिमें, प्रण्यातिमें, उच्नतिमें, बहाईमें, 
इत्यादिमें छोगोंको मत्सर होता है। परन्तु धिक्कार है. जो धर्मके कार्य भी ईर्षा करता है। 

घूखरी रानियां तो बिचारी सरह स्वभाव होनेसे पटरानीके छृत्यकी बारंवार अठुमोदना करती हैं, परन्तु 
पटनीके मनसे ईर्पाभाव नहीं जाता | इस तरद ईर्षा करते हुए किसी समय ऐसा दुनिवार फोई रोग उत्पन्न हुवा 
कि ज़िसले वद सर्वेधा ज़ीनेकी आशासे निराश दोगई | अन्त राजाने भी ज्ञो उस पर कीमती सार भाभूषण 


श्ष्ष श्राद्धविधि प्रकरण 


थे थे सब छे लिए, श्संसे सौतों परके हे प भावसे अत्यन्त दुरध्यानमे ृत्यु पाकर लोतोंके मन्दिर, प्रति, 
मद्दोत्सव, गीतादिक के मत्सर फरनेसे अपने चनवाये हुये मन्द्रिके दरवाजेके सामने कुत्तीपने उत्पन्न हुई । मद 
वह पूर्वक अश्याससे मन्दिरके दरवाजेके आगे बैठी रहती है। उसे मन्द्रिके मोकर मारते पीठते हैं तथापि वह 
बहाँसे अन्यत्र नहीं जाती | फिर फियकर वहीं आबेठती है। इसप्रकार कितना एक काल बीतने पर पहीं पर 
कोई केबलशानी पधारे, उन्हें उन रानियोनि मिलकर पूछा कि महाराज | कुल्तला महारानों मरकर कहां उत्पन्न 
हुई है! तब फैयलो मद्दाराजने यथावस्थित स्वरूप फह छुनाया। वह वृत्तात्त छुनकर सर्व राधियां एस 
बैयग्य पाकर उस कुत्तीको प्रति दिन खानेको देती हैं, ओर परम स्नेदसे कहने छूगी कि “है महाभ्ाग्या | तू 
पूचे भय इमारी धर्मदात्री मद्दा धर्मात्मा थी | दवा ! हा ! तूने व्यर्थ ही हमारों धर्म करणी पर द्वेष किया हि 
जिससे तू पहां पर कुत्ती उत्पल हुई है। यह छुनकर चेत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्मरण शान हुवा; इससे 
बह छुत्ती पैरायय पाकर सिद्धादिकके समझ्ष स्वयं अपने द्वेष भावजन्य कर्मको क्षमाकर आलोचित कर 
अनशन करके अन्तमें शुभध्यानसे सृत्यु पा वैमानिक देवी हुई । इसलिये धर्म पर दोष न करना चाहिये। 


भावसतवका अधिकार” , 

यहाँ पूजाके अधिकारमें भावपूजा--जिनाबा पालत करना यह भावस्तवमं गिना जाता है। जिनाज्ा दो प्रकार 
की है । (१) स्वीकार रुप, (२) परिहार रूप । स्वीकार कप याने शुभकणिका आसेवत करना और परिदवर 
ढूप थाने निषेधका त्यांग करना | स्वीकार पक्षकी अपेक्षा विषिद्ध पक्ष विशेष लाभकारी है । क्योंकि जो ३५० 
तीर्थंकरों द्वारा निषेध किये हुए कारण हैं उन्हें आचरण करते बहुतले सुकृतका आचरण करने पर भी 
विद्येष ढाभकारी नहीं दोता। जैसे कि, व्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार और परिद्वार ये दो प्रकार हैं 
थाने कितने एक औषधादिके स्वीकारसे ओर कितने एक कुपथ्यके परिद्ारशत्यायसे रोग नष्ट होता है। उसमें 
भी यदि ओोषध करते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया ज्ञाय तो रोग हर नहीं होता; वैसे ही चादे जितनी शु् 
फरनी करे परन्तु जबतक त्यागमे योग्य करणीको न त्यागे तबतक जैसा चाहिये बैसा छाप्षकारक फल नहीं 


मिछता। 

श्रौपधेन दिना व्याधि।। पश्यादेव निर्षतते॥ 

न हु पथ्याविधेनत्य। औौषधानां शतेरपि ॥ १॥ 

बिना भौषध भी मात्र कुपथ्यका द्याग करनेसे व्याधि दूर हो सकता है। परन्तु पथ्यका त्याग किये 

'बिना सैकड़ों ओषधियोंका सेवन करने पर भी रोगकी शांति नहीं होती । इसी तरह थादे जितनी मक्ति करें” 
परन्तु छुशीछ आखातना आंदि न तजे तो विशेष छाम नहीं मित्र सकता | विषेधका त्यांग करे तो भी लाम 
मिललुसकरता है याने मक्ति न करता हो, परन्तु कुशोलत्व, आसातना, वगैरद सेवन न करता हो तथापि छाम- 
कारी हैं! और यदि सेवा भक्ति करे और मासातना, कुशीलत्व आदिका भी त्याग फरे तो महा छाभकांर 
सममभना । इसलिए भ्री हैमचद्वाचार्य ने भी कहा है कि:-- 

बीकाग सपर्याव) स्तवाज्ञा पालन ए' ) 


श्रादवविधि प्करण ह॒ १छई 
आवाराधादिरापधाव। शिवाय व भवाय व ॥ १॥ 


झाकालभियमाज्ञते । हेयोपादेयगोचरा! ॥' 
झ्रातवः स्वथा हेय । उपादेयश्व संचरः ॥ १॥॥ 
है घीतराग | आपकी पूजा करनेसे भी आपकी आज्ञा पालना महा छाभकारी है। क्योंकि भापकी जाज्ञा 
एाष्टना और विराधना करना इन दोनोमेसे एक मोक्ष और दूसरी संखारके छिएं है। आपकी आज्ञा सदैव हैय 
ओर एपादेय है ( त्यागने थोग्य और प्रदण करने योग्य ) उसमें आश्चव सर्वथा त्यागने छायक और संचर 
सदा ग्रहण करने छायक है। 


“शास्रकारोंने बतलाया हुआ द्रव्य ओर भाव स्तवका फुल” 


उपकोस दव्व थय॑ । भाराहिपं नाई भ्रच्चुनाव॥ 
भावध्यएण पावई ॥ अंतरमुहुर्ते ण॒ निव्याणं ॥ १॥ 
उत्हरट द्रव्य स्तवकी आराधना फरने वाला ज्यादहसे ज्यावह ऊंचे वारहवें देवकोकमें जञाता है और भाष- 
स्वचसे तो फोई प्राणी अंतमु ह॒तेमें भी निर्वाण पद्को पाता है। 
यद्यपि द्वन्यस्तव मे पटुकायके उपमर्वंनरप विराधन देख पड़ता है तथापि कूपकफे द्ृष्टान्तले वह करना 
उचित ही है। क्योंकि उसमें अछाभकी अपेक्षा छाम अधिक है ( द्रव्यस्तवना करनेवालेको अगण्य पुण्यात् 
बैन्धी पुण्यका धन्ध होता है, इसलिये भाजव गिनते छायक नहीं ) | जेसे किली नवीन बसे हुये गांवमें स्नान 
पानके छिये छोगोंको कूबा खोद्ते हुये प्याल, थाक, अ'ग मलिन होना, झव्यादि द्ोता है, परन्तु कूवेमें 
से पानी निकले धाद्‌ फ़िर उन्हे या दूसरे छोगोंको बह क्ूपक स्नान, पान; अंग, खुचि, प्यास, थाक, अंगकी 
महिनता घगैरद उपशमित कर सदाकाल भनेक प्रकारके सुखका देनेवाला द्ोत हैं, पैसे ही प्रष्यस्तव से भी 
खममभना | आवश्यक नियु किमे भी कहा है कि, संपूर्ण मार्ग सेवन नहीं कर सकनेवाले' श्रावकोंकों विरता* 
विरति था देशविरतिको द्वव्यस्तव करना उचित है, क्योंकि संसारकों पतला करनेके लिये द्व्यस्तव के घिषयमे 
कूपेफा दृष्टान्त काफी है। दूसरी जगह भी छिज़ा है. कि, 'आखसभ्में असर छद्द कायके जीवोफ़े घधका त्याग 
न कर सफनेवाले संसार रुप अटबीमें पड़े हुये ग्रृहस्थोंको द्वव्यस्तव ही आधार है; ( छद्द कायाके वध फिये 
घिना उससे धर्म करनी खाधी नहीं जा सकती ) 


स्थेयो वायुबलेन निहत्तिकर' दिर्षाणनिर्धातिना ! 
' खायत्त' घहुनायकेन सुबहु सल्पेन सार पर ॥ 
निस्सारेर धनेन पुएयममर् कला जिनाभ्यचेन॑। 
यो गृहाति विशिक्‌ स एवं निपुणों वाखिज्यकमरयल ॥ 
धायुके समान चपत् मोक्षपदका घात करनेवाले भोर बहुत से स्वामीषाले निःसार स्वत्प घनसे जिने- 


१५० श्राद्धतिषि प्रकरण 


इधर भगवानकी पूजा करके ओ बनिया सारमें खार मोक्षपद॒को 'दैंनेवाले निर्मल पुण्यको प्रदण करता वाले निर्मल पुण्यको प्रदण करता है बह 
सश्चा बनियां व्यापारके काममेँ निषुण गिना जाता है । । 
यास्याम्यायतनं निनर्य लमते ध्यायंश्रतुय फल ॥ 
पष्ठ चोत्यित उ्तो५एप्रमथों गंह प्रहत्तोप्ध्वनि ॥ 
श्रद्वाहुदंशम वहिजिनगृहालाप्रतततो द्वादश ॥ 
मध्ये पात्िक पीछिते जिनपतो बासोपवास फल ॥ १॥ 
उपरोक्त गाधाका अर्थ पहले था चुका है इसलिये पिष्रपेषणफे समान यहाँ पर नहीं छिखा गया। 
पप्मप्रभचरित्र में भी यददी बात लिखी है। उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेश्वरदेवके मुन्द्रिमें जानेसे 
छद्द मासके उपवासका फछ, गभारेके दरवाजे आगे खड़ा रहनेसे एक धर्षके उपवासका फछ, प्रदक्षिणा करते 
हुए सौ वर्षके उपधासका फल और तदनत्तर भगवानकी पूजा करनेसे एक हजार पर्षके उपवासका फल, प्॑ 
स्तवव कहनेसे अनन्त|उपचासका फल मिलता है ऐसा बताया है। 
* दूसरे भी शाह्में कह्दा है कि, प्रभुका निर्मात्य उतार कर प्रमाजेवा फरते हुए. खो उपवासका, 
| के विद्ञेपन करते हुए हज़ार उपबासका और माला भारोपण करनेसे दस हजार. उपवासका फठ 
 है। 
जिनेश्वरदैवकी पूजा त्रिसंध्य फरना कहा है। प्रात/काठमें जिनेश्यरदेवफी धासक्षेप पूजा, रात्रिमें किये 
हुये दोषोंको दूर करती है । मध्याहकालमें चंद्नादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंको हुर करती) 
है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात अन्मके दोषोंको नर करती है। जलपान, भाहार, भौषध, शयन, 
विद्या, मलमूत्रका त्याग, खेती बाड़ी वगैरह ये सब काछातुसार सेवव किए हों तो ही सत्फलके देनेवाल़े होते 
हैं, वैसे ही जिरेश्वर भगवान की पूजा भी उचित कालमे की हो तो सत्फल देती है। 
जिकेवरदेवकी निसंध्य पूजा करता हुवा मनुष्य सम्यकत्प को खुशोमित करता है, प्व॑ भ्रेणिफ राजा, 
के समान तीर्थंकर नाम, योत्र, कर्म बांधता है। गत दोष जिनेश्वरकी सदैव त्रिकाल पूजा फरनेबाला तीसरे 
* भव या खातवथें भवमें अथवा भाठवें भवमें सिद्धिपदफों पाता है। यदि सर्वादरसे पूजा करनेके ढिये फदाचित्‌ 
देवेन्र भी प्रवृत्त दो तथापि पूज नहीं सकता; क्योंकि तीर्थकरके अनन्त गुण हैं। यदि पकेक गुणको जुदा २ 
गिनकर पूजा करे तो आजस्म भी पूजाका था शुणोंका अन्त नहीं जा सकता, इसलिये कोई भी सर्व प्रफारसे 
पूजा करनेके लिये समर्थ नहीं | परन्तु सब मतुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पूजा कर सकते हैं। है प्र | भाप, 
अदृश्य दो | इसलिये भांखोंसे देख नहीं पड़ते, आपकी सर्व प्रकारसे पृजा करनी चाहिए; परन्तु व नहीं बन 
सकती, तब फिर अत्यत्त बहुमानसे आपके चचनको परिपालन फरना यही थ्रेयकारी हं । 


पूजामें विधि बहुमान पर.चोमेगी” 
जिनेशवरदेव की पूजामें यथायोग्य बहुमान और उम्यक्‌ विधि ये दोनों हों, तब ही घह पूजा मद्दा लाभ 
कारी होती है। तिल पर चोमंगी बतढाते हैँ । 


श्रादविधि प्रकरण ११ 
(१) सच्ची चांदी और सच्धा सिक्का, (९) सच्ची चांदी और असत्य सिक्का, ()'सच्चा सिक्का परन्तु खोटो 
चांदी, (७) खोदा सिक्का और चांदी भी खोदी। 
(१) देवपूजामें भी सथ्या बहुमान ओर सच्चा विधि यह पहछा भंग समभना | 
(२) उच्चा वहुमान है परन्तु विधि सच्चा नहीं है यह दूछरा भंग सममना | 
(३) सद्या विधि है परन्तु सम्यक्‌ वहुमान नहीं--आदर नहीं है, यह तीसरा भंग समझना । 
(४) सच्चा विधि भी नहीं ओर सम्यक् चहुमान भी धहीं, यह चौथा पंण सममना । 
ऊपर लिखे हुये भंगोमेंसे प्रथम और हििनीय यथानुक्मम छाम्रकारी हैं। और तीसरा एवं चोथा भंग 
विलकुछ सेचन फरने लायक नहीं | 
इसी फारण धृहदु भाष्यमें फहा है. कि, वन्द्नके अधिकारमें ( भाव पूजामे ) चांदीके समान मनसे पहु- 
मान सममना, और सिक्केके समान घादरकी तमाम क्रियायें समकना। धहुमान और क्रिया इन दोनोंका 
संयोग मिलनेसे वन्द्ना सत्य समभाना । जैसे चांदी और सिफ्का सत्य हो तब ही घद दुपया घरावरे चक्तता 
है, चैसे दो बन्दना भी बहुमान और क्रिया इन दोनोंफे द्वोनेसे लत्य समझना दूसरे भंग समान पन्दूना प्रमा- 
दिको क्रिया उसमें यहुमान अत्यन्त हो परन्तु क्रिया शुद्ध नहीं तथापि घह मानने योग्य है | क्योंकि पहुमान ही 
फम्ी न फमी शुद्ध क्रिया करा सकता है | यह दूसरे भंग समान समकना। कोई किसी घस्तुके लामके 
निमित्तसे किया अल्षण्ड करता है परन्तु अन्तरंग चहुमान नहीं, इससे तीसरे भंगकी पनन्‍्द॒ना किसी कामकी 
नेंद्वी | क्योंकि भात्र रहित केवछ क्रिया किस फामकी ! चहद्द तो मात्र लोगोंको दिखलाने झूप दी गिनी जाती 
है, इसलिये उस नाम मात्रकों क्रियाले आत्माको छुछ भी छाम नहीं होता | चोथा भंग भी किसी फामका 
नहीं है, क्योंकि अन्तरंग घहुमान भी नहीं और किया भी शुद्ध नहों । इस चोथे भंगको तत्वले बिचारे तो यह 
चन्दता ही न गिनी जाय | देशकालके अनुसार थोड़ा या घना विधि भोर वहुमान संयुक्त भावस्तव कएजा 
तथा जिनशासन में १ प्रीति अनुष्ठान, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ वचन अनुष्ठान, ४ असंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रका- 
रक्े अनुष्ठान फहे हैं। भद्गक प्रकृति-धमाव धाले जीवको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका आखाद उत्पक्ष 
होता है, धालकादि को जैसे रत्न पर प्रीति उत्पन्न द्वोती है बेंसे द्वी प्रोति अनुष्ठान समकवा | शुद्ध विवेकवान, 
भव्य प्राणिको क्रिया पर अधिक बहुमान दोनेसे भक्ति सहित जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे भक्ति अनुष्ठान 
कहा है। दोनोमे ( प्रीति और भक्ति अलुष्ठानमेँ ) परिपालमा-छेने देनेकी क्रिया सरोखी दी हैं, परन्तु जैसे 
> ख्रीमें प्रीति-तग और मातामें भक्तिराग ऐसे दोनोंमि भिन्न २ प्रकारका अद्गुगग होता है पैसे ही प्रीति और 
भक्ति अनुष्ठान में भी उतना ही भेद सम्रकना । सुत्रमें कहे हुये विधिके अनुसार ही ज़िनेश्वर देवफे ग़ु्णोको 
जाने तथा प्रशंसा करे, चैत्यचन्द्न, देववन्दन, आदि सब सूत्रमें कही रीति भुजब करे, उसे षचनातुष्ठान कहते 
हैं । परत्तु यह बचनालुप्ठान प्रायः चारित्रवान को ही होता है। सुत्र सिद्धान्त को स्मरण किये बिना भी मात्र 
अश्यास की एक तह्लीनंता से फलकी इच्छा न रखकर जो क्रिया हुवा करती है, जिन कदपी या वीतराग संच- 
सके समान, निपुण धुद्धि वालोंका चह वचनानुष्ठान शममकना चाहिये।. जो कुम्मकार के च्का स्रमणं है, 
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उसमें प्रथम दण्डकी प्रेरणा होती है, उसे वचनानुष्ठाव सममना; और दण्डकी प्रेरणा हुये वाद हुल्त ही 
चह्रंसे दण्ड निकाल ढेनेपर जो चक्र भ्रमण फिया करता है. उसमें अब कुछ दृण्डका प्रयोग नहीं है, उसे 
अलंगामुष्ठान कहते हैं ! ऐसे किसी भी बस्तुकी प्रेरणासे जो क्रिया की जाती है उसे बचनातुष्ठान में गितते 
हैं और पूर्व प्रयोगके सम्बन्धसे बिना प्रयोग भी जो अन्तरभाव रूप क्रिया हुवा करती है उसे असंगावुष्ठान 
छम्मना | इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पुर्वोच्त दृष्ठन्तसे भिन्न २ समझ लेना | धालफफे समान प्रथ्मसे प्रीति 
भाष आमैसे प्रथम प्रीतिभतुष्ठान होता है, फिर भक्तिमनुष्ठान, फिर बचनालुष्ठान, और बाद असंगानुष्ठान 
होता है। ऐसे एक २ से अधिक शुणकी प्राप्ति दोनेसे भद्गष्ठान भी ऋमसे होते हैं। इसलिए चार प्रकारके 
अल्लुष्ठान पहले रुपयेफे समान समझना । विधि ओर बहुम्रान इन दोचोंके संयोगले भनुष्ठान सी समता 
याहिये इसलिए मुनि मद्दाराजोंने यह अद्ुष्ठान परम पद देनेका कारण बतलाया है | दूसरे भंगके रुपयेफे समाव 
(सच्ची चांदी परन्तु खोदा सिक्का) अलुष्ठान भी सत्य है, इसलिए पूर्वाचायोंने उसे सर्वेथा दुष्ट नहीं गिनाया। 
ज्ञानतन्त पुरुषोंकी क्रिया यद्यपि अतिचारसे भलिन दो तथापि वह शुद्धताका फारण है। जैसे कि रत्न पर 
मैला चढ़ा दो पसन्‍तु यदि वह अन्दस्से शुद्ध है तो बाहरका मैल खुखसे दूर किया जञा सकता है। तीसरे भंग 
सरीखी क्रिया ( सिबका सच्चा परन्तु बांदी स्रोटों) माया, सुषादिक दोपसे पनी हुई है। जैसे कि, भोडे 
छोगोंको उगनेके लिए किसी धू्तने साहुकार का चेष पहनकर चंचना जाछ बिछाई हो, उसकी क्रिया धाहरसे 
दिखाब में बहुत ही आश्चर्य कारक द्वोती है, परन्तु नमो अध्यवत्ाय अशुद्ध होनेसे कदापि _स लोक मान, 
यश, फीति, धन, पगेरहका उसे काम हो सकता है परन्तु वह परलोफमें हुर्गतिको ही प्राप्त होता है, इसछिये 
यह क्रिया बाहरी दिखाय रूप ही होनेसे प्रहण करने योग्य नहीं है। चौथे भंग जैसी किया (जिसमें चांदी ओर 
सिक्का दोनों खोदे हों) प्रायः भज्ञानपत से, अश्द्धापन से, फर्मके भारीपन से, चोठानिया रसले कुछ भी ओोछा 
न होनेके कारण भवामिननदी जीवोंको दी दोतो है। यह किया सर्वथा अग्राह्म है। शुद्ध भोर भशुद्ध दोनोंते 
रहित क्रिया आराघता विराधना दोनोंसे शून्य है, परन्तु धमेके अस्यास करनेसे किसी धक्त शुभ निमित्ततयो 
होती है। जैसे कि किसी धावकका पुत्र बहुत दफा जिनविस्व के दर्शन करनेके शुणसे यद्यपि भवमें उसने कुछ 
घुद्ृत न किया था तथापि मरण पाकर मत्स्यके भवमें समक्षित को प्राप्त किया । 

ऊपर बतढाई हुई रीति मुजब एकाम्र चित्तले बहुमान पूवेंक और विधि सद्दित वेचकी पूजा फी जाय तो 
यथोक्त फह्को प्राप्ति द्वोती है, इसलिये उपरोक्त कारणमें जहर उद्यम करना | इस विषय पर धाम॑दत्त राजाकी 
कथा बताते हैं| । 

_ विधि और बहुमानपर परमदतत रृप कथा” 

वैदीष्यमान छुषण ओर चांदीके मन्दिर जिस नगस्मे विद्यमात हैं उस राजपुर तामक नगरों प्रजाको 
आहदन्द देनेवाला चल्तुमाके समान राज्यन्धर नाम+ राजा राज्य फरता था। उस राजाको देवांगनाफे समान 
रुपवाली पाणिप्रहण की हुई प्रीतिमती आदि पांचलो रानियां थीं, राजाकी प्रीतिमती रानी पर अति प्रीदि 
होनेस प्रीतिमती फा नाम सार्थक हुवा था परत वह लंतति रहित थी। दूसरी रानियोंकों एक २ पुत्ररक्ञ की 
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प्राप्ति हुई थी। सबकी गोद भरी हुई देखकर ओर खयं वंध्या समान होनेले प्रीतिमतीके हृदयमें दु/सहा 
खेद हुवा फरता है, दर्योंकि एक तो वह सबमें घड़ी थी, मोर उसमें सी राज़ाकी सन्माननीया होते हुये भी 
बह अकेली द्वी पुत्र रहित थी ; यद्यपि दैवाधीन विषयमें चिन्ता या हुःख करना व्यध है तथापि अपने खभा- 
चके अयुसार वह रातदिन चिन्तित रहती है। अब वह पुत्र प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करने छगी। बहुतसे 
देघताओंकी मिन्नतें कीं, वहुतसा औपधो५चार किया परू्ठु ज्यों २ विशेष उपाय किये त्यो २थे विशेष 
;“ चिल्ताकी वृद्धिमे कारण हुये क्योंकि जिसकी जो इच्छा है उसे उस बस्तुकी भापिके चिन्ह तक न देख पड़नेसे 
तदर्थ किये हुए उपायकी योजना सार्थक नहीं गिनो जाती। अब पह सर्वधा निदपाय घन गई इससे उसका 
चित्त किसोपकार भी प्रसन्न नहीं रुता, घह ज्यों लों मनको समझा फर शांतिप्राप्ति करनेका प्रयत्न 
करती है| एफकदिन मध्यरात्रोफे समय उसे खप्नमें देखनेमे आया कि अपनी चित्तकी प्रन्नता के लिये उसने 
एक बड़ा झुन्द्र हंसका वद्चा अपने दाथमे लिया | उसे देखकर ख़ुशी हो जब वह कुछ वोलमेंके लिए मुख 
पिकलित करती है. उस घक्त घह दन्ध शिशु प्रगठतया मद॒ष्यके जैसी वाणीम बोलने छगा कि,-- 
है कह्याणी तू ऐसी विचक्षणा होकर यह क्या करती है! मैं अपनी मजीसे यद्ा आया हूं। और 
अपनी इच्छासे फिसता ह' । जो प्राणी अपनी इच्छानुसार विचरनेवाला द्ोता है उसे इस तरद्द अपने विनोदफे 
लिये द्वाथमं उठा ले यद्द उसे झुत्यु समान दुखदायक होता है इसलिये तू मुझे दाथमं छेकर मत लता 
और छोड़ दे, क्योंकि एकतो तू व्ध्यापन भोगती है और फिर जिंसले वीचकर्म वंचे ऐसा काम करती 
है जेसे पामर प्राणी को तूने पूर्वभव्॑े पुवादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐसा धध्यापन भोगती 
है अन्यथा तुझे पुत्र क्यों न हो ? जब शुप्ररर्ग करनेसे धर्म प्राप्त दोता है ओर घमेसे ही मनवांछित सिद्धि 
मिलती है तब पह तेरेमें नहीं माद्ुम देता, तव तू फिर कैसे पुत्रवती होगी! 
उलके ऐसे वचन खुन कर भय और विस्मय को प्राप्त हुई रानी उसे तत्काल छोड कर कहने छगी कि,-- 
है विचक्षणशियेमणि | तू यह क्या बोलता है! यद्यपि अयोग्यवचन पोलनेसे तू मेरा अपराधी है तथापि तुझे 
छोड़ कर मैं जो पूछना चाहती है तू उसका मुझे शीघ्र उत्तर दे। मैंने बहुत सी देविदेशताओ की पूजा फी, 
बहुत सा दान दिया, बहुतसे शुमकर्म किये तथापि सुझे संसासें सासभूत पुनररत्न की प्राप्ति क्यों न हुई ! 
यदि उध्का उत्तर पीछे देगा तो भी हरकत नहीं परन्तु इससे पहिले तु इतना तो जछूर ही बतरा कि मैं 
हर पुत्रकी इच्छाबाली और चिंतातुर ह' यह तुझे फंस खबर पढ़ी ! तथा तू भनुष्यकी भाषासे कैसे बोल सकता 
है? हन्स-कहने लगा--/यदि में अपनो बात तुझे कह तो इससे तुझे क्या फायदा ? परन्तु जो तेरे हितकारी 
घात है में चद्द तुसे कहता ह' तू साथधान होकर छुन ! 
प्राकृकुत कर्माधीना । धनतनय सुखादि संपदः सकलाः ॥ 
विष्नोफाप्रनिमित्त। लत्रापिकृतं मवेत्सुकृत ॥ १॥ 


घन, पुत्र, छुस, इत्यादि संपदाफी प्राप्ति पूर्व भव किये हुए फर्मके आधीन हैं परन्तु अन्तराप उदथ 
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हुवा दो तो उसे उपशमित करनेके लिये यदि इस छोकमें छुछ भी सुछृत करे तो उसे छाम मिलता है| 

तूने कितनी एक देवता आदिकी पूजा की घह सब व्यर्थ है। क्योंकि पुत्रकी प्रातिके लिये देवि देवता- 
की मानता फरना यह मात्र अन्नानोका काम है। इससे तो प्रत्युत|मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। अत; यदि तुझे 
पुत्री इच्छा दो तो इखछोक और परलछोक दोनों छोकमें वाँछित खुलके देनेवाले चीतराग प्रणीत घमंका सेवन 
कर | यदि जिनप्रणीत घमका सेवन करनेसे तेरे अन्तराय करमेका नाश न हुवा तो अन्य देवी देवताओं की 
मान्यतासे कैसे दोगा ? यदि छूर्यसे अत्धकारका नाश न हुवा तो फिर उसे दूर करनेके लिए अन्य कौन समर्थ, 
हो सकेगा। इसलिये तू कुपथ्यके समान मिथ्यात्व को छोड़कर छुपथ्यके समान अहहतप्रणोत घमेका सेवन 
कर, कि, जिससे परछोकर्में तो छुखकी प्राप्ति अचश्य ही हो और इस लोकमें भी भवोचांछित पायेगी। ऐसे 
कह कर वह सुफैद पांजवाला हंसशिशु तत्काल ही वहांसे उड़ गया। इस प्रकारका खप्म देख जायृत हो 
किंचितू स्मितमुखवाली रानी अत्यन्त भाश्चय पाकर बिचारने लगी कि, सच्मुच उसके वतलाये हुये उपायसे 
मुह अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होगी । ऐसी आशा वधमेसे उसे धर्मपर आस्था जमी, पयोकि कुछ भी सांसारिक 
फार्यकी वांछा होती है तव उल महुष्यक्षो प्रायः घर्मपर भी शीघ्र ही हृदता होती है। इससे वह उस दिवसे 
, किसी सदुगुदके चरणकमछ सेघन कर श्रावक्रथमेका आचार विवार सोखकर त्रिकाल जिनपूजन के 
और समकित घारीपन में तो सचमुच ही छुलला भ्राविका के समाव शोभने छगी। भनुक्रमसे वह रानी सच- 
मुव ही बड़े लामको प्राप्त करनेवाली हुई । 

'एक दित उस राज्यन्धर राजाके मनमें ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, अमोतक पटरानीकों पुंत्र पैक 
नहीं हुवा और अन्य सब रानियों को तो पुत्र पैदा होगया है। तव झ्रिर इन बहुतसे पुत्रोमें राज्यके योग्य कोन 
होगा। ऐसे विचारकी चिन्तामें राजा निन्वावश हो गया। मध्यरात्रिके समय खप्ममे उसे साक्षात्‌ एक पुछको 
आये हुये देखा | बह पुरष राजाको फहने छया कि, है राजन! राज्यके योग्य पुत्रकी चिन्ता क्यों करता है! 
इस जगतमें चिन्तित फलफे देनेवाले जैनधर्मका सेवन कर ! कि, जिससे इस छोकमें तेरा मनोवांछित सिद्ध 
- होगा, और परलोक में भी अत्यन्त खुखकी प्राप्ति होगी। यह खप्त देख जागृत द्ोकर राजा जैनधम पर भह्यः 
हप॑से आंदरवान्‌ हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम सप्तम देखकर उसमें बताये हुए उपाय करनेके लिये ऐसा फोन मूर् 
है जो आलस्य करे। कुछ दिनों बाद प्रीतिमति रानीके उदरूप सरोवरमें हंसके समान भारत स्वप्न देखनेते 
कोई उत्तम जीव आफर उत्पन्न हुवा। ग्रभके उद्यसे रानीको ऐसे मनोरथ होमे छगे कि, मणिमय जिनबिस 
था मन्दिर कराकर उसमें प्रतिमा पधरा कर नाना प्रकारकी पूजा पढ़ाऊं । जैसा फल उत्पन्न द्वोनेवाढा होत 
है वैसा ही पुष्प होता है। रानीफे मनोरथ सिछ् करनेके लिये राजाने तैयारी शुरू को, क्योंकि दैवताकी मनसे 
ही कार्य सिद्धि दोती है; राजाकी बचनसे कार्यसिद्धि होती है, औौर धनवान फी घनसे कार्यसिद्धि होती है, एम 
दूसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे कायसिद्ध होती है, अतः राजाने बचनसे वह काम करनेका हुकुम किया | 
शज्ञने प्रीतिमतिके अतिकडोर मनोरथ भी सहर्ष पूर्ण किये | जैसे मेद पर्वत फत्प्रक्षक्ो उत्पन्न करता है त्यो 
उस रानीने नवमाल पूर्ण हुये बाद अत्यन्त मद्दिमावन्त पुत्रकों छत्म दिया । उसका जन्म होनेपर दा 
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उसका ऐसा जन्म महोत्सव किया कि जैसा अन्य किसी पुत्रके जन्मसमय न किया थ।। यह पुत्र घमके प्रभा- 
बसे धाप्त हुवा होनेसे सगे सम्बंधियोंने मिछ कर उसका धर्मद्त्त यह सार्थक नाम रबखा। कितनेक दिन धोतने 
पर एक दिन अत्यन्त आनन्द सहि ः नबीन कराये हुवे मन्द्रिमें उस पुत्रर्षकों दर्शन कराने के लिये सम- 
होत्सव जाकर मानो प्रभुक्रे सम्मुख भेद हो न करती हो वैसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम कराकर रानी अपनी 
, सलियोंसे बोलने छगी कि, हे सजी | सचधुच ही आश्चर्यकारी और महाभाग्यशाली यह कोई मुझे उस हंस 
* का ही उ कार हुवा है। उस इंलके वचनके आराधन से जैसे किसी निर्धन पुरुषको निधान मिलता है वैसे ही 
दुष्प्राष्प और उत्कृष्ट इस जिनघर्मप्रणीतर धर्मरल्की ओर इस पुनरत्नकी मुझे प्राप्ति हुई है। इस प्रकार रानी 
जब दर्पित हो पूर्तोक्त बचन बोल रही थी तब तुरन्त दो अकस्मात्‌ जैसे कोई रोगी पुरुष एकद्म अपालक हो 
जाता है देसे ही बह पुत्र सूर्छा खाकर अवाचक दोगया । उसके दुःखसे रानी भी तत्काछ ही मूछित हो गई। 
यह दिखाव देखते दी अत्यन्त खेद सहित पासमें खड़े हुये तमाम दास दाखी आदि सज्ञनवर्ग दवा, हा | द्वाय 
हाय | यह क्‍या हुवा | दया यह भूतदोप है या प्रेतदोष है! या किसीकी नजर छगी | ऐसे पुकार करने 
लगे | यद समाचार मिलते हो तत्काल राजा दीवान आदि राजवर्गोय छोक भी घद्दांपर आ पहुंचे, और शीघ्र- 
दासे बाबना, चन्दनादिक का शीतोपचार फरनेलसे उस दालककों सचेतन किया। एवं रानीको भी चैत- 
न्यता आई | तदूनन्तर खब लोग हपित होकर महोत्सव पूर्वक वाहुककों राजभुवन में के गये | अब वह 
चालक सारा दिन पूर्वंचत्‌ खेलना, स्दन्यपान करना बगेरद करता हुवा विचरने छगा। परन्तु जब दूसरा दिन 
हु तब उसने छुबहसे ही पोरशी प्र्यास्यान करनेवाले के समान स्तन्यपान तक भी नहीं किया। शरीरसे 
तन्दुरुस्त होने पर भी स्तत्यपान न करते देख छोगोंवे वहुदले उपचार किये परन्तु वह पहात्कार से भी 
अपने मु हमें कुछ नहीं डाछने देता। इससे राजा रानी और राजपर्गीय छोक अत्यन्त दुःखित होने ऊंगे। 
मध्यान्द होनेके समय उन छोगोंके पुण्योदय से आकर्षित अकस्मात्‌ एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे 
आ पहुंचे। 
प्रथम उच्च राजकुमारने मुनिको देख वन्दून किया, फिर राजा रानी आदि सबको नमस्कार किया | 
पुनिराजको अत्यन्त सत्कार पूर्वक एक उच्चासन पर बैठाकर राजा आदि पूछने छगे कि, “हे खामिन्‌ 
जिसके दुःखसे दम आज़ सब टुःजित हो रहे हैं ऐसा यह कुमार आज स्तन्यपान क्यों नहीं करता १” मुनि- 
राज धोले--इसमें भर कुछ दोप नहीं दे परन्तु तुम इसे अमी जिनेः्वर वैवके द्शेन करा छाओ फिर तत्काल 
दीयह घालक अपने भाप ही स्तन्यपान फरनेकी संज्ञा करेगा। यह वचन झुनकर तत्काल ही उस पालकको 
उसी मन्दिर्में दर्शन करा छाये, दर्शन करके राजभुवनमें आते दी वद्द चालक अपने आप ही स्तल्यपान करने 
छा, यद देख सब छोगोंको आश्चर्य हुवा। उससे राज़ाने हाथ जोड़कर पूछा कि है मुनिभेष्ठ ! इस आश्चर्यका 
कारण क्या है ! मुनिशजने कहा कि, इसका पूर्वभव खुननेले सब मालूम हो जायया। 
हुए पुरुषोंसे रहित और सज्ञन पुरुषोंसे भरी हुई एक कापुरिका भामा नगरी थी। उसमें दीन, दीन, 
भौर दुःखी छोगों पर दयावंत पे शत्रुओं पर निदयी ऐसा छृपनामक राजा राज्य फरता था। इन्द्रके प्रधान 
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मित्रकी घुद्धिके समान बुद्धिताछा एक चित्रम॑तिनामक शेठ उस राज़ाका म्रित्र था और उस शेहके 
धह्ां एक सुमित्र नामका वाणोतर था। छुमित्र घाणोतरने किसी एक धन्नावामक कुछपुत्रकों अपना पुत्र 
मान कर अपने घरमें नोकर खखा है| वह एक दिन घड़े २ फमलोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोधरमें स्नान करे. 
को गया | उस सरोवसों कीड़ा फरते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिमलवाद्य और सहल्त पंसड़ियों- 
घाला कमल मिल गया । चद फमछ अपने लाथमें लेकर सरोवरसे अपने घर आ रहा है, इतने ही मार्गमे पण 
छेकर आती हुई और उसकी पूर्चपरिचित वार मालोकी कन्यायें उसे सामने मिलों | वे फन्यायें उसे कहने छा 
कि, है भह्र ! जैसे भद्रसाल वृक्षका पुष्प अत्यत्तदुलेम है पेसे ही यह कमल भी अत्यन्त हुलेस है, इसलिए पेसे 
कमलको जहां तहां न डाल देना | इस कमलकी किसी उत्तम स्थान पर योजना करना, या किसी राजा महा 
शज्ञाकों समर्पण करना कि जिससे ठुस्े प्रहाढाभ हो। धन्नाने उत्तरमें कहा कि, थदि ऐसा है! तो उत्तम पुरुष 
के फार्यमें या किसी राजाके मस्तक पर जैसे मुकुट शोभता है. बेसे ही वेसेके मस्तक पर में इस फमलकी 
योजना कहंगा। यों फह आगे चलता हुवा विचार फरने छगा फि, मेरे पूजननेयोग्य तो मेरा सुमिन्र नामक 
गीठ ही है, क्योंकि जिसकी तरफसे जीवन पर्यत भाजीचिफा चछती है उससे अधिक मेरे लिये और कोन हो 
सकता है! ऐसा विचार कर उस भद्प्रहृतिवाले धन्नाने अपने शेट खुमित्रके पास आकर, विनययुत नमन 
कर, उसे घह कम समर्पण कर, उसकी अमूत्यता कह सुनाई। खुम्रित्र भी विचार करने छमा कि, ऐसा 
अमूल्य कमल मेरे क्या फाम्रका है ! मेरा चछुप्ित्र शेठ अत्यन्त सज्नन है. और उसने मुझपर इतना उपकार 
किया है कि, यदि मैं उसकी आजीवन विदा वेतन तौकरी करू तथापि उसके किये हुये उपकारका बद्छा है| 
के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये भनायाल आये हुये इस अमूल्य कमलको ही उन्हें मेट करके हतहय 
घर । यह विचार कर सुमित्रने अपने शेठ धदुमित्रके पास जाकर अत्यन्त बहुमानले कमछ समपण कर, 
इसकी तारीफ कह झुनाई। उस कमलको लेफर वसुमित्र शेठ मो विचार करने लगा कि, ऐसे ठुलभ मल 
को सेवन करनेकी मुझे क्या जरुरत है ! मेरा अत्यन्व हितबत्सछ चित्रमति प्रधाम हो है क्योंकि उसीकी 
हपासे में इस नगरते बड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अमूल्य कमहको मैं उन्हें भेट कर तो उनका मु: 
पर और भी अधिक स्नेह घढ़ेगा | पूर्वोक्त विचार कर बसुमित्र शेठने भी बह फमछ चित्रमति दीवानकों भेद 
किया और उसके श॒ुणकी प्रशंशा की। उस कमलको पाकर दीवानने भी विचार किया कि, ऐसा अमल 
कमछ उपयोग में छेनेले मुझे क्या फायदा ! इस फम्नलको मैं सर्वोत्तम उपकारी इस गांधफे राजाको भेद 
कद गा, कि जिससे उनका स्वेहमाव मुरूपर दृद्धिको प्राप्त हो । ः 

५ सष्टुरिव यस्‍्य रह । रपि प्रभावोद्‌भूतों सुवि ययाद्राकू॥ 

सरेन्तु! सबगुरोः। संगुरः स्पा सवलधोः ॥ १॥ 

ब्रह्माके समान राजाकी दुष्टिके प्रभावले भो जगत वड़ा महिमा होता है, जो सबसे हु होता है; पर 
सबसे गुर-पढ़ा होता है; ओर जो सबसे वड़ा हो वह सबसे छोटा हो ज़ाता है, ऐसा 'उप्की दृष्टिका प्रभाव 
है तब फिर मुझे क्यों न उपकार मानना चाहिये ! इस विचारसे उसने बहू कमक़ राज्यन्थर राजाकों मेद किया 
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और उसका वर्णन करके कद्दा कि, यह उत्तम बातिका कमल अत्यन्त दुष्प्राप्प है। यह सुनकर राज्ञा भी 
बोलने छगा कि, जिसके चरणकमल में मैं भ्रमरके समान हो रहा हूं ऐसे सदुगुरु यदि इस समय आ पधारें तो 
यह कमल में उन्‍हें समर्पण कर, क्योंकि ऐसे उत्तम पदार्थले ऐसे पुरुषोंकी सेवा की हो तो वचद्द अत्यन्त 
लाभ कारक होती है। परन्तु ऐसे सदुगुरुका योग खाति नक्षत्रकी चृष्ठिके समान अत्यन्त दुष्कर और खहप 
ही होता है। जवतक यह कमल अम्लान है यदि उततेमे पैसे सदगुरुका योग बन जाय तो सौना और खुगर्घ 
के समान कैसा छाम कारक हो ज्ञाय | राजा दीवानके साथ जब यह बात कर रहा है. उस समय आाकाश- 
मार्गसे जाउवल्यमान सूर्यमंडलके समाव तेजश्वी चारणपि मुनिराज वहाँ पर अव॒तरे। अहो ! भाश्चर्य ] इच्छा, 
करनेवाले की सफलता को देखो | जिसकी मनमे धाजना की वही सामने आ खड़े हुये। प्रथम मुनिराज का चहू. 
मान किये बाद आसन प्रदान कर राजा आदिने उन्हें बल्दना की तदनन्तर सब लोगोंके सप्ुदाय के घीच मानो 
अपने हर्षके पुंञ समान अत्यन्त परिमछले स्वेससा को प्रमुद्त करता हुवा राजाने वह सहस्त पंजड़ीका 
कमल मुनिराजकों भेट किया । मुनिराजने उसे देखकर फद्दा कि--हि राजेन्द्र ! इस जगतके तमाम पदार्थ 
तसतम भावयुक्त होते हैं, किसीसे कोई एक भधिक होता ही है। जब जाप मुझे अधिक गुणवन्‍्त जानरर 
यह अत्युत्तम कमल भेट करते हो तव फिर मेरेसे भो जो अछोकिक और आत्यंतिक गुणवन्त हों उन्हें क्यों 
नहीं यह भेट फरते ? जो २ भत्युत्तम पदार्थ हो वह अत्युत्तम पुर्षको द्वी मेट किया जाता है। इसलिए पेसा 
अति मनोहर कमछ आप देवाधिदेव पर चढ़ा कर छुकसे भी अधिक फछकी प्राप्ति कर सकोगे | मुझे भेट करने 
# | जितना आपका चित्त शांत द्ोता है. उससे विश्वक्ते नायक जिनराजको चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकतर आप 
विश्वांति पावोंगे | तीन जगतमें अच््युत्तम कामघेठुसमान मनोवांछित देनेवाली सारे विश्वमे एक ही भी घीत 
शगकी पूजा पिता अन्य कोई नहीं । मुनिके पूर्यो्त वाक्‍्यसे मुद्ति हो भद्कक प्रकृतिवाढ्ा राजा भावसद्दित 
ज़िनमन्दिर जाकर जिनराज की पूजामें प्रत्रत्तमान होता है, उस समय घन्ना भी स्नान करके घहीं आया हुवा 
है। उस कमलको मुझ्य छानेवाल्ा धस्ता है यह जानकर राजाने वह प्रभुपर चह़ानेके लिये घन्माकों दिया। 
इससे अत्यन्त वहुमान पूर्वक वह फाप्नल प्रशुके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर चढ़ानेसे लाक्षात्‌ सहन किरणकी 
फिरणोंके समान फलकता हुवा प्रशुके मस्तकपर छत्र समान शोभने छगा । यह देख घन्ना वगरहने एकाप्म 
चित्तसे प्रभुका ध्यान किया। जब एकाग्रचित से धन्मा प्रभुके ध्यानमें छीन होकर जड़ा है. तब रास्तेमे मिली 
हुई थे मालीकी चार कन्यायें भी जो प्रभुके मन्दिरमें फूछ वेचनेको आई' थीं, प्रभुके मस्तकपर उस वामलको 
* घटा देख अत्यन्त प्रमुदित हो विचारने छगीं कि, सचमुच यह कम धन्नाने ही चढ़ाया हुवा माल्यम होता है। 
हमने जो घन्नाके पास रास्तेमें कम्तल देखा था यह घही कमछ है। यह धारणा कर कितनी एक अलुमोदना 
फरके मानो संपत्तिके बीज समान उन्होंने कितनेषुक फूछ प्रसन्नता पूर्वक अपनी तरफसे घढ़ानेके लिये 
व्यि। 
धुणये पापे पाठे । दानादानादनान्यमानादौ ॥ 
देबगृह्दि कृत्ये । प्वपि प्रहत्तिहिं दशनता॥ 
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पुण्यके कार्यमे, पापके कार्यमें, देनेमें, लेनेमें, खानेमें, दूसरेकों मान दैनेमेँ, मस्व्रि आदिकी करणीमें 
इतने फार्योम जो प्रद्नत्ति की जाती है सो दैखादेखीसे होती है । 

यदि घल्नाने कमठसे पूजा की तो दम भी हमारे फूलोंसे पूजा क्‍यों न करें | इस घारणासे भणने 
कितने एक फूलोंस दूसरेके पास पूजा कराकर उनःलछड़कियोंने अन्लुमोदना की। तद्नत्तर अपनी आत्माकों छत: 
कृत्य मानते हुए वे चार्यें माछ्ोकी कन्याये भोर धन्ताजो अपने २ मकान पर चले गये; उस दिनसे उससे 
घन सके तब धन्ना मन्दिर दर्शन करने आने छगा। वह एक दिन बिचारने लगा कि धिक्कार है भुप्े कि 
जिसे प्रतिदिन जिनदर्शन करनेका भी नियम नहीं । मैं पशुक्के समान, रंक और असमर्थ ह' कि, जिससे 
इतने नियमसे भी गया ! इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिन्दा करता है। अब राजा, चित्रमति प्रधान, पदुमित्र शेद, 
चुम्रित्र चानोतर, ये सव चारण महपिकरी घाणीसे भावकधर्म प्राप्त कर आराधना करके अन्तमें लृत्यु पाकर 
सौधर्म देवदोक में देवतापने उत्पन्न हुये | धनता भी जिवमक्तिके प्रभोषसे सह्िक देव हुआ, तथा पे चार 
कम्यायें भी उसी देवलोकमें घन्मा देवके मित्रदेवतया उत्पन्‍्न हुई' | राज्यन्धर देव देवलोकसे च्यवकर पैताल्य 
भर पर्चत पर गगनवह्भ नगरोें एन्द्रजमान क्द्धिधाछा चित्रगति नाप्क विद्याधर राजा उत्पत्त हुवा। चित्रमति 
दीवान देवताका जीव चित्रगति राजाका अत्यन्त घछ्ठत विचिब्रयति नामक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु बह पितासे भी 
अधिक पराक्रमी हुवा | अन्ठम उसने अपने पिताका राज्य छे छेनेकी दुद्धिसि पिताको मार डालने फी जाल री, 
दो चार दिनमें अपनी इचछाउुतार कर डालू गा यह विचार फर पह स्थिर दो रद्द | इसी अवसरमें रात्रीके समय 
राज्यकी गोतरदेधीने आकर राजासे सर्वे वृतान्त कह सुनाया ओर कहा कि, अब कोई तुख्दारे बचावका उपाय 
नहीं | यह वात खुनते दी राजा अकस्मात अत्यन्त संम्रान्त होकर विचारने छगा कि जब मेरी भाग्यदेवी ही मुझे 
यह कहती है कि अब तेरे वचावका कोई उपाय नहीं तब फिर मुझे अब दूसरा उपाय ही क्यों करना याहिये। 
धस भव मुझे अपने आत्माका ही उद्धार करना योग्य है। इस विचारसे राजा वैराग्यको प्राप्त हुवा । परन्तु अन्त 
में फिर यह विचार करने छया--हा हा | अव मैं क्या कड' किसका शरण हूं ; में किसके पास जांकर मेरा हुःख 
निवेदन कछ' ? अद्दा | यह मदद अनर्थ हुवा कि इतने दिनितक मैंने अपनी आत्माकी खुगनिके लिए कुछ भी 
झुझत न किया। इन्‍्हीं विचारोमें गहरा उतरते हुए राजाने अपने मल्तक का पंचमुष्ठि छोच कर डाला, जिससे 
देधताने तत्काछ उसे घुनिवेष समर्पण किया; ओ' अथ चह द्रव्यभाव चारिववन्त पंच महाव्रतधारी हुवा। 
अकस्मात्‌ बने हुए इस वनावको सुनकर उसके विचित्रगति पुचेने एवं स्री, परअह, राजवगि परिवारने राज्य 
संसालनेकी बहुत प्रार्थना की, परन्तु वह किली की भी एक न खुबझर संसारसे सम्बन्ध छोड़कर पवनके « 
समान अप्रतिवद्ध विद्वारी होकर बिचरने छगा | फिर उसे साधुकी क्रियायें विधिध प्रकारके हुष्कर तप तपते 
हुए अवभिक्ञाव की प्राप्ति हुई | तदनन्तर कुछ दिनोंके वाद्‌ चतुर्थ मन/यर्यंव ज्ञान भी उत्पर्न हुवा | थब श्षान- 
बढले सर्व अधिकार जान फर मैं वहीं चित्रगति विद्याधर तपी तुम्हें उपकार हो इसलिए यहां आया हूं। इस 
विषयमें अभी और भी अधिकार मालूम करनेका रहा है, वह तुम्दें सब सुना रहा हूं। 

-बछुमित्र शेठका जीव देवलोकसे च्यवकर तू राज्यन्धर नामक राजा हुवा है। बखुमित्र शेठका धानोतर 
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नौछर झुम्ित्र जब विद्याधर राजपिके उपदेशसे श्रावक हुवा था तव उसने अपने 'जोडर छुमित्र जब विधधाघर राजपिके उपदेशले आवक हुवा था तब उसमे अपने मनोे विचार किया कि, इस 
नगरमें भ्रावकवग में मैं अधिक गिना जाऊं तो ठोक दो, इस धारनासे वह अनेक प्रकारके कपदसे भ्रावक- 
पनका आडस्बर करता । लिफ़ इतने ही कपटसे वद्द ही गोत्रबाँध कर झ॒त्यु पाके उस पूर्वभवके भाचरित 
कपट भावसे यह्द तेरी प्रीतिमति रानी हुई है। थिःकार है अशानता को कि जिससे मनुष्यके हृदयमें हिताहित- 
के विचारकों अच्क्ाश नहीं मिलता | इसने खुमित्रके वें ्रधम यह पिचार किया था कि, जवनक मेरी 
ल्लीको पुत्र न हो तबतक मेरे दूसरे रुघु वान्धवोके घर पुत्र न हो तो दीफ़ हो। मात्र ऐसा विचार करनेसे ही 
उसने अन्तराय कर्म उपाजन किया था वह कर्म इल भवमें उदय भानेले इस प्रीहिमति रानीको खर्च रावियों- 
से पीछे पुत्र हुवा है। क्योंकि यदि एक दफा भो विचार किया हो तो उसका उदय भी अवश्य भोगना पड़ता 
है। यदि साधारण विचार करते हुये मी उसमें तीव्रता हो जाय और उसकी अठ्ुमोदना की जाय तो उससे 
निकाचित पर्म थन्‍्ध होजाता है। उससे इसका उदय कदापि बिना भोगे नहीं छूटता । एक दफा सवमे खुवि- 
धिनाथ तीर्थंकर को बन्दन करने गये हुए घन्ना नामक देवताने ( जिस धत्नाने कमछ चढ़ाया था) प्रश्न किया 
कि मैं यहांसे च्यवकर कहां पैदा होऊंगा! ३स वक्त खुव्रिधिवाथ तीर्थकरने तुम्दारे दोनोंका पुत्र होनेका 
धघतलाथा । धज्ा देवने विचार किया कि, राज्यन्धर राजा और प्रीतिमति रानी ये दोनों विना पुण्य पुत्रढप 
संपदा कैसे पायेंगे! धदि कुमेमे पानी दो थो हौदमें आये, चैसे दी यदि घर्मवन्त हो तो उसके प्रभावसे उसे 
पुतप्रात्ति हो ओर मैं भी चहां उत्पन्न होऊंगा तब मुझे भी घोधिवीज फी प्राप्ति होगी। मनमे यह विचार कर 
<र्ञदेव स्वयं हेसशिशु का रूप बना फर प्रीतिमति रानीको स्पप्मे धमेका उपदेश कर गया। इससे यह तेरी 
रानी और तू, दोनों धर्मचार्‌ हुवे दो। भहदो ! भाश्चर्य कि यह जीव कितना उद्यमी है कि जिखवे देवभवमें भी 
अपने प्रमवके लिए घोधिवीज प्राप्तिका उद्यम किया । इससे बिपरोत ऐसे भी अहानी प्राणी हैं कि को मनुष्य 
भव पाकर भी चिन्तामणि रत्नके समान अमूल्य धर्मेस्त्नकों प्रमादसे ध्यर्थ खोले हैं। सम्बक्हाष्टि देवता 
घन्नाका जीघ यह तुस्दारा पुत्र उत्पन्न हुवा है कि जिसके प्रभावसे रानीने भ्रेष्ठ सप् देखा ओर श्रेष्ठ मनोरथ 
भी इसीके प्रमावसे उत्पन्न हुये हैं। जेसे छाया कायाको; सती पतिको, बन्द्रकान्ति चन्द्रमाको, ज्योति छुपेको 
बिजली मेघको अतुसरती है, वैसे दी जिनभक्ति भी ज्ञीवफे साथ आती है। कछ जब तुम्त इस बाह्कको 
जिनमन्दिर में ले गये थे उस पक्त जिनेश्वरदैव फो नमस्कार कराफर यह सब हंसका उपकार है इत्यादि जो 
रातीकी धाणी हुई थी व छुनकर इसे तत्काल ही बातिस्मरण ज्ञात प्राप्त हुवा, उससे पूर्वभवमें जो घर्म- 
#ह्य किये थे थे सब याद आनेसे वहांपर ही इसने ऐसा नियम लिया था कि, जबतक प्रतिदिन प्रभुका दर्शन 
न कर तबतक कुछ भी मुखमें न डालूंगा, इली कारण इसने आज स्तनपान वन्द्‌ किया था। ए्ख प्रकार 
जीवन पर्यन्त भरिदवन्तकी साक्षी लिये हुए नियमको अपने मनसे पालनेका उद्यम किया पख्तु जब जो नियम 
छेता है तव उस नियमके फलकी अधिकता न दिप्डुए नियमसे अनन्‍्तशुणी दोती है। धर्म दो प्रकारका 
होता है, पक्क नियम छिया हुवा और दूसरा धगैर नियम॒का । उसमें नियम रहित घममे बहुतले समय तक पहन 
किया हो तथापि वह किलीको फलदायक होता है ओर किसीको नदी मी होता । दूछए सनियम धर्म थोड़ा 
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पालन किया हो तो भी बिना नियमके घर्मले अनन्तगुण फलदायक हो सकता है। जैसे छवि, किलीको कित 
मैक रुपये व्याज कहे विना ही दिये हों तद फिर उन रुपयोंको जब पीछे ले उल वक्त उम्का कुछ प्याज नहीं 
मिलता, परन्‍्तु यदि व्याज कह कर दिये हों वो सदेव सुद्‌ चढ़ा करता है और जब पीछे लें तब सूद सहित मिलते 
हैं। कोई ऐसा भी भव्य जीव श्रेणिकादिक के समान द्ोता है कि जिससे अविरतिपनका उदय होनेसे कुछ 
भी सतियम धर्म आराधन नहीं करा जा सकता, परन्तु वह ऐसा हृढ्धर्मी होता है कि, समियमवाले से 
भी कएके समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भी अधिक नियमवानके जैसा फल प्राप्त फरता है।'' 
पैसे जीव आसल्नसिद्धिक कहलाते हैं। पूर्वभवमें इसमे प्रभुको कमछ चहाया उस दिनसे यर्धपि यहूं 
नियमवान नहीं था तथापि सनियमवादे से भी अधिकतर उत्खाह पाकर खनियमके समान ही पालन, 
किया था | 

एक मासकी उम्रखाले इस बालकने जो कल नियम धारण कियां उस दर्शनका नियय पालनैसे सम 
फल स्तनपान किया था, परन्तु आजके दिन दर्शवका योग न बननेले छिये हुये नियमफो हटने के भयसे भूजा 
- होने पर भो स्तत्यपान न किया और हमारे वचनसे दशेन कराए बाद ६९,मे स्तन्यपान किया। क्योंकि इसका 
अभिम्रद्‌ पूरा हुवा इसलिये स्तन्यपान किया है। पूर्वभवमें जो कुछ शुभाशुभ कमे किया हो घह मवश्यगेष 
अम्पात्तर में प्राणियोंके साथ आता है। पूर्वमवर्मे जो भक्ति की थी धह अतलानपन की थी, परन्तु उसीफे 
भदिमासे इस भवमें श्ञानसहित धह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह सवप्रकार की इसे रिद्धि और लंपदा देनेधाली 
होगी। जो चार मालीकी कन्यायें मिली थीं थे देवत्व भोगकर किसी बड़े राजाके कुछमें रामकन्यातयी 
उत्पन्न हुई हैं, वे भी इस कुपारकी ल्लियाँ द्वोनेवाली हैं, क्योंकि साथमेँ किया हुवा पुण्य साथमें ही उदय 
भात्रा है | 

प्॒नि मद्वाराज की पूर्वों्त वाणी छुनकर बेसे छु वालककों भी चैसा थाश्य कारक नियम ओर उस 
नियमका वैसा कोई अछोकिक फर् जानकर राजा रानी आदि सब छोग तियमं पाने निर्तर फटिषद् 
हुये । फिर मुनिराज बोले कि अब में अपने संसारपक्षके पुत्रको प्रतिबोध देनेके लिए उद्यम फेहगा, ऐसा 
केह;कर मुनिराज भाकाश मार्गसे गदड़के संमान उड़ गये | उस दिवसे आश्वर्यकारक जाति स्मरण शानवन्त 
घमंदत अपने हुद नियमको भुनिराजके समान सात्विक हो अपने रूप, शुण, सम्पदा की बृद्धि पॉनिके समात 
प्रबर्धभाव भावसे पालने लगा उस दिनले निरन्तर प्रबर्धभान शरीरके समान प्रतिदिन उस छधु राजकुमार 
छोफोत्तर श॒ुणका समुदाय भी बहने छगा। पर्मद्तेकुमार धर्मके प्रभावसे 'जिन शुणोंका अंध्यास करती है 
उनमें निषुणता प्राप्त करता जाता है। अपने नियमको पालन करतेहुएं जब वह तीन घर्षका हुवा तथसे गावो 
प्रकारकी फलाओंका भेध्यास करने रूगा | पुरषोंकी छिखनेकी फछा, गणितकी कला, घगैरह बहत्तर फहाभों 
में उसने ऋमले निपुणता प्राप्त की। झुगुझका योग मिलते पर धमंदत्तकुमार रूछु धयसे ही भाषक के वत 
अंगीकार करने छगा। गुद्महाराज के पास विधिविधान का अम्याल करके पद पिधिपृर्वक जिने/रदेव की 
तिसर्ध्य पूंजी करने लगो। जिस प्रकार गन्नेका मध्यमाय बढ़ा मधुर होता है. वैसे ही वह राजकुमार सर 
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लोगोंको प्रियकारी तारप्यको प्राप्त हव। एक दिन किसी पक अनजान परेशो महुष्यने भाकर राजाओं 
घ्मंद्तकुमार के छिये छुर्यके मध्य समान एक अध्यरत्त मेट किया। उस घक्त धर्मद्तकुमार उसे अपने 
समान अद्वितीय योग्य समझ कर उस पर चढ़नेके लिए उत्सुक हुवा, पिताने भी उसे इस विषयमें आज्ञा दी । 
धोड़े पर खबार होते द्वी वह तत्काल मानो अपनी गतिका अतिशय बैग दिखछाने के लिये ही एवं घह भानो 
, इन्द्रका घोड़ा दो और अपने खामीसे मिलने ही न जाता दो इस प्रकार शीत्र गतिसे धद अश्व आकाशमार्ग से 
एकद्म उड़ा । (आकाशमार्ग से कहीं उड़ नहीं गया, चह खयं अपनी शीघ्र गतिसे ही चलता है परन्तु उसकी 
ऐसी शीघ्र गति है कि जिससे दूरसे देखमैवाले फो यही मालूम होता है कि वह आाकाशम ऊंचे जा रहा है ) 
एक क्षणमात्र मे उसने ऐसी आकाशगति की कि, अदृश्य होफर पद एक इजार योजनकी विकठ और भया- 
नक अटचीमे जा पहुचा। उस अटवीमे बड़े २ सपे फू कार कर रहे हैं, स्थान २ पर पन्द्र घाउवार हित्कार 
शब्द कर रहे हैं, सूपर घुरघुदाहट कर रहे हैं, चीते चीत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोंके भांकार शब्द हो रहे हैं, 
गीदड़ फेव्कार कर रहे हैं। यद्यपि पहांका ऐसा भयंकर दिखाव है. तथापि बद खमावसे ही धैयेको धारन 
करनेवाला राजकुमार जरा भी भयफ्रे स्वाधीन न हुवा। क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं उन पर चाहे जैला 
विकट संकट आ पड़े तो उसमे भय और चाहे जैसी संपदाकी वृद्धि हुई हो तथापि उसमें उन्मादकों प्राप्त 
नहीं होते, इतना द्वी नहीं परन्तु शृत्य चनमें उनका चित्त शुल्य नहीं होता । उज्जड़ भटवीमे भी भपने आराम 
<पैंगीचेके माफक पद राजकुमार निर्मय होकर बनमें फिरता है। उस जंगलमें उसे फिसी प्रकारका भय बगैर 
भालूम नहीं दिया, परन्तु उस दिन उसे जिनपूजा करनेकां योग न मिलनेसे वनमें नाना प्रकारके धनफछ खाने 
थोग्य तैयार द्वोनेपर भी सर्व पापोंको क्षय करनेवाले चोविद्ाद, उपधास करनेकी जरूर पडी | जहां बहुतसा शीदलछ 
जछ भरा है ओर अनेक उत्तम जातिके खुलाहु फल जगह २ देख पड़ते हैं एवं पेटमे भूलसे उत्पन्न हुई-अत्यन्त 
हुई भत्यन्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति मै भी उस दृढ्प्रतिश्ञ कुमारका अपना नियम पालन करनेमें 
'ऐसा निर्मल चित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विरुद्ध मनसे भी किसी पस्तुकी चाहना न की । इस तरह 
उसने तीन द्नितक डपवास किये, इससे अत्यन्त ताप ओर ऊष्ण पवनसे जैसे मालतीका फूछ कुमढा जानेसे 
निर्मात्य देख पड़ता है पैसे ही राजकुमार के शरीरका वादरी दिश्लाव विलकुछ बदछ गया, परन्तु उसका मन 
जरा भी न कुमछाया | उलकी हृढ़ताके कारण प्रसन्न होकर अकस्मात्‌ उसके सामने एक देवता प्रगर हुवा | 
प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान दिखावसे प्रकट होफर प्रशंसा करते हुए वोछा--“घन्य धन्य | है घैयचन्त ! तुझे धन्य 
“ै। ऐसे हःसह कष्के समय भी ऐसा ढुःसाध्य चैये घारन कर अपने जीवितकी भी अपेक्षा छोड़कर अपने 
धारंण किये हृढ़ नियमको पालन फरता है। सचमुच योग्य ही है कि, जो इन्द्र महाराज ने सब देवताओं के 
समक्ष अपनी समामें तेरी ऐसी अत्यन्त प्रशंसा करी कि, राज्यन्धर राजाका धर्मद्त्त कुमार पतेमान काले 
अपने लिये हुये वियमको इतदी दृढ़तासे पाछना है कि, यदि फोई देवता भाकर उसे उसके सत्वसे चलायमाव 
करना चाहे तथापि जबतक प्राणान्त उपसर्ग हो तबतक घद अपने नियमसे श्रष्ट नहीं हो लकता । इन्द्र महाराज 
मै आपकी ऐसी प्रशंघा की वह छुनकर मै सहन न कर सका; इसीसे में तेरी परीक्षा करनेके लिये धोड़ेपर 
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बैठ कर यहां पर हरन कर छाया हूं। ऐसे भयंकर, बनमें भी तू अपने नियमकी प्रतिज्ञास प्र न हुवा, इसोसे 


में बड़ी भाश्चर्यता पूथंक तुक पर प्रसन्न हुवा हैं इसलिए है शिप्टमति | तुत्वी जो इच्छा हो पह मांग ले | देवता 
द्वारा की हुई अपनी प्रशंखासे नीचा मुख करके ओर कुछ विचार करके कुमार कहने छगा कि जब में तुझ्ते याद्‌ 
कर तव मेरे पास आकर जो मैं कह वह मेरा कार्य करना | देवता बोला--है अहुत भाग्यशाली ! जो आपने 
मांगा सो सुझे सह प्रमाण है, क्योंकि तू अहुत भाग्यके निधान समान होनेसे मैं तेरे वशोभूत हू, इसलिये 
जब तू याद्‌ करेगा तव मैं आकर अवश्य तैरा काम कडूगा, यों कद कर देवता अस्तर्धान द्वो गयां। अब धर्म: ' 
दत्त राजकुमार मनमें विचारने लगा कि मुझे यहांपर दरन फर लानेवाला देव तो गया; अब में राजभुधनों फैसे 
जा सकूंगा ! ऐसा विचार करते द्वी अकस्मात्‌ वह अपने आपको अपने राजसुवन में ही खड़ा देखता है | एस 
द्खावसे वह पिचारने छगा कि, सचमुच यह भो देवकृत्य ही हैं। इसके बाद्‌ राजकुमार भपने माता पिता 
एवं अपने परिवार परिजन, सगे सस्वन्धियोंसे मिल्ता, इससे-उन्हें भी बड़ी प्रसन्‍नता हुई। राजकुमार भाज 
तीन एिनिका उपयाशी था और उसे आज़ अहृभका पारना करना था तथापि उसमें जगा मात्र उत्सुकता न 
रखके उसने अपनी जितपूज्ा कमेका जो विधि था उसमें सम्पूर्ण उपयोग रखकर विधिपूर्वक यथाविधि 
पूजादि विधान किये वाद पारना फरके खुखसमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समान उस विलाससे अपना 
समय ब्यतीत करने लगा । 

पूर्वांदिक दिशामें राज करनेवाले चार राजाओंको बहुतसे पुत्रों पर वे चार मालीकी कन्यायें पुत्रोपी 
उत्पन्न हुई' । घर्मरति, धर्ममति, धर्मशी, और घामिणि, ये चार नाम पाली थे फन्‍्यायें साक्षात्‌ छक्षी 
समान युवास्था के सम्पुल हो शोभने छगीं। थे चारों कन्यायें एक दिन कौतुक देखनेके विम्तित्त अगेक 
प्रकारके पुण्यसमुदाय के भोर भद्दोत्सवके स्थान&प जिनमन्दिरमें दर्शन करनेको आंई' । पहां प्रतिमाके दर्शन 
फरते द्वी उत चारोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होनेसे अपना पूर्वभव बृतान्त जावकर उन्होंने जिनपूजा दर्शन 
किये बिना मुखमें पानी तक भी न डालना ऐला नियम धारण किया । अब थे परस्पर ऐसी ही प्रतिज्ञा करने लगीं 
कि, अपने पूंसवका मिलापी, जब घन्ना मित्र मिले खब उसीके साथ शादी करना, उसके बिना अन्य किसके 
साथ शादी न करना । उनकी यहप्रतिज्ञा उनके माता पिताकों मालूम दोनेसे उन्दोंने अपनों २ पुभोका लात 
फरनेके लिये स्ववंवर मंडपकी स्वना करके सब देशके राजकुमारों को आमंत्रण दिया। उत्तमें यज्य- 
न्थर राजाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परन्तु धर्मंगजकुमार वहां जानेके लिये तैयार न हुवा और 
मोर उछदा थों कहने छगा कि, ऐसे सन्देद्द वाढे कार्यमें कौन बुद्धिमान्‌ उद्यम करे £ 

अब अपने पिता चित्रगति विद्याधरके उपदेशले दीक्षा डैनेको उत्सुक विवित्रगति विद्याघर ( चित्रगति 
विद्याधर साधुका पुत्र ) विचारने छगा कि, इस मेरे राज्य और इकलौति पुत्रीका स्वामी कौन होगा ! इसलिए 
प्रशति विद्याको बुलाकर पूछ देखू । फिर प्रश्प्ति विद्याका भाव्दाव कर, उसे पूंछने छगांकि, “इस मेरी राज्य 
प्रद्धि और पुत्रीका खामी बननेके योग्य कौन पुव्रत्म है !” वह बोली--“तेरा राज्य और पुत्रो इन दोनोंको 
राज्यस्थर राजाफ़े पुत्र धर्मद्त्त कुमारकों देवा योग्य है। यह खुवकर प्रसतन दो विचित्रगति विद्याभर धर्मद्त 
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छुमारको धुलनेके लिए स्वयं राजपुरतगर आया। वहां उस कुमारके मुखसे खयस्वर के आमर्ाण 
का बतान्त छुन उसे अद्ृश्यरूप धारण कराकर साथ लेऋर विचित्रगति विद्याधर स्वयं मो अद्ृःयरप 
धारण कर स्वस्थर मंडपमें आया। वहां बहुतसे राजाओंके बीच जाकर उसमे अपनी विद्याकल 
बलसे स्वयम्बर मंडपमें बैठे हुए तम्राप्त राजा और राजकुमारों के मुख विलकुछ श्याम थना 
दिगे, इससे तमाम राजा और राजकुमार मवमें विचारने छगे कि, अरे! यह क्या हुवा ! और फ्या होगा ! 
यह किसने किया ! जब थे यंद विचार कर रहे हैं उच वक्त साश्षात्‌ ऊगते हुए नूतन सूर्यके समान तेजली 
धर्मद्ततकुमार को खयस्व॒रा कन्याने देखा; उसे देखते ही पूर्वभव के प्रेमकी प्रेरणाले उसमे उसके को वर 
माला डाछ दी तथा दीन व्शाके राजा भी वहां आये हुए ये उनकी भी कन्यायें घर्मद््त के खाध ही व्याह 
देनेकी मरजी उनके पूर्वभव के प्रेमके सम्बन्धले दो गई, इससे उन्होने विचित्रगति विद्याधर के विद्यावह से 
अपनी २ कन्याओंको वहां ही बुलूवा कर फिर विवित्रगति विद्याधर द्वारा विद्याके योग्ये की हुई अति मनो- 
हर सहायता से ,वहांपर ही चारों कन्याओंकी शादी धर्मदत्तके साथ कर दी। फिर वह विचित्रगति 
प्रिधाघर सत्र राजाशोंक्े समुदाय सद्दित धर्मद्तकुप्रार को वैताद्य पर्वेन पर आये हुए अपने 
राज्यपें छे गया। वहां अपनी राज्यरिद्धि सहित उससे अपनी कत्याकी शादी की। ठथा एक हजार 
सिद्ध विद्यायें भी उसे दी। ऐसा भाग्यशाली पुरुष बड़े पुण्यले मिलता है यह जानकर अन्य भी पांचसों 
विद्याघरों ने अपने २ श्राममें छे जाकर घामदतकों अपनी पांचलो कन्यायें ध्याहीं। पऐस्ली घड़ी 
“शंजरिद्धि और पाँंचलौ पांच रानियों सहित घर्मद्त्तकुमार अपने पितासे मिलनेके लिये आया। उसके 
पिताने भी प्रलन्‍न होकर लेसे उत्तम छता उत्तम क्षेत्रमें हो वोई जाती है पैसे अपनी बारसो 
नित्यानवें रानियोंके जो पुत्र थे उनका मन मताकर अपना राज्य उसे ही समर्पण किया। फिर अपने 
सर्वपुत्र तथा रानियोंकी अदुमति छे अपनी प्रीतिमति पटरानी के सद्दित; राज्यस्धर राजाने चित्रगति 
विद्याधर ऋषिके पास दीक्षा ग्रहण की। पंयोंकि जब अपने राज्यके भारको उठानेचाछा धुरंधर पुत्र मिला तब 
फिर ऐसा कोन मूर्े है कि, जो अपने आत्मांके उद्धार करनेके अवसर को चूके । विचित्रमति विद्याधर ने 
भी घाम॑द्त्तकी रजा लेकर अपने पिताके पास दीक्षा ली। चित्रगति, विचित्रभति, राज्यन्धर, और प्रीतिमति ये 
घारों जने शुद्ध संयमकी आराधना कर सम्पूर्ण कर्मोंको नए्र फ़र उसी सवमें मोक्षपद को प्राप्त हुये। 
धरमद्त्तती राजा हुये वाद एफ हजार देशके राजाओोंकों अपने घशरमें किया। अस्तमें वह 
*दशहज़ार हाथी, दसह॒जार रथ, दस छा घोड़े, और एक कंगोड़ पैदल सैन्यफी ऐः्वर्यवाका 
राजाधिराज हुवा । थनेक प्रकारकी विद्यावाडे मदोन्‍्मत हजारों विद्याधरों को भी उसने अपने वश किये। 
अन्तो देवेकुके समान अजंड बढ़े राज्यका खुख भोगते हुए उसपर जो पहले देव प्रसत्त हुवा था| भर जिस- 
* मे उसे बरदान दिया था। उस दैवका कुछ भी फाय न पड़नेसे जब उसे क्री भी याद्‌ व किया गया तब उस देव 
ने स्वयं आकर देवकुर क्षेत्रकी भूमिके समान उस राजाकों जितनी भूमिमें आशा मानी जाती है उन देशोंमें और 
उसके सामंद राज़ा एवं उसे लंडणी देनेवाले राजाओंके देशोमें मारी व्मेरद से प्रकारके उपहृच दूर किये; 
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जिससे उन सव देशोंकी प्रज्ञा सब प्रकारले झुखमें ही रहती थी, पृ भवमें एक लाख पंखड़ीवाला फमह भग- 
धान पर चढाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यलंपदा पाया है तथापि त्रिकाछ पूजा करनेवाले पृरुषोंमें धर्मदततत 
अग्रणी पद्‌ भोगता है । इतना ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्मान करना योग्य समझ कर 
उसने उस त्रिकाल पूजामें वृद्धि की, वहुतले मन्दिर चनवाये; घहुतसी संघयात्रायें की बहुतसी रथयात्रा, 
तीथयात्रा, स्नात्रादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारसे अपने उपकारी धर्मका सेघन किया, 
इसले घह दिलों दिन अधिकाप्निक्क सर्वे प्रकारकी संपदायें पाता गया। यथा राजा तथा प्रज्ञा! ' 
जैसा राज़ा पैली ही प्रजा ह्वोती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेसे उसकी सर्वे प्रज्ञा भी अत्यंत नीति मार्मका 
अतुसरण करती हुई जैवधर्मो द्वोनेसे द्विन पर दिन सर्वे प्रकास्से अधिकाधिक फछाकोशह्यता 
और झद्दि सहुद्धिवाली होने छयी । घर्मद्त राजाने योग्य सप्रयों अपने पड़े पुत्रकों राज्य समर्षण कर 
के अपनी कितनी एड रानियों सहित सदुगुय्के पास दीक्षा लेकर भरिहंत की भक्तिमें अत्यंत छीन हो पर्तनेसे 
अत्तमं तीर्थंकर गोत्र उपाजेन किया । वह अपना दो छाख पूर्वेका सर्वायु पूर्णकर अन्त्में समाधीमरन पा के 
सहस्ार नाम्ा आठवे' देवलोक में मह॒धिक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसकी चार मुख्य रामियां 
' हुद्ट संयम पाल कर उसी तीर्थंकर के गणधर द्वोनेका शुभ कर्म निकाचित वंधन करके काछ कर उसी दैव- 
छोकमें मिन्रदेव तया उत्पन्न हुई । ये पायों जीव वहांसे च्यव कर महाविदेह क्षेत्रम तीर्णकरणणधर पद भोग 
कर साथ ही मोक्ष पद॒को प्राप्त हुये। 

इस प्रकार श्री जिनराजदेव की विधिपूर्षक वहुसान से की हुई पूजञाका फल प्रकाशित हुवा, ऐसा: 
जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योंमें विधि ओर वहुमान से जिनरज की पूजामें उद्यम फरता है सो भी ऐसाही 
उत्तम फेल पाता है। इसलिये भव्यजीधोंको देवपूजादि धर्मक्त्य विधि और वहुमान पूर्वक फरना ,चाहिये 


मन्दिरकी उचित चिन्ता-सार संभाल” 

॥#उचिय चिन्त रझ्नो” उचितःचिन्तामें रहे। मन्द्रकी उचित चिन्ता याने धहांपर प्रमाजेना कजा 
कराया विनाश होते हुए मन्दिरके कोने या दीवार तथा पूजाके उपकरण, थाढी, कचोली, रकेयी, कुंडी, छोटा 
कलश वगरह की संभाल रखना, साफ कराना, शुद्ध कराना, प्रतिमाके परिकर को उगटन कराकर निमेछ' 
कराना, दीपक्रादि साफ रखने, जिसका खरूप आगे कहा ज्ायगा ऐसी आशातता ब्ेना | मंदिरके बादाम, 
बावल, नैवेधको, संभाल कर रखना, वेचनेकी योजना करना; उसका पैसा खातेमें जमा करना, चन्दन फेशर, 
धूप,घी, तेल प्रमुखका संग्रह फरना; जो युक्ति भागे बतलायी जायगी वैसी युक्तिसे चेत्य व्रव्यकी रक्षा करता, 
तीब या चार या इससे अधिक आवकोंको साक्षी रखकर मन्दिरका नांवा लेखा ओर उधरानी करना करना 
उस द्व्यकों यतवासे सबस्ती सस्मति हो ऐसे उत्तम स्थान पर: रखना, उस देव दृब्यकी आय, और व्यय पगे- 
रह का साफ हिलाव रखना और रखाना | तथा मन्दिरके कार्यके लिए रक्खे हुए नोकरोंकों भेज कर देवद्गव्य ' 
घसूल कराना, उसमे देचद्रव्य कहीं दव न,जाय ऐसो यतना रखता, उस क्ाममें योग्य पुरुषोकों रखता, उधः 
रानीक योग्य दैवद्रत्य फी रक्षा-करनेके योग्य, देवा कार्य करनेके प्रोग्य, पुरुषोंकों, र्क़क़र उन पर लिगरानी 
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रखना। यह सब मन्द्रिकों उचित चिन्ता गिनी जाती है, इसमें निरन्तर यत्ञ करना चाहिये। यह चिन्ता 
अनेक प्रकारकी है| जो भ्रावक सम्पदावान हो वह स्वयं तथा अपने दृब्यसे एवं अपने नोकरोंसे छुलपूर्वक 
तलाश रखावे ओर जो द्वन्‍्यरहित भ्रावक है वह अपने शरीरसे मन्द्रिका जो कार्य बन सकें सो करे अथवा 
अपने कुदुम्ब किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो उससे फरावे। जिस प्रकारका सामर्थ्य हो तद्नुसार 
कार्थे फराचे, परन्तु यथा शक्तिको उल्लंघव न फरे। थोड़े दाधममें वन सके यदि कोई ऐसा मन्दिरका कार्य 
<“दो तो उसे दूसरी निःसिही करनेके पहले करके, और यदि थोड़े टाईममें न वन सके ऐसा कार्य दो तो उसे 
दूसरी विसिही क्लिया किये वाद यथायोग्य यथाशक्ति करे। इस प्रकार घर्मशाद्रा, पोषधशांला, शुरुक्षान 
चगैरद की सार सम्भाल सी यथाशक्ति प्रतिदिन करनेमें उद्यम करे। फ्योंकि देव, गुर धर्मफे कामकी सार 
सम्मार भ्रावकके विना अन्य फोन कर सकता है! पसूतु चार ब्राह्मणोंके दीच मिली हुई एक सारन भौके 
समान आलस्यमें उपज्ञा न करना। क्योंकि देव, गुरु, धर्मके कार्यकी उपेक्षा करे और उलकी यथशक्ति 
सार सम्भाल न करे तो समकितमें भी दृषण छगता है। यदि धर्मके कार्यमें भाशातना होती हो तथापि उसे 
दूर करनेके लिए तैयार न हो या आशातना होती देख कर जिसके मनमें डुःख न हो ऐसे मद्नुष्यको अहँत पर 
भक्ति है यद्द नहीं कद्दा जा सकता। लोकिकमें भी एक दुष्टन्त सुना जाता है कि, फहीं पर एक महादेव फी 
मूर्ति थी उसमेंसे किसीने आंख निकाल छी उसके भक्त एक भीलने देख कर मनमें अध्यत्त दुःखित दो'तत्काल 
अपनी भांख निफाल कर उसमें चिएकादी। इसलिए अपने सगे सम्बन्धियों फा कार्य हो उससे भी अधिक 
आदर पूर्वक मन्दिर आदिके कार्यमें नित्य प्रवृत्तमान रहना योग्य है। कहा भी है किः-- 
* देह द्व्ये कुठुम्नें च से साधारणारति । 
जिने जिनमते संघे पुनर्मोन्नामिलापिणों ॥ १॥ 
शरीर पर, द्रव्य पर और कुट्ुम्य पर सर्व प्राणियोंकों साधारण प्रीति रहती है, परन्तु मोक्षामिलापी 
पुरषोंको तीर्थंकर पर, जिनशासन पर, और संघपर अत्यन्त प्रीति होती है। 
“आशातना के प्रकार” 
सं सं देवकी, और गुरुफी, इन तीनोंकी आशातना जघन्य, मध्यम, और उत्हाष्ट, एवं तीन प्रकारक्ी' 
' 
शानकी लप्नन्य भाशातवा--पुस्तक, पट्टी, टीपन, जयमाल पगैरद्द को मुखमेंसे निकला हुवा धूक छंग- 
'प्ेसे, अक्षयेंका न्यूनाधिक उच्चारण करनेसे, ज्ञान उपकरण अपने पास होने पर भी अधघोवायु सरनेसे द्वोती है 
यह सच प्रक्ारकी जानकी जघत्य आशातना समझना | 
अकाहरम पठन, पाठन, श्रवण, मनत करना, उपधान; योगवह्दे विना सूच्रका अध्ययन करना, श्रान्तिसे 
अशुद्ध अर्थकी कह्पना करना, पुस्तकादि को प्रमादसे पैर वगैरह लगाना, जमीन पर डालना, क्ञानके उपकरण 
« पास हांते पर, आहार-भोजन फरना या लघुनीति करना, यद सत्र प्रकारकी ज्ञानकी मध्यम आशातना 
सझममला-। है है | ७३ 
$ 
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पट्टी पर ढिखे हुए अक्षयेंको धूंक लगाकर मिदाना, ज्ञान अधवा शानके उपकरण पर बैठता, सोना, 
ज्ञान या ज्ञानके उपकरण अपने पास होते हुए घड़ी चीति करना टट्टी जाना, क्ञानकी या शानीकी निन्‍्दा करना, 
उसका सामना करना, ज्ञानका, शादीका नाश करना, सृत्रसे बिपरीत भाषण करना; यह सब झ्ञानकी स्त्ह् 
आशातना गिनी ज्ञाती है| 


“देवकी आशातना” है 
देवकी जधधन्य,'मध्यम और उत्ह्ट एवं तीन प्रकारकी आशातना हैं। जधन्य आालातना -वालतेप- 
की, ग्ससकी, और केशको डब्यी, तथा रकेबी कलश प्रमुख भगवान के साथ भथड़ाना या पछाहना | अथवा 
नासिका, मुखको स्पश किये हुये यल्ल प्रभुको लगाना। यह देवकीजघस्य आशातना सममना | 

मुख कोप वांधे बिना या उत्तम निर्मल धोती पहने बिना प्रभुकी पूजा करना, प्रधुकी प्रतिमा जमीन 
पर डालना, अशुद्ध पूजन द्वव्य प्रभु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उद्लंधन करना। यह मध्यम आशा: 
तना समकना। 

“उत्कृष्ट आशातना” 
प्रधुकी प्रतिमाको पैर लगाना, एडेष्म, संकार, धू'क पगैरद के छींटे उड़ाना, तासिका के इ्रेघ्मसे मीन 
हुये हाथ प्रभुको छगाना, भपने हाथसे प्रतिमाको तोड़ना, चुराना, चोरी कराना, बचनसे प्रतिमाके अवर्णबाद 
बोलना, इत्यादि उत्हाष्ट आशातना जानना | रस 
करे प्रकारसे मन्द्रकी जघन्यले १०, मध्यमसे ४०, भौर उत्हाश्से ८8, आखातना बजेना सो 
घतलाते हैं। 

१ मन्दिरमें तंबोल पान छुपारी लाना, २ पानी पीना, ३ भोजन करेना, ४ जूता पहन कर जाना, ५ हरी 
भोग करना, ६ शयन करना, ७ धु कना, ८ पिशाव करना, ६ बडी नीति करना, १० झुआ पगैरदद खेल फरना, 
इस प्रकार मन्द्रिके अन्द्रकी दस जघन्य भासातना पन्नैना | 

१ भन्द्रमें पिशाव करना, २ बड़ीनीति करना, ३ जूता पहना, ४ पानी पीता, ५ भोजन फरना,६ 
शयन फरना, ७ झ्लोसंभोग फरना, ८ पान,खुपारी खाना, ६ थू'कमा, १० झुवा खेला, ११ जू' सदमठ परै- 
रह देखना, या चुनना, १९ विकथा करना, १३ पदददोटो लगाकर बैठना, १४ पैर पसार कर बैठना, १५ परस्पर 
विवाद करना, ( वड़ाई करना ) १६ किसीकी हंसी करना, १७ किसीपर ईपा करना, १८ सिंहासन, पाठ, 
थोकी चगैरद ऊंचे आसन पर बैठना, १६ केश शरोरकी विभूषा करना, २० उत्न धारण करना, २१ तलवार” 
पास रखना, ( किसी भी प्रकारका शह्न रखना ) २२ मुकुद रखता, २३ चामर भारण करना, २४ धरा 
डालना, ( किसीके पास लेता हो उसे मन्दिरमें पकड़ना, ) २५ ल्लियोंके साथ काम्रविकार तथा हास्य विनोद 
करना, २६ किसी भी प्रफारकी क्रीड़ा करना, २७ भुखकोष वाँधे बिना पूजा करना, २८ मलिन वद्ध या महिनि 
शरीरसे पूजा करना, २६ भगवान की पूजा करते समय भी चंचछ वित्त रखना, ३० मन्दिरमें प्रवेश फरते 
समय सचित्त चस्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त वस्तु शोमाकारी हो उसे दूर रखना, ३९ एक मघंड़ वत्र 
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का उत्तरासन किये विता भन्दिर्मे जाना, ३३ प्रभुकी प्रतिमा देखने पर भी दवथ न ल्लोड़ना, ४७ शक्ति होनेपर 

भी प्रभुकी पूजा न करना, ३५ प्रभुपर चढ़ाने योग्य न हों ऐसे पदार्थ चढ़ाना, ३६ पूजा फरनेमें अनादूर रखना, 

भक्ति वहुमान व रखना, ३७ भगवान की निन्‍्दा करने घाले पुरुषोंको न रोफना, ३८ देव हृत्य का विताश दोता * 

देख उपेक्षा करना; ३६ शक्ति दोनेपर भी मन्द्रि जाते समय सवारी करना, ४० मन्दिरमे बढ़ोले पहले चेत्य- 
». चन्दन या पूजा करना, जिन सुवनमें रहते हुए उपरोक्त कारणोंमे से किसी भी कारणको सैबन करे तो घह 
+“ प्रध्यम आाशातवा होती है उसे बजंना। 

१ चासिकाका प्ैक्ध मन्दिरमे डालना, २ ज्ुधा, तास, सतरंज, चोपड़ वगैरह खेह मन्दिरमे करना, ३ 
मन्दविसमें डाई करना; ४ मंद्रिमें किल्ी कछाका अम्याख करना ५ कुछ्ला करना; ६ तांवूल खाना, ७ तांबूछ 
खाकर भन्दिर्मे कूचा डालना, ८ मन्दिरमि किसीको गाली देना, ६ लघु नीति बड़ी नीति करना, १० मन्दिरमे 
हाथ पैर मुख शरोर घोना, ११ केस संवारनां, १५ नख उतारना, १३ रक्त डालना, १४ सूलड़ी धगेरह खाना, 
१५ गूमड़ा, चा्ें घगैरह की चमडी उखाड़ कर मन्द्रिमें डालना; १६ मुखमेंसे निकला हुवा पिच पगैरह मन्दि- 
रमें डालना, १७ वहांपर वमन करना, १८ दांत हूठ गया हो सो मन्दिरमें डालना, १६ मन्दिरिमें विश्राम करना, 
२० गाय, पैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा, घकरा, वगैरह पशु मन्दिरमें बांधवा, २१ दांतका मै डालना, २९ आंखका 
मै डालना, २६ नल डालना, २४ गाल धाजना, २० नासिकाका मैल डालना, २६ मस्तकका मेल डाहना, २७ 
फानका मठ डालना, २८ शर्परका मैल डाछमा, २६ मन्दिस्में भूताविक निम्नहके मंत्रकी साधना करना, अथवा 

“दक््यप्रतुख के कार्यका विचार करनेके लिये पंच इकट्टे होकर बैठना, ३० विवाद आदिके सांसारिक क्ार्योके 
लिये मन्दिरमें पंचोंका मिलना, ३१ मन्दिएों बैठ कर अपने धरका था व्यापार का नावाँ लिखता, ३२ राजाफै 
विभागका कर था अपना सगे सम्बन्धियों को देने योग्य विभागका धांटना सन्दिरिमें करना, ३३ मन्दिरमें अपने 
घरका द्ल्य रखना, या मन्द्रिके भंडार अपना द्रव्य लाथ रखना, ३४ मन्द्रिमें पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना ३५ 
मन्द्रिकी भींत परया चांतरे था ज़मीन पर उपछे पाथ कर खुखाना, ३६ मन्दिर भपने बस्तर सुक्वाना, ३७ मूंग, 
चणे, मोठ, भरहरकी दाल, घगैरद भन्द्रिमें सुखाना, ३८ पापड़, ३६ पड़ी, शाक, अचार वगैरह फरनेके ल्यि 
किसी भी पदार्थको मन्दिर में खुलाना, ४० राजा घ्गरहके भयसे मन्दिस्के शुभारे, भोरे, भण्डार धमरद में 
छिपना, ४१ भन्दिस्में चैंठे हुए अपने किसी भी संस्वन्धिकी दुत्यु छुन कर रुदन फरना, ४२ ख्लीकथा राजकथा, 
देशकथा, भोजनकथा, मन्दिरमैं ये चार प्रकारको विकथा करनां, ४३ अपने ग्रहकार्यके लिये म॑दिर्में किसी प्रकार 

“७ यंत्र धगरद शल्मादि तैयार कराना, ४४ गो, मैंस बैल, धोड़ा, ऊंट पगैरह मंदिरमें बांधना, ४५ उंडी आविके 
फारणसे मन्द्रिमें बैठकर अग्नि तापना, ४६ मन्द्स्में भपने सांसारिक फार्यके लिये रन्थन करना, ४ मन्दिर 
में बैठकर रुपया, मद्दोर, चांदी, सोना, रत्व वगैरह की परीक्षा करना, ४८ मन्दिर?में प्रवेश कस्ते और निकछते 
हुए निःसिदी और आवस्सिही न कहना, ४६ छत्र, ५० जूता, ५१ शल्न, चामर धरगेरद मन्दिरमें छाना, ५२ 
भानसिक एकाग्रता न रखना, ५३ मन्दिस्में तेल प्रसुखका मदृंच काना, ५७४ सचित्त फूल पगैरह सन्दिरसे 
बादर न निकाल डाहना, ५५ प्रतिदिन पहसनेके आभूषण मन्दिर जाते हुये व पहनना, जिससे आशा- 








नल 
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तना हो क्योकि लौकिक में भी निन्‍दा द्ोती है कि, देखो यह कैसा धर्म है कि, जिसमें रोज पहले 

आधभूषणों की भी मन्दिर जाते मवाई है। ५६ जिनप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ना, ५७ एफ पनेहवादे 

उत्तम पल्चका उत्तरासन किये बिना मन्दिरमें जाना, ५८ मस्तक पर मुकुट बाँध रखता, ५६ मल्तक पर भोढी 

वेष्टित रखवा ( वह्य लपेट रखना ), ६० मस्तक पर पगड़ी पैर में कला हुवा फल निकाल न डाढना, ६१ 

मन्द्समिं सरत करना, जैसे कि एक मुट्ठीसे वारियछ तोड़ डाले तो अमुक दूंगा । ६२ धत्दिरिमे ऐेंद्से सेहना, . 
६३ मन्दिर्मं किसी भी बढ़े आदमीको प्रणाम करना, ६४ मन्दिरमें जिससे छोक हसे, ऐसी किली सी प्रशार 
फो भांड चेष्टा करना, ६५ फिसीको तिरस्कार वचन बोलना, ६६ किसीके पास ढेमा हो उसे मन्दिएों पक 

डुना अथवा मन्द्र्स लंघत कर उसके पाससे द्वव्य लेना, ६9 मन्दिरमें रणसंग्राम करना, ६८ मेन्दिरों केश 

संभारना, ६६ मंदिरों पठोथी लगाकर बैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये मन्दिरमें काष्ठके सड्ांऊ' पहला; 

७१ भर्दिरमे दूसरे छोगोंके सुभीतेकी अवगणना करके पैर पलारकर बैठना, २ शरीरके सुख निमित्त पेर दूब- 

धाना, $१ दवाथ, पैर धोनेके कारणसे मन्दिरमें बहुतसा पानी गिराकर जाने आनेके मार्गम कीचड़ करना, 

'8४ धु घाले पैरोंसे भाकर मन्द्रिमि धूल भटफना, ७५ मन्दिरमें मैथुनलेवा कामकेलि फरना, ७६ मस्तक पर 

'पहनो हुई पगड़ीमें से या कपड़ोंमें से खटमल, जू' बगेरह चुनकर मन्दिरमें डालना, 00 मन्दिर्मे बेठकर भोजन 

करना, 8८ गुहास्थानको बराबर हके बिना ज्यों त्यों बेटक़र छीयोंको शुद्नत्थान दिखाना, तथा मच्दिसों 

दृष्टि युद्ध या घाहु युद्ध फरना, ५६ मन्द्रिमें बैठकर वैद्यम करना, ८० मन्दिरमें बेचना,'खरीद्ना करा, ८९ 
महब्दिसें शब्या करके सोना, ८२ मन्दिर पानी पीना या मन्द्रिको अगाशी अथवा परनाढेसे पह़ते हुए 

६४ के करना, ८३ मन्द्रिमें स्वाव करना, ८४ मन्दिरमें स्थिति करना रहना.। ये देवकी धोगसी उत्हरे 

ञाः ॥ 


“बृहत्‌ भाष्यमें निम्नलिंखी मात्र पांच ही आशातना बतलाई हैं !” 
१ किसी भी प्रकार मन्दिरमें अवह्षा करना, २ पूजामें आदर न रखना, ३ देवद्रन्यका भोप्र करना, ४ हुए 

प्रणिधान करना, ५ भम्ुुचित प्रवृत्ति करना । एवं पांच प्रकारकी आलातना होती है। 

१ अबज्ा आशातवा-पछोथी लगाकर बेठता, प्रभूको पोठ करनां, पैर दबवाना, पैर पलारना, प्रभूके 
सम्मुत्न दुष्ट भासन पर बैठना । 

९ आदर वे रखेगा, ( अवादर माशातना, जैसे तेसे वेषसे पूजा करना, जैसे दैसे समय पूजा करा. 
भोरं शल्य वित्तेसे पूजा करनी । 

३ देव्रत्यका भोग ( भोग आशातना ) मन्दिरमें पार खाना, जिले अवश्य प्रसुको आशातगा हुई 
कोंदी ज्ॉय, क्योंकि तास्यूंढ खाते हुए शानादिकके छामका नोश हुवा इसलिये आशातना केद्री जांती है। 
** * ४ हुए प्रेणिधान आाशातना--राग हे व मोहसे मनोबृत्ति मीन हुई हो पैसे संप्रय जो किया को जाती 


है इसे ओकारकी पूरा करना | 


५ भैुचित प्रवृत्ति आधातनो--फिलीपर घरंजा देवा, संग्राम करना; दंदुन'करनो, विकंधा करन, पु 
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वांधना, रांधना, भोजन करना, कुछ भी घर सम्बन्धी क्रिया करना, गाडी देना, वैद्य करना, व्यापार करना, 


पूर्वोक्त कार्योमें से मन्दिर में कोई भी कार्य करना उसे अनुचित प्रवृत्ति नामक आशातना कहते हैं । इसे 
त्यागना योग्य है। 


ऊपर लिखी हुई सर्वे प्रकारकी आशातनाके विपयोमें अत्यन्त लोभी, अविरति, अप्रत्याज्यानी, ऐसे 
देवता भी पर्जते हैं, इललिए कहा हैं कि:- 
देव हरयंमि देवा विसयविस । विमोहि भावी न कयावि ॥ 
अच्छर साहि पिस महा । संखिदाई' वि कुणन्ति ॥ 
विपय रुप विपसे मोहिंद हुये देवता भी देवालयमें किसी भी समय भाशातनाके भयसे अप्सराभोके 
साथ हास्य, विनोद नहीं करते । 


“गुरुकी ३३ आशातना” 

१ यदि गुरुके भागे चले तो आाशातना द्वोती है; क्योकि मार्ग बतछाने धगैरद किसी भी कार्यके विना 
शुरुके आगे चलनेसे अविनय का दोप लगता है। 

२ यदि गुरुके दोनों तरफ़ वरावरमें चठे तो अधिनोत ही गिना जाय इसलिए आशातना होती है। 

ह गुरुके नजीक पीछे चलनेसे भी खांसी छींक बगैरद आवे तो उससे श्लेष्म आदिके छींटे गुरुपर 
हगनेके दोपका संभव होनेसे आशातना होती है। 

४ ग़ुरुकी ओर पीठ करके बैठे तो अविनय दोष लगनेसे आशाठना होती है | 

५ यदि गुरके दोनो तरफ बरावरमें बैठे तो भी अधिनय दोष छगनेले आशातना समझना | 

६ गुरके पीछे वेठनेसे धूछ शलेप्मके दोपका संभव होनेसे आशातना होती है । 

0 यदि गुरके सामने खड़ा रहे तो दृ्शन करने चालेको हरकत होनेले आशातना समझना । 

८ गुरुके दोनों तरफ खड़ा रहनेलें समरासनर होता हे अतप॒व यह अधिनय है इसलिये आशातना 
सम्रकना | 

६ शुरुके पीछे खड़ा रहनेसे थूक; इलेप्स छगनेक्ा संमव होनेसे आशातवा होती है। 

१० भाह्ार पानी करते लमय यदि गुरुले पहले उठ जाय तो आशातना गिनी जाती है। 

११ गमनागम्न की शुरुसे पहले आलोचना छे तो आशातना सममना | | 

१३ रात्रिको सोये वाद गुरु पूछे कि कोई जागता है ! जागृत अवस्थामें ऐसा सुनकर यदि आलस्यस 
उत्तर न दे तो आशातना छगती है। 

१३ गुर कुछ कहते ही हों इतनेमें ही उनले पहले आप दही बोल उठे तो आशातना छगती है।._ 

१४ आहार पानी छाकर पहले दूसरे साधुओंसे कहकर फिर शुद्से कहे तो आशातना लगती है। 

१५ आहार पानी छाकर पहले दूसरे साधुओंको दिखछा कर फिर गुदकों दिखलावे तो आशातन 
लगती हैं । के 

रेरे 


१७६ श्रादविधि पकर 
१६ आद्वार पावीका निर्त्रण पहले दूसरे साधुओंको फिर शुरुको करे ठो आशातना छगती । 
१७ गुरकों पूछे बिना अपनी मजींसे स्क्िघ, मधुर आहार दूसरे साधुको दे तो आशाठना छगती है। 
१८ गुदको दिये बाद स्निग्धादिक आहार बिना पूछे भोजन करले तो आशातना लगती है 
१६ गुरुका कथन सुना व खुना करके जवाब व दे तो आशातना सम्भावना | 
२७ यदि शुरुके खामने कठित या उच्च खरसे बोले, जबाब दे तो आशातना समभना। 
२१ गुरके बुलाने पर भी अपने स्थानपर बैठा हुआ। ही उत्तर दे वो वह भाशातना होती है | ९, 
२९ गुरके किसी कार्यके लिए बुलाने पर भी दुप्से ही उत्तर दे कि कया कहते हो!” तो आशातना 
छगती है। 
२३ शुरने कुछ कहा द्वो तो उल्ली बचनले जबाब दे कि आप ही करलेना | तो आशातना समभता। 
२४ गुरुका व्यास्यान सुन कर मनमें राजी न होकर उलटा दुःख मनाये तो आशांतना होती है। 
२५ गुरु कुछ कहते हों उस वक्त वीयमें दी बोलने छू जाय कि नहीं ऐसा नहीं है में कहता हु' पैसा 
है, ऐसा कहकर गुरुले अधिक --विल्तारसे बोलने छण जाव तो आशातना द्वोती है। 
२६ गुरु कथा कहता हो उसे भंग कर बीचमें खयं बात करने लग जाय तो भाशातना होती है। 
२७ शुरुकी मर्यादा तोड़ डाले, जैसे कि अब गोचरोका समय हुवा है था पडिलेहन फा वक्त हुवा है 
ऐ सा कहकर सबको उठा दे तो गुरुका अपमान किया कद्दा जाय, इससे भी आशातना होती है। 
२८ शुरुके कथा किये बाद अपनी अफलूमन्दी बतलाने के लिए उस कथाफो बिस्तारले फहने लग जाप 
तो शुरुका अपमान किया गिना जानेसे आशातना लगती है। ह 
२६ गुरुफे आासनको पग छंगानेले भाशातना होती है। 
३० गुरुफी शब्या, संथाराकों पग छगानेसे आंशातना होती है। 
३१ यदि गुरके आसन पर खयं बैठ जाय तो भी आशातमा गिनी जाती है। 
१२ गुरसे ऊंचे भासन पर बैठे तो आशातना द्वोती है । 
३३ गुरुके समान आशन पर बैठे तो भी आशातना ह्वोती है । 
आवश्यक चूर्णमें तो 'गुरु कहता दो उसे घुनकर बीचमें ख॑ बोले कि हां! ऐसा है! तो भी भाशा- 
तना होती है। यद् एक आशातना बढ़ी, परन्तु इसके बद्छेमें उसमें उच्चालन और सम्तासन ( कतीस औ-- 
हैतीसवी ) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रक्ली है। 
गुरकी जघन्य, मध्यम और उत्हष्ट ऐसे तीन प्रकारकी भाशातना हैं । 
१ शुर्को पैर बगैरहसे संघदन करना लो जधन्य आशातना |२ शहेध्म जंकार और थूककी छा 
इड़ाना यह मध्यम भाशातना और ३ गुरुका आदेश न मानना अथवा विपरीत मान्य करना उनके बचनको 
म छुनना, यवि छुने तो सम्मुख उत्तर देना या भपमान पूर्वक बोलना; यह उत्हृष्ट आशातना सम्मना। 
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“सापनावायेकी आशातना” 


स्थापनाचार्य की आशातना सी तीन प्रकारक्ी हैं ! जहां स्थापन किया हो पदांसे चलाना, धस्नस्पर्श 
या अंगरपर्श या पैरका स्पश करना यद्द जघन्य आशातना गिनी जाती हैं। २ भूमि पर गिराना, वेपर्भाई से 
रखता, अवगणना करना घगैरहसे मध्यम आशातना समभना। हे स्थापनाचार्य को गुम फर देवे या तोड़ डाले 

»» तो उत्हष्टठ आशातना समभना | 

इसी प्रकार श्ानके उपकरण के समान दर्शन, चारिन्रके उपकरणकी आशातना भी पर्जना। जैसे कि 
रजोहरण ( भोधा ) मुलपट्टी, दंडा, आदि भी “अहवानाणा इति अं! अथवा क्वानादिफ तीनके उपकरण भी 
स्थापनाचारय के स्थानमें स्थापन किये जा सकते हैं। इस बचनसे यदि अधिक रखते तो आशातना होती है। 
इसलिए यथायोग्य द्वी रखना | एवं जहां तहां स्जड़ृता न रखना। क्योंकि श्खड़ता हुवा रखनेसे भाशातना 
छगती है और फिर उसको आलोचना लेनी पड़ती है । इसलिए मद्दानिषीध सूत्रमें कहा है कि,--/“अति हिए 
निम्न' सणुत्तरिभ्र' रयहरणं दंढगं वा परिभुज्जे चउथ्यं” यदि अविधिसे ऊपर भोदुनेका कपड़ा रजोहरण, 
दण्डा, उपयोग में छे ठो ए[ुक उपचास की आहलोयण आती है” इसलिए भ्रावक को चर्वेा मुद् पती पगेरद 
विधि पूर्वक ही उपयोग में लेता चाहिये। और उपयोग में लेकर फिर योग्य स्थान पर रखना चाहिये। यदि 
अधिधि से बर्ों या ज्ाँ तहाँ रखड़ता रखे तो चारित्रके उपकरण की अवगणना करी कही जाय, भर इससे 
आशातना भादि दोपकी उत्पत्ति दोही है, इसलिए विवेक पूर्वक विचार करके उपयोग में छेना | 


“उत्सूत्रभापण आशातना” 
आश्षातना फे विषयमें उततयूत ( सूत्र दे हुये आशयसे बिपरोत ) भाषण करनेसे अखिन्त की या 
शुरुकी अवगणना करना ये वड़ी आशातनायें अनन्त संखारका हेतु है। जैसे कि उतसृत्र प्रद्षण से साथया- 
थाय, मरोचि जमाली, फुलवालुक, साधु, घगेरद चहुतले प्राणी अनन्त संसारी हुए हैं। कद्दा है कि-- 
उत्सूत्र भासगाणं। पोहिनासो अरांव संसारो ॥ 
पाणचए विधिए | उस्सुत्त॑ ता न भासन्ति ॥ १॥ 
तिथ्यपर पवयण सूभ । आयरिभ' गणहर' प्रहदहीआ | 
आसायन्ते पहुसो | अरणंत संसारिशो होई॥ २॥ 
उतस॒त्न भाषकके वोधि बीजका नाश होता है ओर अनन्त संसारकी वृद्धि होती है, इसलिए प्रांण जाते 
हुए भी घीर पुदय सूइले विपरीत वचन नहीं घोलते ! तीर्थंकर प्रवचन जोर जैनशासन, हान, आचार, गणघर, 
उपाध्याय, श्ञानाधिक से मदर्दिक साधु इन्दोंकी आाशातना करनेसे प्राणी प्रायः अनन्त लंसारी द्वोता है। 
देघदरव्यादि विनाश फरनेसे या उपेक्षा करनेसे भयंकर भाशातना लगती हैं सो घतलाते हैं। 
इसी दरद वेघद्वन्य, शानत्रृव्य; साधारण द्रव्य तथा गुद्धृत्यका नाश करनेसे या उसकी उपेक्षा करनेले 
भी बड़ी आशादना द्वोती है। जिसके लिए कह्दा है कि।-- 
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निर्मम 


श्धर्‌ श्राद्धविधि प्रकरण 


चेह दष्वविणासे । इसिधाण पवयणस्सउड्डाहे ॥ 
संजई चउ्थ्यमंगे। मूलग्गी वोहिलामत्स ॥ 
देव-दृब्यका विनाश करे, साधुका घात करे, जेनशासन की निन्‍्दा करावे, साध्वीका चतुर्थ तंग 
कराये तो उसके वोषिक्लाम ( धर्मकी प्राप्ति ) छूप, सूलमें अग्नि छगता है। ( ऊपरके चार काम करनेवाले को 
आयामि भवमें धमकी प्राप्ति नहीं हीती ) देवद्रब्यादि का नाश सक्षण करनेसे या अवगणता करनेसे धम- 
ना । भ्राषक्र दिनक्वत्य और दृशेनशुद्धि प्रकरण में कहा हैः-- 
से दव्व॑ साहरणं च। जो हु मोहिम महओ ॥ 
घम्मं सो न याणाह। भहवा पद्धाइओ नरए॥ 
चैत्यइ्ृव्य, साधारण ह्रष्यका जो सूलमति विनाश करता है घट धर्म न पाये अथवा नरकके आयुफा 
बन्ध करता है। इसी प्रकार लाघारण द्वव्यका मी .रक्षण करना। उसके लक्षण इस प्रकार समकना 
चाहिये। 
देष ह्र्य दो प्रसिद्ध ही है पल्तु साधारण द्वष्य, मन्दिर, पुस्तक तिर्धत श्रावक वगैरहफा उद्धार 
करनेफ़े योग्य ब्रव्य जो रिद्धिवत्त भ्रावकोने मिक्कर इकट्ठा किया हो उसका विनाश फरना, उसे व्याज्ञ पर 
दिये हुये या व्यापार फरनेकों दिये हुएका उपयोग करना वह साधारण द्वब्यका विनाश किया फह्दा जाता है। 


कहा है कि/-- 
चेहझ दव्व विशासे । तदृव्य विणासणे दुषिहभेए ॥ 
साहुभो विरुखपाणों। भरत संसारिप्रो होई ॥ 
जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कल्पना की जाती है ऐसे देव द्रत्यफा नाश होता देख यदि साधु भी 
सेक्षा करे तो अनन्त संसारी होता है। यहां पर देव-ऋन्यके दो २ भेदकी कह्पता किल तरह करना सो घतछाते 
हैं। देबद्रव्य फाष्ट पाषाण, ईंट, नलिये घगेरह जो हो (जो देषद्ृतव्य कह्दाता हो ) उसका विनाश, उसक्रे भी 
दो भेद होते हैं। एक योग्य और दूसरा अतीतभाव। योग्य बह जो नया छाया हुवा हो, और अतीतसाव 
वह जो मन्दियों छगाया हुवा हो। उसके भी मूछ ओर उत्तर नामके दो मेव्‌ हैं। मूछ घद जो थंव कुस्दी 
वगरह है। उत्तर वद जो छात्र भलिया बगेरद हैं, उसके भी खपक्ष मोर परपक्ष नामके दो मेद हैं। खप वह 
कि, जो भाषफादिकों से किया हुवा विनाश है, ओर परपक्ष मिथ्यात्वी पगैरले किया हुवा विनाश | ऐसे 
देवाहन्यके भेदकी कह्पना अनेक प्रकारकी होती है। उपरोक्त गायामें अपि शब्द प्रहण किया है, इससे भ्रावक 
भा अहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्रत्य का विनाश होते उपेक्षा करे तो घह अनन्त संसारी 
होता है। 
यदि यदाँपर- कोई ऐसा पूछे कि, मन, बचच, कायसे; सावंध फरना, कराना, अलुमोदगा करना भी 
ऋिससे त्याग है ऐसे साधुओंको देव द्रत्यकी रक्षा किल लिये करमी चाहिये ! ( क्या देचब॒त्य की रक्षा करते 


'हुए साधुको पाप न छगे ? ) उत्तर देते हुए आचाय॑ कहते हैं कि, यदि साथु किली राजा, दीचान,सेठ, प्रतु 
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खके पाससे याचना करके घर, ढुकाव, गाम, आल ले उसके द्व्यसे नवीन मन्दिर पन्धावे तो ठसे दोष छगता 

है परन्तु किसी भदिक लीवोने तैयार बताया हुवा मन्दिर घ॒र्मे आदिकी दृद्धिके छिए साधुको अपंण किया 

हो या जीर्ण मन्दिर विनाश होता हो और उसका रक्षण करे तो उसमें साधुको फिली प्रकारकी घारित्रकी 

हानि नहीं दोती, परन्तु अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि भगवात की भाह्ाका पाछते किया गिना जाता है | 
कि विपयमैं आगममे भी कहा है किः-- 

; चीराह वेहआरण। खिच हिरन्ने झ गाय गोवाई। 

लग्ग॑ रस्तउ जईणो तिंगरणों सोहि कहंतु मंवे ॥ १॥ 

मन्‍्नई इध्यवि भासा। जो रायाह सयय॑ वि मग्गिजा ॥ 

तस्स न होई सोही अहफोई हरिज्ज एयाई ॥ २॥ 

तथ्य करन्तु उवेह साना मणिभाभो तिगरण विसोहि। 

साथन होई भ्रभची अवस्स तम्हा निवारिज्ञा ॥ ३॥ 

सब्वथ्धामेण तेहि सदेणय होई लग्गि भ्व्वन्तु ॥ 

सचरित्त चरित्तीरय सन्वेसि होई कज्जन्तु ॥ ४॥ 

मन्दिरके क्ार्यके लिए देवद्रव्य की वृद्धि फरते हुए क्षेत्र, खुबर्ण, चांदी, गांव गाय, बैल, 'वगैरद मन्वि- 

ट्के निमित्त उपज्ञानेवाले साधुको त्रिकर्ण योगकी शुद्धि कैसे दो सकती है ! ऐसा प्रश्न करनेसे आचार महा" 
राज उत्तर देते हैं. कि यदि ऊपर छिखे हुए कारण खय॑ं करे याने देवद्रव्य की छृद्धिके लिये खयं याचना करे 
तो उसके चारिव की शुद्धि न की जाय, परन्तु उल देवद्वन्य की (क्षेत्र, प्राम, भ्रास, घगेरहकी ) यदि कोई चोरी 
करे, उसे खा जाय, या दवा छेता हो तो उसको उपेक्षा करनेसे खाधुको त्रिकर्ण की विशुद्धि नहीं कही जा« 
सकती । यदि शक्ति होनेपर भी उसे निवारण न करे तो अभ्क्ति मिनी जाती है, इसलिए यदि फोई वैबह- 
ज्यका बिनाश करता हो तो साधु उसे अचश्य अटकाबे । व अटकाबे तो उसे दोष छगता है। देवकव्य भक्षण 
करनेवाले के पाससे यदि द्रव्य पीछे लेनेके कार्यमे कदापि सर्व्लंघका काम पड़े तो साधु श्रावक भी उस 
कार्यमें छग कर उसे पूरा करना | परन्तु उपेक्षा न करना। दूसरे अन्यों में मो कहा है कि!-- 

भखखेह नो उवेरुखेइ। निशदव्वं तु सावधो ॥ 

पत्नाहीणों मंवे जीआ। लिप्पए पावकम्मुणा ॥ १॥ 

49... दैवह्न्यका भक्षण करे या भक्षण करने धाढ्ैकी उपेक्षा करे या प्रज्ञा दीनतासे देपद्ृत्य का उपयोग 
करे तथापि पापकर्म से छेपित द्ोता है। प्रज्ञा हीवता याने किसीको देषद्रत्य अंग उधार दे, कम मूत्यवाले 
गहने रखकर अधिक दैषद्ृत्य दे, इस मदुष्यके पासले जमुक कारणले देवद्रत्य पीछे वछूठ करा खक्क गा ऐसा 
विचार किये विना ही दे। इन कारणोंसे अस्तमें देवद्व्यका विनाश हो इसे प्रह्मा दीनता कहते हैं। अर्थात 
विना विचार किये किसीको देवद्वत्य देना उसे प्रश्ाहीनता कहते हैं। 

शयाएं जो मंजई पढिवन् पर्यं न देह देवस्थ। 
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नरसंतों समवेरुखई सोविहु परिभवई संसारे॥ २॥ 
जो भ्रावक मन्दिरिकी आयका भंग +करता हैं, देवद्रन्यमें देना कबूछ कर फिर नहीं देता, देवद्रत्य का 
नाश होते हुये उसकी उपेक्षा करता है वह संखार में अधिक समय तक परिश्रमण फरता है। ' 
निण पदयण बुह्ढ़ो कर । पश्मावगं नाणदंसणगुणारां। 
मरुखन्तीं निशद्व्ं अंत संसारिओो होई ॥ १॥ 
जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला ( दैषदुच्यसे मन्द्र्में बास्थार शोभाकारी कार्य होते हैं, ही ' 
पूजायें पढाई जातो हैं, उसमें देवदृष्यका सामान फलशादिद्ध उपयोगी द्वोता है, ज्ञिस मन्दिरमें देवद्रत्य फा 
सामान विशेष द्वो पदांपर बहुतसे लोक आलेसे बहुतोंके मनमें द्शवक्ा उत्लाद भरता है.) ज्ञान, दशेन, 
चारित्र धमैरद गुणोंकी वृद्धि करानेवाला ( मन्द्रमिं अधिक मुनियोके भानेसे उनके उपदेशादिक को छुनकर 
बहुतसे भव्य ज्ञीवोंको श्ञाव दर्शनकी वृद्धि होती है ) जो देवद्रव्य है उसे जो प्राणी भक्षण करता है पह 
अबन्त संसारी होता है। 
निण पवयरा वुठठीकर' पश्मावगं नाण दन्सण गुणाएं॥ 
रख्खंतो जिरदव्य॑ परिस संसारिं भो होई ॥ ४॥ 
जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाला ज्ञान दर्शन गुणको दिपानेघाला जो देवहन्य है उसका जो प्राणि 
रक्षण करना है वह भत्प भवोमें मोक्ष पदको पाता है। 
लिण पवयरा बुद्हीकर पथ्भावगं नाणदंसणगुणारां। 
बुढ्हन्तो निणदव्व तिथ्यकरत्त' लहई जीगो ॥ ५॥ 
जिन प्रवचनकी वृद्धि करानेवाले भोर शान दर्शन गुणको दीपानेवाले देवद्रध्यकी जो प्राणवुद्धि फरता 
है घह तीर्थकर पदक पाता है। ( दशेन शुद्धि प्रकरणमें इस पदकी तज्ृत्तिमें छिल्ा है कि देषदृष्य के पढ़ाने 
घालेको अरिहंत पर बहुत हो भक्ति होती है, इससे उसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है। 
“देवहरव्यकी वृद्धि केसे करना !” 
जिसमें पंद्रह कर्मादान के कुब्यवहार हैं उनमें देवदव्यका देन देन न करना परन्तु सच्चे माहका ठेनदेन 
करनेवाल्ले सदुब्यापारियों के गहने रख कर उनपर देवद्रव्य सूद पर द्रेकर विधि पू्वेक वृद्धि करना । ज्यों त्यों 
था विना गहने रक्‍ले या परूंद कर्मादान के व्यापार करनेवाल्ले को देकर देषत्रव्य की वृद्धि न फरना इसके 
लिए शाह्मकार ने लिखा है कि, :-+- 
निणवर झाणा रहिय॑ वध्दारन्तावि केवि जिरादत्य॑ । 
बुद्‌हन्ति भव सथुदे मृदा पोदिण भन्नाणी ।। ६ ॥ 
जिसमें जिनेश्वरदेव की भाश्षा खंडन .होतो हो उस रीतिसे देवद्व्य को वृद्धि करनेवाले भो कितने 
एक सूरज मोहले अज्ञानी जीप भव समुद्रमें इबते हैं । 
फितनेक आाचाय कहते हैं कि,' भ्रावकके पिना यदि दूसरेको देवदृत्य धीरना दो तो अधिक सूह्यवान 
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गहना सजकर द्वी व्याज्ञ पर दिये हुये देवद्ृव्य की वृद्धि करमा उचित है परन्तु घगैर गहना खखे देना उचित 


नहीं । तथा सम्यक्त्व पच्चीसीक़ी देत्तिमे आई हुई शंका शेठक्ों फथामें भी गहने पर ही देवद्व्य वृद्धि करना 
छ्घ्ता है। 


“देवद्रव्य मक्षण करने पर सागरशेठका दरृष्टान्त” 

४ साकेत नगरमें सागर शेट नामक परम हृदधर्मों भ्रावक था, उसे उस गांवके अन्य सव श्रावकोनि 
मिलकर कितनाएक देवद्रव्य दिया और कद्दा कि, मन्दविरका काम करने घाछे छुतार, राज, मजदूरोंकों इस 
दरब्यमेंसे देते दवा और उसका हिलाव लिखकर हमे चतलाना। अब सागर शेढ छोमात्थ होकर झुतार 
पगैरहको रोकड़ा ध्रव्य न देकर ऐव हरत्यके पैसेसे सस्ता मृल्यवान्‌ धान्य, थी, गुड़, तेल, पल्र पगैरह खरीद- 
कर देता हैं. और घीचमें छाम रहे वह अपने घरमें रख छैता है। ऐसा करनेसे एक रुपयेकी असली फांकनी 
होती हैं, ऐसी एक हजार कांकनियों का छाभ्न उसने अपने धरां रख्जा | ऊक्त इतने ही दैवद्रव्य के उपभोग से 
उसने अद्यन्त घोरतर दुष्कर्म उपाजैन किया | उल दुष्फर्मंकों आलोचना किये वित्ता सृत्यु पाके पह समुद्र 
जल मनुष्य तया उत्पन्न हुवा | वर्हापर छाखों जल जन्तुओंका भक्षण करता रहनेसे उन जल जन्तुओंफे वचावके 
लिए और उस जलचर महुष्यके मस्तकमें रहे हुये एक गोली रूप रत्मको लेनेके लिए उसे पहुतसे भ्रप॑च छारा 
पकड़ फर समुद्रके किनारे रदने घाले परमाधामी के समान निदय छोगोने एक बड़ी वन्नके जैसी कठिन चक्कीमें 
डालकर कोल्हके समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यस्त वेद्नाको भोगकर मरण पाकर अन्तमे घद तीसरे 

+लरकमें नारकी उत्पन्न हुवा । वेदान्तमें कहा है कि, 

देवद्रन्येण या रद्धि । गुरुदरत्येण यद्धनं ॥ 
तद्धनं कुलनाशाय मृतो5पि नरक ब्रजेत्‌ ॥ 
देव दन्वसे जो अपने द्रव्यकी चूद्धि करता है ओर गुरु दृष्यका जो अपने घरमें संचय करता है; यह दोनों 
प्रकारका घन कुछका नाश करने घाला होनेले यदि उसका उपसोग करे तो घह मरकर भी नरकमे ही पैदा 
होता है । 
फिर उस खागर दोठका जीव नरकमे से निकछ कर बढ़े समुद्रमें पांच सो धलुष्य प्रमाण बड़े शरीर 
चाल मत्स्य ठया उत्पन्न हुपा। उसे मछयारे लोकोंने पकड़ कर उलका अगोपांग छेदुन कर उसे महा 
फर्द्थना उपजाई | उसे पढ़े कछसे सहन कर मरण पाकर अन्तमें वह चोथी नरकमें नारकीयता उत्पन्न हुघा | 
$ इस अमुक्रम से घीचमें एकेक तिरयंचका भध करके पांचवी, छटी, और खातबी नरकमें दो २ दफा उत्पन्न 
| हुवा । फिर देवद्वव्य फा मात्र एक हजार फ्ांकनी जितना ही द्वव्य भोगा हुवा होनेसे वह एक हजार दफा 
भेद्के भवमें उत्पन्न हुवा, इजार दफा खरगोख बना, हजार दफा संग हुवा, हजार धार बारूसिगा हुवा; 
हजार दफा गीदड़ हुवा, इज्ञार दुफा विद्धा घना, हजार दफा, चूंहा बदा, हजार दफा, न्योल हुवा, हजार दफा 
फोछ हुवा, हजार दफा छपकी वना हजार धार पटंडा गोय घना, हजार दफा सपे, .हजार दफा बिच्छू, 
बार मंदकीम कीड़ा, इस प्रकार हजार ५ भवकी संख्यासे पृथ्यीमें, पातीमें, मम्मे, वायुमें, चनस्पतिमे, शंश्षमें 
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छोपमें, जोखमें, कीडोंमें; पतंगमें, मदखीमें, भ्रमरमें, मत्स्य, कछुभार्म, मैसोमें, वैलोमि! ऊटमें, जघरों, घोड़ा 
में, हाथी बगैरहमें दा्ों भव करके प्रायः सर्वभवोंमं शल्राघात पर्गेरहसे उत्पन्‍्त होती महावेदनाकों भोग 
का सृत्यु पाया। ऐसे करतेहुये जब उसके बहुतसे कर्म मोगनेसे खप गये तव चंद घलन्तपुर नगरमे फोदी 
इवर धसुद्त्त शोठ भर उसकी वह्ुमति ल्लीका पुत्र बना; परन्तु गर्भभ आकर उत्पन्न होते ही उसके माता 
विताका सर्वे धन नष्ट हो गया ओर जम्मते ही पिताक्ी सुत्यु दोगई। उसके पांचवें बर्ष माता भी चं बसी; 
इससे लोगोंने मिछ्कर उसका निष्पुण्यक नाम रकखा। अब वह रंकके समान सिश्ठुक्त वृत्तिसे कुछ थुवा- 
वस्थाक सन्धु्ध हुवा; उल वक्त उसे उसका मामा मिला और वह उसे देख कर दया आमेसे अपने धर 
है गया। परन्तु बढ ऐला कम्नशीव कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर छे गया उसी दिन रातको उसके 
घरमें घोरी हो गई और चोरीमें जो छुछ था लो लव चढा गया। उसने सम्रका कि, इसफे नाम्राशुसार सच 
झुच यही अम्ागो है इससे उसे उसमे अपने घरते बाहर निकाछ दिया। इसी तरह अब घह निःष्युण्यक जहां 
जहां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निधास करता है वहां पर थोर, अग्ति, राजविप्ठव धगैरह 
कोई भो उपद्व घरके मालिक पर अकस्पात भा पड़ता है, इससे उस निष्पुण्यक की निःप्युप्यकता मालूम 
दोनेसे उसे धक्क मिलते हैं। पेसा होनेसे छुमछा कर छोगोंने मिछठ क* उसका घूर्तिमान उत्पात ऐसा चाप 
रफ्ता | छोग भाकर मित्दा करने लगनेसे घंह पिचारा दुखी हो कर देश छोड़ परदेश चछा गया । ताम- 
हिप्ति पुरीमें आकर वह एक विनय॑धर शेठके घर नोक्षर रहा | वहां पर भी उसी दिच उस शेठका घर जह- 
उठा। यह इल भहाशयके चरणकमलोंका ही प्रताप है ऐला जाच कर उसे बावल्ले कु्तके समान घरमेंसे* 
निकाह दिया | अन्यत्र भी वह जहां जहां गया वहां पर वैसे ही होने छगा इससे घह डुखों हो विचार 
छगा कि, अब क्या कह' ! उद्र पूरनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वह अपने दुष्कर्मकी नित्दा करने 
छ्गा। 
कृम्म कु्ंति सतता । तस्तूदर्य मित्र परवसाछुन्ति। 
सुरुख दुरहृह सबतो । निवदेई परव्वसों तत्ती ॥ 

जैसे वृक्ष पर चढने वाली बेल भपनी इच्छाजुसार सुगमतासे चढ़ती है परन्तु जब घह गिरा है तव 
किसीका धक्का या आधाव लगनेसे परमशतासे हो पड़ती है घैसे ही प्राणो जब कर्म करते हैं तब अपनी इच्छा 
घुसार करते हैं परन्तु जव उस फर्मका उदय आता है तब एरपशतासे भोगना पड़ता है। घेसे ही निष्पुण्यक 
मनमें पिचासने छगा कि, इस जगह सु कुछ भी सुख॒का लाधन नहीं मि्ठ सकता; इसलिये किसी अन्यक्ट 
स्थान पर जञाऊ' जिससे मुझे कुछ आश्रय मिलनेले में खुप्षका 'दिव भी देख सक्क। यह विचार 
कर वहां पास रहे हुए समुद्ंद्ने किनारे गया ।उल वक्त बसे एक बद्दाज्न कहीं परदेशों ढंवी 
मुशाफरी के लिए जाने वाला था | उस जद्दाजका मालिक धनावद नांप्रक सेठ था उसने उस निष्युण्यक 
को नौकरतया साथमें ले लिया । जद्दाल समुद्र मार्गसे चछ पड़ा और छुददेवते जहां जाना था 
अन्त वहां जा पहुंचा । निष्पुण्यक विचारने छगा कि, सचमुच हो मेरा भराग्योदय हुआ कि ओो 
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मेरे जद्दाजमें बैठने पर भी वह न तो डूबा ओर न उसमें कुछ उपद्रव हुवा, या इस घऊ घुझे देव भूछ ही गया. 
है! जिस तरह आते सम्रय दुर्देवने मेरे सामने नहीं देखा थदि घेसे दी पीछे फिलते बक्त दह 
मेरे सामने हृष्टिच करे तो ठीक हो । इसी विचारमे उसे वह्ांपर बहुतसे दिन बोत गये । यद्यपि वहाँ पर कुछ 
उद्यम न करनेसे उसे कुछ अ्म्य लाभ नहीं हुवा; परन्तु उसके खुदवले वहांपर कुछ उपद्रव न हुवा उसके 
लिए थही एक पढ़े भाग्यकी बात हैं। घह अपने निर्माग्यपन की थधार्ता कुछ भूल नहीं सकता, एवं उसे भी 
इस वातकी तलह्ली ही है कि आते समय तो मेरे खुद्देवसे कुछ न हुवा परन्तु जाते चक्त परमात्मा ही खैर 
करें | उसे अपनी स्थितिके अलुसार पद्‌ पद्म अपने भाग्य पर अविश्वास रहता था, इससे वह विचार करता 
है कि, न वोलनेमें नव गुण हैं, यदि मैं यहां जिलीसे अपने भाग्यशाली पनकी वात कहूंगा तो मुझे यहांसे फोई 
धापिस न ले जायगा इसलिये अपने नशीवफी वात किसी पर प्रकट करना ठीक नहीं, अब बह एक दिन पीछे 
भाते हुए एक साहकारके जद्ाजमें चढ़ बैठा, परन्तु उसके मतकी दृहुसत उसे खटदा रही थी, मान्रों उसकी 
चिन्तासे ही वैसा त हुवा दो समुद्रके धीच जद्दाज फट गया | इससे सब सपुद्रम गिर पड़े। भाग्यशालियों के 
ह्वाथमँ तस्ते आज़ानेसे वे ज्यों त्यों कर बाद्ार निकले | निष्युण्यकों भी उसके नशीवसे एक तझता दवा भा 
गया, उससे घह भी बड़ी मुष्किल्से समुद्रके किनारे भा छगा । वहांपर नजीकमे रदे किसी गांवमें वह एक 
जमीनदारके चदां नौकर रहा | इस दिन तो नहीं परन्तु दूसरे दिव भकस्मात वह्ांपर डाँका पड़ा, जिम 
ज्ञम्नीनवार फा तमाम माल छुट गया, इतना दी नहीं परन्तु उस डांकेके डाकू लोग उस निष्युण्यककों भी जमी: 

लड़का समर उठा छेगये | जब थे जंगलमें उस धनको वांट रहे ये उस चक्त समाधार मिलनेसे उनके 
शत्रु दूसरे डांकुओने उन पर घावा करके तमाम घन छीन लिया और वे ज॑गलमे भाग गये । इससे उन लुटेरे 
उस मदाशय को साग्यशाली लम्क छर अर्थात्‌ यह सम्रक कर कि इसकी हपासे हमारा धन पीछे गया; उस 
निर्भाग्य शोखरको पहांसे भी विदा किया। कहा है कि,-- 
ख़ब्वाये दिवसेशरस्थ किररणेः संतापितों मस्तके ॥ 
वाउ्छन्‌ स्थानपनातप॑ विधिवश्ञात्‌ तालस्प मूलंगतः ॥ 
तन्राप्यरय महाफलेन पतता मरन॑ सब्ब्द शिरः॥ 
प्रायों मच्छति यत्र देवहतकस्तत्रेव यान्त्यापदः ॥ 
सूर्यके तापसे तपे हुये मस्तकवाला एक खद्याट (गंजा) मनुष्य शरीरको ताए न लगे इस विचारसे एक 
'ऐैहके पेडके नीचे आखड्ा हुवा, परन्तु लशीव कमजोर होनेसे वेलके वृक्षपस्से उसके मस्तक पर सडाक - शब्द 
करता हुवा एक घड़ा वेहफल भा पड़ा जिससे उसका मस्तक फूड गया। इसलिए कहा है कि, “पुण्य हीन 
मनुष्य जद्ां जाता है वां आपदारये भी उसके साथ दी जाती हैं।” 
इस प्रकार नो सौ निन्‍यानवे जगह वह जद्दां जहां गया घह्दां वहां प्रायः चोर, अग्नि, राजभय, परचक्र 
भय, मरकी परगरद्र अनेक उपद्रव द्वोनेसे घक्का मार कर निकाठ वैनेके कारण घह मदाहुख भोगता हुचा 
अन्त महा अटवीम आये हुए महा महिमावन्त एक शेलक बामक यक्षके मन्दिरमें जाकर पकाग्र चित्तसे 
श्रे 
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इसका आराधन करने छुगा । अपना दुःख निवेवन करके उसका ध्यान धरके बैंठे हुए जब उसे इक्कीस उपचास 
होगये तब तुष्ठमान होकर यक्षने पूछा मेरी आराधना क्‍यों करता है ! | तब उसने अपने हुर्भाग्य का बृत्तान्त 
सुनाते हुये कद्ा--“अगर कुन्द्न उठाता हूं थो मिट्टी दवाथ आती है| कमभो रस्सीफो छूता हूं तो धह भी 
काट जाती है !” उसका वृत्तान्त खुन यक्ष बोला-“यदि तू घनका थार्थों है तो भेरे इस मन्दिरिके पीछे प्रति 
दिन एक खुबर्ण मयूर ( सोनेकी पांस वाला मोर ) सल्या स्व वृद्य करेगा वह अपने सोनेके पिच्छ 
जमीन पर डालेगा उन्हें तू उठा दिचा भोर उनसे तेरा दारिय दूर होगा। यह वचन खुनकर धह अत्यन्त 
खुशी हुवा । फिर सन्ध्याके समय मन्द्रिके पीछे गया और यहां जितने खुबर्णक मयूरपिच्छ पड़े थे सो सब 
उठा लिए। इस तर प्रति दिन सन्ध्या सप्य मन्दिरके पीछे जाता है, मोरका एक एक झुवर्ण पिच्छ पड़ा 
हुवा उठा छाता है। ऐसा करते हुए जब नव सो छुवर्ण पिच्छ इकट्ठे दोगये तब कुबुद्धि आमैसे चंद विचा- 
रने छगा कि अभी इसमें एक सो पिच्छ बाकी मात्धूम देते हैं वे सब पड़ते हुए तो अभी तीन महीने चाहिये । 
अब मैं कब तक यहां जंगछमें बेठा रहूं। यह पिच्छ सब मेरे लिये ही हैं. तव फिर मुझे एकव्म लेनेमें क्या हर- 
' कत है! आज तो एक हो मुटूठोसे उन सब पिच्छोंको उखाड़ ढूं ऐेला वियार कर जब वह उठ कर सर्ध्या समय 
उसके पास आता है. तब वह खुबर्ण मयूर अफस्मात्‌ काछा कौवा घचकर उड़ भया अब धह पहले भ्रृहण 
किये हुये खुचर्ण मयूर पिच्छोकों देखता है तो उनका भी पता नहीं मिलता | कहा है कि,-- 
दबमुर्संध्य यरकाय। क्रियते फलवन्नतत्‌ ॥ पु 

। सरोंभष्चातकेन/त्त । गलर प्रे ण गच्छति॥ 

नशीबके सामने होकर जो कार्य किया जाता है उसमे कुछ भी फल नहीं मिल्ल सकता। जैसे कि॥/“- 
चातक तहावमेंसे पानी पीता है परन्तु बह पानी उसके गेमें रहे हुए छिह्मेंसे बाहर निझछ जाता है। 

अब पह विचारने छगा कि, “मुझे धिःकार हो, मैंने मूर्खतासे व्यर्थ ही उततावछ की, अन्यथा ये सब ही 
छुवर्ण पिच्छ मुझे मिलते । परन्तु अब क्या किया जाय ! “उदास द्वोकर इधर उधर सटकते हुए उसे एक 
जानी गुरु मिल्े। उन्हें नमस्कार कर अपने पूर्व भव किये हुये कमेका स्वरूप पूछने लगा। सुतिराजने 
सागर शेठके भवसे लेकर यथानुभूत सपस्वरुप कह खुनाया। उसने अश्यन्त पश्चात्ताप पूर्वक देवदष्य मक्षण 
किये का प्रायश्चित्त सांगा | मुनिराजने फह्दा कि, जितना देवद्न्य तूने भक्षण किया है उछले कितना एक 
अधिक धापिस दे ओर भबसे फिर देवदुन्यक्षा थथाषिधि सावधान तथा रक्षण कर, तथा देव द्रव्य घगेरह की 
ज्यों वृद्धि हो वैसी प्रबृचि कर | इससे तेरा स्व कर्म दूर दोज्ञायगा । तुझे सर्च प्रकार खुल भोगकी संपदार्की' 
प्राप्ति होगी, इसका यही उपाय है | ततूपश्चात उसने जितना दृष्य भक्षण किया, था उससे एक हजार गुना 
अधिक द्ध्य जब तक पीछे न दे सक्ू' तब तक निर्वाह मात्र सोजन, बल्ले उपरान्त अपने एल अधिक कुछ 
भी न खखू गा, मुन्रिजके समक्ष यह नियम अदण किया, और इसके साथ ही निर्मछ श्रावक्र अत अंगीकार 
किये, अब बह जहां जाकर व्यापार करता है वहां स्व प्रकारले उसे छाभ होने लगा | ज्यों २ द्रन्यका लाम 
होने लगा त्यों २ वह देव द्ृव्यके देनेमें समर्पण करता जाता है। ऐसे हजार कांकनी जितना पैवद्रन्य भक्षण 
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किया था उसके बदके में दुसलाख कांकनी जितना द्वव्य समर्पण करके देवद्वव्यके देनेसे सर्वेथा मुझ हुवा; 
अब अचुक्रम से वह ज्यों २ व्यापार करता त्यो २ अधिकतर द्रव्य उपाजन करते हुये अद्यन्त घनाद्ष्य हुवा । 
तव खद्श गया चहांके खब व्यापारियोंसे अत्यन्त धनपात्र एवं सब प्रकारके ब्यापारमें अधिक होनैसे उसे 
राजाने वहा सनन्‍्मान दिया | वहां उसने गांव ओर नगरमें अपने द्व्यसे सर्वत्र नये जेन मन्दिर बनवाये और 
उनकी सार संभाल करना, देव द्वव्यकी'वृद्धि करना, नित्य मद्दोत्सव्रपुक्ष करना भादि कृत्योंसे अत्यन्त 
लिनशासन की महिम्ता करने ओर करानेमें सबसे अप्रेसर वतकर अनेक दीन, हीन, ढुखी जनोके दुःल हुर कर 
घहुतसे समय पर्यन्दर ख़य॑ उपा्जन की हुई लक्ष्मीका सदुपयोग किया। माना प्रकारणी सत्करनियां करके 
अह्दत्‌ पदकी भक्तिमे छोव हो उसने अन्त तीर्थंकर नाम कर्म उपाजन किया । उसे बहुतसी ह्लियाँ तथा पुत्र 
पोत्रादिक हुए, जिससे वह इस छोकमें भी सर्वे प्रफारसे खुली हुवा। उसने बहुतले त्रत॒ प्रत्या्यान पाकर, 
तीर्थयात्रा प्रमुल शुभ हृत्य करके इल लोफमें छृतझ॒त्य बनकर अन्तमे समय पर दीक्षा अंगीकार की | गीतार्थ 
खाधुओंकी सेवा करके खय॑ भी गीतार्थ होकर भोर यथायोग्य वहुतसे भव्य ज्ञीवोंकों धर्मोपदैश देकर बहुतसे 
मनुष्योंकों देवभक्ति में नियोजित किया। देय सक्तिकी अत्यन्त अतिशयतासे बीस स्थानकफ़े बीचक्रे प्रथम 
सथानककों अति भक्ति सह सेघन करनेसे तीर्थंकर नाम फर्मको उसने द्ृढ़तया निकाचित कियां। अब वह घहां 
से काल फरके सर्वार्थलिद्ध विमानमें देवऋद्धि भोग कर मद्दा विदेद क्षेत्रमे तोर्थकर ऋद्धि भोग कर बहुतसे 
भव्य जीवों पर उपकार करके शाश्वत खुखको प्राप्त हुवा । जो प्राणी देव-हत्य भक्षण करनेमे प्रवृत्ति करता है 
ऊैप्नज्ञा उपयेक्त दाल द्वोता है। जवतक भालोयण प्रायश्चित्त न लिया जाय तबतक किसी भी प्रकार इसका 
उद्धार नहीं होता | इसलिए देवदन्य के कार्यमें वड़ी सावधानता से प्रवृत्ति करना । प्रमादसे भी देवद्वव्य दुप- 
णका रुपए न हो । वैसा यथाविधि उपयोग रखना | है 

“नानद्॒व्य और साधारणद्रव्य पर कमसार ओर पुण्यसारका दृशन्त” 

जोगपुर नगरोःं चोचीस करोड छुवर्ण मुद्राओंका मालिफ घनावद्द बामक शेठ रहता था, धनवतती 
नामा उसकी ल्ली थी। उन्हें साथ ही जन्मे हुए फर्मंसार और पुण्यसार मामके दो भाग्यशाली छड़के थे। एक 
खमये धह्ांपर एक ज्योतिषो आया उससे धनावद्द शोठने पूछा कि, यह भेरे दोनों पुत्र केसे भाग्यशाली होंगे ! 
ज्योतिषी बोला--“कमलार जड़ प्रहति, अतिशय तेढी दुद्धि वाला होनेसे बहुतसा प्रयास करने पर भी पूर्वका 
द्रव्य गंचा देगा और नवीन द्रव्य उपाजंन न कर सकनेसे दूसरोंकी नोकरी बगैरद करके हुःखका हिस्सेदार 
'हीगा । पुण्यसार भी अपना पूर्वका ओर नवीन उपाजेन किया हुवा द्वव्य वारंवार खोकर घड़े भाईफे समान 
ही हु/खी दोगा। तथापि वह ज्यापारादिक में सर्व प्रकारसे कुशल होगा । अन्तमेँ बृद्धावस्था में दोनों भाई घन 
संपदा और पुत्र पोत्रादिक से छुखी दो अपनी अन्तिम घयका समय सुघारेंगे | ऐसे कह कर गये घाद धनावह 
शेटने दोनों लड़कॉफो सिख़ानेके लिए श्रेष्ठ अध्यापषाको खोंप दिया। पुण्यलार स्थिखुद्धि दवोनेसे थोड़े दी 
समयमें सुख पूर्वक ध्यावद्ारिक सर्वे कछायें सीख गया, ओर कर्मसार बहुतसा उद्यम करने पर भी चपल बुद्धि 
होनेले अक्षर मात्र भी न पढ़ सका, इतना ही नही पस्तु उसे अपने घरका नांवा ठावा छिलमे जितनी भी 
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' क्या न भाई। उसे बिलकुल मन्दबुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करदी | जब दोनों जने थुवा- 
वश्या के सन्मुखत होने लगे तव उनके पिताने स्वयं दद्धिपात्र होनेसे बढ़े आडम्बर सहित उनकी शादी करा दी, 
और आगे इनमें परस्पर छड़ाई दोमेफा कारण न रहे इसलिए उन्हें बारह २ करोड छुवर्ण भोहरें बाँटकर 
छुपे २ घर रखा । अन्तमें उन्हेँ[सर्व प्रकारकी ऋद्धि सिद्धि यथायोग्व सोंपकर धवावह भौर धनवती दोनोनि 
दीक्षा छैकर अपने भात्माका उद्धार किया ! न्‍ 
अब कमसार उसके सगे सम्नन्धियोंसे निवारण करते हुये भी ऐसे कुष्यापार करता है कि जिससे 
उसे भत्तमें धवकी द्वाति ही दोतो है। ऐसा करनेसे थोड़े दी सम्रयर्में उसके पिताके दिये हुए बारह करोड़ 
सौनय्ये सफा दोगये । पुण्यलारका धन भो उसके घरमें डाका डा फर संब बोरेने हडप कर लिया। धन्तां 
दोनों भाई एक सरीखे दरिद्वी हुए। भव वे सगे सम्बन्धियोंमें भी विल्कुछ साधारण गिने जाने छंगे। 
हियाँ सी घरमें भूखी मरते लगीं। इससे उनके पिहरियोने उन्हे अपने घर पर घुह्ा लिया। नीति शा्में 
कहा है कि।-- 
भ्तिभ्रम्पिणणों पणवन्तस्स सथणत्तरं पयासेई ॥ 
शासभरपन्धपेशवि । लब्जिजई खीण पिद्वेण ॥ १ ॥ 
यदि धनवन्त सगा न भी हो तथापि लोग उसे.खींच तान कर अपना सगा सम्बन्धी बतछाते हैं. और 
यदि दरिद्री, खास सगा सम्बन्धी भी हो दथापि छोग उसे देखकर छज्ञा पाते हैं। 
गुणवंपि नियुणाच्चिय्। गणिज्जए परिणेश गय विहयो ॥ 
दरुखत्ताह गुरोहिं। भलिएहि पिगिममए सपरणे॥२॥ 
दास, दासी, मौकर सरीक्े भी शुणवन्त निर्धधको सचमुच निर्गुण गिनते हैं, ओर यदि धनवान निर्गुण 
हो तथापि उसमें गुणोंका,भारोप करके भी उसे गुणवान कहते हैं। अब छोगोंने उप वोनोंके निर्दुद्धि भोर 
निर्भाग्य शेखर ये नाम सखे | इससे ने विचारे लक्लातुर हो परवेश चले गये। वहां भी दुसरे कुछ व्यापारका 
उपाय न छगनेसे हरे २ किसी साहुकार के घर नोकर रहे। जिसके घर कर्मसार रद्द है वह भूंठा व्यापारी तथा 
छोमी होनेसे उसे मद्दीना पूरा होने पर भी घेतव न देता था। आजकल करते हुये उसने मात्र खाने जितना 
ही देकर उसे ठगता रहता । इस तरद करते हुमे उसे के धर्ष बीत गये तथापि उसे कुछ भी घन न मिला । 
पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे पुक्क धूर्ते मिछा जो उसका क्षमाया हुवा सब घन ले गया। इस 
तरह बहुत जगद्ट बौकरी की, फीमयागरी की, रत्वखानकों तछास की, सिद्ध पुरुषसे मिलकर उसके साध 
बने, गेदणाथल पर्वत पर गये, मन्त्र तनत्रोंकी साधना की, रोद्रवल्ती औषधी भी प्राप्त की, धत्यादि कारणों- 
से ग्यारद बार'बहुतसे उच्यमसे यत्किचित्‌ द्ृष्य कमा कमा कर किसी वच्त कुबुद्धिसे, किसी समय ठग मिलने 
से, दिसी वक्त चोरीमैं गभानेसे, या विपरीत कार्य हो जानेते कर्मकारने जो कुछ मिलता था सो खो दिया। 
इतना ही नहीं परन्तु उसने लो २ काम जिया उसमें अन्त उसे ढुःख ही सहन करना पड़ा। पुण्यसारन 
ग्यारह दफा भच्छी तरह द्वव्य पैदा किया परन्तु किसी पक्त प्रमादसे, किसी समय दुर्बृद्धिसि उसने भी अपना 
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सर्वस्व॒ गंवा विया। इससे दोनों जमे वह झिन्न हुए। अन्तमें दोनों जने एक जद्याजों वेठकर कमानेके 
लिये रत्नद्वीपम गये। चह्टां पर भी बहुतसे उच्यमसे भी कुछ न मिछा, तब पहांकी महिमावन्ती रत्नादेवीके 
मन्दिरमें जाकर अन्त पानीका त्याग कर ध्यान छूयाकर बैठ गये। जब आठ उपवाल हो गये तब रत्ना- 
देवी भाकर चोली--'तुम किस हिये भूले मरते दो ! तुस्दारे नशीषमें कुछ नहीं है। यह सुनकर कर्मसार 
तो उठ खड़ा हुवा परन्तु पुण्यतार वहां ही वैठा रहा ओर उसने इक्कीस उपवास किये। तथ रत्नादेवीने 
#- उसे एक चिन्तामणि रत्व दिया। उसे देखकर कर्मंार पश्चाचाप करने छगा, तथ पुण्यसारने कहा-- 
“भाई तु किसलिए विशाद कंय्ता है, इस चिताम्रणि रत्नसे तेरा भी दाखिध दूर कर हुंगा। अब दोनों 
जने खुशी होकर वहाँसे पीछे चले ओर जदाजमें चेंठे । जहाज महासमुद्रमें जा रहा था, पूर्णिमाकी राभिका 
समय था उस घक्त पूर्णवन्धको देखकर पड़े भाई क्मसारते कहा कि, भाई चिस्ताम्रणि रत्वको निकाल तो 
सही, जरा मिलाकर तो देखें, इस चन्द्रमाका तेज अधिक है या चिंतामणिरत्न का ? फकमतशीव के फांरण 
दोनों जनोंका वही विचार दोनेसे अगाध समुद्रमें बले जाते हुए जद्ाजके किनारे पर खड़े द्ोकर थे चिस्ता- 
मणि रत्नको निकाल कर देखने छगे । क्षणमें चन्ग्रमाके सामने ओर क्षणमें रत्नके सामने देखते हैं। पेसे 
फरते हुए वद छोटासा चित्तामणि रत्न अकस्मात्‌ उनके दाथले छूठकर उनके भाग्यसहित भथाह समुद्रमें 
गिए पड़ा । अव थे दोनों जने पश्चात्ताप पूर्वक रूरन करने छगे। अब थे जैसे गये थे चैसे ही निर्धन मुक- 
दिस द्वोकर पीछे अपने देशमें आये । झुद्देवसे उन्हें वहां कोई कानों गुर मिल्ल गये; वन्दृत पूरक उनसे 
4 उन्दोंनि अपना नशीब पूछा तब भुनिराजने कहा कि/-- 
तुम पूर्वभं चन्द्रपुरनगर में जिनद्तत और ज़िनेदास नामक परम भ्रावक थे। एक समय उस गांवके 
भावकोंने मिलकर तुम्हें उत्तम आवक सम्ककर जिनद्त को शानद्रव्य और जिनदालकों साधारण द्रव्य रक्ष- 
णार्थ छुपूरे किया, तुम दोनों जमे उस ह्रव्यकी अच्छी तरद सम्भाछ करते ये । पुक वक्त जिनदृत्तकों अपने 
फार्यके लिये एक पुस्तक लिखवाने की ज़रूरत पड़नेसे छेखकके पाससे छित्ला छिया। परन्तु छिखाईका पैसा 
देनेके लिए अपने पास सुभीता न द्ोनेसे उसने भनमे घिचार दिया कि यह भी ज्ञान दी छिखाया है इसलिये 
शानद्रव्यमें से देनेमें कया हरकत दे ! यद्द विचार कर अपने फायेके छिए छिखाये हुए पुस्तकके मात्र बारदद 
रुपये उसने छानदुब्यमें से दे दिये। जिनदास ने भी एक समय जब उसे घड़ी दरकत थी विचार किया कि, 
यद साधारण दव्य सातक्षेत्रमें उपयुक्त करने लायक होनेसे मैं' भी एफ निधेन भावक ह' तो मुझे छेनेस क्या 
4 दरकत है? यह धारणा कर साधारण की फोथलोमेंसे उसने एक ही दफा सिफ बारह रुपये छेकर अपने 
गृदकार्यमें उपयुक्त किये॥ ऐसे तुम दोवों जनोंने किसोकों कहे बिना कावदृव्य और साधारण दृव्य लिया 
था जिससे पहांसे काल फरके तुम पहली नस्कमें नारकीतया उत्पन्न हुए थे। पेदान्तमें मी कहा हैः-- 
प्रभासे मामति कुर्यालारों: कंठ गतेरपि ॥ 
अग्निदा प्ररोहन्ति | भरभाकषा ने रोहति ॥ १॥ 
प्रभास वरहाहत्या च। दरिद्ृस्य च यद्धन॑॥ 


ही 


श्षर श्राद्वविधि प्रकरण 


गुहपतनी देवद्रव्यंच । स्वगेस्थ यपि पातयेत ॥ २॥ 

कंठयत प्राण हों तथापि साधारण द्रव्य पर नजर न डालना। अग्विसे दृग्ध हुवा फिर ऊगता है 
परठु साधारण द्रव्यभक्षक फिर मदुष्य जन्म नहीं पाता ! साधारण द्रव्य, ब्रह्मह॒त्या, दाखीका धन, गुरुफी 
लीके साथ किया हुवा संयोग, देखव्य ये इतने पदार्थ खर्गसे भी प्राणीकों नीचे गिराते हैं। प्रभास नाम 
साधारण द्रष्यका है। 

नरकसे निकल कर तुम दोनों सर्प हुये | पहांसे सृत्यु पाकर फिर दूसरी नरकमें गये पहांसे निकलक्षर 
गीद पक्षी बने, फिर तीसरी नरकम गये | ऐसे एक भव तिय॑च भोर एक नारकी करते हुए सातों ही नरकोमें 
भमे। फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तिय॑च पंचेन्द्रीय, ऐसे घारह हजार भवमें बहुततसा 
हुःख भोगकर बहुतले फर्म खपाकर तुम दोनों जने फिरसे मनुष्य बने हो । तुम दोनों जनोंने वार रुपयोंका 
उपयोग किया था इससे बारह हजार भवतक ऐसे विफट दुःख भोगे। इस भव भो बारह करोड़ सुचर्ण 
मुद्रायें पाकर हाथसे खोई' । फिर भी ग्यारह दफा घन प्राप्त कर करके पीछे खोया । तथा बहुत दफे दासकर्म 
किये। कर्मलारते पूर्व भवमों शानद्ृव्य का उपभोग किया होनेसे उसे इस भघमें अतिशय मन्दृमतिपत की और 
निबुंद्धिपन फी प्राप्ति हुई। उपरोक्त मुनिके पचन सुनकर दोनों जने खेद फरने छंगे। मुनिने धर्मोपदेश दिया 
जिससे बोध पाकर ज्ञान ह्ृव्य और)साधारण हृव्यके सक्षण किये हुये वाद २ रुपयोंके बदले बारद २ हजार 
रुपये जवतक शान द्रव्य और साधारण दृष्यमें न दे दें तवतक हम अन्न पक्ष बिना अन्य सर्वस्व कमाकर उसीमे 
देँगे ऐसा मुनिके पास नियम प्रहण करके भ्राधक घ॒र्म अंगीकार किया और अब-ये नीतिपूर्षक व्यापार फरने * 
के । दोनों अनोंक़े किये हुए अशुभ फर्मका क्षय होजानेसे उन्हें व्यापार वगैरहमें घनकी प्राप्ति हुई, भौर 
बारह २ रुपयेफे पदकेमें बारह २ हजार सुवर्ण मुद्रायें देकर वे दोनों जने श्ानत्रव्य भौर साधारण द्वव्यके कर्ज 
झुक हुप । अल भनुकमसे वारह २ करोड झुवर्ण मुद्राओंकी सिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई। अब वे सुभावफपन 
पालते हुए क्षान द्रव्य और साधरण द्रष्यका रक्षण एवं वृद्धि करे छी। तथा वारस्वार क्षानके और हा्ीके 
मद्दोत्सव करना धगैरद शुध करणी फरके भ्रावकथर्म को यथाशक्ति बहुमान पूर्वक पालने छगे। अन्तमें बहुतसे 
पुत्र पोन्नादिकी संपदाकों छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर वे दोनों भाई सिद्धग॒ति को प्राप्त हुये । 

ऐसे ज्ञान दुब्य और साधारण दृब्यके भ्क्षण पर कमसार तथा पुण्यसारका हुष्ान्त खुनकर शानकी 
आशातना दूर करनेमें या ज्ञान दृष्य एवं साधारण दृष्यका भक्षण करने की उपेक्षा न करनेमें सावधान रहना 
यही विवेकी पुरुषोंकों योग्य है। शानदृष्य भी देवदव्य के समान प्राह्म नहीं है। ऐसे खाधारण दुल्य श्राषक ० 
को संघ द्वारा दिया हुवा हो भाह्य है। संघके बिना अग॒वाओं के दिये विना विल॒कुछ भ्राह्य नहीं। श्री संघ 
द्वारा साधारण दृब्य सात क्षेत्रोमे ही उपयुक्त होता चाहिए, मांगनेवाले आदिको न देना चाहिए। तथा गुरु 
प्रखुकषका पार फेर किया हुवा दुष्य यदि साधारणमें गिने तो वैसा द्रव्य श्रावक भ्राषिकाफों अपने उपयोगम 
हेता योग्य नहीं है पर््तु धर्मशाला या उपाध्रय प्रयुखमें छगाना योग्य है| ज्ञान सम्बन्धी कागज, पत्र धगैरह 
खाधुको दिये द्वों तथापि भावककों चह अपने घर कार्यमें उपयुक्त न करना चाहिए | अपनी पुस्तकके लिप भी 





श्राद्वविधि प्रकरणों रे 
घह दत्य न रखता | मुजपट्टीके मूढ्यसे कुछ अधिक मूंहय दिये विदा साधुकी घुखपद्टी घगैरद भी क्राधकको 
लेना उचित नहीं। कर्योकि चह सब कुछ शुरु द्रव्यमें गिना जाता है। स्थापनाचार्थ तथा नवकार वाली घगैरह 
गुरुकी भी भावकके उपयोगमें आती है। क्योंकि जब ये दस्तुयें गुरुको देनेमे आती हैं उस वक्त देनेवाछा ये 
सबके उपयोगमे आयेंगो इस कद्यता पूर्बेक्न ही देता हैं। तथा लाधु भी सबको उपयोगी हों इली चास्ते 
उन वस्दुओंको लेता है। इसलिए लाधुकी गुरु स्थापना तथा नवकार घाली सबको खपती है. परन्तु मुददप्ट 
* नही खपती। 
गुरुकी भाज्ञा विना साधु साध्वीको लेखकफे पास पुस्तक छिखाना या बच्ध दिाना नहीं कल्पता। 
ऐसी कितनी एक थातें वहुत ध्यानमे रखने छायक हैं । यदि जरा मात्र भी देवदुष्य अपने उपभोग मे लिया हो 
तो उतने मात्नसे अत्यन्त दारुण दुःख भोगने पड़ते हैं, इसलिए पिवेकी पुरुषक्ों सघेथा उसे उपयोगमें लेनेफा 
विचार तक भी न करना चाहिए। इसलिए माछा उजबनेका, माला पहरने कां, या लूछता धगैरहमे जो दृष्य 
देना हो वह उत्तो धक्त दे दैना चाहिए। यदि पैला न वने तथापि ज्यों जल्दी हो त्यों दे देवा चाहिए। उससे 
अधिक गुण द्वोता है। यदि विछम्य करे तो फिर देनेकी शक्ति न रहे या कदापि झुत्यु ही आजाय तो चह दैना 


रद जानेसे परलोक हुर्गतिकी प्राप्ति हो ज्ञाती है। 
“देना सिर रखनेसे रुगते हुए दोष पर महीषका दृशन्त” 


सुना जाता है कि, महापुर नगरमे वड़ा धनाद्य व्यापारी ऋषभदत्त नामक शेठ परम भ्रावक्ष था। चह 
पर्वफे दिन मन्दिर गया था | वहां उस वक्त उसके पास नगद्‌ द्न्य न था, इससे उसने उधार देकर प्रभावना 
की | घर भाये बाद अपने ग्रहकार्य की व्यप्रताले वह द्रव्य न दिया गया | एक दफा नशीव योगसे उसके घर 
पर डाका पडा उसमें उसका सब ध्रन छुट गया | उस घक्त चद हाथमें हथियार ले लुट्ेयेंके सामने गया । इससे 
छुटररोंने उसे शह्नले मार डाला। शत्नराधाउसे आर्तध्यान में स्ृत्यु पाकर उसी नगरमें एक देय और दरिद्धी 
पखालीफे धर ( सक्‍्केफे धर ) भैंसा हुवा | वह प्रतिदिन पानी ढोने वगैरह का काम करता है। वह गाय बढ़े 
ऊंचे पर था और गांवके समीप नदी नीचे प्रदेशमं थी। अब उसे रात दिन नदीमें से नीचेसे ऊपर पानी ढोना 
पड़ता था, इससे उसे बड़ा हुःख सहन फरना पड़ता । भूल प्याल सहन करके शक्तिले उपरांत पात्ती उठाकर 
ऊँचे चढ़ते हुए वह पस्ाी उसे निदय होकर मारता है, घद से कष्ट सहन फरना पड़ता है। ऐले करते हुये 
#चहुतसा समय व्यतीत हुवा । एक सम्रय किली एक नवीन तेयार हुए मन्द्रिका फ्रिला बन्धता था, उस 
फायके लिए पानी लाते समय आते जाते भन्द्रिकी प्रतिमा देखकर उसे जातिस्मरण ज्षान उत्पन्न हुवा । अब 
उसका मालिक उसे वहुत ही भाग्ठा पीटता है. तथापि वह पूर्व भव याद भानेसे उस मन्विरिका दरवाजा न 
छोड़कर वहां ही खड़ा होगया। इससे वहां मन्दिरके पास खड़े हुए उस मेंसेको मारते पीटते देख किली 
जानी साधुने उसके पूर्व भवका समाचार झुनाया इसले उसके पुत्र, पोनादिक ने वहां आकर पस्ताढीको अपने 
पिताके जीव मैसेका धन देकर छुड़ाया, और पूर्व भवका जितना कर्ज था उससे हजार गुना देकर उसे कने 


रद श्राद्वविधि पकरणो 
मुक्त किया। फिर अनशन आराघ कर पह स्वर्ग गया ओर अशुक्रमसे भोक्ष पदको भाप्त दोगा | इसलिए 
अपने लिर कर्ज न रखना चाहिए। विछश्य करेसे ऐसी आपत्तियां आ पड़ती हैं। 

दैषका, ज्ञानका, और साधारण घगरह धर्मसस्वन्धी दैना तो क्षण धार भी न रखना चाहिए, जब मन्य 
किसीका भी देना दैनेमें विवेकी पुरयको विलय न कश्ना चाहिए तब फिर देवका, ज्ञानका या साधारण 
घगैरूका देना देते हुए किस तरह पिलछमत्र किया जाय ? जिस वक्तसे देवका कबूल किया उस पक्तसे ही वह 
दृब्य उसका हो चुका, फिर जिती देर लगाये उतना ब्याजका दुब्य देना चाहिए) यदि ऐलान करे तो 
जितना व्याज हुवा उतना दुब्य उसमेंसे भोगनेका हूषण छगता है। इसलिए जो देनेका फचूछ फिया है पह 
धुत ही दे दैना उचित है। कदापि ऐसा न बन सके ओर कितने एक दिन बाद दिया ज्ञाय ऐसा हो तो 
बह पूछ करते समय ही प्रथमले यद साफ कद्द देना चाहिए कि, मैं इतने दिनमें, था इतने पक्ष बाद या 
इतने भहिलोमें दूंगा। कपूछकी हुई अवधिके अन्दर दे दिया जाय तो ठीक! थदि पैसा न बने तो अन्त 
अवधि आधे तुख्त दे देना योय है। कही हुई सुदृत उल्लंघन करे तो देवदुब्य का दोष छयता है। मन्दिर- 
की सारसंभाल रखनेवाले को अपने घरके समान ही देवदुष्य की उधरानी शीघ्र वसूछ करानी चाहिए। यदि 
ऐसा न करे तो घहुत दिन हो जानेसे अकाछ पड़े या कोई बड़ा उपदृय था पड़े तो फिर बहुतसे प्रयाससे भी 
उस देवदब्यफे दोषमें से देनवारफो मुक्त होना भुश्किल हो जाता है इसलिए देष द्रष्यके देनेमेंसे सबको शीघ्र 
तर मुठ करना | ऐसा न धो तो परंपरासे सारसम्भाल करनेवाले को एवं दूसरे मतुष्योंकों भी मद्ादोष की 
प्राप्ति होती है। 


देवद्रव्य संभालनेवालेकोी दोष लगने पर दृशान्त” 

महिन्दिपुर नगरफे प्रभुफ़े मन्दिर सम्बन्धि चन्दन, पुष्प, फछ, सैवैच, घी दीपकके लिए तेल, मन्दिर 
भंडार और पूजाके उपकरण सम्भालवता, मन्दिरेमें रंग कराना, उसे श्ाफ करवाना, तदृर्थ तौषर रखता, 
नोकरोंकी सार सम्भाल रखना, उधरानी कराना, बसुान जमा फराना, खाता डालना, खाता पसूछ कराना, 
रिखाब करना, कराना, वसूछात आये तो उसका घंन सम्मालना, उसके आय व्ययका नादाँ ठावाँ लिखना 
तथा नया काम करानेक। छुदा २ काम चार जनोंको लोंपा था। तथा उच पर एक भधिफारी नियुक्त किया 
गया था । श्रीसंघकी अनुमति पूबेक घार जने समान रीतिसे सारसंभाछ करते थे। ऐसा करते हुए एक समय 
मन्दिरकी सारख्साल फरनेवाढ्वा बड़ा अधिकारी वसूलात करनेमें बहुतसे छोगोंके यथा तथा बचन छुननेसे 
अपने मनमें ढुख लगाई के फारण अब धसूलात धगैरहके कार्यमें विराद्र हो मया। इससे उसके दाधनीचे 
के चारों जने' बिलकुल दीले हो गए। इतलेमें ही उस देशमें कुछ घड़ा उपदूव होनेसे सब छोग अन्य भी 
घड़े गए इससे कितना ण॒क देधदुष्य नए हो गया। उसके पापसे बे असंज्य भव ममें। इसलिए धर्मादे 
के कार्येमें कमी भो शिथिल्ाव्र होना डचित नहीं ! . 

देव परगैरदके देने खरा दृष्य देना तथा भगवारके सन्मुख भी णरा ही दृष्य चढाना, घिसा हुवा या 
ह्ोदा दृब्य न बढ़ाना । थदि घोटा चढावे या वेषके देनेमें दे तो ले देवदुन्य के उपभोगका दोष लगता है। 


श्रांद्विषि प्रकरण श्ष्प 


तथा देवसल्धी, शानसम्बस्धी, ओर साधारण सम्बन्धी जो कुछ घर, दुकान, खेत, बाग, पाषाण, 
ई5, छाए, वाल, फपरेल, मिट्टी; घड़ों, चूना, रंग, रोगन, चन्दृन, केसर, बरास, फूल, छाच, 
रकेवी, धूप घादा, कलश, घासकुम्पी, वालाकुची, छत्र, लिहासन, ध्वज, चामर, चद्धवा, भार, 
नंगारा, मुदंग, चाजा, लमापना, सरावछा, पडदा, कम्बलियां, बल्र, पाठ, पाटछा, चौकी, कुम्म, आरसी| 
दीपक ढांकना, दियेले पड़ा हुवा काजल, दीपक, मन्द्रिकी छत पर नालसे पडता हुवा पानी, चगैरह फोई भी 
चल्तु अपने घर कार्यके उपयोग में फदापि न छेता | झ्िस प्रकार देव दुष्य उपयोग में लेना थोग्य नहीं वैसे ही 
उपसेक्त पदार्थके जरा मात्र भंशका भी उपयोग एक थार या अनेक थार होनेसे भी देवद्वव्य के उपभोग का दोष 
अद्दपय छगता है । याद घामर, छत्र, लिहासन समियाना, घगैरद मन्दिर्की कोई भी वस्तु अपने हाथले मलीन 
हो या हुद फूड जाय तो बड़ा दोष छगता है। उपरोक्त मन्द्रिकी फोई भी वस्तु भ्रावकके उपयोग में नहीं आ 
सकती इस लिए कहा है कि;-- 

विधाय दीएं देवाना। पुरस्ते न पुननहि॥ 

गई कार्या कार्याणि । तीर्यचोपि मंवेधतः ॥ 

घर मन्दिरमे भी देवफे पाल दीपक किये चाद्‌ उस दीपकसे कुछ भी घरके काम न करना | यदि करे 

दो छह प्राणी मर फर तिय॑च होता है। 


+- “देव दीपकसे घरका काम-करनेमें ऊंटनीका दृशन्त” 


इस्दरपुर नगरमें देवलेन नामक एक गृहरुथ रहता था। उसका घनसैन नामक ऊंट संभालने वाला एक 
नोकर था। उस घनसेन के घरसे एक ऊंटमी प्रतिदिन देवलेन के घर भा खड़ी रहती थी। घवसेन उसे बहुत 
मास्ता पीठता परन्तु देवलेन का घर वह वहीं छोडती थी। कदापि मार पीट कर उसे धनसेन अपने घर छेज्ञाय 
और चाह जंसे धम्धनसे बांधे तो उसे तोड़ कर भी धद्द फिर देवसेनके घर भा खड़ी रहती | कदाचित्‌ ऐसा न 
घन सफक्रे तो बह धनसेन के घर कुछ नहीं खाती ओर डक्करा फर सारे घरको गज़मला देती थी। अन्त देवसेन 
के घर आते ठव ही उसे शान्ति मिलती | यह देखाव देख कर देवसेन ने उसका भूह्य दे कर. उसे अपने घरके 
भांगन आगे वांध रकक्‍्सी | वह देवसेन फो देख कर बड़ी ही प्रसन्न होती। ऐसे करते हुए दोनोंकों अरस पर्स 
प्रीति दो गई । किसी समय भानी शुरु मिले तब देवसेत ने पूछा महाराज इस ऊंटनीका मेरे साथ क्या सम्बन्ध 
हैकि जिससे यह मेरा घर नहीं छोड़ती भर मुझे देख कर प्रसन्न द्ोती है। शुद्धे कद्दा कि, पूर्व भवमे यह तेरी 
मादा थी, दूने मन्दिर प्रभुके आगे दीपक द्िया था उस दीपकके प्रकाशले इसने अपने धरके काम किये थे, 
तथा धूप घानामें छुछगते भंगारसे इसने एक दफा चूहा खुलगाया था। उस कमेले यह रृत्यु पाकर ऊंदनी 
उत्पन्न हुई है, इससे तुम पर स्नेह रखती है कहा है किः-- 

जो जिणवराण हेव' । दीईं घूव॑ च करित् निम्मकण्जं ॥ 


मोदिण कुणई गूढो । तिरिबनत्तं सो लक बहुसो॥ 
५४ हे 


शँं् श्रीद्धविधि प्रकरण 

जो प्राणी अज्ञानपन से ्षी जिनेश्वर देवके पास किये हुए दीपकसे या धूप धानामें रहे हुये अखिसे 
आपने घरका काप्त फरता है बह मर कर प्रायः पशु होता है। 

इसी लिए देवके दीपक घस्का पत्र तक न पढ़ना चाहिये, घरका काम भी, ने करना, रुपया सी वे पर 
खता, दीपक भी न करना, देवके लिए घिसे हुए चन्दनसे अपने मस्तक पर तिलक भी न करना, वेवकेप्रश्ञालय 
फ्रतेफे लिए भरे हुये कलशके पानीसे हाथ भी न धोना, दैधकी शेषा ( न्हवन ) भी नीचे पड़ा हुवा या पढ़ता 
हुवा, खह्प मात्र ही ढेना परन्तु प्रशुके शरीरसे अपने हाथसे उतार छेना योग्य नहीं, देव सम्बन्धी काहर वाद्य '* 
भी शुर्के पास या श्री संधके पास न बताना । कितनेक आधदाये कहते हैं कि, पुष्ठालम्भन हो ( जिन शासवकी 
विशेष उश्षतिका कारण हो ) तो देव' सम्बन्धि फालर, वाध, यदि उसका नकरा प्रथमसे ही देना कपूछ किया 
हो था दे दिया हो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, फहा है किः -- 

मूल पिणा जिणांण। उवगरणं छत्त चमर कलसाई॥ 
जो बाबरेह मूठो। निय कब्जे सो हाई दुहिभो ॥ 

जो मूढ़ प्राणी नकरा दिये बिना छत्र, चामर, कछाा बगरह देव दृ्य अपने गृह कार्यके लिए उपयोगमें 
होता है पद परमच में अत्यन्त हुस्ती दवांता है। 

यदि नकग दैकर भी भालर वगैरह छाया हो और वह यदि फूट हुट जाय या कहीं खोई जाय तो 
उसका पैसा भर देना चाहिए। अपने गृह फार्यके लिए किया हुवा दीपक यदि मन्दिर जाते हुए प्रकाशके 
साथ ले क्वाय तो वह*देवके पास आया हुवा दिया देव हव्यमें नहीं गिना जा सकता | सिफे दीएक 
लिए किया हुवा दीपक देव दीपक गिना जाता है। देव दीपक करनेके फोडिये, दीवट, गिलास, छुदे ही 
रखना थोग्य है। कदापि साधारण के दीवट, कोडीपे पगरह में से यदि देवके लिए द्वीपक किया हो तो उसमें 
-जब तक घी, तेल बढ्दा हो तब तक भ्रावकफों अपने उपयोगमें तह्ीं लेना बाहिये। बद् घी, तेल, पे बाद 
ही लाधारण के काम्रमें उपयोग में लेना । यदि किलीने पूजा करने वालेके हाथ पैर घोनेके लिए मन्दिसों 
पानी भर रख्खा हो तो बह उपयोग में लेनेसे देव प्रृष्यका उपभोग किया नहीं गिन्ा जाता | 

' कहा, छात्र एकेषी, भोरलिया, चन्दन फेशर, बरास, कस्तूरी प्रमुस अपने हृत्यले छायो हुवा हो 
उससेंपूल्ा फरना/ परन्तु मन्दिर सम्बन्धी पैसेले छामे हुए पदार्थले पूजा न करना'। पूजा करके लिये छाे 
हुए (वा्थ इनसे सिर्फ.पृजा ही फरनी है यदि ऐसी कह्पना न की हो तो उसमेंसे अपने शहद फार्यमें भी उप 
धुक्व किया जा सकता है। फाहर, वाध् वगैरह सर्व उपकरण साधारण के हृष्यसे मन्दिरों रफ्से गये हों हैं 
पे सब घर हत्योमें उपयुक्त करने कव्पते है | अपने घरके लिए कराये हुए समियाना, परिचछ, पडदा, पादहा 
घगरह यदि कितनेक दिन मन्दिरिके प्रयोजवाथ पतनेको लिए हों तो उन्हें पीछे लेते देषद्रुष्य नहीं गिना जाता 
परॉंकि दैपद्रव्य में देनेके अभिष्रायसे ही दिया हुवा द्रव्य देवद्ृत्य तया गिना जाता है. परन्तु अन्य नहीं | यदि 

ऐसा न हो तो अपने बर्तन बैवेश् लाकर मम्दिर्मे रख्सा हो तो वह घरतन भी देषप्रध्यमें गिना जानेका प्रसंग 
भाप, परन्तु ऐसा नहीं है । 


श्राद्धविधि प्रकरण श्ष७ 


मन्दिर का या ज्ञान द्ृव्यका धर, हुकाव भी भ्रावक्रकों निशुकता होनेफे फारणसे अपने कार्यके छिये 
भाड़े रखना भी योग्य नहीं । साधारण द्रव्य सम्बन्धि घर, हुझाव; भ्रो संघक्षी अदुमतिसे फदावित भाड़े रखना 
हो तो छोक व्यत्रहार से दम भाड़ा न देना और घह भाड़ा ठरात किये हुए दिनसे पहले विवा मांगे दे जाना | 
यदि उस घर था दुकानकी भीत बगरद पड़ती हो और घद यदि सपम्रारनी पड़े तो उसमे खच हुये दाम काट कर 
 धाकीका भाड़ा देना, परन्‍तु लोकिक व्यवहारकी अपेक्षा अपने ही लिए अपने ही काम आखके पऐशा उस घर 
द् इुकानमें यदि नया माल या कुछ पोशोदा बांध काम करना पड़े तो उसमें छगाये हुए द्रव्यका साधारण द्रव्य 
भक्षण श्रियेका दोष छपनेके सबवसे भाड़ेम न काट छेचा । शक्ति रहित भ्रावक श्री संघरक्षी आाज्ञाते लाधारण के 
घर हुक्नानमें विना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोष नहीं लगता | 
तोर्धादिक में यदि बहुत दिन रहनेका कार्य हो भौर वहां उतरने के लिए अन्य स्थान न मिलना दो तो 
डसे उपयोग में लेनेफे छिए लोकव्पवद्वार के अनुसार यर्थार्थ नक्॒रा देना चाहिए। यदि लोकव्यपद्दार की 
रीतिसे फम्र भाड़ा दे तथापि दोष छगमेका सम्भव होता है। इस प्रकार पूरा नहुरा विये बिना देव शान 
साधारण सख्ा/धी कपड़ा, घल्ल, भ्रोफल, सोना चांदि अट्टा, झछ्श, फूछ, पद्याक; सूखड़ी वगैरह अपने घरके 
उज़ाने से या ज्ञानकी पूजामें न रखना । पयोकि पढ़े ठाठ माटसे जो अपने तामका उजमना किया हो उसमे 
कम नकरा देकर मन्दिर्मे से छिए हुए उपकरणों द्वाए छोकमे बड़ी प्रशंसा होनेते उलठा दोषका सम्मव 
हा है। परन्तु अधिक्न नकरा देकर उपकरण लिए हो तो उसमें कुछ दोष नहीं छयता। 


“कम नकरेसे किये उजमना रक्ष्मीवंत्ती का दर्शन्त” 


लक्ष्मीघतों नामक भ्राविकाने अत्यन्त ऋद्धिपात्र होने पर भी छोगोंमें अधिक प्रशंसा करानेके ढिये 
थोड से नकरेसे देव, ज्ञानके उपकरण से विशेष आइंचर के कितनी एक दफा पुण्यकार्य किए। ऐसा 
फरतेसे मैं देव-द्रृव्य झ्ञावकी अधिक वृद्धि करतो ह' और जैन शालनकी भत्यग्त उन्नति होती है इस बुद्धिसे 
उसने दूसरे छोगोंको भी प्रेरणा फी एवं कई दफा खय॑ भी अप्रेसरी बतकर पुण्यकाये कराये! एरनन्‍्तु 
थोड़े द्न्पले घणी प्रशंसा कराना, यह चुद्धि भी तुच्छ द्वी गिनी जाती है, इसका विचार न फंरके पहुत सी 
दफा ऐसी ही फरनियाँ करके श्राविकापन की आराधना कर फाल धर्म पाकर वह देवगति फो प्राप्त हुई, परन्तु 
अपनी पुण्य करतनियों में दीनदुद्धि का उपयोग करनेसे हीन शक्तिवाली देवी हुई। देवमव से च्यव कर 
मैज्लसके घर अभी तक विलकुल पुत्र हुवा दी नहीं ऐसे एक घड़े घनादव व्यापारीके पुत्रीतया उत्पत्न हुई 
तथापि घद ऐसी कमनशीव हुई कि उसके भाता पिताओे मनमें निर्धास्त मनोरय मनमें ही रह गये। 
जब उस धालिकाको गर्भमें आये पांच मद्दीने हुए तब उसके पिताका विचार था कि उसकी माताके पंच- 
मासी सीमन्तका महोत्सव व्डु भाडंवर से करे, परन्तु अकस्मात्‌ उस समय परचक्त फा ( किसी अन्य 
गांवके राज़ाका ) भय भा पढ़ा, इससे वद वेखा न कर सका | घेसे ही जन्मका, छठीकां, नाम्रस्थापन का 
मुंडन करानेका, असप्राशन का, फर्णवेधन का, पाठशाठा प्रवेश श्त्यादिके महोत्सव करनेकी उसके दिला3ँं 


न 
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बड़ी भारी उमेद्‌ थी, तद्थ उसने बहुत सी तैयारियां भी पहलेसे की हुई थीं, कितने एक नये मणिम्ुुक्ताफल 
के चवलरा द्वार, दीरे रत्तसे जड़ित कितने एक नये आधुषण एवं कितने एक बे २ भांतिके उत्तम बच्ध 
भी कराये हुवे थे तथा अन्य भी षई प्रकारकी तैयारियां कराई हुई थीं परन्तु कमनशीव से मद्दोत्सव के दिन 
कभी राजद्रवार में अकस्मात शोक आजाने से, किसी बच्ध दीवानके घर शोक आज़ाने से, किसी समय नगर 
शेहके घर शोकका प्रसंग आनेसे, किसी बक अपने सम्बन्धियों में शोकका कारण बव जागेसे और फिसी 
पस्म्य अपने ही धरम छुछ भकस्मात्‌ उत्पन्न दोनेले उस मद्दोत्सवक्ा एक चिन्ह मात्र भी न बन सक्ना' 
इतना ही वहीं परन्तु उल बालिकाका महोत्सव करनेके लिए उसके माता वितारे ज्ञो २ दिन निर्धारित किये 
थे उन दिलोंमें उन्हें खुशीके बदके उदासी ही पेदा हुई ॥ तथा उस बाहिका को पहराने के छिए जो नये 
बस्ताभरण बनाये थे उन्हें सन्‍्दृकम से बाहर निकालने का प्रसंग ही न.ज्ाया। पद चालिका उसके माता 
पिता एवं कितने एक सगे सम्बन्धियों को ह॒द्‌ उपरान्त मानीती और प्यारी थी। उसके सगे सल्लन्धी उस 
घालिकाकों सम्पान दैनेफे लिए भपने घर लेज्ञानिकों घहुत दी तलप रहे थे परन्तु उसमेंले छुछ भी व पत् 
* लका। तब इस क्या समता चाहिए! बस उस बालिकाके पूर्वभव के किये हुए अन्तराय का दी प्रसंग 
संमभना चाहिये। शाल्ममें किलो भीतिश्ञ पुरुषने कहा है।-- 
सायर तुर्म न दोषों अम्भाण पुब्ब कम्मारां 
है खागर | तुभमें रत्नोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मैंने तेरे मन्दर हाथ डाछ कर रत्य निकालने का 
म किया तथापि मेरे हवाथमें रत्तके बदूके पत्यर आया, इससे में सम्रमता हूं कि, यह तेरा दोष नहीं परत 
मेरे पूर्वंभवक्वत कर्मका ही दोष है। 
अतः यह सब इस बालिकाफे फर्मका ही पोष है ऐसा समझा जाता है । वाहिका का भाम हक््मीवती 
'रवंखा है। जब उसके माता पिवाके स्व मम्ोर्थ निष्कल दो गये तब अत्ताँ उन्होंने यह विचार किया कि 
अपने सर्व मनोरथ रद होगये तो क्या हुवा अब सर्व मनोरथोंका पूर्ण कश्नेवाला छक्षमीवतती का कम बढ़ेठाह 
माठसे करके सब मतोरथोंकों पूर्ण हुवा समभेंगे। ऐसा समझ कर कप्त भानेके समय आगेसे ही किसी एक 
महाप्रीमंत के लड़केशे साथ उसका छान निर्धारित कर छात्रकी तमाम तैयारी करनी शुरू की। सर्च मगोरय 
पूर्ण करनेकी आशासे तैयारीमें कुछ बाकी न उठा रख कर छग्यके मद्दोत्सव का थाडम्बर पहिले से ही अत्यन्त 
छुन्दर करना शुद्ध किया ) परन्तु दैवयोगले मंडप मुह्ते हुये बाद तुल्त ही उस लक्ष्मीवतीकी माता अकरमात्‌ 
मरनेके शरण दोगई। जिससे अत्यत्त आडस्वर फी तो बात ही क्या परन्तु अन्‍्तमें उसका मद्दोत्सव रहित गए 
छुप ही पाणि प्रहण मात्र ही छात्र करना पड़ा । लक्ष्मीवती का इचसुर बड़ा दातार और धनात्य दोनेसे उसने 
भी बढ़े ठाठ माठले छान करना निर्धारित क्विया था परन्तु एया किया जाय ! उसके भी सब मनोरथ उ्मी' 
घताके मादा पिता धम्तान ही दवाई हो गये । फिर लक्ष्मीयती को बड़े भाडप्बर सहित सदर सेजूंगा उसके 
विताने यह घारणा फी। परन्तु वह समय थाते हुए भी किसी २ उक्त अनेक प्रकारके शोक बीमारी वेद 
आपतियां था पड़नेसे उसमेंसे कुछ भी न बद खका इसलिये उसे चुपचाप सछुरा भेज्ञना पढ़ा । जब पह 
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सखुयल गई तय छुछ घाग्र तक वहां सो ऊिदो २ चक्त दुछ व कुछ बिध्च होने लगे | ऐसे पफ़परा से आप- 
सियां आ पड़नैसे उसे अपने पतिसे सचम्रुव ही संसार खुजजा संयोग यथार्थ और अधिक बृद्धि पाता हुवा 
प्रेदोने पर भी वव सक्तनेक्षा प्रसंग न थाया। इससे वह खर्य भी बड़े उद्देगफ़ों प्राप्त हुई। अन्तमों एक क्षानी 
शुरु मिले, उनके पास ज्ञाकर उप्तने अपना मसीव पूछा । श्ावों शुद्वे कहा कि है कस्याणी | तूने पूर्ध भवमें 
कम नक्षरा देकर उज्मना वगैरह पहुत सी पुण्य करनिओों मे बड़ा आाढमर फर वतछाया। उस दोनवुद्धि से 
* तूने जो कर्म उपार्गन किया उसोका यह परिणाम है। यह झुन कर घह बड़ा दुःख मनाने छूमी | तव शुरुमे 
कहा “ऐसे खेद वःरनेसे कुछ पाप दृर नही होता । उस पापी तो आत्मसाक्षी निंदा करता चाहिये।” फिर 
उसने उन गुरुके पास उस कर्मका आलोयण प्रायश्चिव ढिया। फिर दीक्षा अंगीकार करके अहुकर से सब 
कऋर्मोका नाश कर वह सिद्धि पदक्षो प्राप्त हुई । 
इस लिये उज्ममगा चगेरह मे ऱने योग्य जो जो पदार्थ लिया हो उस पदाथकषा जितना मूल्य हो उतना 
अवना उससे भो छुछ भधिक,पूह्य देगा, ऐपा करेसे नफरेक्की शुद्धि द्ोतों है। इसमे इतना लमभानों है 
फि किलीने अपने नामका विस्वाससे उद्यापत शुरू किया दो उध्षमें जो जो पदार्थ मरिदिरके लेनेक्ी जदधरत 
पे उसका बरावर नकरा दैनेक्ी शक्ति न हो तो उसका आचार पूरा कण्ोके छिये जितनी वीजोका नकरा 
पूरा दिया जाय उतनी ही चीजें रख फर उद्यापन पूरा करना | इसमें करनेवाछ्े को छुछ भी दोप नहीं-लगतां। 


३; “धर मंन्दिरमें चढाये हुए चावल वगेरह दब्यकी 


व्यवस्था” 

अपने घर-मन्दियों चढ़ाये हुए चायल,[उुपारो, फल, नेवेय प्ेरह पेच डालमैसे उत्पन्न हुए ब्रब्पके जरीदे हुए 
फूल वगैरदर भपने घर मन्दिरमें पूजा लज्जेके कार्यमें उपपुछ्ध न करना एबं गांव घड़े मन्दिर जाकर भी विदा फहै 
अपने दाथसे न चढ़ावा | तब फिर क्या फरना ? इस प्ररवद्धा खुासा-जो सत्यस्वद्षप दो पैा कह कर वे फूल 
चदानिके लिए पुजारीको देना, यदि ऐसा न बने तो अपने दाथसे जढ़ादा परन्तु छोगोले व्यथ्थेकी प्रशंसा करानेके 
दोप छगनेके सबबसे घिना सत्य हकौकत प्रकट किये थ चढाना | ( यदि सत्य दृ्ोकत कहे बिना लढावे तो 
लोग पैसा देख कर प्रशांघा करें कि, भद्दो यद् कैसा साविर है कि, जो अपने हृष्यले इतमे सारे फूछ चढ़ाता 
हैं; ऐसे ब्यर्थ प्रशंशा करानेसे दोप छगता है) घर मन्दिस्‍्में रखते हुए नैवेयादि, फूछ वर्गेरह ला वेनेवाले 
माली घगरद को ठदराये हुए मासिक पेतनमें न देना । पहलेसे ही ऐसा ठहराव किया हो कि, तुझे इतना 
काम घर मन्दियमें करनेसे प्रतिदिय चढ़ा हुवा नेनेद्यादिक देंगे तो वह देनेते दोष नहीं छगता। सत्य बात 
तो यही है कि; जो मासिक वेतन देना वह छुद्दा ही देना चादिण। उसके बदलेगें नेवेद्यादिक देवा उचित 
नहीं। सच पूछो तो घर मन्दियों चढाये हुए चावछ फल नेवेादिक्त लव कुछ बड़े मच्दिस्मे भिञवा देना 
ठोक छाता है। यदि ऐसा न करे और नैवेद्यादिक्त से उत्पत्त बुए द्रव्य दवा अपने घर मन्दिरमें पूजा 
करे तो वह देवदृध्य से पूजा की गिनी जाय भौर अनादर प्रमुख दोप लगता हैं। शहररुय स्वयं अपने घरके 
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खर्चमें कितनी एक छूट रखता है तब फिर देवपूजामें कितने द्रव्यका खच वढ़ जाता है ! या यथाशक्ति बंपने 
घर मन्द्रिमें भी न ख्च सके। इसलिये अपने घर मन्दिर्म(रख्ले.हुए नेवेद्यादिक से मंगाण हुए पुष्पादिक 
द्वारा अपने घर अब्द्रिमें पूजा, पूरोंकत दोष छगमेका साभव दोवेसे न करता । एवं अपने घरमन्दिर में यहा 
हुये नेचेधादिक बेचनेसे भाया हुवा दृष्य अपने घरमें अपने निश्रायते भी गे रखना तथा उसे ज्यों त्यों नहीं 
बेच डालगा; थथाशक्ति से जो वेत्रदवव्यकी वृद्धि दो त्यों वेचचा, सर्च प्रकास्से यटव कर रखने पर भी कंदापि 
किसी चोर या अग्नि प्रतुखले चह विनाश हो जाय तो सखमैबाले को कुछ दोष नहीं लगता, क्योंकि अवश्य 
भावी भावकों शरोकनेमें कोई थी समर्थ नहीं | पर द्वव्यका अपने दाथते उपयोग ऋरनेका प्रसंग था 
जावे तो दूधरेके समक्ष ही करना या दूसरेको विद्त करके करना चाहिये ताकि कोई दोष छगनेका संभव 
च्रहै। 

देव, शुद, यात्रा, तीर्थ, स्वागीयात्सल्य, हनातपूत्ा महोत्सत्र, प्रभावना, सिद्धान्त दिखाना, पुस्तक 
ढैना कौरहमें खचनेक्रे कारण निम्चित जो दूसरेशा धव लेगा हो तो वीजमें चार पांच जनोंको साक्षी रखकर 
छेना भौर पद कर्चनेके सप्रय गुरु, संत्र वगैरह के.'समक्ष स्पष्टदया कह देना क्षि यह दृष्य अपुकक्ा है या 
दूलरेका है, कहे विदा व रहना । यदि विगा बह्ढे खर्चे तो उससे भी पूवोक्त दोष छगनेफा समाव है। 

तीर्थ पर गया हो, वहाँ पूजामें, स्तापमें, ध्यज्ञा घढ़ानेमें पहयावनी में प्रभाषना में वगैरद तीर्थ पर 
अब्रश्य हञ्योमे दूसरेका दुव्य तहीं मिछ्ाना | फदापि किसीने तीर्थ पर खर्चनेद्षे छिपे दृष्य दिया हो और , 
बह दूसरेका धन पहां पर ख्चना हो तो यह दूलरेक' है प्रथासे ही ऐशा कह कर वीचमें दूसरेको सा 
रखकर उसे ज्ुद्ग खबेना, परन्तु अपने द्वव्यक्षे साथ य खर्चना क्योंकि उससे छोकमें व्यर्थ प्रशंसा करानेका 
दोष छंगठा है, और यदि पीछेते क्रिसीकों मालूम दो जाय तो भायावी और छोकोपदास्य का पात्र बनता 
पढ़ता है। 

यदि किसी समय ऐसा प्रसंग भावे घहुतसे मनुष्य मि्वार खामीचारखत्य, संघपूजा प्रभावना परगे- 
रद करनी हो तो जितगा जिसका हिएता छे धह सब पहिलेसे ही कह देना। यदि ऐसा न करे तो पुण्य- 
करनीके कार्यमें ख्नेमें चोरी फरनेक दोषका झागीदार पनता.है। 

अन्तिम अवस्थाम आये हुए माता, पिता, बहिन, पुत्र, पगैरदफे लिये जो खचेना हो धह उनकी सांव- 
धानता में ही गुरु भ्ावक या सगे सम्बन्धियोंक्रे समक्ष ही कह देवा कि हम तुस्दारे पुण्याथे इतने दिनों धतना 
द्रव्य अदुक अमुक कार्य करके खर्चेगे उसकी तुम अवुभोदना करना, ऐसा कह कर चह संकल्पित ह््य ददराई 
हुई मुद्दतमें सबके समक्ष उसका नाम देकर विद्त करना कि, अमुक्र जनैके पीछे माना हुआ द्रव्य यह भप्ुक 
शुभकार्य में खर्चते हैं यदि ऐसा न करे तो उस पुण्य करनीमें चोरी गिनो जाती है। दूसरेके नाम पर किये 
हुए द्ब्यले भपने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो भो मद्दा अगर्ध होता है। पुण्यके फार्यमें जो 
छुछ चोरी की जाती है. उससे बड़े भादमीकी महत्ता भुणकी द्वानि होती है। जिलके लिये गणधर संगवानते 
फहा है! 





श्रांडविधि मकरणी श्सं 


तव तेरे वय तेशे। रु तेणे भर जे नहें॥ 
आयार भाष तेरे भ | कुन्पई देव किव्विस ॥ 
ठप की, बत की, रुप की, भाचार भावकी, जो चोरी करता है वह प्राणी किव्विषिया देवका आयुष्य 
बांधवा दे। अर्थात्‌ चीचे दस्जैकी देवगनि में जाता है। 
(७ 


; साधारणदुव्य खचनेके विषयमें” 


यदि धर्ममे कुछ ख्चनेक्षी मजीं हो तो विशेषता साधारण के नामसे ही ख्ना। फिर जैसे जैसे 
योग्य छगे चैसे उसमें जचंता। साधारण द्र॒ष्य खचेनेके सात क्षेत्र हैं, उनमें से जो २ क्षेत्र खर्चने के योग्य 
मालूम दे उस क्षेत्रों खचे फरमा | जिसमें घोड़ा जचनेसे विशेष छाम मालुम होता हो उसमें सर्चना, सिदाति 
स्षेत्रमें ख्चने से बहुत ही दाम द्वोता है क्योंकि लिदाता ध्रावक हो ओर उसे आधार दिया हो तो घह आश्रय 
पाकर फिर जय भ्रीमन्‍्त पो तव वह उद्दी क्षेत्रमें विशेर भाश्रय देनेवाल्ा होता है, क्योंकि जिससे उपकार 
हुवा हो उसे उपकारी को फिर बह नहीं भुझता | अन्तमें वह उसे सदाय कारक वन सकता है इसलिए सिदातते 
क्षेत्रों सेना महा छाम्र दायक है। छोफिकार सी कहां है, :-- 
दरिद्र मर राजेन्र । मासमृद्ध कदाचन । 
ज्याधितस्योपध॑ पथ्यं निरोगर्य किमीपपम ॥ 
+- है राजेन्द! दस्िक्नो-निर्भनको दे, रिद्धिवत्त फो कभी न देना । ज्याधिवाव को औषधी द्वितकारक 
होती है, एरन्तु निरेगीको औपधका क्या प्रयोजन ! 
इस्री लिये प्रभावना संघ पहरावनों समफितके मोदक्क आदि बांटना बगैरद निर्धत भ्रावककों विशेष 
दैना योग्य है। यदि ऐसा व करे तो धर्मके भनादर निन्दा प्रसुज्त दोषफा सम्भव होता है। सगे सम्बधियोंकी 
अपेक्षा था घनादयथोंकी भपैक्षा निधन श्रावऋक्तो' भधिक देना योग्य दी है, तथापि यदि ऐसा न बन से तो 
सबको समान पैना, परन्तु निर्धनक्रो फम नदेना। छुना जाता है कि थमनापुर नगसें उक्कर जिनवास 
श्रावकन सम्रकित के मोदकची प्रभावना करनेके प्रसंग पर सबके भोदफमें एक २ छुबण महोर डाली थी भोर 
निर्धन भ्रावकोंकों दैनेवाले मोदकोंमें से दो खुवर्ण मद्दोरं डाली थीं । 


के “गाता पिता आदिके पीछे करनेका पुण्य” 


विशेषतः पुत्र पौचादिकों अपने माता पिता या चचा प्रमुखके लिए खर्चे करनेकी मानता फरना हो सो 
प्रथमसे द्वी करा योग्य है, क्योंकि क्या मालूम है कौच कव मरेगा, किसका पहले और किलका पीछे दुत्यु 
होगा । जिस जिसने जितना २ जिसके पीछे धर्मार्थ खर्च करना फबूछ किया हो उसे घह सब कुछ जुदा दी 
जर्च फरना धाहिए | जो अपने लिए खब॑ दामादिक किया जाता है उसमें उसे न गिनना, वैसा करनेसे व्यथे 
ही घर्मके स्थानमें दोषी प्राप्ति होती है। 


१२ श्राद्वविधि प्रकरण 


बहुदसे भावक तीर्च पर असमुक्ष दरब्प याने अघुक प्रमाण तक द्ृष्य खर्च करनेकी फत्पगा प्रथमसे ही 
कर छेते हैं. और तीर्थयात्रा करते समय थे अपने सफरका खर्च भी उसमे गिन छेते हैं. परन्तु ऐसा करा 
स्वथा अठ॒चित है। 
श्रावक तीर्थवात्रा करने जाय उस बच्ध भोजन खर्च, गाडी साडा वगैरह, तीर्थ पर झर्च करनेके 
हिए निर्धारित द्रव्यपैसे न गिदना चाहिए | तीर्थमें ही जितना पुण्य कार्यमें ज्चा हो उतना ही उसमें गिनना 
थोग्य है। धर्योंकि जो यात्राके लिए मान्य किया वह तो दैवादिभ द्रव्य हुवा, तव फ़िर उस द्रव्यमें अपने भोजब 
तथा गाड़ी भाडा प्गरहका खर्चे ग्रिनना सो कीसे योग्य काद्मा जाय ! वह तो केवल दैव हृब्यका उपभोग 
करजेके दोषका भागीदार हुवा | इस प्रकार अद्वानता से या गैर सम्मसे यदि कहीं कुछ कभी देवादिक दृत्य 
का उपभोग हुवा हो उसके प्रायश्रित्तमें जितना उपश्ोग किया गयां हो उसके साथ कितना एक जुद्दा २ देव 
द्ृव्पमं, शांव-दरब्यम ओर साधारण द्वब्यप फिरले खचेता तथा अन्तिप अपस्थामे ठो विशेषत। ऐसे खचेना 
कि, पूर्वमें जो धम्म कृत्य किये हों उनमें यदि कदापि भूछ चूकसे किसी क्षेत्रका दृव्य फिसी दूसरे क्षेत्रमे या 
अपने उपभोगमें खर्च किया गया हो तो उसके चदलेमें इतना द्रव्य देश हत्या इतन शान द्वव्यमें और इतना 
! साधारण ब्रव्यमे देता हु' थों फह कर उतमा धापिस दे दे। धर्मके स्थानों एवं अन्य स्थानों कदापि विशेष 
खर्वनेकी शक्ति व हो तो थोड़ा २ रचना परत्तु सांसारिक, धामिक ऋण तो सिर पर कदापि न रखता। 
सांसारिक ऋणकी अपेक्षा मी घामिक ऋण प्रथमसे ही देवा यांग्य है। साधारण धार्मिक भपेक्षा से भी 
देवादिक ऋण तो पिशेषतः पहले ही चुकता करना ! घहा है कि,-- 
ऋण हो कत्षां नेव। धायमाणेन कुननचित्‌ ॥ 
देशदि विषय तत्तु। कः कुर्याद्तिदससह ॥ 
ऋण तो फ्रभी क्षणयार भी अपने सिर न रखना तब फिर अत्यन्त हुःसहा देवका, क्षातरणा, साधारण 
का; और गुरक्षा ऋण ऐसा कौन मूल है जो अपने सिर रण्खे ! इसलिए धर्मक़े सब कार्यो विवेक पूरक 
हिस्‍सा करके जो भपने पर रहा हुवा कर्ज हो धह दे देता बाहिये। 


'प्रत्याल्यानका विधि” 

उपरोक्त रीति भुजव जिनेशवर देवकी पूजा करके फिर पंचाचार शुरु आयायके पास जाकर विधि पूर्वक 
प्रत्याल्याव करे। पंचाचार शाना चाराद्िक 'काछे विणये पहुमाणे इत्यादिक जो भागममें कहे हैं. उस पंचा- 
बारका खड़प दृपारे किये हुए आचाणपदीप नामक प्न्थसे जान लेता ! ४ 
प्रत्याव्यान--आत्मसाक्षी, देवसाक्षी भोर गुर्साक्षीएवं ठीव प्रकारते किया जाता है उसका विधि वतढाते 

हैं। मन्दिरमें देवाधिदेव को घन्‍्द्न करने आये हुए, स्वात्रादिक के दर्शन निमित्त आये हुए, धर्म देशना करने 
आये हुए, अथवा मन्दिरके पास रहे हुए उपाध्रय प्रभुखमें आ रहे हुए सहुगुरके पास मन्दिर में प्रवेश करते 
समब संभालने की तीन निःसिद्दी के समान गुरुके उपाश्रय में प्रवेश करते हुए भी तीनही निःसिद्दी और पंच 
अभिगम (जो पहिले बतहाए गए हैं) संभाल कर यथाविधि थाकर धमोपदेश दिये बाद प्रत्याज्यान लेना । 
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यथाविधि पश्चोस आवश्यक पूर्षक द्वादश वन्दन द्वारा शुद्को वत्दूव करना । इस प्रकार वन्दन से महारास 
होता है जिसके लिये शात्मम कहा है। कि, 
हे ह “गुरु वन्दन विधि” 
, तीझ्ा गोभ् ख़बे कम्मे। उच्चा गोअ' निन्वधए ॥ 
सिहिल कृम्म गंटितु । पंदणेण नरो करे।.... 
शुरु बन्द्न करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है और उच्च गो्रका वन्ध करता है एवं निकाचित फम 
प्रत्यीको मेदन फरके शिथिल घन्धन रुप फर डालता है। 
तिध्ययर्त॑ समत्त । साईग' सत्तमीई तहगाए॥ 
हा भाऊ दंदणएणं वद्ध व दसारसदेण॥ हा 
प्री क्ृष्णने श्री नेमीनाथ स्वामीकों वन्दून फरके कया किया सो बतदाते हैं। तीर्थंकर गोन्न वांधा, 
क्षायक सम्यक्त्व फी प्राप्ति की, सातवीं नस्कका पन्ध तोडकर दूसरे नरकका आयुष्य कर डाला ]. जैसे 
शीतछावा् फो वन्‍्दन फरने आने धाडे चार सगे भाणमे राक्रिमें दरवाजा बन्द हो जानेसे धाहर न जाकर 
दरबाजैके पास ही जड़े रहे। उनमें एक अनेकों गुर वन्‍्दनाके हर्षसे भावना भाते हुए वहां हो केवड छान 
उत्पन्न हुवा और तीन जने परस्पर प्रथम बन्दूना करदेफी (पांसे ज्यों २ जल्दी उठे त्यों २ घन्दुवा करनैकी 
उतावढसे गये और द्ृत्य-वन्दृन किया। फिर चोथा फेवो आया तब पहले तीन जमोंने गुरुसे पूछा कि, 
खामिद | द॒मारे चार जनोंकी घन्दुनाते विशेण छामर की प्राप्ति किसको हुई ! सीतलाचार्य ने कहा--जो पीछे 
भाया उसे [” यह छुन कर तीमों जमे बोले कि, ऐसा क्यों १ शुरु बोले--'इसने राजिके समय दरवाजैके पास 
आवना भाते हुए ही कैवरक्ञान प्राप्त किया है। फिर तीनों जनेनि उठके चोगेकों धन्दृत किया। फिर उसकी 
भावना भातै हुए उन तीनोंको भी फैवशान प्राप्त हुवा । इस तरह द्वेव्य पन्‍्दृवकी अपेक्षा भाव चन्दन करे 
अधिक लाप्ष है। पम्दना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी घन्दना फद्दी है सो नीचे मुजञव है।-- 
गुरुवंदण महति बिहं। त॑ फिश् थोम वारसावच' ॥ 
सिर नमणाह सुपदमं । घुन्न खमासमण दुगिविप्त ॥ १३ 
तई परन्तु वंदण दुगे। तथ्यमिहों भाहम॑ सयलरंधे ॥ 
वीय॑तु दंसणीशय। पयठियारं च तह्य॑तु ॥ २॥) | 
2 गुर करना तीन प्रकार की है। पहुछी फेटा वन्दना, दूसरी थोम वन्दना, औौर तीसरी द्वादशावत्त बंदना। 
मस्तक नमानेसे और दो हाथ जोड़नेसे पदछी फेटा घन्दना होती है।संपूण दो खमासमण देकर “वन्दना 
करना वह दूसरी थोम पन्दूना यिनी जाती दै। तीस द्वादशावते धन्दवाका विधि नीचे मुजञव है। परल्‍ु यहां 
बंदूना करनेके भधिकारी बतलाते हैं कि, पदली फेटा बंदना, सर्व श्री संघको की जाती है। दूलरी थोस घंदना 
तमाम जैन सराधुओंको फी जाती है। तीसरी द्वादशवत्त घंदूना आचार्य, उपाध्याय, वगैरद पद्स्थको की 
'जआाती है। 
रे 


५३४ प्राद्वविधि परफरंएं 


द्वादशावत वन्दन विधि 
जिसमे गुछके पास प्रभातका प्रतिक्रण भर किया हो उसे प्रातःकाल शुरुके पास भाकर विधि पूर्वक 
धंद्वा करनी चादिए ऐसा भाष्यमें कहा है। प्रातःकाल में गुद्देच के पास ज्ञा कर विधि पृर्षक ह्वादशावर्त 
घन्दून करना चाहिये । द्रव्यके साथ भाव मिल ज़ानेसे वन्दन द्वारा मनुष्य महा छाप प्राप्त कर सकता है। 
इरिप्राकुछुमिणुझ्गों। चिए वन्देस धुत्ति वंदशालोध ॥ 
पंदय सं।मण पंदण । संवर चर छोम दुसम्भाओ्ो ॥ १॥ 
प्रध॑म ईर्यावही फरना, फ़िर कुछुमिण दुसुमिणका चार छोगस्सका काउसाग करना | फिर लोगस्स 
कट फर चैत्यवल्वून करके खमासमण देकर आदेश लेकर मुद्दपह्टी की प्रति लेक्षता करना, फिर दो पन्दना 
देभा | फिर (5छा कारेण कह कर आदेश मांग कर राइ आलोचना करना | फिर दो धंदना देना फिर 'अधु 
हियो' खमाना और दो वन्दूना देना। दिए खहा होकर आदेश मांग कर प्रत्यास्यान फरना। फिर चार 
समासमण देकर भगवान भादि, चारकों बन्दृव करना। इसके बाद समासमण दे सज्काय, संदिसाओ 
सब्काय कह, ऐसा कह कर दो खमासनों दे सक््माय कहना, ( नधकार गिलता )। यह प्रभातंका 
पन्दन विधि है। ., 


मध्ाान्ह हुये बाद द्वादशावत्त वन्दन .करनेका विधि 
इरिआ चिई वंदंण । पुत्ति बंदर उमर वंदणा सो ॥ 
: बंदण खामण चउ छोम। दिवसुसग्यो दुसमंसाओं ॥ २७... 
पहले ईयांचद्वी कह फर चैत्य पन्द्न करके खमासमण'दे आदेश मांग फर मुख पत्तीफी पढिलेहण का 
फिर दो कदना देवा | फिर खमासमण दे मादेश मांग कर 'दिवल घरिम! प्रत्यास्याव करना | पुनः दो वंदना 
देवा । (उछा कारेण” कह कर देवसि भालोचना करना | छिर दो बन्दृता देवा | खम्रासमण देकर “अभुष्ठियों 
खमाना। फिर चार थोक बन्दृव करके भ्रयवातर भादिक चारंकों बन्देंन करना । तदनन्तर देवसिभ प्रायच्छित 
का काउक़्ग करना। समालमण देकर सब्फाय संदीसाऊ', सज्फाय कर । थह संध्याका वन्दन विधि है। 


“हरएक किसी, वक्त गुरुकों बन्द केरनेका विधि” 


जब शुद किसी फार्यको व्यप्रतामें दो तथ द्वावशावर्त वन्दूनसे नमल्कार न किया जाय ऐसा प्रस॑रँ 
हो उस सयय थोस धंदूना फरके भी पन्द्न किया ज्ञाता-है। उपरोक्त रीतिके अतुसार गुदकों कदन फ़रके 
श्रावकको प्रद्यास्यान करना चाहिये | कहा है कि --.. ४ 
प्रत्याख्यानं यदासीत्त । वकरोति गुरु सात्तिक॥ 
विशेषेशाय गुदरणाति। पर्मोत्तो गुरु सात्षिकः ॥ 
पत्नसाण करनेफा जो वक्त है इस पत्तमे ही प्रत्योस्यान फरना। परन्तु चर्म, गुर शाक्षिक होगेते 





श्राद्धविधि प्रकरण श्शप्‌ 
विशेष फलदायक होता हैं, इसलिये फिरसे गुरु साक्षी प्रत्याव्यान करना। गुर साक्षी किया हुवा घ छत्य, 
हृड होता है। इससे जिनाज्ञाका आराधन होता है। तथा शुरु चाक्यसे शुभ परिणाम धधिक होता है | शुभ 
परिणाम की अधिकताले क्षयोपशम अधिक होता है। क्षयोपशम की अधिकताले अधिक संघरकी प्राप्ति होती 
है. और संवर ही धर्म है। इत्यादि परम्परासे शुणकी और छाभकी भी वृद्ध होती है। इसके छ्िए भाषक 
प्रशतिम कहा है कि;-- 
संतंमि दि परिणापे। गुमूल पवज्जणंमि एसगुणो॥ 
दढ्या आणाकरणं। कम्मरुतनओ वसमदुददीभ 
प्रत्यास्यान करनेका परिणाम होनेपर भी ग़ुर्के पास करनेते अधिक गुणकी प्राप्ति होती है सो वत 
लाते हैं | दृदता होती है, भाशा पालन द्वोता है, विशेष फर्म खपते हैं, परिणामकी शुद्धि द्ोती है, एयादि गुण 
गुरु समक्ष प्रत्यात्यात करनेसे होते हैं। 
इसलिए दिनके ओर चौमासीके नियम प्रमुख गुरुकी जोगधाई हो तथ गुरु सांक्षी ही ग्रहण फरना। 
ऐसा सब कार्योमें समझ ठैना। यहांपर द्वादशावत्त वन्दना करनेका विधि पतलाया परन्तु उसमें पांच पन्दू- 
नाफे नाम होनेस्ले सूल द्वारमें वाईस घन्दनामें चांरसों धाणवे प्रति द्वारके खड़पसे प्रत्यास्यान फा विधि और 
दस प्रत्याज्यान के नव द्वारोंसे ६० प्रतिद्वासमय प्रत्याष्यान का सर्व विधि भाष्यसे जान छेवा | 
प्रत्याल्यान का खरूप प्रथमसे ही कुछ फहा हैं और प्रत्याण्यान के फछ पर तो भविछिप्न छह मास तक 
जम्बिलका तप करनेसे घड़े व्यापारियों की, राजाकी और विद्याधरकी पड़ी सम्रद्धि सहित वत्तोस फन्याओोंका 
पाणिप्रहण फरने वाला धम्मिरकुमार आदिके समान इस लोकका फछ और पर छोकके फछ पाने घाला तथा 
महा हत्या करने थाले पापीने भी छ मद्दीने तक अविछिन्न नियमले तप फरके उसी भपमें सिद्धि प्राप्त करने 
पाले हृढ प्रहारी जैसे अनेक द्ृष्टान्त प्रसिद्ध हैं। शाल्रोंमें कहा है कि,--प्रत्याज्यात करनेसे भाधभव--पाप द्वार 
दरवाजा त्रिलकुल थन्द हो जाता है। आद्तव द्वार रोकमेसे उसका विच्छेद अभाव होता है। भाज़वका 
बच्छेद होनेसे तृष्णाका नाश होता है। दृष्णाका नाश इनसे प्राणीको पहुतदा समता भाव प्राप्त होता है। 
समता भाव प्राप्त दोनेसे प्रत्याण्यान शुद्ध होता हैं। प्रध्यास्यान की शुद्धिले चारित्र धम्मेकी प्राप्ति द्वोती है, 
चारित्र धर्मकी प्रापिते फर्मकी निर्जरा होती है। फर्म निजेरा होनेसे अपूर्व फेषलकान की प्राप्ति होती है, फेघल 
शानकी प्रापिसे शाश्वत सुख मोक्ष पद प्राप्ति होती हैं। इसलिए गुरुफो पन्दन करे। साधु साध्वी, श्रावक 
इैशविका, एवं चतुविधि संघको नमल्‍्कार फरे। जब मन्दिर आादिमें गुरु महाराज पधारे तब भ्रावकफों पढ़ा 
होने घगैरदसे मान देना चाहिए | तद्थ शाल्ममें लिखा हैं किः-- 
अच्युत्यानं तदा लोके। मियान व तदागमे॥ 
शिरस्यं जलिसं इनेप:.॥ स्वयमासन ठोकन ॥ 
आचार्यादि को आते देस खड़ा होना, सन्पुख जाना, मस्तक पर अंजलीवद प्रणाम फरना, उन्हें भालन 
दैना, उनके बैठ ज्ञाने धाद्‌ सम्पुख पैठना | 


है श्राद्नविषि प्करण 


बा 


'शुर्के पास किसी भीत धगैरदका अवरस्पत छेंकर न बैठना, एवं दास्य-चिनोद ने फरजा तथा दो 
पहले हम कह भाये हैं गुदकी उन आसातनाओं को चज कर विवयपूर्वक हाथ जोड़कर बैठता चाहिये. .. 
निन्‍्दा, विकथा, छोड़कर, मन, बचन, फायाकी एकाग्रता रखकर, दो हाथ जोड़कर; -ध्यान रखकर, 
भक्ति चहुमान पूर्वक, देशना झुनंना । आगममें बताई हुई रीतिके "अदुसार आसातना तजनेके ढिये शुद्स 
साई तीन हाथ अवप्रह क्षेत्रसे बादर रद कर मिज्ञी स्थान पर बैठकर देशना खुनना। कहा है कि,-- 
घन्यसो परिनिपत। त्यृहित समाचरणधर्म निर्वा पी॥ ' 
गुहवदनमत्य निखत। वंचनरसथांदनसत्ञः॥ 
अह्ित फार्यके समावरण करनेसे उत्पन्न हुये पापक्षप तापको समानेवाले, मोर चतदूनके स्यश समान 
शीत शुरुके छुखहप मंलयागिरि से निकला हुवा धधनईप रस प्रशंधा पात्र प्राणियों एर पड़ता है। 
ध्रमोपदेश छुननेसे अश्ान भोर मिथ्यात्य-पिपरीत समझा नाश, सत्य तत्त्व की, निःसंशपता की, 
एवं भरपंपर हुढ़ताकी प्राप्ति, सप्त व्यसनदप उच्सार्ग से निम्नत्ति, और सम्मरार्यकी प्रवृत्ति, फषायादि दोषोंका 
-उपशम, विनय, विवेक; भ्रृ त, तप; छुशीछादिक शुण उपाजन करनेफा उद्यम, कुसंसेर्ग फा परिहार भर सत्स- 
भागम का स्वीकार, भसार संसारका सांग एवं पस्तुमात्र पर घैराग्य, सच्चे अंतःकरण से साधु या ध्रषेक 
धर्मको आम्रह पूर्वक पालनेकी अभिरुचि, संसारमें सारभूत घ्मको एकाप्रता से आराधने कपेका भाप 
एत्यादिफ अनेक शुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, आमराज़ा, कुमारपाल भूपाल, थावश्यापुत्रादिकों: 
को जैसे पक २ दफा घर्म छुनतेसे हुई वैसे हो जो छुने उसे छामकी प्रा होती है। . इसके हिये शर्त 
वहा है कि।-- ! + 
मोहं॑धियों हरति कापय मुच्छिनत्ति। संदेगे मुन्नमयति प्रश्म॑ तैनोति॥ 
सूते विरागमधिक मुदधादधाति। जेन॑ वचः अवशतः किशुपनंदर्त ॥शा 
भोद्वित धुद्धिको दूर करता है, उत्मायंकों दूर करता है, सम्बेग-मोझामिलाप उत्पन्न करता है, शार्त 
परिणाम फो विस्तृत करता है, भधिक पैसग्यकों पैदा फरता है, चित्तमें अधिक हु पैदा फरतो हैं, इसलिए 
इस जगत ऐसी कौनसी अधिक पत्तु है कि, जो जिनवयन के भवण फरनेसे न मिल सकती हो ! 
पिंढः पाती पन्धवों बन्धभूताः सूतेनर्थानय संपव्दिचित्रान्‌ ॥ । 
संबेगाया जेन वाक्यप्रसृताः कि कि कुयु नोपकार नंराणां ॥श। 
शरीर अत्तमें विनश्वर ही है, कुट्धग्व बन्धनमूत ही है,/अर्थ लम्पदा भी विचित्र प्रकोरके अर्थ हि 
करनेचाली है, ऐसा विदित करानेवाले जिनराज़ की चाणीसे प्रगद हुए संचेगादि गुण प्राणियों पर क्यों २ 
उपझार नहीं करते ! अर्थात्‌ प्रभु चाणी भवण,करेने वाले मनुष्य पर से प्रक्ारके उपकार करती है। 


... “प्रदेशी राजाकी संक्षिप देशेन्ते” 
'्नेतास्वीनगरीमें प्रदैशी राजा राज्य करता था | उसका चित्रसारंथी नामक दीवम किसी शाजकॉप 
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कार्यवशात्‌ सावस्ती नगरीमें आया हुवा था। पहां पर घार हानके धारक श्रीफेशी नामा गर्णधरती दैशना 
छुनकर चह भाव हुवा । फिर अपने नगरकी तरफ जाते हुए उसने भ्रीकेशी गणघर को यह विज्ञप्ति की कि, 
स्वामिदर | प्रवेशी राजा नाल्तिफ है इसलिये यदि आप वहां आकर उसे उपदेश दे'गे तो बड़ा लाभ होगा। 
कितनिक विने वाद विचरते हुए धीफेशी गणघर #्येतास्वी बेगरीफे पाहिर एक वगीचेमें आकर ठहरे। यह 
जानकर विश्वशारथी दीवान प्रदेशी राजाको घूमने जानेके यहांनेसे शुद्मद्ारात के पास छाया । ह 

- जैन सुनियोकों देजकर गर्वले राजा उनके सामने आकर कहने लगा कि, है महर्षि | धर्म तो दैं ही नहीं, 
जीवोंका कहीं पता नहीं, परलोक की ती बात ही पया, तब आप व्यर्थका यह कष्ठानुप्ठान किस लिए करते हैं ! 
यदि धर्म हो, जीव॑ हो, परलोर्फ हो, तो मैदी दादी ध्राविका थी मौर दादा वास्तिक था, उन्हें मैंने अन्त समय 
कहा था कि यदि तुम सम या नरकमें जाओ तो वहांसे माकर मुझ कह जांता “कि, हम स्वर्यमें मोर 
नरकमैं गये हैं इससे में भी सर्ग ओर नरकको मान्य कदगा। उन्हें मैं वहुत ही प्रिय था तथापि थे मु 
कुछ भी कहने न भायें। इससे में घोंरता हूं कि ख् और नरक कुछ भी नहीं हैं | मैंने एक घोरके राषि 
सम्रात अनेकश; टुकड़े कर डाले परन्तु उसमें कहीं भी आत्मा नजर नहीं आया। एक घोरको जीते हुए 
तोलकर मार डाला फिर तोल देखा पण्ततु दोनोंमें वजन एक समान ही हुवा। यदि आत्मा दो तो 
जीवित सम्रय हुये तोलकी अपेक्षों मुतककों तोलनेसे वज्षन फमती क्‍यों न हुवा ? एक चोरको पकड़कर 
. छिंद्र रहित कोठीमें डाल फर उस पर मजबूत ढकन देनेसे वह अन्दर ही मर गया। यदि भात्या हो तो 
छेद हुए बिना किस तरह “बाहर निकल सके! उस सुतकफे शरीरमें असंस्य कीड़े पड़े नजर भायें थे 

फहांसे आदर घुसे | ऐसे अनेक प्रकार से मैंने परीक्षा फर देखी परन्तु कहीं भी जात्माफों नजरसे न देखा 
इसमें में छतपुच्र यही धारता हैं' कि भात्मा, पुण्य; पाप, कुछ है दी नहीं। 

शुरू बोले कि राजेन्द्र ! तुमने परीक्षा करनेमें सचमुच भूछ की है। आत्मा अरुपी होनेसे धंद इस तरह घाम- 
चद्नुसे प्रत्यक्ष नहीं दीस पढ़ती दें पज्तु कालान्तर से जोनी जा सकती है | इस छिये भात्मा है एवं पुण्य ओर 
पाप भी है। आपकी दादी ज्ो देवता हुई यह धहांके सुखमें छीन होगई, इससे वह तुस्दें पीछे समाचार फहने 

को न आसकी | तुम्दारा दादा जो मरके नरकमें गया धहांके ठु/खोंसे छूट नहीं सकता इसलिये तुझे पीछे कहनेको न 

आखसका । परमाधामी की परवशता से वह तुम्दें फदनेफे लिये किस तरह आसके! भरणीके फाष्ठमें भग्नि है परन्तु 
घद आंता जाता पयों नहीं दीखता १ पैसे दी शरीरके चाहे जितने हुकड़े करो परन्तु उसमें भात्मा है. तथापि 
है अहूपी होनेसे यहकिस तरह दीख सके ! एक भवन पवन भरे बिना उसे दोलकर फिर पवन भरफे तोलनेसे 
उसका वजन कुछ दलका भारी नहीं दोतकंता, चैसे ही जीवित और दुतकको तोलनेसे उसमें मात्माफे अरू- 
पीपनसे भारी दलकांपन होता ही नहीं | यदि किसी कोटीमें किली पुर्षको खड़ा रखकर उसका सुल घन्द फर 
दिया हो वह मन्‍्दृर रद्द हुवा पुरष यदि शंजादिक बाद वज्ञापे तो उसका शब्द छुननेगें भा सकता है। पद 
शब्द छिंद्र विना किस तरह बाहर निकल सका ! पैसे ही फोटीमें डाले हुए पुरंषका भात्मा बाहर निकल 
जाय तो इसमें मातम ही क्या. जैसे फीटीमेंसे शब्द बाहर तिकल सका वैसे दी अन्दर सी प्रवेश कूर सकता 
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है, वैसे ही फोठीके अन्दर रकसे हुए पुदषके कलेबरमें बाहरसे अन्दर जार जीघ॑ उत्पन्न हुए हैं ऐसा भाननेमं 
क्या हरकत है! आना जाता करते हुए भी घर्मयश्लु वाला कोई न देख सके ऐसे ही, भरुपी जीवकों कोटोमें 
आते जाते कोन रोक सकंता है ! इसलिए है राजन | आपके दिये हुए दृष्टान्तोंका हमारे दिये हुए उत्तरके अपु- 
सार पिचार करो कि आत्मा है या नहीं | गुंद मद्दाराजका वचन छुनकर राजा बोला स्वापरिन | आप कहते है 
उस प्रकार तो आत्मा और पुण्य पाप साबित दोता है और यह वात मुझे सत्य जंचती है। परन्तु मेरी कुछ 
पसपरासे-भाए हुए नास्तिक भतको में फैसे छोड़ सकूं ! गुर बोले कि, यदि.कुछ परापंरासे ढुख दाखिय ही “ 
चला आता हो तो क्या वह त्यागने थोग्य नहीं हैं ! यदि पद ठुण दारिद्र त्यागने योग्य ही हैं तब फिर 
जिससे आत्मा अनन्त भव तक दुसी हो ऐसा मत त्यागने योग्य क्यों |न.हो ? थद्द वचन सुन राजा बोध 
पाकर भ्रावकके वारद मत भंगीफार करके विचारने छगा। .कितनेक बे बाद एक दिन प्रदेशी राजा पोषध 
लेकर पोषधशाहां में वेठा था, उस वक्त उसकी सृ्यकान्ता रानी परपुदप फे साथ भासक्त होनेसे उसे 
भोजनमें जहर मिलाकर दे गई । यह बात उसे मालूम पड़नेसे चित्रसारधिके बचनले उसी समय अनशन करके 
. सम्राधि मरण पाकर सौधमे देवलोफमें सूर्याभ नामा विमान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन्न हुवा। जहर 
' वैमेवाद्ी पुर्षकान्ता. रानी यह मेरी बाद जाहिर दोगई इस पिचारसे भयभीत हो जंगलमें चली गई। वहां भक- 
स्मात्‌ सर्प दृश होनेसे दुर्ध्यनिसे र॒त्यु पाकर नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुई। 

आमछ कहपा नामकी , चगरीके बाहर भरी भद्दावीर स्वामी समवसरे थे, वहां सूर्याभदैव उन्हें बंदन 
करने गया और अपनी दिव्य शक्तिसे अपनी दाहिनी और बाई भुज्ञाओंमें से एक घो आठ दैवकषमारं और देव: 
कुमारी प्रगट फरके भगधानके पास पत्ती बद्ध नाटक करके जेसे आया था पैसे ही लर्गमें चछा गया। 
उसके गये घाद गोतमखामी ने उसका सम्बन्ध पूछा । इससे उपरोक्त अल्ुसार सर्व हकीकत कहकर भगवान ने 
अन्तर्मं विद्त किया कि यह, मद्दा विदेहमें सिद्धि पदको प्राप्त.होगा। , श्री आम नामक राजा पष्पमष्ट ,परिके 
ओर भ्री कुमारपाल राजा भरी हैमखन्द्राबाय के सदुपदेशले बोधको प्राप्त हुये ये। इन दोनोंका हृष्टान्त प्रसिद्ध 
द्दी है। 


बच्चा पुत्रका संक्षिप्त रशन्त 


“धावच्चा पुत्र द्वारिका नगरीमें बढ़े रिद्धिवाले थावच्चा सार्थवाही का पुत्र भोर बत्तीस ह्ियोंका 
पति था। वह भी नेमिनाथ स्वामीकी बाणी सुनकर बोधको प्राप्त हुवा। उसकी म्ाताने बहुत मना किया" 
तथापि वह न रुका ।तव उसकी दीक्षाका महोत्सव करनेफे लिए भीकृष्ण वासुदेव के पास चामण, छत्र 
- मुकुट बगैर छेनेके लिए उसकी माता गई। श्रीकृष्ण उसके घर आकर थावच्चा कुमारकों कहने छगा कि 
तू इस योवनावस्था में क्यों दीक्षा लेता है ! भुक्ठभोगी होकर फिर दीक्षा ढेना। उसने कहां भयमीत भरुष्य 
को भोग छुज़ कुछ स्वाद नहीं देंते। भ्रीक्षष्णने पूछा--मेरे बैठे हुए तुझे किस बातका भय है! उसने 
इसर दिया कि सुत्युका । यह बचन छुन उसका सत्य भाग्रह शञानफर भीकृएणने स्वयं उसका दीक्षा मां- 
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त्संब्र किया । : धावच्चापुत्र ने एक हजार व्यापारी पुत्रोफे साथ प्रभुके पास दीक्षा ली। . फिर, चौदृह पूर्व 
पढ़कर पांच लौ दीधान सहित शेह्कक राजाको भ्रावक परके वे सौगन्धिका पुरीम पधारे। उस वक्त वहां पर 
ब्रिदृंड, रे कु डिका, ३(छत्न, 8 छे नलीवात्वा तापसंका सेप्पंर, ५ अंकुश, ६ पवित्री, ७ केशरी, हाथमें लेकर 
गेस्से रंगे हुए छाल वल्लके वेशकों घारण करनेवाला, सांज्यशा्र के परमार्थ फो धारण करने भोर उपदेश 
करनेवालां, प्राणातिपात विस्मणादिक पांच, भोर छ शौचयम, ७ सन्तोषयम, ८ तपोयम, ६ स्वाध्याययम, १७ 
” इवराणिधानयम, हन पांच यममय दस प्रकारके शौचमूछ परिमाजक का धर्म पाछनेवाछा और दानादिक 
धर्मका प्रदपना करनेवाला, एक हजार शिष्योंके परिवार सहित व्यासका शुक नामक पुत्र ' परिन्नाजक था [ 
उसने प्रथमले शौचमूल धर्म, अंगीर कराये हुए खुद॒शेव नामक नगर शेटफो थावच्चा पुत्राचायने विनय और 
सम्यक्त्व मूलभ्रावक धर्म भंगोकार कराया। तब झुख परिध्राजक ने थावच्चा पुन्राचायको 'प्रश्न पूछा।--- 
* “॥सरिसिवया भंते भरुखा भमरुखा”। ते दुविह्व पित्तसरिसिवया। घन्नसरिसवया। पहमा 
दिविह सहनाया सहवद्हिया सहपंसुकीलिया। ए ए समणाणं भमरझुखा। पन्चसरिसवया दुन्विह। 
संथ्य परिणया इयरेग्रा पढ़मा हुविद्व फांठुभा भ्नेभ्रफासुआवि जाइया अजाइआय । हू भाविं 
एसणिमरा भ्न्नेअ। एसणिममावि लद्वा प्रलद्धाय विश्यभ सत्ययाअमझखा पढ़गां मख्ता एवं 
कुलथ्या वि मंसावि नवरं मांसा तिविहा काल भ्रथ्य पन्‍न ते भ ॥ । 
...प्रश्न-है महाराज | सरिसवय भक्ष है या भमक्ष ! उत्तरमें थावच्चाचार्यने कहा सरिसवय दो प्रकारफे 
होते हैं। एक मित्र सरिसयय और दूसरा घान्य सरिसवय | यहां आचायंने सरिसवय के दो अर्थ गिने हैं। 
एक तो सरिसियय (धरावरी की अवस्था चाले) भोर दूसस सरसध नामक धान्य | उसमें मित्र सरिसवय तीन 
प्रकारके होते हैं। एक साथ जम्मी हुए, दूसरे साथ दृद्धिको प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल क्रीड़ा को हो चैसे थे 
तीनों प्रकारके साधुको अमक्ष्य हैं। घान्य सरखव दो भ्रकारके होते हैं, एक शल्ल परिणत दूसरा अशल्ल परिणते 
( पेड़ छगे हुए या पौदे बाल ) श्र परिणत दो भ्रफारके द्वोते हैं एक मांगे हुए दूसरे अयाचित | याचित सी 
दो प्रकारके होते हैं, एक एुपणीय (४२ दोष रहित) और हुसरे अनेषणीय । उनमें एषणीय भी दो प्रकारके होते 
हैं, एक छात्र हुए, ( धोराये हुए ) दूसरे भलाथे हुए (उसीफे घरमें पड़े हुए ) इस घान्य सरसप्म पीछले २ 
प्रकार चाले सब अमक्ष और पदले २ भेद्वाले सब सांधुको शुम हैं। ऐसे दी कहत्यके भी भेद सम छे। 
मायके भी मेद्‌ समभना। माप याने उड़द । परन्तु सामान्य माप शब्दके तीन भेद्‌ कव्पित किये गये हैं। एफ 
$काल माप दूसरा अर्थ माप ( मांस ) तीसरा धात्य माप। ये तीन भेद फव्पित कर उसमें से धान्य माष 
भक्त बतहाया है.। ऐसे ही कितनेक अर्थ खुलासे पूछ फर सुक्षपरिमाज़क ने धोध पाकर ्ज्ञार शिष्यों सहित 
'धावष्चाचार्य के पास दोक्षा प्रदण की.। थापच्चाचार्य ने छुलपरिमाज्क को आचार्य पद्यी देकर शबुबम्जय तीधे 
पर ज्ञाकर सिद्धि पदको भाप्त हुए | हजार शिष्य सहित छुकाचाये भी शेल्लकपुर के शेल्लक नामा राजाकों पंथ- 
कादिक पांच सो प्रधान सहित दीक्षा देकर शेल्क मुनिको आचार्य पद सम्रपंण कर सिद्धाचछ पर सिद्ध पदको 
प्राप्त जुये । भव शेलकाचार्य “यारह अंग पढ़कर पंथादिक पांचलौ श्िष्यों सहित विचरते हुए, शुष्क जहर 
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करनेसे शरीर खुलली पित्तादिफ रोग उत्पन्न हुए थे इसले उछका ,ओषध उपचार फटानेफे, लिये शेहकपुरों 
आये। वहांपर उसका पुत्र मंडुक़ राजा राज्य करता,था उसने अपने घोड़े बांधनेकी म्रानशाठामें उन्हें. दूत. 
रमेकी जगदू दी भोर वैदोंको घुदाकर ओोषघोपचार कराया। इसफ्ले उनके शरीरके सद सेगोंकी उपझांति 
होगई तथापि, स्नेहवाले प्॒रंस आहारके छालचसे उनकी वहांसे विहार करनेक़ी इच्छा नहीं होती ।- उससे 
गुरुकी आज्ञा हे प्रंथक मुनिको उनकी सेवा फरनेके लिये वहां छोड़कर तमाम शिष्य विहार कर- गये । एक 
दिन कार्तिक पूणिमाकी चोप्तासीका दिन होने, पर भी यथेच्छ आहार करके शेहकाचाय सो रहे ये ।...औति: * 
क्रमणका समय होने पर भी जब गुर तर उठे तब पंथिक मुनिने प्रतिकमण करते हुये चातुर्मासिक कमाए 
खमानेके समय अवप्रह में आकर गुरुके पैरोंको अपना मस्तक छगाया | गुरु तत्काल जागृत हो कोपायमान, 
हुए, तब पंथक बोला कि स्वामिन ! आज़ चातुर्मालिक होनेत्े चाहुर्मासिक प्रतिकमण रते हुये चार प्रसतें 
शाताहात हुये अपराधको क्षमापनाके लिये आपके पैरोंकों अपना प्रस्तक ठगाया है। यह चचन छुतफर शेह- 
काचाये वैराग्य श्राप्त कर विचारने छगा कि मुझे घिकार हो कि आज जातुर्मासिक दिन है मुझे इतनी भी शेदर 
५ हीं! सरस आहारकी छालवसे मैं इतना प्रमादी बन गया हूं। फिर उन्होंने वहांसे विहार क्रिया , मार्षम 
'' इनके हूलरे शिष्य भी मिले | अन्तमं शब्रुज्ञय पर्धत पर चढ़कर अपने शिष्यों सहित वे वहां ही सिद्धि पदको 


प्राप्त हुये। 
“क्रिया ओर ज्ञान” 


इसहिये प्रति दिन भु्के पास धर्मोपदेश छुनना । सुनकर तद॒तुसार यश्राशक्ति उधम काने मे ,प्रइृत्त 
हां । क्योंकि।ओषध्ि क्रियाफो स्रमकने पाला बैद्य भी रोगोपशांति के लिये जबतक उपाय 'नकरे तबतक 
कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती । इसके हिये शाल्रकारने कहा, है कि, :-- 
क्रिग्रेव फलदाए सां । ने ज्वान॑ फलदं मतम॥ .- ' . 
यत्‌ स्त्री मच्य मोगदो। न ज्ञानात्सुखमाग मबेत्‌ ॥ १॥ 
, _ क्रिया ही फल दायक द्ोती है; मात्र जानपन-फहदाथक . नहीं हो सकता। (जैसे कि, क्री, भक्य। मोर 
भोगको जाननेसे मनुष्य.उसके छुलका भागीदार.नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है।.. ५. ० 
'जागंतो बिहुतरिउ' । काईम जोगं न लु जई नईए ॥ 
सो बुद्ढए सोएगं । एवं नाणी चरण हीणो ॥ २॥ 
तैरतैकी क्रिया जानता हो तथापि नदीमें यदि द्वाथ न हिलावे, तो वह हूंव -ही जाता है। और पीछेसे 
पफरजात्ताप फरता है, चैसे ही किया विदीत को भी. सम्रमना थाहिये। -दूशा स्कत्पकी 'खूणिमाएँ भी 
कहा है कि. 
*. नो भक्षिरि भ्रचाई सो मविशो भ्रभवि-आवा नियमा किरहपरिखओ किरिभावाई नियमा' 
भविभो नियमासुक्ष परिखभ्रो अन्तोपुःगल् परिझदस निम्ममा सिम्मई समदिदी-'मिघ्आविश्गी 
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वाहुओं |” जो अक्रियावादी है बह सवी भी होता है और अमवी भी । परन्तु निश्चयसे हष्ण पश्चीय गिना 
जाता है। क्ियावादी तो निश्चयले भवी ही कहा है। निश्चयसे शुक्व पक्षीय दी होता है और सस्यकत्वी दो या 
मिथ्यात्वी, परतु अधेपुरदक पराव्त में ही वह सिद्धि पद॒को प्राप्त होता है। इसलिये क्रिया करना प्रेयस्कारी 
है | ज्ञान रहित क्रिया भी परिणाम फलदायक नहीं निकलती | जिसके लिए कट्दा है कि।-- 
भ्रन्नाण फम्मरुसभो । जयई मंहुक घुन्नतुल्लत्ति ॥ 
सम्प्रकिरिआई सो पुण। नेश्रो तच्छार सारिच्छो ॥ १॥ 
अहानसे करे क्षय हुवा हो पह मंहकके चूर्ण सरीक्षा सममनना। जैसे कोई मेडक मरकर सूक गया हो 
तथापि उसके फलेवरका ओो चूर्ण किया हो तो उससे हजारों मेंडक हो सकते हैं। उस चुर्णको पानीमें डालने 
से तत्काल ही हजारों मेंडक उत्पन्न हो जाते हैं। थामे अश्ञानसे फर्मक्षय हो उसमें भव परंपरा बढ़ जाती है। 
और सम्यक्‌ हान सहित जो किया है वह मेडकके चूर्णकी राज समान है ( याते उससे फिर भव परंपरा की 
बंद्धि नहीं हो सकती ) 
ज॑ अन्नाणी कम्मं। खबेई पहु आहि वासकोडिहि ॥ 
ते नाणो तिहिंचो। खबेई उसास मिततेण॥ २॥ 
अड्डानी खितने कर्म करोडों वर्ष तक तप फरनेसे नष्ट करता है उतने कर्म मन, वचन, कायाकी गुप्ति 
धाला ज्ञानी एक भ्वासोच्छुवास में नए्ट कर देता है| इसीलिए तांधल्ी पूर्णादिक तापल घगैरहको बहुतसा तप 
बलश करने पर सी ईशानेन्द्र और चमरेन्‍्द्रत्व रूप अल्प ही फलकी प्राप्ति हुई। एवं अद्धा बिना कितने एक 
शान वाले भंगार मंदकाचार्यके समान सस्यक्‌ क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये फह्ा है कि।-- 
अज्वेस्प शक्तिरसमर्थविषेनियोध । स्तौपारु वेरियपनूतुदतीन किचित्‌ ॥ 
अ्न्पाहि हीनहतवांछित मानसानां । दृष्ठातु जातु हितह॒त्तिरनंतराया ॥ १॥ 
अह्ोनकी अन्येकी शक्तिन-क्रिया और असमर्थ पराक्रम वाले पंगूका ज्ञान, यदि इन दोनोंका मिलाप 
हो तो उन्हें इच्छित नगरमें जा पहुंचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती । परन्तु अफेडे अन्धक द्वारा मनो- 
बॉहित पूर्ण दोनेमें कुछ भी दरकंत हुये बिना वे अपने इच्छित स्थान पर जा पहुंचे हों ऐसा कही भी देख- 
नेम नहीं आाता। यहां पर अन्ध संप्तान क्रिया और पंयू समान कान दोनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही 
इच्छित स्थान पर जाया ज्ञा सकता है। एवं शान और क्रिया इन दोनोंका संयोग दोनेसे हो मोक्ष पदकी 
जप होतो है। अकेले शञानसे या कियासे मोक्ष पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
ऊपर बतलाये हुये कारणके अतुलार ज्ञान, दर्शन समकित ओर चारित्र इन तीत्ोंका संयोग होनेसे ही 
मोक्ष ही प्राप्ति होती है। इसलिये उन तीनोंकी आराधना करनेका उद्यम करना । 


“माधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगेरह” 
इस प्रकार गुश्की वाणी खुनकरे उठते समय साधुके फायका निर्वाह करने धाहा“अवक यों पूछे कि, 
बट 
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है खामिन | आपको संयम यात्रा खुज़से वर्तती है! और गत रात्रि निर्वाध छुखले पत्ती ! आपके शरोरों 
कुछ पीड़ा वो नहीं ! आपने शर्वीरमे कुछ व्याधि तो नहीं है ! किसी रे या ओषधादिक का प्रयोजन है ! 
आज आपको कुछ आदारके विषयमें पथ्य रखने जैसा है! ऐसे प्रएनके फरनेले महा नि्मेरा होती है। 
कहा है कि; 
अभिगमन वन्दण नमंसणेन । पडिपुच्छोण साहंं।। : 
चिए संचि अम्पि कम्म । खरणेण विरतत्तण मुवेई ॥ 
गुरुके लामने जाना, वन्‍्दून करना, नमस्कार करना, खुख लाता पूछना, इतने काम करनेसे बहुत 
धर्षोक्ते किये हुवे कर्म भी एक क्षण वारमें विखर जांते हैं । 
शुरुको पहली बन्दना बताये मुज़ब साधारण तया किये बाद विशेषताले करना। जैसे कि “खुदराई 
सुदृदेवसि खुल, तप, निरबाध,” इत्यादि बोलकर साता पूछनेसे विशेष छाम्र दवोता है। यह प्र शुरुका 
सम्यक्‌ खरुप जाननेके लिए है तथा उसके उपायकी योजना करने वाले भावकफे लिए है। फिर नमस्कार 
फरके “इच्छकारी भगवान्‌ पलाय करी ४फासुएण एससिल्जेशं भ्सरा पाण खाध्म साझमेरां वध्य पहि- 
माह बंबल पायपुच्छणेणं पाढिहारिश्र पीठफ़लगसिज्ञा संधारएणं ओसह भेसज्जे भयवं॑ भण॒गहो 
कायज! 
है इच्छफारी भगवान्‌! मुझपर दया करके सूजता भाद्वार, पानी, खादिस,--छुकड़ी वगैरह, खादिम- 
भुखवास घगरद, घख, पात्र, कम्बल, कटासना, प्रातिहाये, याने सूबे कार्यमें उपयोग करने थोग्य चोकी पी 
ऱनेका पाटिया, शय्या, संथारा शब्याकी अपेक्षा कुछ छोटा भौषध, बेसड़, इत्यादि ग्रहण करके है भगवाद्‌ 
मुझ पर अनुप्रद करो | इस प्रकार प्रगट तया मिमस्रण करना। ऐसी निमत्तणा वर्तमान फाहमें भ्रावक 
वृहत्‌ बन्दव किये वाद करते हैं, परन्तु जिसने गुरुके साथ प्रतिक्रमण किया हो धद्द तो सूर्य उदय हुये बाद 
जब भपने घर जाय तब निमन्त्रण फरे। जिसे गुर्के साथ प्रतिक्मण करमेका योग न बना हो उसे जब 
शुरू वन्दन फरनेके रिए आनेका बन सक्ने उस वक्त उपरोक्त सुजब निमन्त्रण करना। मन्दिर जिन पूजा 
फरके नैवेध चढ़ाकर धर भोजन करने जानेके अवसर पर फिरसे गुरुके पाल उपाधय आकर पूर्वोक् 
निमन्न्रण करना | ऐसा श्राद्ध दिन हत्यमें लिखा है। फिर यथावसर पर थदि चिकित्सा शोगकी परीक्षा 
करना हो तो वैद्यादिक का उपयोग करादे। भौषधादिक थोराबे, ज्यों थोग्य हो त्यों पथ्यादिक की जोगवाई 
करादे, जो २ फाय हों सो करादे | इस लिए कहा है कि/-- 
दाएं आाहाराई। ओसह वध्याई जर्स ज॑ जोगी॥ 
णाणाईण गुणाणं। उबढ॒ठ मणहेउ साहूरां ॥ 
शानादि गण घाले साधुओंको आश्रय कराकर भाद्यरादि औषध खादिक वगैरह जो २ जैसे योग 
लगे चैसे दान देना । 
जब अपने घर साधु धोहरने आधे तब हमेशह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार हों सो नाम ले लेकर 
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धांदरावे | यदि ऐसा न करे दो उपाक्षयमे दिमस्‍्त्रण कर आयेका भंग होता है; भर नाम्र छेकर चोहरानेसे 
भी यदि साधु न बोहरे तो दूसरे शाद्ममे कह गये हैं: - 
मनसापि भवेत्पुए॒यं। वचसा च विशेषतः॥ 
कर्तेब्ये नापि तथोंगे। खत मो भूत्फते ग्रहि ॥ 

मनसे भी पुण्य द्वोता है, तथा धचनसे निमन्त्रण फरनेसे अधिक लाभ द्दोता है, और कायासे उसकी 
: ज्ोगवाई प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है, इसलिये दान कब्पवृक्ष के समान फलदायक है। 

यदि शुरुको निमंत्रण न फरे तो भ्रावकके घरमे घह पदार्थ नजस्से देखते हुए भी साधु इसे छोभी 
सममक कर नहीं याचता, इसहिए निमस्‍््रण न फरनेसे वड़ी हानि होती है। यदि साधुको प्रतिब्त निमंत्रण 
करने पर भी बद अपने घर घहरनेको द भावे तथापि उससे पुण्य द्वी द्ोता है। तथा भावकी अधिकता से 
अधिक पुण्य द्वोता है। र 
“दान निमन्त्रणा पर जीर्ण सेठका दृशनन्त” 

जैसे विशाल नगरमें छदुपत्य अवरुथा मे चार महीनेके उपवास धारण कर कांउछ्तग ध्यानमें खड़े 
हुए भगवान महावीर स्वामीको प्रति दिन पारनेकी निमन्त्रणा करने वाह जीर्ण सेठ घातुर्मासिक पास्मेमे 
आज़ तो जरूर ही भगवान पारना फरेंगे ऐसी घारना करके बहुत सी मिमन्‍्त्रणा कर घर भाके भांगनमें धैठ 
इस्मान करने छगा कि अह्दो | मैं धन्य हूं | आज मेरे घर भगवान पधारगे, पारना फरके मुझे छृतार्थ करेंगे, 
इत्यादि भावना भावले ही उसमे अच्युत स्वर्ग यारहव देवछोकका आयुष्य घांधा और पारण तो प्रसुने मिथ्या- 
दृष्टि किसी पृर्ण सेठके घर भिक्षाचार की रीतिसे दासीके द्वाथसे दिछाये हुए उबाले हुये उड़दोंले किया। 
धह्दां पंच दिव्य प्रगट हुए, इतना दी मात्र उसे छाभ हुवा | चाकी उस समय थवि जी सेठ देवहुन्दुभी का 
शब्द न घुनवा तो उसे केवडशान उत्पन्न द्योता ऐसा श्ानियोंने कहा है। इसलिये भावनासे अधिकतर फल 
की प्राप्ति होती है। 

आह्वारादिक चहराने पर शाल्म्िद्र फा द्ृशन्त तथा औषधके दान पर मद्ावीर स्थामी को भौषध पेनेसे 

(तीर्थंकर गोत्र बांधने वाली रेबती श्रािफा का दुष्टन्त प्रसिद्ध दोनेसे यहां पर भ्रन्थ वृद्धिके भंयसे नहीं छिखरा 


“पान साधुकी वेयावच्-सेवा” 
*. हान चीमार साधुकी सेवा फरनेमें महालाभ है | इसलिए आगममे महा है कि, +«- 
गोभम्पा जे गिलाणाणं पढिचरई सेम॑ दंसणेण पढिई पत्जर। 
लेप दंसणेण पदिविजई सेगिलोणारं पढिवरई ॥ 
आणा करण सार॑ खु प्रहटताएं दे सर । 
है गौतम | जो ग्लान साधुकी सेवा करता है वह मेरे दर्शनको अंगीकार करता है। पद ग्लान-बीमा- 
कौर सेवा किये विना रहे दी नहीं । अ्दंतके दर्शनका सार यह है कि; जिव-आाह्ा पाछन करना | 
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बीमारकी सेवा करने पर कीड़े और कोढसे पीड़ित हुए साधुका उपाय करनेवाले ऋष्भदेव का जीप 
जीपानन्द्‌ नामा वैधका हुष्टानत समझता । एवं सुस्थानमें साधुको ठहरानेफे लिये उपाश्रय कौरद दे इसलिए 
शासकों कहा है कि, ;>« 
बसहि सयणासण। मचपाण मसल वध्ययत्ताई ॥ 
नई विन पत्नत्त पणो थोवाविहु योवयदेर ॥ १॥ | 
घसति, उपाध्रय, सोनेका आसन, भात पानी, भोषध, वल्र, पात्रादिक यदि अधिक धन वद्दो तो मी *८ 
थोड़ेमेसे थोड़ा भी देवे ( साधुको वहरावे ) 
जयस्ती वंकपूताथाः कोशाश्रयदानतः ॥ 
झवन्ति सुकुमालश्र । ती्णा: सौसर सागरं॥ २॥ 
साधुको उपाधय वेनेसे जयन्ती भ्षाविका, पंकचूछ प्रमुल, भवन्ति खुकृआल, कोशा भ्राविका भादि 
संसार छप समुद्रको तर गये हैं। 


“जैनके ढेषी और साधु निन्‍दकको शिक्षा देना” 


),. श्रावक सर्व प्रकारके उद्यमसे जित प्रवचनक्े प्रत्ययीक--जैनके हेषीको निवारण करे अथवा साधु 
घगैरहकी निंदा करनेवाल्ों की भी यथायोग्य शिक्षा करे। तदर्थ फद्दा है कि, :-- 


तम्ह सहसामथ्ये। भाणाभह' मिनोसलु प्वेहो ॥ 
अनुवुसेहितर इअरेहिंग्र। भर गुसही होह दायव्या ॥ ३॥ 
शक्ति दोने पर भी भाह्ा भंग फरनेवाले को उपेक्षा न फरके मीठे घचनले अथवा कटु वचनसे भी 
उन्हें शिक्षा देवा । 
जैसे अभ्षयह्ुमार मे अपनी बृद्धिसे जैन मुनिके पास दीक्षा छेनेवाडे एक मिखारी की नित्दा करने वालोंकी 
निवारण किया था चैसे ही करना। 
जैसे सांधुको छुल साता पूछना बतद्ाया वैसे ही लाध्यीकों छुल्न सोता पूछता | परन्तु इसमें विशेष 
इतना समझना कि, उन्हें दुःशीक्त तथा नास्तिकोंसे बचाना । अपने घरके चारों तरफसे सुरक्षित और गुप्त 
दरवाजे वाले घरमें रहनेको उपाधय दैना । अपनी ल्ियोंसे साध्वीकी सेवा सक्ति कराना । अपनी लड़की बगेरद 
को उन्होंके पास नया अम्यास करनेके लिए भेजना तथा बतके सन्पुक्त हुई तल, पुत्री; भगिनी, परैग्हकों उन्‍हें 
शिष्यातया समर्पण करना | विस्तृत हुए फ्तेव्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्यान्य की प्रवृत्तिसि बचावा। 
एक दफा अथोग्य धर्ताव हुवा द्वो तो तत्काल उन्हें सील देकर निवारण करना। दूसरी दफा अयोग्य बर्ताव हो 
: तो चिष्ठुर बचत बोलकर घमकाना | यदि वैसा करने पर भी न माने तो किर खर वाद कद कर भी ताड़ना 
. तजेता करा | उचित सेवा भक्तिमें अवित्त पस्तुएँ देकर उन्हें सदेव विशेष ग्सन एलना। 
गुरके प्राख नित्य अपूर्व अभ्यास करना । जिसके हिये शास्ममें कहा है कि, /-- 
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ग्रज्ननस्थ त्यं हृष्दवा। वारमीकर्य च बढ नम ॥ 
अवध्यं दिवस कुर्या । दानाध्ययन कर्मसु ॥ 
मांखोंसे अज्ञव गया तथा बस्मिकी का बढ़ना देख फर-याने प्रातःकाल हुआ जान फर दान देना और 
नया अभ्यास फरना, ऐसी करनियाँ करनेमें कोई दिन पंध्य न हो वैसे फरना | अर्थात्‌ कोई भी विन दान 
और भन्यासके बिना न जाना चाहिये | 
५ सन्तोष खिए करव्यः॥ स्दारे भोजने पने ॥ 
गिषु चेब न कर्ते्यो। दाने चाध्ययने तपे ॥ २॥ 
अपनी जी, भोजन और घन इन तीन पदार्थों सत्तोष करमा। परन्तु दान, अध्ययन और तप 
सन्तोष न फज्वा-ये तीनों ज्यों २ अधिक हों त्यों २ लाभदायक हैं। 
गृहीत इव केशेयु। म्रृत्युना धर्म ग्रायरेत्‌॥ 
भजरागखत्माज़ो । विधापथ च चिन्तयेत्‌ ॥ ३॥ 
धर्मसाधन फरते समय ऐसी बुद्धि रखना कि मानों यमराजने मेरे मस्तकके केश पकड़ लिये हैं मच 
चद् छोड़नेवाला नहीं है, इसलिये जितना बने उतना जब्दी घम कर लू तो टीक है। एवं विद्या तथा प्रत्य 
उपाजेन करते उत्रय ऐसी बुद्धि रखना कि, मैं अज़र ममर हूं हुस लिए जितना सीज़ा जाय उतना सोखते ही 
जञाना। ऐसी बुद्धि न रखनेसे सीखा ही नहीं जञाता। 
ऐ जहजद सुभमपगाहई। भद्सयरसाप्सरसज्जुअप्रपुच्चं ॥ 
तहतह पत्तदाइमुणी। नव नव सम्पेग सद्धाए॥ ४॥ 
अतिशय रस--स्वादके पिस्तारसे भरा हुवा, ओर आगे कमी न सीखा हुवा ऐसे नत्रीव ्ुनफे 
अम्यास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों २ वह नया अभ्यासी मुनि नये २ प्रकारके सम्बेग-वैसाय और शभ्रद्धासे 
श्रानन्दित होता है। ! 
जोरह पढई भपुव्यं। स लाई तिथ्ययरत्त प्रन्नभवे ॥ - 
जो पुण पढिई परं। सम्मुभ' तस्स कि भणियों ॥ ५ ॥ 
ब्रो श्राणी इस लोकमें निरन्तर अपूर्च अल्‍्यास करता दे वह प्राणी आगाम्मी भव तीकर पद पाता 
है। तथा ब्रो जो स्पयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्यक्‍त्व प्राप्त हो ऐसा छान पढ़ाता है उसे कितना बढ़ा 
$ डा होगा इस विषयमें क्‍या कहें ? यद्यपि बहुत ही कम घुद्धि थी तथापि नया अस्यास फरनेमें उद्यम एलने 
पे माष तुपादिक मुनिग्रोंके समात उसी भव केवल हात आादिका छात्र प्राप्त किया जा सकता है। इस- 
किये पा अस्यास कम निमनन्‍्तर प्रवृत्ति रखना भरे यस्कर है। 


द्रव्य उपार्जन विधि” 


_ किन मूह्ा कर मोज़न किये बाद यदि राज़ा प्रलुक दो तो फचदरोमें, दीवाज' प्रशुल बढ़ा अ्रषिकाती 
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हो तो राजसमा में, व्यापारी प्रमुख हो तो बाजार था दवाट दृकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर समा में, व्यापारी प्रमुख हो वो बाजार या हाट दुकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर जाकर 
ध्ममें बाधा न आये याने धर्ममें किसी प्रकारका विरोध न पड ऐसी रीतिसे हन्प्रोपाजन फा विचार करे| 
राजाओंको यह द्रिद्री है या धनवान है, यह मात्य है या अम्ात्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अधम, जातिकुल 
स्ववावका विचार करके सबके साथ एक सरीखा उचित न्याय करना चाहिये | 


“याय अन्याय पर हस्त”... हे 


कव्याण कटकपुर नगरमें यशोचर्मा राजा राज्य करता था। धह न्यायमें एक निए्ठ होनेते उसने 
अपने न्याय मन्दिरके आगे एक त्याय-घण्टा बन्धा रख्खा था। एक दफा उसकी रक्याधिष्टायिका देवीको 
ऐसा विवार उत्पन्न हुवा कि, उस शजाने जो न्याय घण्टा बाँधा है. सो सत्य है या अतत्य इसकी परीक्षा 
करनो चाहिए। यद्द विचार कर वह देवी स्तर गायका रूए घारण कर तत्काल उत्पन्न हुए बछड़ के साथ 
मोहक्रीड़ा करती हुई यज़माग के बीच आ पड़ी हुई। इस अवसर में . उसी राजाका पुत्र अत्यन्त जोशों 
दौड़ते हुए घोड़ों घाल्ली गाड़ोमें बैठकर अतिशय शीघ्रतासे उसी मार्गमें.आाया । अति बैगसे आतो हुई घोड़ा 
, गाढ़ीके गड़गड़ादट से मार्गमें खड़े हुए और भाने जानेबाले छोग तो सब एक तरफ बच गये, परन्तु गाय 
'ब्ाँसे न ही, इसले उसके वछड के पर पर धोड़ा गाड़ीका पहियाँ भाजानेसे वह बछड़ा तत्काल मृत्यु शरण 
हो गया। भव गाय पुकार करने छगी ओर जैसे रोती हो वैसे करणनाद्से घर उधर देखने छगी। उसे. 
रस्ते घहनेवादे पुय्षोंने कहा कि, न्याय दरवारमें जञाकर अपना न्याय करा । तथ वह गाय चलती हुई दर- श 
घारके सामने जहां न्याय धन्ट बंधा हुवा है वहां आई और अपने सींगोंके अप्रभाग से उस घल्देकों हिला २ 
कर बजाने लगी । इस सम्रय राजा भोजन करने बैठता था तथापि पद घन्टा ना सुनकर बोछा--“भरे यह 
घत्टा कौन बज्ञाता है!” नोछरोंने तलाश फरके फह्दा-+“स्वामिन्‌] कोई नहीं भाप सुखसे भोजन फरें!। 
धराजा बोढा-घंदानाद का निर्णय हुए बिना भोजन फैसे किया जाय ? यों कहकर भोजन करनेक्रा था 
धयोंका धों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याग्र सन्दिरके आगे आकर देखता है कि यहाँ पर एक गाय उदासीन 
भावसे खड़ी है! राजा उसे कहने छूगा--क्या तुझे किश्षीने हुःख पहुंचाया है? उसने मस्तक हिलाकर 
हाँ की संज्ञा की, राजा बोला--“चढ !. मुझे उसे बतला वह कौन है !” यह. बचन छुनकर गाय चढ पढ़ी 
और राज़ा भी उसके पीछे २ चछ पड़ा। जिल जगद्द वछड़ेका कलेवर पड़ा था वहां आकर गायने उसे 
बतलाया। यछड़े एस्से गाड़ीका पहियाँ फिरा देख राजाने नौकरोंको हुक्प दिया कि, जिसने इस बछड़ें 
पर गाड़ीका पहिंयाँ फिराप्रा दो उसे पकड़ छावो। इस दृत्तात्तको फितमेए्क लोग जानते. थे, पज्तु वह 
राजपुत्र होनेसे उसे राजाके पास फौन ले आवे, यह समक क्र कोई भी न घोला | इससे राजा बोला कि, 
बजबतक इस बातका निर्णय और न्याय न होगा तब तक मैं भोजन न करगा ।” तथापि कोई न बोला 
जब गाजाको धां पर ही खड़े एक दो छंघन होगये तबतक भी कोई न बोला। तथ राज़पुत्र स्वयं आकर 
शज्ञाको-कहने छगा--“स्थामित्‌| में ही इस बछड़े पर गाड़ीका पहिया चछानेवाला हूं; इंप्नलिये मुझ जो 
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दण्ड फरना हो सो फराायें । राजाने उसी बछ्ध स्थुतियों के-अश्ेन्नीति बगैर्द कायदोंके जञानकारोंको 
घुछूवा कर पूछा कि, “इस गुनादका क्‍या दण्ड करना चाहिये !” थे बोले--“स्वामिन, | राजपद के योग्य यह 
एकहदी राजपुत्र होनेले इसे क्या दण्ड दिया जाय ?” राजाने कहा “किसका राज्य ! किसका पुत्र ! मुझे 
तो न्यायके साथ सम्बन्ध है। मुफे न्याय ही प्रधान है। मैं किसी पुत्रके लिये या राज्यके लिए हिचकि- 
चाऊं ऐसा नहीं हू । मीतिमें कहा है।-- 
# दृष्टस्प दंढः खजनस्य पुजा। न्यायेन कोशस्प च॑ संभहृद्धि।॥ 
भ्रपत्ञपातों रिपुराष््रत्ञा। पंचैव यहाः कथिताः नृपाणां ॥ 
दुष्का दंड, सजञनका सत्कार, न्याय मार्गसे मंडारकी वृद्धि, अपक्षपात, शब्रुओंसे अपने राज्यकी रक्षा 
राजाओंफ़े लिए ये पांच प्रकारके ही यश् कहै हैं। सोम नीतिमें भी कहा है कि, “पपरोपानुरुपो हो दड 
पुत्रेपपि प्रशेतव्य्‌? पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना। इसलिए इसे क्या दंड देना योग्य छगता है 
सो कह | तथापि वे छोग कुछ भी नहीं थोले ओर चुपचाप ही खड़े रहै। राजा घोला "इसों किसीका 
कुछ भी पक्षपात रखनेकी जरूरत नहीं, 'भृते प्रतिक्वृत कुर्याद! इस न्यायले जिसने जेसा अपराध किया हो 
उसे वैसा दंड देना थाहिये। इसछिए यदि इसने इस वछड़े पर गाड़ीका चक्र फिराया है तो इस पर भी 
गाड़ीका चक्र ही फैरना योग्य है। ऐसा कहकर राज़ाने वहां एक घोड़ा गाड़ी मंगाई भौर पुत्रसे फहा कि;- 
तू यहां सो जा [.पुत्नने भो वैसा द्वी किया | घोड़ा गाड़ी चलाने वालेको राजाने कद्दा कि, इसके ऊपरसे घोड़ा 
“आड़ीका पहियां फिय दो। परन्तु उससे गाड़ी न चछाई गई, तव सब छोगोंके निषेघ करने पर भी राजा 
खय॑ याड़ीवान को दूर करके गाड़ी पर घढ़कर डस गाड़ी को चछानेके छिए घोड़ोंको चादुक मार कर उसपर 
चक्र चलामेका उद्यम करता है, उसी वक्त वह गाय बद्छ कर राज्याधिष्टायिका देवीने जय २ शब्द्‌ करते हुए 
उल पर फूछोकी वृष्टि करके कहा कि, राजन | तुझे धन्य है पू ऐसा न्यायनिष्ठ है कि, जिसने अपने प्राण 
प्रिय इकलौते पुत्रकी द्रकार न करते हुए उससे भी त्यायको अधिकतर प्रियतम गिना। इसढिए तू धन्य 
है। .तू चिर्कार पर्यत्त निविश्न राज्य करेगा! मैं गाय था बछड़ा कुछ नहीं हूं परन्तु तेरे राज्यकी 
अधिए्ठपिका दैयी हूं। भौर मैं तेरे न्‍्यायकी परीक्षा फरनेके छिए आयी थी, तेरी न्यायनिष्ठता से मुझे बढ़ा 
आदन्द ओर द॒ष हुवा है।” ऐसा कह फर देवी अदृश्य होगई। 
हे राजाके कार्य फर्ताओंको ज्यों राजा और प्रजाका भें साधन दो सके और घर्मम्रे भी बिरोध न आये 
बेसे अम्रयक्ुमार तथा चाणक्यादिके समान न्याय करा चाहिये। कहा है कि।-- 
नरपति हितकर्ता दे ष्यता पाति तोके । जनपदहितकर्ता मुच्चते पायिवेन । 
इति म्रहति. पिरोधे वर्तपाने समाने। नुपति जनपदानां दुशभः कार्यकर्ता ॥ 
शजाका हित करते हुए प्रजाले विरोध दो, लोगोंका हित करते हुए राजा नोफरीसे रज्ञा दे देचे, 
दोचोंको राजी रखने घढ़ा विरोध है ( दोनोंकों राजी रखना बड़ा सुश्किक है) पस्तु राजा ओर प्रज्ञा दोनों 


के द्वितका कारये करने.घाला भी मिलना मुश्किल है। ऐसे दोनोंका दितकारक वनकर अपना घ्मे संभाल 
कर न्याय करना | 


पु 


श्ष्घ श्रोद्धंविधि प्रकरण 
“व्यापार विधि” 


ध्यापार्यिंको व्यवहार शुद्धि वगैरहसे घर्मका अविरीध द्वोता है। व्यापारमें निर्मेंता हो और यदि 
धत्यताले व्यापार किया ज्ञाय तो उससे धर्ममें विरोध नहीं होता, इसलिए शाल्तमें कहा है कि/-- 
वषद्र सुद्धि देसाहै। विरुद्धघाय उचिप्र चेररेहि॥ 
तो कुणेई प्रथ्य चित॑ । निव्वाहिंतो निम्न पम्प ॥ '< 
व्यवहार शुद्धिसे, देशादिके बिरुद्धके त्याग करनेसे, उचित आचरणके आचरनेसे, भपने घमका निर्षाह 
करते हुए तीन प्रकारसे द्रत्योपाजन की चिन्ता करे। वास्तविक विचार फरते व्यपार शुद्धिमें मत, बचन, 
कायाकी सरहता युक्त, निदोष व्यापार कहा है। इसलिए व्यापारमें मन बचन, कायासे कप ने रेसनां, 
अलत्यता न रखता, ईर्पा न करना, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। ठथा देशादिक विशद॑कों ध्याग फंरके 
व्यापार करते हुए भी जो द्रव्य उपाजव किया जाता है वह भी न्यायोपाजित वित्त गिना जाता है। उचित 
आवचारम सेवन फंरनेसे याने लेने दैनेमें जरा भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपाजन होता है सी ही न्याथों 
, पार्णित बिच गिना जाता है। अपर बतलाये हुए तीन फारणोंसे अपने घर्मको बचा कर यांति खय॑ अंगीकारे 
' किये हुए ब्रत प्रत्यास्याव अमिम्रहकां बचाव फरते हुए धन उपाजन करना, परन्तु धंर्भेको किनारे रक़कंर घने 
उपाजन न करना। छोममें मोहित दो खय॑ लिये हुए नियम प्रत, प्रत्याज्यान भूछ कर धन फमनिकी हू 
रखना, क्योंकि, वहुतसे मनुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐला दो विचार भा जाता है। एसके हिए फट्टो हैँ 
नहिं तद्ठियते किंचि। धद्रन्येन ने सिध्यति ॥ 
यरनेन मतिमांस्तस्मा । दर्थमेक प्रसाधयेत॥ ; 
ऐसा जगतों कुछ नहीं कि, जो घनसे न साध्य होता हो, इसी लिए घुद्धिमान पुरुषकों पड़े पत्नसे 
द्रव्य उंपाजन करना चाहिए, मात्र ऐसे विचारमें मशगूल हो अपने ब्रत प्रत्याण्यान को फदापि न भूंहना। 
घन उपाज्ञन करनेसे भी पंहले धर्म उपार्जन करनैकी आवश्यकता है। “निध्वाहंतों निम्म॑ पम्प! इस गांधांके 
पदमे घताये मुजब विचार फरनते यहो समझा नाता है कि! -- 
भत्रायेचितामित्यनुवाय'। तस्याः खय॑ सिद्धलात ॥ न 
धर्म निर्वाह यन्नि्तितु। विधेय मप्रापलाद ॥ 
भधे चित्ता--धनोपा्जन यह पीछे करने छायक कार्य है। क्योंकि अर्थ चित्ता तो अपने आप ही 
दैदा दोती हैं। इसलिए धर्म निर्धाह करते हुए घन उपाजेन करे; ऐसे पदकी योजना करना। धन नहीं 
मिला इसलिये धर्म करना योग्य है। यदि धर्म उपार्जन किया द्वोता तो धनकी चिन्ता होती ही क्यों ! क्यों 
कि, धन धर्मके अधीन है, यदि धर्म हो तब ही घनकी प्राप्ति होती है। इसलिये धन उपाजत फरनेसे पहले 
धर्म लेवन करना योग्य है। क्‍योंकि उससे घनकी प्राप्ति सुगमता से होती है कहा है कि/-+ 
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दम कम भ्रादविधि प्रकरण २०६ 
हह लोह अंमिकल्जे। सवार भेण जहनणो जगई॥ 
तहजह लख्खंसेणवि। पम्मे ता कि न पज्नत्त॥ 

इस लोकमें लोकिक कार्यके लिए छोक जितना उद्यम करके प्रयास करते हैं. उसका छाज्याँ ४श भी 
धर्ममें उच्च करते हों तो उन्हे' क्या नहीं मिल सकता ? इसलिये धनके उद्यमले भी पहले धमके उधयमकी 


अत्यर्त भावश्यकता हैं | इसलिए यह वात ध्यानमे रखकर ध्यापारादिमें घर्मको द्वार कर व्यवहार न करना | 
छ 


“आजीविका चलढानेके सात उपाय” 


एक प्यापारसे; दूसरा विद्यासे, तोसप खेतीसे, चोथा पशुवोके पालनेसे, पाँचवां शिश्पसे, ( छुतार 
चित्रकारी ) भादिसे छठां नौकरीसे, और सातवां मिक्षासे, । 

१ व्यापार-घी, तेल, कपास, सूत, वल्ल, धातु, जवादरात, मोती, लेनदेन, जद्दाज चलाना वगैरद 
व्यापारके भनेक्न प्रकार भेर हैं। यदि उनके भेद प्रमेद्क्ों गणना की जाय तो उन्रका पार ही नहीं भा 
सकता। लोकिकों किसी प्रत्यमें तीनलौ साठ क्रयाने गिना कर व्यापार गिनाये हैं, परन्तु भेद प्रमेद्‌ गिनने 
से उससे भी अधिक भेद होते हैं। 

२ विद्याले--बैध, ज्योतिषी, पोराणिक, पण्डित, वकालत, मंत्र तंत्र, मुनीमगिरी, इत्यादि | 

३ सेतीसे--किसान, जमीनदार बगेरद ( णेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले ) ध्त्यादि। 

४ पशुपार -गोपाल, गड़रिया, घोड़े वाला, ऊँटवाला, वगैरद २। 

५ शिक्से--वित्रकार, छुनार, छापनेवाला, दरज्जी, कारीगर का फाम फरनेचाल। इत्यादि । 

है नौकरी तो प्रसिद्ध दी है। 

0 सिक्षा--अपमान पूर्वक मांग खाना | 
व्याज्के और छेन देनके व्यापारी भी व्यापारियोंमे द्वी गिने जाते हैं। विद्या भी एक प्रकारकी नहीं है। 
ओपध, रसायन, घातुमारण, चूरण, अजन, चास्तुशात्न फा ज्ञान, शक्षुन शात्नका ज्ञान, निमित्त शाल्र, सासु- 
द्विक शाख्र, मुहते शाल्र, धमंशाह्म, व्याकरण शाल्र, भंक शाल्र वगैरह अनेक प्रकारकी विद्याय हैं। 

यदि घनधान बीमार होवे तो पनसारी तथा वैध्यको उससे अधिक छाम हो; तथापि चैधक ओर 

पन्खारीफा व्यापार प्राय: दुर्ध्यानका संभव होनेसे विशेषतः छामकारी नहीं है ( वहुतसे भन्नुष्य बीमार पढ़ें 

* तो ठोक हो ) प्रायः उसमे इस प्रकारका दुर्ध्यान हुये विना नही रहता। तथा वैद्यका बहुमान भी हो । फहां 
है कि! 





रोगीण सुहृदो बैचाः। प्रभूणां चाहुकारिणः ॥ 
मुनयो दुःखदग्घानां । गणकाः त्ीणसंपदा ॥ 
रोगीकां वैद्य, भीमन्तकै लिये उसके कथनासुखार चलने वाछा या मिष्ट वचन ' घोलने बाला, दुःसद्रघ 
के लिए मुनि और निर्धन पुत्पोके लिए ज्योतिषी मित्र समान गिने जाते हैं। 
श्छ् 


२६५ श्राद्धविधि प्रकरण 
परायानां गांपि परय॑ । किमस्ये: कांचनादिके ॥ 
यत्रेकेन गृह्ीतिना । तत्सह्े ण दीयते ॥ 
कऋषामेम करियाना पत्सारीपन का हो प्रशंसाके योग्य है। झुबर्ण, चांदी घगैरहसे क्या लात है! 
क्योंकि, जो पतखारीका क्रयाणा एक रपयेमें लिया हो वह इजारमे बेचा जा सकता है; वैध और पत्खारी के 
व्यापांर पर यद्यपि उपरोक्त विशेष छाम है तथापि अध्यवताय की मलीनता के फारणसे धह दृपित तो है ही 
अर्थात्‌ उस धन्देमें अध्यवसाय खराव हुए बिता नहीं रहता | कहा है कि,-- 
विग्रदर्िष्छन्ति मह्ः । वेधाश्र व्याधिपीडितलोक ॥ 
मृतकवहुल पिग्रा। चेपसुमित्त॑ च निम्रथाः ॥ 
छुमट लोग लड़ाईको, चेच छोग ध्याधिसे पीड़ित हुए मनुष्योंक्रो, ब्राह्मण छोग भीमत्तोंफे प्ररणको 
भौर निम्नैंध मुनि जनतधाकी.शांति एवं खुकालको इच्छते हैं| 
यो व्याधिमिर्ध्यायति वाध्यपानं। मनोधयाद|सतुमना पनानि ॥ 
, ..ग्यावित्‌ विहद्धोपपतोरयर्दाद्वि। नयेक्षणा तत्र कुतोस्तु बेध ॥ 
ज्ञो ध्याधि पोड़ित मनुष्योंके धनको छेवा चाहता है तथा जो पहले रुपको शांत करके फिर विपरीत 
: औषध दे कर रोगकी धृद्धि करता है ऐसे बेचे व्यापाफ़ी दयाकी गर्ध भी नहीं होती। इसी कारण पेध 
ध्यापार कविष्ट गिना जाता है | हा 
तथा कितने एक वैद्य दीन, दीन, हुःखी सिक्षुक, भवाथ छोगोंके पालसे अथवा पाएके समय अत्यन्त 
रोग पीड़ितसे भी जबरदस्ती घन छेगा चाहते हैं एवं अभहय ओपध पमैरद करते हैं. या कराते हैं। भौषध 
तयार करनेमें बहुतसे पत्र, मूल, त्वचा, शाखा, फूछ, फछ, बीज, इृरीतकाय, हरे भोर यूले उपयोगमें लेनेसे 
महा आरंभ समारंभ करना पड़ता है। तथा विविध प्रकारकी ओपधोंसे कपर फरके वैद्य लोग बहुतसे भद्गिक 
छोगोंको द्वारिका नगरीमें रदने वाढ़े अभव्य पेंच घन्पल्तरों के समान वारंबार उगते हैं। इसलिए यह व्यापार 
अयोग्यम अथोग्य है। जो श्रेष्ठ प्रकृति वाढा हो, अति छोभी न हो, परोपकार घुद्धि बाला हो, ऐसे वैधकी 
चैद्य विधा, भरी ऋषभदेषज्ी के जीव जीवानन्द पे के समान इस छोक भोर परकछोक में छाभ्ष कारक भी 
होती है। 
खेती बाड़ीफी आजीविका-पर्षाके जरसे, कुषैरे जलसे, वर्षा ओर कुषैक्े पावीसे ऐसे तीन प्रकार की 
होती है। घद आरभ समारस्म की बहुढता से भ्रावक जनोंफे लिए भयोग्य गिनी जाती है। 
चौधी पशुपालमते भाजोविका-गाय, मैस, वकरियाँ, भेड़, ऊंट, बेल, घोड़े, हाथी वगैरहसे आज़ीपिका 
करना बह अनेक प्रकारकी है। जैसी २ जिसकी कला बुद्धि वेले प्रकारसे वह बन सकती है। पशुपालन ओर 
कृषि, ये दो आजीविकायें विवेकी महुष्यकों करनो योग्य नहीं | इसके लिए शाल्ममें कहा है कि/-- 
शायाएं दतद ते। बहल्न संपेसु पामर जणारं॥ 
मुहृदाण मंदलगंे । वेसाणं प्रोहरे लच्छी ॥ 
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राजाओोंके संप्राममें छड़ते हुए द्वाथीके दृन्सशल पर, वनज़ारे घगैरद पामर लोगोंके वेलके स्कत्घ पर 
खुमद लिपादियोंके तलवारकी अणी पर और वेश्याक्े पुष्ट स्व पर छश्मी निवास कुरती है। (अर्थात्‌ उपयरेक्त 
कारणसे उनको आजीविका चढतो है.) इसलिए पशुपात्य आजीविका पामर जनके उचित है। यदि दूसरे 
किली उपायसे आजीविका न चल स वी दो तो कृषि आजीविका सी करे ) परन्‍्तु हछ चढाने वगैरद फार्यमें 
ज्यों बने त्यों उसे दयालुना रखनी चाहिये | पह्ा है कि,:- 
है वापकारय विजानाति । भूमिसागं च केक! ॥ 
कृप्सिध्या पथिलेत । यश्नोरुमति स बद्ध ते ॥ 
ज्ञो छृपक बोनेका समय जानता हो, अच्छी तुरी भूमिकों जानता हो, बिना जोते व बोयाजाव ऐसे 
ओर आने ज्ञानेके मार्गके बचत जो क्षेत्र हो उसे छोड़े वह किखान से प्रकारसे पृल्षिमान है। 
पाशुपारय॑ भ्रियो रद्धये । छुपेच्नोगमेत दयालुतां ॥ ह॒ 
,.. तलृत्पेषु खयं णाग्र | ऋषिच्केदादि पर्जयेत्‌॥ 
आजीविका चछानेजे छिए यदि फदाचित्‌ पशुपात्य वृत्ति करे तथापि उस कार्यमें दयाछ्ुता को न छोड़े, 
उन्हें वाँधने ओर छोड़मेके कार्यको खय॑ देखता रहै ओर उन पशुओोमें वैध बगैरह फे ताक, छान, संड, पूछ, 
चर्म, नस वगेरद खय॑ छेद्न न्‌ करे । पांचवीं शिवप-आजीबिक् सौ प्रकारकी है| सो बतछाते.हैं। 
| पंचेवयतिप्पाइ। पणलोहेचित्तपणएंतकासवर ॥  _ 
कल इक्षिकस्सयश्तो | बीस बीस मे मेणा ॥ | ;ल्‍ 
कुमकार, छुद्दा,, चित्रकार, वणकर--जुलादा, नाई, ये पांच प्रकारके शिष्य हैं। श्ल्में पक, एकके, 
वीस २ भेद दोनेले सो शिवप होते हैं। यदि व्यक्तिकी व्यवक्षा की दो तो इससे भी भधिक शिहप हो सकते 
हैं। यहां पर आचार्योपदेशर्न शिरपं' गुरके बतलानेसे जो कार्य हो पद शिल्प कहछाता है। क्योंकि 
प्षभदेव स्वामीने स्वयं ही ऊपर पतलाये हुए पांच शिवप दिखाये हुए होनेसे उन्हें शिल्प गिना है!। आचायके- 
गुरुफे बतलाये बिना जो परापरासे खेती, व्यापार चगैरह कार्य किये जाते हैं उन्हें फर्म फहते हैं। इसी लिये 
शालमें लिखा है कि-- ; 
कम्म जपणायरिश्रों। वएस सिपमन्‍्तहा मिहित्र ॥ . 
किसिवाणिलाईअ । घढलोहाराई भेम्रच॥ . - है 
७४ ओ फर्म हैं वे अनायायोपदेशित दोते हैं यावे माचायोंके उपदेश दिये हुए नहीं होते; भौर शिक्प भाचा 
यॉप्देशित होते हैं। उन्तें कृषि चाणिज्यादिक कर्म और छुस्मकार, छुद्दा,, चित्रकार, 'खुतार, नाई ये पांच 
प्रकारके शिव्प मिने जाते हैं। यहां पर कृषि, पशुपादन, विद्या ओर च्यापार ये फर्म बतढाये हैं। दूसरे 
कर्म तो प्रायः खब ही शिवप पगैरद में समा जाते हैं। ल्ली पुरुषकी कलाये अनेक प्रकारसे सबब॑ विद्यामें समा 
जाती हैं। पर्तु साधारणता गिना ज्ञाय तो फमे चार प्रकारके बतलाये हैं। सो कहते हैं- ..- 
. उत्तमा बुद्धिकर्माणा। करतञर्पा च मध्यमाः। - 
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झपमाः पादकर्माए।। शिरः कर्मापभाधमाः ॥ 
जो बुद्धिते कर्म करता है धद उत्तम पुरुष है, जो दाथसे कर्म करता है! वह मध्यम है, जो पैरसे काम 
करता है वह अधम्त है और जो मस्तकसे काम करता है वह अधममें अधम है। याने जो घुद्धिसे कमा 
खाता है व उत्तम, हायसे मेहनत कर कमा खाता है बह मध्यम, पैरोंसे चलकर नोकरी घगैरह करे वह 
अधम | ओर मस्तक पर भार उठाकर कुछीकर्म अधममें अधम है। 


“बुद्धिसे कमानेवाले पर दृशन्त” 


चम्पा मामक नगरीमें मदनसुन्दर नामका घनावद शोठका पुत्र रहता था। वह एक दिन पन्रारमं 
फिरता हुवा बुद्धि वेचनेवाले की दुकान पर गया। घहांसे उसने पांचलों रुपये देकर 'जद्दां दो जने लड़ते 
हों वहां खड़े न रना' ऐसो एक बुद्धि खरीदी। घर भाकर मित्रसे वात करने एर वह उसकी हंधी करे 
ढगा, अत्तमें जब उसके पिताकों मालूम हुआ, तब उसने ताड़न तज्ञेव करके कहा कि हमें पेली धुद्धिका 
छुछ फाम नहीं, अपने पांच सौ रुपये पीछे हे भा। मदनसुत्दर शरमिंदा होता हुवा बुद्धिवाडेकी दुकान 
पर जाकर कहने छगा कि हमें आपकी बुद्धि पसन्द लहीं भाई; इसढिये उसे पीछे लो और मेरे पांच सो 
*शपये मुफ्त वापिस दो | क्योंकि मेरे घरमें इससे बड़ा फ्लेष होता है। दुकानदार थोहा--“तुझे पांचदौ 
. रुपये बापिस देता हूं परन्तु लब कहीं दो जने छड़ते दों भोर तू पहांसे निकले तो तुझे आपका, 
* रहना पड़ेगा भौर यदि सट्टा न रहा तो हमारी बुद्धिफे भतुसार वर्ताव किया गिता ज्ञायगा और इससे ड़ 
दिन तुझे पांचतो रुपयेफे बदछले मुझे एक हजार रुपये देने पड़ेंगे! यह बात तुझे मंजूर है!” उसने हाँ 
कहकर पांच सो रुपये वापिस छे अपने पिताकों दे दिये। कितनेक वर्ष, महीने बीतने पर, एक जगद 
राज़ाके दो सिपाही किसी दातमें मतभेद होनेसे रास्तेमें खड़े लड़ रहे थे, दैवयोग मदनखुत्दर भी उसी रास्ते 
से तिफहा। अब उसने विचार किया कि; यदि में यहांसे चलाज्ाऊंगा तो उस बुद्धिवालेका गुनहगार 
बन गा, - भौर उसे . पक धजार रुपये देने पढ़ेंगे। इससे पद कुछ दैर पहां खड़ा रहा, हतमेमें वे दोनों 
'सिपाद्दी उसे गवाह करके चले गये । यात्रिके समय उनमेंते एक सिपाही मदनुन्द्र के पिताके पास भा 
कर काने लगा कि, आपके पुत्रको हम दोनों जनोंने साक्षी गनाह किया है, इससे जब वह दरवारमें गवाही 
दैनेको आाषे तब यदि मेरे छाममें नहीं घोला तो यह सम रखना कि फिर तुम्दारा पुत्र ही नहीं। यों कह" 
कर उसके गये बाद दूसरा सिपाही भी वहां भाया ओर शेठसे कहने रूगा कि, यदि हुख्दारा पुत्र मेरे दि 
गवाही न देगा तो यह निश्चय लम्म रखता कि, इसका पुनजन्म तजीक ही आया हैं, क्योंकि, मैं उसे जानते 
मार डाहूंगा। ऐसी घुड़की दे कर था गया। इन दोनोंमंसे किसके पक्षमें बोलवा और किसके नहीं, 
जिसके पह्षमें बोलूंगा उसले विपरीत दूसरेकी तरफसे सच्छुच ही मुकपर घड़ा संकट आपड गा। इस विचार 
से शेठजञीके होष हवास उड़ गये ब्रौर धवरा कर बोलने छगा कि, हा | दवा! भव कया फ़रना चाहिए ! 
सचमुच ही यह तो व्यर्थ कष्ट भा पड़ा! . अन्त्में छात्रार हो वह, उली बुद्धि चाढेकी दुकान एर भा कर 


श्राद्वविषि मकरण श्र 


कहने लगा कि, यद्द सब तुस्दारी ही छीटें उड़ी हुई मातम देतीं हैं, पर्तु अब किस तरहते 
छुटकारा हो, इसका कोई उपाय है! शेढ बोढा--'मेरे एकदवी छड़का है कुछ उपाय बनतहाने से 
आपको जीवितदान दिये समान पुण्य होगा। आप जो फहें सो मैं आपको देनेके छिये तैयार हूं, परन्तु 
- मैया छट्कका बच द्ाय चैता फरो। ” बुद्धिघन बोला-“क्यों पांचवो चापिध् न लिये होते तो यह प्रसंग 
आता ? जेर लड़फेकों बचा दू' तो क्या दोगे ! “शेठ घोला --/एक छाख रुपये |”दुद्धिधन--नहीं नहीं इतमेमें 
9 कोई धच लकता है ! एक करोड़ दूंगा |” अत्तमें हां ना करके १५७ छाख रपये ठहरा कर मदनसुन्दर को पास 
बुलाकर सिश्चलाया कि ज्ञव तुझे कवदरीम गवादी देनेके लिये खड़ा फरें तब तू प्रथम प्रर्न पुछने पर यही 
उत्तर देना कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया | जब फिरसे पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं 
पिया । तथ तुझे कहेंगे कि भरे मूर्ण | त्‌ यह क्या बकता है ! जो पूछते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं देता ! उस 
वक्त तू कुछ भी भण्डवर्ड घकने छगता | तुमसे ज्ञो २ सवाक्त किया जाय तू उसका कुछ भी सीधा उत्तर न 
देना | भानो यह कुछ सम्रमता ही नहीं ऐसा अनजान यन जाना | यदि तू कुछ भी उसके सवालका उत्तर 
देगा तो फिर तू ख़य॑ गुन्हेगार धन जञायगा | इसढिये पागढके जैसा वनाव बतलाने से तुमे बेवकूफ जानकर 
तत्काल ही छोष्ठ दिया ज्ञावेगा। घनावह शेठ बोछा-+'यह तो ठीक है तथापि ऐसा फरते हुए भी यदि 
वोलनेमें कहीं चूक दोगई तो ! ” चुद्धिवन घोछा--/तो दरकत ही कया है ! फिर से फीस भरना तो उक्षका 
भी उपाय यतला दूंगा । इसमें क्या वड़ी वात है । ” फिर मद्वखुन्द्र को एयों हों समका कर समय पर दर- 
“सं भेजा । भन्‍्तमें चुद्धिवनके बतलाये हुए उपायका अद्ुसरण करनेसे वह बच गया। श्सलिप जो पे 
चुद्धिले कमा खाता है उसे विद्या चामकी अज्ञीविका कहते हैं और पह कम्ताईके उपाय उत्तम उपाय गिना 
जाता है। ॒ 
फरकर्मकारी--हाथसे लेन देन फरने वाह ध्यापारी | पादकर्मकारी दृतादिक। शिर फर्मकासी-भार 
घाहक आदि ( योक उठाने वाले ) सेवा-नोकरी मामकी जो आजीविका है सो । १ राजाकी, २ दीवानकी; ३ 
श्रीमन्त व्यापारी की, ४ छोगोंकी, ऐसे चार प्रकारकी है। राजा प्रमुखकी सेवा नित्य परवश रहने पगैरदके 
कारण जैसे तैसे महुष्यसे धननी बड़ी मुष्किल है क्योंकि, शाद्षमें कद्दा है: -- 
प्रौनान्मूकः प्रवचनपटु । वाठुलो जल्पको बा ॥ 
घृष्ठः पाये भवति च तथा दरतथा भगरमः ॥ 
का तत्या मीरयंदि न सहते मायश्ो नाभिनातः ॥ 
सेवाधर्म परमंगहनों योगिनामप्यगम्यः ॥ १॥ 
यदि नौकर विशेष न बोले तो शेठ फद्दैया कि, यह तो गूंगा है, कुछ वोलतां ही नहीं, यदि अधिक 
धोछे तो मालिक फहेगा भरे यह तो धाचाल है, बहुत बड़ वड़ाहट करता है। यदि नोकर मालिकके पास बैंटे 
तो मालिक फहेगा कि, देखो इसे ज़रा भी शर्म है यह तो विलकुछ घीट है। यदि दुर बैठे तो कद्दा जाता है 
कि, भरे | यद तो बिलकुल दे सम्तम हैं, मूसे है, देखो तो सद्दी वहां ज् बैठा, जब काम पड़े तब क्या इसका 


हैः 


श्१४ श्राद्नविषि प्रकरण 


बाप इसे दूर बुलाने जायगा। उच्ते जो कुछ कहा ज्ञाय लव सहन करके ग्रेठ रहे तो मालिक कहैगा के बैठ रहे वो मालिक कहेगा बहती. 
पिलकुल डरपोक है डर्पोक, देखो तो सही जए भो उत्तर नहीं दे सकता है ! यदि सामने जबाब देता है तो 
मालिक कद्दता है कि, देखो तो सही कुछ सहन कर सकता हैं ! कैसे सवाल जवाब करता है ! सचमुच जैसो 
ज्ञात हो चैसी हो भांत द्वोती है। इसलिए योगी पुरुषोंक्षो सी सेव्राधर्म वड़। अगस्य है, क्‍योंकि, स्थूछ बुद्ध 
धाढ़ा नहीं जान सकता इस समय उसके खाम्तिका मन कैसा हैं।.. 7... 
प्रणपरत्युक्षतिहितों । जीवितहनों पिंमु चति प्रदान ॥ 9. ष्ट 
दुःखोयति सुखदेतों। को यू; सेवकादव्यः ॥ २॥ | 
मुझ मान मिलेगा या शेठ खुशी होगे इस हैतुले उठकर शेठको प्रणाम करता है, जीवन पयन्त नौकरी 
मिलेगी इस भाशयसे अपने खाम्ीफे लिए या उसके कार्यक्े लिए कमी अपने प्राण मी खो देता है, भालिकको 
खुशी करनेक्षे छिए उधकी तरफसे मिलने धाले भपार हुःख सहन फस्ता है, इसलिए नोकरके बिता दूसरा 
ऐसा कौन धूल है क्वि, जो ऐसे हुःसह काम करे। 
सेवाश्च द॒त्ति यैरक्ता। गते! सम्यगुदाहत ॥ 
श्वानः कुर्बति पुच्छेन । चाहुयुध्ध्मातु सेवकः ॥ ३ ॥ 
दूसरेकी नोकरी करके आजीपिका चढावा सो ठीक नही कहा, क्योंकि कुत्ते जैसे पशु भी अपने स्ाम्ी 
को पूछ द्वारा प्रसन्न करते हैं, परन्तु नोकर तो मस्तक बमाकर खामीकों प्रसन्न रखते हैं। ( नौकरी कुर्तेसे 
भी हल्की गिनी जाती है.) इसलिये घने तव तक हूसरेकी मोकरी करके आजीविका करना योग्य नहीं | पर्तु 
यदि दूसरे किसी उपायसे आजीविका न चले तो फ़िर अन्त दूसरेफी नोकरी करके भी निर्वाह चलाना। 
इसके छिये शास्रमें कहा है कि;-- 
घण॒वं तवाणिस्जेयां | योपधणोकारसणेण निब्बई ॥ 
सेवा विधिहपुरों । तुंदे सय्धि बवसाएं ॥ । 
घनवान्‌ व्यापार करफे, कम घन वाला खती द्वारा, तथा अन्य कोई भी ध्यवलाय न छगे तथ दूसरेकी 
नौकरी फरके निवदि करे।... 


'सामी केसा होना वाहिये।” 


विशेष जानकार, किये हुये गुणकों जानने धाला, दूसरेकी बात छुनकर एकदम ते भड़क ने बाला, * 
वगैरह २ श॒ुण वाह हो उसी स्वामीकें पास नौकरी करमा कहा है। अर्थात्‌ पूर्वो्त शुणवान्‌ खामीकी नोकरी 
करना थोग्य है। 

भकाएं दुबल! शूरः । कृत! सालिको गुणी ॥ 
वादान्यों गणरागी च। प्रहुः पुरे रवाप्यते॥ १॥ | “#॥. 
कानका कह्मा-दूसरेफी बात छुनकः एकद्म सडक ,जाने वाला न हो, शूर घीर दो, (किये हुए गुणका 
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जानकार शुणाहुरागी हो, धर्मपान, गंभीर, ुखधिमान्‌ ददारता शुण वाला, त्यागी पूसरेका गुण देखकर छुशे 
होनेवाला, इस प्रकारका स्वामी ( मालिक ) पुण्यले ही मिलता है। 
क्रर॑ व्यसनिन लुच्ध। मम्गरम सदामयं ॥ 
मूखेमन्‍्याय कर्तार । नाधिपत्थे नियोजयेव ॥ २॥ 
ऋष प्रह्मति घाला, व्यलती, किसी भी प्रकारके लांछन घाढा, या बुरी भादृत चाढा, छोभी, पेसमक 
जन्म रोगी, मूछ, ओर सदेव अन्यायके आचरण फरने बाढां ऐसे स्थामीसे सदैव दूर रहना याहिये। भर्थाव्‌ 
ऐसेकी नौकरी न करना | 
अविवेकिनि भूपले। करोसाशा समृद्ये ॥ 
योजनानां शर्त गला। करोत्याणा समृद्धये ॥ ३॥ 
अविवेकी राज़ाके पाससे सझृद्धि प्राप्त करमेफी आशा रखना यह सो योजन हुर जाकर समृद्धि को 
आशा रखने जैसा है। कमत्दकीय नीतिसारमें कहा है कि;--- 
दद्धोपसेवी नृपतिः । सता मदति संगत ॥ 
प्रे ये माणोप्यसद्त । नाकरायेप प्रवर्तते ॥ 
चृद्ध पुरुषोसे सेवित राजाकी सेवा सज्ञव पुरुषोंको सम्मत है। क्योंकि किसी दुएने उसे चढ़ाया हो 
_याने उसके कान भरे हों तथापि वह विदा बिचारे एक दम आगे कदम नहीं रखता | इसलिए उपरोक्त गुण- 
घाछे ही स्वामीकी सज्ञव पुरुपको नोकरी करना योग्य है, स्वामीको भी सेवकफ़ों योग्य मान सन्‍्मान आदर 
प्रपुखन देना उचित है, इसके लिए नोतिमेँ कहा है कि/-- 
निर्विशेप यदा राजा । सम सृत्येषु वर्तति॥ 
तदोबम समर्थाना। मुत्साहः परिहीयते ॥ १॥ 
अधिक कार्य करने वाले और अधिक कार्य न परने घाछे ऐसे दोनों पर जब स्वामी सभाव भाषसे 
घर्ताव करता है तथ उद्यम करने वालेकी उमंग नए हो जादी है (इसलिए स्वामीकों चाहिए कि घह अधिक 
उद्यम करने घालेको अधिक भाव और अधिक बैतन दे । तथा सेवककों भी उचित है. कि, भक्ति और विचक्ष- 


शा सहित कार्यमरे प्रदत्त दो ) एतद्थ कहा है कि.-- 
प्रसन्न न व कातरे न च गुणः स्पास्सातुरागे न के! । 
पं प्रह्गा विक्रमसालिनोपि हि मवेल्किमक्ति हीनात्फलं ॥ 


प्रज्ञा विक्रम भक्तयः सपुदिताः येषां गुणाः भूतये ॥ 

ते भृत्याः नुपतेः कलचमितरे संपत्मु चपित्सु च॥ २॥ 
जव नौकर मूजे और आलछु हो तव स्वामी उसे किस शुणके लिए मान दे ! घुद्धिबन्त ओर पराक्रम 
उद्यमी होने पर भी यदि नम्नदा न दो तव बद्द कहांसे फल पाए! अर्थात्‌ न पाये। श्लक्तिण जिसमें बुद्धि, 
उद्यम, नप्नता, आदि गुण हों बैसे दी नोकरोको मान और छाम मिला है। भृत्य राजाओं को नोकर सम्ताव 
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गिनने छायक है, ओर दूसरे कितने एक गुणोंसे अधिक शुणवान संपदामें ओर आपदार्मं साथ रहने चाहे 
अपनी ल्ली सप्रान मित्र जैसे गिने जाते हैं । 
राजा तुष्टोपि भृत्यानां। मानमात्र पयच्छति ॥ 
तेतु सम्मानितास्तस्थ । पराणेरघ्युप कुेते ॥ ३॥ 
जब राजा तुश्मान हो तब नौकरको मात्र मान देता है परन्तु इतने मान मात्र देनेसे स्वामीका पह अपने 
प्राण देकर भी उपकार करता है। तथा सेत्रा करना सो निरन्तर अप्रमादि होकर करना, जिससे छाम मिल“ 
सके | इसके लिये कहा है कि, :- 
सर्पान्‌ व्याप्राव्‌ गजाव्‌ सिह्वन्‌। दृशोपाये बेश्ीकृतान्‌ ॥ 
राजेति कियति मात्रा । पीपता मप्रमादिनां ॥ ४॥ 
सर्प, व्याप्त, हाथी, लिंह, ऐसे बल्छ्ोंकों भी जब उपायसे धश फर लिया जालकता है. तथ फ़िर भ्र- 
मादी बुद्धिमान राजाकों घश करडे इसमें क्या बड़ी बात है ! 


“राजा या खामीको वश करनेकी रीति” 

बैठे हुए स्वामीफे पास जाकर उसके मुक्त सामने देख दो हाथ जोड़ कर खत्मु् बैठता स्वामीका 
स्थमाव पहिचान कर उसके साथ बात चीत करना। जब स्वामी वहुतसे मनुष्यों की समामें बेठा हो तब 
उसके अति समीप न बैठवा, एवं अति दूर भो न घैठना, तथा घरावर में भी न बैठना, पीछे भी न पैठना॥, 
आगे भी न बैठना, कर्योकि मालिफके विल्कुछ पाल बराबर वैठनेसे उसे भीड़ होती है, बहुत दूर पैठनेसे अक- 
छ्नन्दी नहीं गिनी जाती, भागे बेठनेसे मालिकका अपमान ग्रिना जाता है, धहुत पीछे बैठनेसे मालिकों 
मालूम न रहे कि भपता आदमी यह्दां है था कहीं चछा गया । इसलिये मालिकके पास॑ सामने नजरके भागे 
बैठना ठीक है। यदि स्वामीके पाल छुछ अर्ज करना द्वो तो नि छिले समय न करना । 

थका हुवा हो, भूखा हो, क्ोधायमान हो, उदास हो, सोनेक्ी तैयारी करते सम्रय, प्यास छग्ी हो उस 
सम्रय अन्य किलीने अर्भ की हो उस समय स्वयं अपने मालिकको किसी प्रकारकी अज्ज न करता। फ्र्योकि 
बैले समय अर्ज करनेसे घह निष्फल जांती है। 

राजाकी माता, रानी, कुमार, राजमान्य प्रधान, राजगुरं, ओर दरबान इत मनुष्योंके साथ शाजकि 
समान ही वर्ताव करना यामे उनका हुव॑भ मानना | 


“राजाका विश्वास न होनेपर दीपकोक्ति” 


आदी मश्येवाय पदिपिनृ् नतहहेन्या मवही लितोपि॥ 

इति प्रमा दड्,ली पर्णणापि सप्शीतनों दीप हवावनीप! ॥ 
. * यह दीपक सचमुच मैंने ही प्रधमले प्रगट किया है इस लिये यदि में इसकी अवयणना कहंगा तो 
घुझे यद कुछ हरकत न करेगा, ऐसी स्रांतिसे अंगुल्मात्र से भी कमी उसका सुपशं न करना। इसी तरद इस 
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शज्ञाको भी प्रथमसे मैंने ही पूर्ण प्रखक्ष किया हुवा है इस छिये अब यह मुझे किसी प्रकार भी हरकत न पहुं- 
चायगा, ऐसे विचार रखकर किसी पक्ष भी राज़ाकीं अवगणना न करना। क्योंकि राज़ाका विचार क्षण 
भरें ही वद्लते देर नहीं लगती, इससे व जाने चद किस समय क्या कर डाले | इस लिए दर पक्त खय॑ जाग॒त 
सावधान रहना श्रेयस्कर है। 

यदि राजाकी तरफसे फिसी कार्यवशात्‌ सत्मान मिला हो तथापि अभिमान बिल्कुल न रखना। 
क्योंकि नीतिमें कह है कि, गव्योमूनविशासस्स' गये विनाशका मूल है। इस लिये गधे करना योग्य नहीं । 
इस पर द्वुश्टान्त खुना ज्ञाता है कि, "विल्लोमें एक राजमात्य दीवान था। उसने किसीके पास यह कहा था 
कि, मेरेसे ही राज्यका काम काज चलता है | यह घात भमालूय दो जानेसे धादशाहने उसका वह अधिकार 
छीन कर उसके पास रहने वाले उले घमार लोगोंका ऊपरी अधिकारी घनाया। और उससे सद्दी सिफ्कैके लिए 
चमार छोगोंके रापी नामक शत्नके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके वामकी थादगारी भी रापीके 
नामसे ही रखनेमें आई थी। इस छिए राजमान्य होने पर अभिमान रखना योग्य नहीं | उपरोक्त रीतिके अ्ु- 
सार नौकरी फरते हुए राज्यमान्य और ऐश्वर्यता प्रसुख॒का छाभ होना भी कुछ असम्भवित नहीँ है, जिसके 
छिए फट्ा है कि/-- 
इचुचेनर' समुद्रश्य | योनिपोपणमेवच ॥ 
ट प्रासादों भूधुनां चैव। सथो घ्नन्ति दरिद्रता ॥ 
४* . हु क्षेत्र, जहाजी व्यापार, घोड़ा, धगैरद पशुझोंका पोषण, राजाकी मेहरथानी, इतने काम किसी न॑ 
किसी समय करने घाछे था प्राप्त करने वालेका दारिद्रय दूर कर डालते हैं। राजकीय सेषाकी श्रेष्ठता बतलाते 
हुये कहते हैं। 
निंदन्तु मानिनः सेवां । राजादीनां सुखेषिण ॥ 
स्नना5सजनोद्धार । संहरो न विना तया॥ 
निर्भय सुख़की इच्छा रखने वाले असिमानी पुरुष कदापि राजा पगेरदको सेवाकी तिन्दा करें करने 
दो पज्तु खजञन और हुजन पुरुषका ऋमसे उद्धार ओर संवार ये राजाकी सेवा किए विना नहीं किये जा 
सफते। 


“राज सेवाके लाभ पर दृशान्त” 


एक सम्रय कुमारपाल याज़ा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थिति जाननेके लिये रात्रिके समय शुप्त बैशमें 
निकला था | उस समय प्रज्ञा द्वारा फी हुई भशंसासे इसने दी सन्ची राजकीय सेवा षज्ञाई है ऐसे विचारसे 
राजाने एक घोशीर नामक विप्रको तुप्मान दो छाट देशका राज्य दे दिया | इसी प्रकार ज़ितशल्लु राजाने अपने 
पुश्रकों सर्पके भयसे बचाने घाढे देवराल नामक रातरिक्के वोकीदार को तुष्मान होकर अपना राज्य दे दीक्षा 
हैकर मोक्ष पद॒की प्राप्ति की | 

श्पं 


हृ 
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इस तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अलस्य लाभ हुये बिना नहीं रहता । 77 तरह जिसने सच्चो राजकीय सेवा की हो, उसे अलस्य छाम हुये बिना नहीं रहता । राजकीय सेव 
जय अनर्थोकों भी न भूछना चाहिये । 

'दीवॉन पद्वी, लेनापति पदूवी, मगर शेठ पद्वी, वगैरह सर्वे प्रकारज्मी पदवियाँ, राजकीय सेथा गिनी 
जाती है | यह राजकीय व्यापार देखनेमें बड़ा भाडस्वर युर्कत मात्ूम द्ोता है, परन्तु यह सचघुच ही पापम्य, 
असत्यंत्य, और अन्त उसमेंसे प्रत्यक्ष दीख पड़ते असार हुश्यसे भ्रावकोंके लिए वह प्रायः पर्जने ही योग 
है। क्योकि, इसके लिए शास्रकारोंने लिखा है फि-- 

नियोगी यंत्र यो मुक्त स्वन्न स्तेयं करोति सा ॥ 

कि नाम रणकः क्ीला। वासांसि परिधास्यति ॥ १॥ 

अधिकाधिकाधिकारा) कारएवाग्रतः प्रवर्रन्ते ॥ 

प्रथर्म नेव॑ घने तदलु। वन्धन नुपति नियोगजुर्षा ॥ २॥ 

- जिसे,जिस अधिकार पर निध्युक्त किया हो वही उसमेंसे चोरी फण्ता है। जैसे कि तुम्दारे मलीन कपड़े 

धीनेवाला धोषी क्या मोलकों छाकरःचल्न पहनेगा ? यहां पर राजकीय बड़े बड़े अधिकार प्रत्येक ही काएगार 
६ समान हैं। वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा फमवाते हैं परन्तु भन्तमें बहुत दफा 'जैहसाने की हवा 
भी खिलवाते हैं। 


“सर्वंथा वर्जने योग्य राज-व्यापार” ने 


यंदि राजकीय ध्यापार सर्वथा न छोड़ा जाय तथापि ब्रोगा, फौजदार, पुलिस अधिकार पगरह 
पदषियां अत्यन्त पाप म्रय निर्देयी छोगोंके ही योग्य दोनेसे भाषकके लिए सर्वथा पर्जनीय हैं। कहा है छि- 
गोदेव करणारत्न, तलबत्तक पदका। ॥ 
गमोत्तर॑च न मायः । सुखाय प्रमव॑त्यमी ॥ १॥ 
दीवान, कोतवाल, फोजदार, दरोगा, तरावर्सक, नम्बर्दार, मुखी, पुरोहित, इतने अधिकारोंमे से 
मंरुष्यीकि छिए प्रायः एक भी अधिकार छुखकारी नहीं होता। 'ऊपर छिले हुए फोतवाल, नगर रखवाल, 
सीमा पाल, नम्बरदार पगैरद कितने एक सरकारी पद्वियोंके अन्य अधिकार यदि कदाचित्‌ स्वीकार करे तो 
पह मत्त्री पस्तुपाल साह श्री पृथ्वीघर, आंबिके सम्रात ज्यों भपनी कीति बढ़े त्यों पुण्य कीति कप कार 
करे। पर्तु अन्याथकै धर्तावसे जिसके पीछेसे जैवधर्म की निन्‍्दा हो चैसा फार्य न करे। इस विषयों 
फहा हैं कि/- 
नृपव्यापापपपेश्य, स्वीकृत उकुत नये: ॥ 
तान घूलिधावकेस्योपि। मन्ये मूहतराव नराव्‌॥ २॥ 
>पापमय राज व्यापारसे सी:जिसने अपना खुछत न किया तौ मैं घारता हूं कि, पद धूंछ धोने चालोंले 
भी अत्यन्त मूल शिरोत्रणि है। 


#ि 
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प्रमोः प्रसादे पराज्येपि। प्रकृतिनंव कोपयेत ॥ 
व्यापारितदव कार्येतु । याचेताध्यज्ञपुरुष ॥ १॥) 
राजाने वड़। सम्मान दिया हो तथापि उससे अभिमानमै न आना चाहिए। यदि किसी कार्यमें उसे 
स्वतन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अधिकारी पुरुषोंको पूछ कर कार्य करना चाहिए, जिछसे शिगड़े 
खुधरेका धद सी जवावदांर हो सके । 
इव युक्तियोंफे अचुसार राज नौकरी करना, परन्तु जो राजा जैनी हो उसकी नौकरी फरना योग्य है, 
किन्तु सिथ्यात्वी की नहीं । 
सावय पर'मि परहुत्न, चेट ओनाण दंसण सममेग्रो । 
मिच्छतमोहि अमई याराया चक्षबह्ीवि ॥ १॥ 
शान दर्शन संयुक्त आवकफ़े धरमें नोकर दोके रना श्रेष्ठ है, परन्तु पिध्यात्वी तथा मोह विकलित 
मर्ति बाढा चक्रवर्ती राजा भी कुछ काप्का नहीं | 
यदि किसी क्न्य उपायसे आाजीबिका न चल्ले तो सस्यकत्व ग्रहण फरनेसे /वित्ति कंतारेण![ भांजी 
बिका रुप कान्तार--अरबी तदू,प दुःख दुर करमेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पढ़े तथाएि 
सम्यकत्व पंडित न हो ऐसे' भागारकी छूट रखनेसे ) कदापि मिथ्यात्वीकी सेवा करनी पड़े तो करना। 
. तथापि यथाशच्ति घाममें शुटि न आने देवा। यदि मिथ्यात्वीके पहांसे'अधिक छाम्र द्वोता हो भौर भ्रावक 


“+ रपरामीके बदांसे थोड़ा भी लाम दोता हो और यदि उससे कुटुम्ब निपांदद चढ सकता हो तथापि मिध्यात्वी 


तोकरी त करना । क्योंकि, मिध्यात्वी नौकरी, करनेसे उसकी दाक्षिण्यता घगैरद रखनेकी' बहुत ही जरूरत 
पड़ती है, इससे उसे नोकरी करने वालेको कितनी एक दफा प्रतमें दृषण लगे बिना नहीं रहता। यह छदी 
आजीविका समभना | हि है 

सातवीं आजीविका भिक्षा बृत्ति-धातूकी, रंगे हुए घान्यकी, पल्की, द्र्य धगैरदकी मिक्षासे; 
धनेक भेद्धाली गिन्ती जाती है। उसमें भी घर्मोप्टम्म मात्रके छिए ही ( घममको आश्रय देंनेंके लिए और 
शरीरका बचाव करनेके लिए ही ) आदर, वल्, पात्रादिक की सिक्षा, जिसने से प्रकारसे संलारका ध्याग 
किया द्वो और जो चैराग्यवन्त दो उसे ही उचित है: प्योंकि; इसके लिए शाहममें लिखा है, 


प्रतिदिन मयत्नलक्ये, मिछुकनन जननिसाधु कत्पलते। 


हे नृप्नमनि नरकवारिशि, मगवति भित्ते | नमसुम्यं॥ 


निस्‍न्‍्तर दिना प्रयास मिल्ठ सकनेवाली,.उत्तम छोगोको माता समांन हितकारिणी, भेष्ठ पुष्षोंको 
सदा कह्पछता समान, राज़ाकों भी नमानेवाली नरकफे ढुःख दूर करानेवाली हे भगवती ( है ऐश्वर्यंव्ती ) 
सिक्षा ! तुछ्ेै नमस्कार है। दूसरी सिक्षा ( प्रतिमाधर भ्रावक. तथा जैनमुनि सिवाय दूसरेकी मिक्षा ) तो 
अत्यग्व नोच और दलकी है। जिसके लिए कहा है छ्वि-- 

* तारुव॑ ताव गुणा। लला सच्च कुत्तकम्मोचाव। ] 
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ताव॑चित्र अमिमायां। देही तिन. जंपए जाव ॥ १॥ 
मह॒ष्य रुप, गुण, ठक्जा, सत्य, कुछकम, पुरुषासिमान; तब तक ही रख सकता है कि, जब तक वह 
देही, ऐसे दो अक्षर नहीं बोलता | 
तर लघु तृणाच्‌ लं) तूलादपिहि याचकः । 
वायुना कि ने नीवोसो। बामपि याचविष्यति॥ २॥ 

- सबसे हलकेमें हलका तृण है, उससे भी आणके इईका फोया अधिक हलका गिना जाता है। पर्तु 
याचक उससे भी दलका है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे दृलका याचक--मिक्षुक है तो 
फिर उसे बायु क्यों नहीं उड़ाता ! क्योंकि, जो २ हलके पदार्थ हैं उन्हें घायु आकांशमें उड़ा छे जाता है 
तब थायणको क्यों नहीं उड़ाता ? इसका उत्तर यह है. कि, घायुको भी याचकका भय हंगा इस लिए नहीं 
अड़ाता। थायुने विचार कियां कि, यदि में इसे उड़ाऊँगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ याचन्रा करेगा, 
क्योंकि जो याचक होता है उसे याचना फरनेमें कुछ शरम नहीं होती, इससे वह हरणकफे पास मांगे बिना 
नहीं हुता। . , 

रोगी चिर्मवासी, प्रान्नभोणी व परवश्षः शायी। 
यज्लीवति तन्मररां यन्मर॒णं सो तस्य विश्राम: ॥ ३॥ 
रोगी, चिरप्रवासी, ( फाखिद, दूत धगेरदद या जिनकी सेव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे छोग ) 
परान्नभोजी--दूसरेके घरसे माँग खानेबाढा, दूसरेकी अधीनतामं सो रहनेवाला, यथ्पि ध्तने जने जीते हैं 
तथापि उन्हें खुतक समान ही समझना। और उन्हें जो झुत्यु आती है घदी उनके लिए विश्राम है क्योंकि 
इस प्रकार हु/खसे पेट भरना उससे मरना भ्रेयस्कर है। 
जो सिक्षा भोजी है वह प्रायः निश्चित होनेसे उसे आछूस्य अधिक होता है। भूख बहुत द्ोती है, 
अधिक खाता है, निद्रा बहुत द्ोती है, छज्ना, मर्यादा कम द्वोतो है घगेरह इतने कारणोंसि पिशेषत) चह कुछ 
काम सी नहीं कर सकता। भिक्षा मांगनेधाले फो काम न सूछे परन्तु ऊपर छिखे हुए अवशुण तो उसमें 
जरुर ही द्वते, हैं । 
,.. “भिक्षान खानेमें अवगुण” 
कई थोगी द्वाथमें मांगनेका खप्पर छेकर, फन्‍्ये पर कोडी छूटका कर सिक्षा माँगता हुवा, चछती 
हुई एफ तेहीकी घाणी पए आ बैठा | उस वक्त उसकी मोलीमें मुंद्द डाछ कर तेलीका बैठ उसमें पड़े हुए 
टुकड़े खाने लगा, यह देख दवा दा! करके वह योगी उठकर बैलके मु हमेंसे टुकड़े खींचने छया। यह देख 
तैही बोला:-महाराज भीखकों वण भूख है! इतने टूकड़ों पर तुर्दारा जी छछचा जाता है कि, जिससे 
बैलफे मु हमेंसे पीछे खींच रहे दो । मिक्षु बोछा--भीखको कुछ भूल नहीं थाने मुझ तो टुकड़े बहुत दी मिलते 
हैं और मिलगे भी, परूतु यह बैक़ भीसके टुकड़े प्वाने छगेगा तो इससे यह भारझु न दो जाय। क्योंकि 
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भीणका अन्न जानेवाले के गोड़े गल जाते हैं इसीलिए मुझे दुःख होता है कि, यह बेल यदि मिक्षाके हुकड़े 
दायगा ठो विचार आहछु वन जाबैसे काम न कर सफेगा। यदि काम नहीं कर सका तो तृ भी फिर 
इसे किस लिए सानेको देगा | इससे अन्तमें यह ढुःली हो फर मर जायगा। इसी फारण में मिक्षाफे टुकड़े 
इसके मुहसे वापिस छैता है । सिक्षास्न खाबेसे उपरोक्त अवगुण जरूर आते हैं इस लिए सिक्षान्त न खाना 
हिल इरिसरद्रूरिने पांचवें अष्टक्में निम्त छिखे मुजब तीत प्रकारकी मिक्षा कही है। 
हर सर्वसंपदकरी चैका । पौरुषष्नी तथापरा ॥ 
दचिमिता च तल । रितिमित्षा जिधोदिता ॥१॥ 
पहली सर्व॑संपतकरी ( सर्व सम्पदाकी करनेवाली ), दूसरी पौद्यकों यह फरनेबाली, तीसरी वृत्ति 
भिश्षा, इस प्रकार तत्व पुरुषोंने दीव प्रकारकी मिक्षा कही हैं। ० 
,  यतिर्ध्यानादियुक्तों यो। गुर्वाज्ञायां व्यवस्थित: ॥ २॥ 
सदानारंभिणस्तस्प । सर्वसंपत्करी मता ॥.. 
जो जितेन्द्रिय हो, ध्यानयुक् दो, गुरुक्ी भाशामे रहता दो, सदेव भारंगसे रहित हो," रेसे पुर्मोंकी 
मिक्षा सर्व संपत्करी कद्दी है। 
,. :  प्रत्यां प्रतिपक्नोय। स्तद्विरोधने पर्तत ॥ 
ही अरसदार मिणस्तस्य- पौरुषष्नी तु कीचिता ॥ ३॥ 
प्रधमसे दीक्षा भ्रदण करके फिर उस दीक्षासे विरुद्ध चर्तन करने वाले खा भारंस फरने घाले 
( गृहल्थके भाचारमें छद कायाका आरंभ करने वाले ) की मिक्षा पुर्षार्थ को न्ट फरने वाली कह्दी है। 
है ... धर्मलाधबढृस्पृटों। मित्तयोदरपुरणं ॥ पे 
- - करोति दैन्यातीनांगः। पीरुष हन्ति केवल ॥ ४॥ न्‍ 
जो पुरुष धमकी लघुता फराने वाला, सूले, अश्ञावी, शरीरसे पु होने पर भी दीनतासे भीक माँग कर 
पेट भरता है ऐसा पुरुष केबछ अपने पुरपाकार-आत्मशक्ति को हनन करने घाहा है। 
“ निःखास्प पंगवो ये तु। न शक्ता वे क्रियान्तरे। 
मित्तामठन्ति हत्यरथ | हचि मित्तेयमुच्यते॥ ६ ॥ 2 
निर्धन, अंघा, पंगु, छूछा, छंगड़ा वगैरह जो दूसरे किसी आजीविका चढानेके उपाय फरनेमे असमर्थ 
हैँ बह अपना उद्र पूर्ण करनेफे लिए जो मिक्षा मांगता दै उसे वृत्तिमिक्षा कहते हैं। 
दिधेत, अन्‍्ये चगैरह को घमेकी छुता करानेके अधावसे और अठुकंपाके निमित्त होनेसे उन्हें वरत्ति 
नामकी सिक्षा अति हुए नहीं है। इसी छिए ग्रहस्थको मिक्षाव्रत्ति का त्याग करना चाहिये | धर्मवल गृदस्थ 
को दो सर्वधा त्याय करना चाहिये। जैसे कि, विशेषतः धर्मानुष्ठान की लिन्‍दा न होने देनेके छिए दुजन 
दुरु सञ्ञनका दिखाव फरके इच्छित कार्य पूर्ण कर छें और उसके वाद उसका फंपट खुला हो जानेसे वह 
जैसे निनदा अपवाद के योग्य गिना ज्ञाता है बैले यदि घ्मवन्‍्त दो कर श॒त्त सिक्षाले आजीविका चहावें तो 
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जब उसका दंभ खुल जायगा तब बह धर्मकी विन्‍्दा कराने वाला हो सकता है। विशेषधतः घर्मासुड्ाव को 
निन्‍दा अपवाद न होने देनेके छिए सजन ठुल्लेनके समान भीख मांगता ही नहीं । यदि धर्मनिन्दा का निमित 
सय॑ बने तो इससे उसे परभव में घर्मप्राप्ति होना भी हुलभ होता है। इत्यादि अन्य भी दोषोंकी प्राप्ति होती 
है। इस विषयमें ओघनियु कि में साधुको आभ्रय करके कहा है किं,-- 
छक्काय देयावंतोपि। संनभो दुस्लहं कुराई बोहि ॥ 
भाहारे निहरे। दुगंछिए पिंह गहणेय ॥ १॥ * 
जो साधु छद्द कायकी दया पालने वाल्धा द्वोने पर भी यदि हुर्गच्छ- नीच कुछ, ( ब्राह्मण बनिये बिना 
रंगेरे ज्ञाट पगैरहके कुछ ) का भाद्ार पानों ध्गरह पिंड भ्रदण करता है वह अपनी आत्माको बोधिबीज को 
प्राप्ति दु़भ करता है। मिक्षाते किसीफों लक्ष्मीके सुख आदिकी प्राति महीं होती | 
लत्त्मीर्गसति वारिण्ये। किंचिदर्ति च कर्षणे ॥ 
अस्तिनारित व सेवायां। भित्तायां न कदाचन ॥ 
लक्ष्मी व्यापारमें निवास फरती है, कुछ २ खेती करनेमें भी मिलती है, नोकरी करनैमें तो मिले भी 
और न भी मिले, परन्तु मिक्षा करनेमें तो कमी भी लक्ष्मीका संग्रह नहीं दोता। 
भिक्षासे उद्रपृर्ण मात्र हो सकता है परन्तु अधिक धनकी प्राप्ति नहीं ही सकती। उस मिक्षावृत्त 
का उपाय मनुस्द॒ति के चौथे अध्याय में नीचे मुज्ब लिखा है;-- 
ऋतगाउमृताभ्यां जीवेत । मृतेन प्रमृतेन वा ॥ 
ससानृतेन चैवापि। ने खहत्त्या कंचन ॥ १॥ 
उत्तम प्राणीकों ऋत भोर अस्त यह दो प्रकारकी' भाजीविक़ा करनी चाहिये; तथा झत ओर प्रदृत 
तामकी आजीविका भी फरनी चाहिये ।' अत्तमे खत्यानृत आजीविका करके निर्वाह करना, पस्लतु ध्यृत्त 
कदापि न करना चाहिये। थाने श्वानवृत्ति न करना | 
जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार सिक्षा लेना ऋत, बिना मांगे बहुमांव पूर्वक दे सो भद्धत, मांग 
कर छे सो खत, खेती घाड़ी फरके आजीविका चढाना सो प्रमृत, च्यापार फरके भाजोविकाबढाना सो सत्या 
नृत। इतने प्रकारसे भी आजीविका चठाना परन्तु दूलरेकी सेवा करके आजीविका चछाना सो ख़त 
गिनी जाती है। इस हिए दूसरेकी नोकरी करके आजीषिका त चलाना | 


इस पांच प्रकारकी आजीविका में से व्यापारी लोगोंको द्रव्योपार्ज फरनेका मुख्य उपाय व्यापार ही 
है लक्ष्मी निधासके दिषयमों कह्दा है कि;-- 
प्रहमहरास्सयवच्छे। नदैव कपलायरे सिरि बसई॥ 
बिंतु पुरिसाण ववसाय। सायरे तीई सुह्वाणं ॥ 
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मधू नामक दैत्यका मथन करने वाले कृष्णके बक्चस्थल पर लक्ष्मी नहीं घलती, तथा 'कमछाकर-पत्न- 
सरोवरम भी कुछ छट्ष्मी निवास नहीं करती; तव फिर कहां रहती है! पुरुषोंके व्यवलाय-ध्यापार रुप सप्तु 
द्रमें लक्ष्मीके रहनेका स्थान है | 
व्यापार करा सो भी १ सहाय कारक, २ पूंजी, ३ पल हिम्मत ४ भाग्योदय, ॥ दैश, ६ फाछ, ७ क्षेत्र, 
धगैरहर्ता विचार करके फरना । प्रथमसे सद्दाय कारक देखकर फरना, अपनी पूंजीका बल देखकर, मेरा 
>/भ्षाग्योदय चढ़ता है. या पड़ता लो विचार करके, उस क्षेत्रकों देखकर, इस देशमे इस अद्भुक व्यापाससे 
लाम होगा या नहीं इस बातका विचार करके, तथा काल, देखके-- जैसे कि, इस कात्मी इस ज्यापारसे लाभ 
होगा या नहीं इसका विचार करके यदि व्यापार किया तो लाभकी प्राति दो, ओर यदि बिना विचार किये 
किया जाय तो छाभके बदले जरूर भलाभकी प्राप्ति सहन करनी पड़े। इस विषयमें फहा हैं फि.।-- 
सशकत्यानुरुप हि। प्रकुर्यातकार्यमार्थपी! ॥ 
नो चेद-सिद्धि हीहर्य। होश श्री वलहानयः ॥ ॥ 
आर्य घुद्धिवान्‌, पुर यदि अपनी शक्तिक्रे अनुसार कुछ फार्य करता है तो उस कार्यणी प्रायः सिद्धि 
हो ही क्ाती है. और यदि अपनी शक्तिफा विचार किये बिना करे तो छामके बडे हांनिही होती है। 
लब्जा भाती है, हंसी होती है, निन्‍्दा होती है, यदि लक्ष्मी दो तो घद भी चली जाती है; वछ भी नष्ट द्ोता 
है। पिचार रहित कार्यमें इत्यादिकी दानि प्रथश्तया ही होती है। अन्य शाद्ममें भी कहा है कि- 
-4. कोदेशः कानि पित्राणि। के का्ः कौ व्यवागगो ॥ 
कश्चाह का च मे शक्ति। रिति चित्य॑ मुह हु ॥ २॥ 
कौनसा देश है ? कोन मित्र हैं? कौनसा समय है? मुझे क्या आय होती है? और क्या खज्चे ! 
में कोन हूं? मेरी शक्ति वया है? मनुष्यकों ऐसा विचार बास्यार करना चाहिये। 
लघुध्यांनान्य विध्नानि। सम्मव॒त्सा पनानि च॥ 
कथयन्ति पुर सिद्धि। फारगान्येव कर्मणां॥ 
प्राफमँ व्यापरफा छोटा डोछ रक्त कर जब उसमे कुछ भी हरकत न द्वो तब फिर उसमें सम्मावित 
घड़े व्यापारका स्वरुप छापे | व्यापारमे छाम प्राप्त करनेका यही लक्षण है। थाने जिस व्यापारके जो कारण 
हैं बही कार्यफी सिद्धिको प्रथमसे ही मालूम फरा देते हैं कि, यह काये सफल होगा या नहीं ! 
उद्मवन्ति बिना यत्न। ममवन्ति चे यत्नता॥ 
श लक््मीरेव समारुयाति। विशेष॑ पुरयपापयो। ॥ 
लक्ष्मी कहती है. कि में पुण्य पापके रुवाधीन ह'। याने उद्यम किये विना हो में पुण्यवानकों आा 
म्लछती है, और पापीके उद्यम करने पर भी उसे नहीं मिल सकती ( पुन्यके उदयसे में आती हू', ओर 
पापके उद्यसे जाती ह' ) च्यापारमें निम्प लिखे मुजब व्यवद्ार शुद्धि रखना चाहिये । ह 
व्यापार करनेयें चार भ्रकारसे जो ध्यवद्दार शुद्धि फरनी. कहा है उसके नाम ये हैं--१ द्रष्पशुद्धि, 
२ क्षेत्रशुद्धि, ६ फांलशुद्धि, ४ भावशुद्धि | $ ५५: + 
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दृब्यशुद्धि--पर्दरद कर्मादान के व्यापार का, पर्व कर्मादात के कारणरुप क्रयाणेका व्यापार खबया 
त्यागना। क्योंकि, शाल्ममें कहा है कि-- 
धर्मवाधाकरं यथ। यच स्थादयबस्कर ॥ 
भूरि लाम परिग्राह्न । पराय पुणयाधिमिन तत्‌ ॥ 
जिस ध्यापारसे घर्मका बचाव न दो तथा अपकीर्ति द्वो घैसा करियाना माल, यदि अधिक लाभ होता 
दो तथापि पुण्याथीं मनुध्यको न लेना चाहिये। ऐसे करियानेका व्यापार भ्रावकको सर्वथा न करना चाहिए 
तैयार हुये घल्लका, दुतका, वरब्यका, सोनेका चांदी वगेरहका व्यापार विशेषतः निदोष होता है. तथापि उच 
प्रकारके व्यापार! ज्यों भधिक्त आरंभ न दो त्यों उद्यम करता । 
अझ्ाछ धगेरके फारण हों ओर अन्यसे निर्वाह न हो तो अधिक आरंस वाले या पन्दरद क्मादान के 
व्यापार करनेकी आवश्यकता पढ़े तथापि अनिच्छासे, अपने आत्माकी नित्दा करनेसे ओर पार॑वा: लेद करने 
पूपेक करे | एसन्‍तु निदेय होकर जैसे चलता है पेसे चढ़ने दो इस भावसे न करे। इसलिए भाव भावकके 
हक्षण बतलाये हुए फद्दा है कि:-- 
बचाई तिव्वारम्म । कुशई अकाम अनिष्पत्तों उ॥ 
भुणई निरासम्भभरणं। दयाल्ु ओ सत्वरनीवेसु ॥ १॥ 
धन्ना हु महामुणिणों । मणसावि करन्ति जे न परपीढ ॥ 
भारम्म पोय विरया । झुन॑ति तिकोडि परिसुद्ध'॥ २॥ 
बहुत आरंभ वाह्ा व्यापार न करे, पन्‍्द्रह कर्मादान का व्यापार न करे, यदि दुसरे किसी व्यापारसे 
निर्वाह न हो तो कर्मादान का ध्यापार करे पसततु निरास्भी व्यापार करने वाह्ोंकी स्तुति करे ओर सर्वे जीचों 
पर दयाधान होकर व्यापार चलावे । परन्तु दया रहित द्योकर व्यापार न करे। तथा ऐला विचार फरे कि; 
धन्य है उन महसमुनियों को कि, जो मनसे भी पर जीवको पीड़ा कारक विधार तक नहीं करते। -और सर्प 
पाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे बने हुए पाएसे रहित तीन कोटी विशुद्ध ही आहार प्रहण फरते 
हैं। निम्न लिसे प्रकारका व्याज्यान करना । है 
न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मालका व्यापार न करना । तैयार हुए, परीक्षा किये हुए मालको खरीदना 
परन्तु शंकावाला वायदेवाला माल न खरीदना, तथापि यदि बैसा खरीदनेकी जरूरत पड़े तो अकेले नहीं परन्तु 
पहुतसे जने हिस्सेदार हो कर खरीदना । क्योंकि इफले द्वारा रखनेले झदाचित्‌ ऐसी हरकत भोगनी पढ़ें 
कि, जिससे आबढूका धक्का पहुचे। यदि सबके दिस्लेमें वैसा माल खरीदा हो तो उसमें, सबकी सहायता 
होनेले उत्तनी हरकत आनेका संभव नहीं; और यदि कदाचित्‌ हरकत भोगनी पड़े तथापि बहुतसे हिस्सेदार 
होमेसे बह स्वयं हंसीका पात्र नहीं बदता | इसलिये कहा है कि; 
ऋगाणदेहष्टेधु । न सत्यंकारमप येत्‌ ॥ . 
दयाथ बहुमिः साद् । मिच्ेल्नक्मी वरणिग्यदि॥ «, 
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यदि व्यापारी छ्मी वढ़ानेकी इच्छा रखता हो तो,नजरसे न देखे हुये धायदेके मालकी खाई म॑ दे। 
कदाचित्‌ वैसा करनेकी आवश॑यकता हो पड़े तो बहुत जनोंके साथ मिलकर फरे पस्तु अफेा न करे। 
ज्यापार:ं क्षेत्रशुद्धि फो भी दस्त है। 
क्षेत्रशुद्धि याने ऐसे क्षेत्रमें व्यापार करे कि, जो स्वदेश गिना जाता दो, जद्दांफे बहुतसे मनुष्य परिचित 
| और जहां अपने सगे सम्बन्धी रहते हों, जहांके ध्यापारी संत्यमार्मके ध्यवसायी हों, वैसे क्षेत्रमें व्यापार 
करे पज्तु जहां पर स्वचझुका प्रत्यक्ष भय हो (गांवके राज्यमें कुछ उपद्रव चढता दो उस घक्ते) ,पूसरे 
राजाका उपद्रव हो, जिस देशमें वीमारियां प्रचलित हों, जद्ांका हवापानी अच्छा न दो, या जहाँ पर प्रह्यक्षमें 
कोई बड़ा उपद्रव देख पढ़ता द्वो चद्ां जाकर व्यापार न करना । उपरोक्त क्षेत्रमें जहां अपना धर्म खुलाध्य हो 
और आय भी अच्छी ही द्वो पहां व्यापार करना। घतलाये हुये दूषण घाले क्षेत्रमें यदि प्रत्यक्षमें अधिक छाम 
मालूम द्वोता द्वो तथापि ध्यापार न करना चाहिये। फ्योंकि, ऐसा फरनेसे बड़ी झुसीवतें ओर हानि सहन 
फरनी पहुती हैं। इसी प्रकार व्यापारमें काल याने समय शुद्धि रजनेकी आवश्यकता है| 
फाठसे तीन भठ्योमें, पर्व तिथियोंमें ( जो आगे चछकर घतछायी जायेगी) और वर्षाऋतुके घिरुद 
ध्यापार न करना ( जिस काहमें तीन प्रकारके चातुर्मासमें जिल २ पदार्थमें अधिक जीव पढ़दे हैं उस काहमें 
उस पदार्थका व्यापार न करना )। | 


हक “भाव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध” 
भाव शुद्धिमें बड़ा विचार फरनेकी जरुरत है सो इस प्रकार जैसे कि कोई क्षत्रिय जाति घाले, यघन 
ज्ञातीय राज दखवारी या राज़ाके साथ जो ध्यापार करना हो वह सब जोखम पाला है | अधिक लाभ देख 
पंडुता हो तथापि चैसा ध्यापार करनेमें प्रायः छाम नहीं मिलता । क्योंकि अपने हाथसे दिया हुवा हरत्य भी 
भापिस म्रांगने जाना भय पूण होता है। इसलिये वैसे छोगोंके साथ खुले द्लसे थोड़ा व्यापार भी किस 
तरह किया ज्ञाय ! अतः निस्‍्न लिखे व्यापारियोंके साथ ब्यापार न करना चाहिये। 
लाम इच्छन बाले ध्यापारियों को शत्र रखने वाले या ब्राह्मण व्यापारीके साथ व्यापार न करना । 
उधार, अंगउधार, विरोधिके साथ व्यापार न करना । इसलिए फह्दा है कि, फदाचितू संग्रद किया हुवा माल 
हो तो घद समय पर वेचमेसे छाम प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जिससे बैर विरोध उत्पन्न हो वेसे उधार 
दैने घगेरहका ध्यापार करना, उचित नहीं । 
नटे विंटे व वेश्यायां । ध तकारे विशेषत) ॥ 
उद्घारके न दातव्यं। मूलनाशों मविष्यति॥ _ 
नाटक फरने वाले, अविश्वासी, पैश्या, झुवे चाज, इतनोंको उधार ,न देना । छ्हें उधार दैनेसे व्यात 
मिलना तो दूर रहा परन्तु मूल द्रव्यका भी नाश होता है। 
ब्याजका ध्यापार भी अधिक कीमती गहनां रखकर ही करना उचित है, क्योंकि, यदि ऐसा न करे 
कद 
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तो जब छेने ज्ञाय, तब उसमेंसे फ्टेष, विरेध, धर्म दवानि, छोकोपहास्य; बगैर; बहुतसे अनर्थ उपत्यित 
हवते हैं। शा 
“मुघ शेठकी कथा” 

: झुंना जाता है कि, जिनद्त्त शेठका मुख्य बुद्धि वाह मुख तामफ पुत्र था। यह पिताके प्रसाइसे सदा 
मौज मज़ामें ही रहता था, बड़ा हुवा दव दुसनर-सगे सम्वन्धियों वाले शुद्द कुलकी भनदीवर्धन शेठकी 
कम्यासे उसका बढ़ें मद्दोत्सवके साथ विवाह किया। अब उसे बहुत दफा व्यवहार सम्बन्धी शान, सिखल्ाते 
हुये भी बह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम भवस्थामेँ मृत्यु समय गुप्त अर्थ घाही नीचे 
मुब्व उसे शिक्षायें दी।..' क 

१ सब तरह दतों द्वारा पाड़ करना | १ राम, खानेके लिए दुसरोंको 'धन वैकर वापिस न मॉंगना | 
३ अपनी ल्लोको वाँधकर मारना। ४ मीठा ही भोजन करवा | ५ खुल फरके ही सोना । ६ दरणक गांव धर 
करना। ७ हुःल पड़ने पर गंगा किनारा खोदना। ये सात शिक्षायें देकर कहां कि, यदि इसमें तुझे शंका 
पड़े तो पाटहिषुर नगरमं रहने वाले मेरे मित्र सोमदत्त शेठको पूछना। इत्यादि शिक्षा देकर शेठ स्वयं 
सिधारे। परन्तु पद मुग्ध उन खातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समझ सका । जिससे उसने 
शिक्षाओकि शब्दार्थके अलुलार किया, इससे अन्तमें उसके पासे ल्लितना घन था सो सब जो बैठा | भब पृ 
हुःखित हो खेद करने छगा। मूर्जाई पूर्ण भावरणसे ख्लीको भी ' अप्रिय छगने छगा। तथा दरणक प्रकारसे 
दर्कते भोगने छगा, इस कारण धह महा सूर्ख छोगोंमें भी महा दास्पास्पद्‌ हो गया। अब पह अत्तों पर्व 
प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटलीपुर नगरमें सोमद्त्त शेठके पास ज्ञाकर पिताकी, बतछायी हुई उपपरे् 
सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने छगा | उसकी सव हकीकत खुबकर सोमद्त्त घोला--'भूछे | हेरे बापने तुझे 
घड़ी कीमती शिक्षायें दी थीं, परन्तु तु कुछ भी उनका अम्रिप्राय न समझ सका, इसीसे ऐसा हुली हुवा है! 
सावधान होकर झुन | तेरे पिताके बतढाये हुए सात पदोंका अर्थ इस प्रकार है-- 

तेरे पिताने कहा था कि दांतों द्वारा बाड़ करना; सो दांतों पर खुवर्णकी रेखा बांधनेके छिए कहीं, 
पज््तु इससे उन्होंने तुझे यह सूचित किया था कि सब छोगोंकि खाथ प्रिय, द्वितकर योग्य बचनसे बोलना, मिससे 
संब लोग तेरे द्वितकारी हों। २ लाभके छिए दूलरोंको धन देकर धापिस न मांगना, सो कुछ मि्धारी याचकक 
सगे सम्बन्धियों को दे डालनेके लिये नहीं दतलाया परन्तु इसका आशय यह है कि अधिक कीमती गहने 
व्याजपे रख कर इतना धन देना कि धह स्वयं ही धर बैठे बिना मांगे पीछे दे जाय। ३ झ्मीको पांध फर 
मारना सो झीको मारनेके लिये नहीं कहा था परन्तु जब उसे छड्ेका लड़की हो तब फिर कारण पढ़े तो 
पीटना परूतु इससे पहले न मारना । क्योंकि ऐसा करनेसे पीहरमें च्ी जाय या अपधात करे या ढोगोमे 
हास्य होने छायक घनाव घनजाय | ४ मीठा भोजन करना, सो कुछ प्रतिदिन मरिष्ट भोजन बनाकर खाने 
'हिए नहीं कद्दा था, क्योंकि चैसा करनेसे तो थोड़े ही सम्रपमें धन भी समाप्त हो जाय और बीमार होतेका 


का 
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भी प्रश्नंग भवे। परन्तु इसका भावार्थ यह था कि जहां अपना आदर बहुमान हो वहां भोजन करना क्योंकि 
भोजनम आदर द्वी मिठाल है अथवा संपूर्ण भूख छगे तव ही भोजन फरना। विना इच्छा भोजन फरनेसे 
अज्ञीर्ण रोगकी वृद्धि होती है। छुब्न फरके सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिए नहीं कहा था पज्तु निर्मय 
स्थानों ही भाकर सोना । जहां तदां जिस तिसके घर न सोना । जागृत रहनेसे बहुत लाभ होते हैं। सम्पूर्ण 
निद्रा भावे तव ही शय्यापर सोनेकै लिए जाना क्‍योंकि, आंखोंमें निद्रा आये बिना खोनेसे कदाचित्‌ मन 
चिन्तामें छग जाय तो फ्विर निद्रा आना मुष्किल हांता है, ओर चिन्ता फरनेसे शर्तर ब्यथित हो इुर्वेल् होता 
है इसलिये चैघा न करना । या जहां खुजले निद्रा! आवे वहां पर सोना यह आशय था। ६ हरएक गांवमैं 
घर करना जो कहा है उसमें यह न सममंवा चाहिये कि गांव २ में जगृह छेकर नये घर धनवाना। परन्तु 
इसका आशय यह है कि, दरणक शांवमें किसो एक भनुष्यके साथ मित्राचारी रखनता। क्योंकि किसी समय 
काम पड़ने पर वहां ज्ञादा हो तो भोजन, शयन वगैरह अपने घरके सम्रान छुज् पूर्व मिल सके। ७ दुःख 
भाने पर गंगा किनारे खोदना जो बतक्वाया है सो हुःख पड़ुनेपर गंगा नदी पर जामेकी जरूरत महीं परन्तु 
इसका अर्थ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तव तुम्हारे. घरमें रदी हुई गंगा तामक गांयकों धांधनेका 
स्थान खोदना । उस स्थानमें दये हुये घघको निकाछू कर निर्वाह करना। 
शेटके उपरोक्त वचन छुन कर वह मुग्घ भाश्यर्यमे पड़ा और कहने छगा फि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप 
फो पूछ कर काम किया द्वोता तो मुझे इतनी विडस्वनायें न भोगनी पड़ती । परन्तु अब तो सिफ़े भन्तिम ही 
उउपाय रहा है। शेठ घोला--छोर जो हुवा सो हुआ पर्तु अबसे जैसे मैंने वतलाया है वैसा बर्ताव करके छुसी 
रहना । मुख्ध वहांसे चढ़ कर अपने घर आया और अपने पुराने घरमे जहां गंगा गायके बांघनेका स्थान था 
वहां घहुतसा घन निकला जिससे वह फिर भी धन्राद््य वन गया। अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंके असि- 
प्राय पूचक बने छगा | इसले वह अपने माता पिताके समान छुज़ी हुवा । 
उपरोक्त युक्ति मुजव किसीको भी उधार न देना। यदि ऐसा करनेसे निर्वाह त चले थाने उधार 
ध्यापार करना पड़े तो जो सयवादी और विश्वासपात्र दो उसीके साथ करना । ूदका व्यापार भी भाल रख 
फर या गहना रख कर ही करना, मँग उधार न करना। व्याजमें भी देश, कालकी अपेक्षा ( वार्षिक पगेरह 
जो मुहृतकी हो उसका सैकडे ) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि द्रव्यकी दृद्धि छेनेका हराव करके द्रव्य 
देना । छोक व्यवदार के अनुसार व्याज्ञ लेना, छोग निन्‍दा करें वैसा व्याज् न लेना। ज्याज़ छेने धालेफो भी 


# हरावके अठुसार उचित समय पर भा कर वापिस समर्पण करना, क्योंकि वचनका निर्वाह करेसे ही पुरुषोंकी 


प्रतिष्ठा और धहुमान द्वोता है इसलिये कहा है छि, 
तचिशपित्त जंपह। नित्तिञ् मित्तरस निव्ययं बहद ॥ 
ते उस्खिवेह भार । अद्भपदे ज॑ न छंदेह ॥ 
उतना ह्वी चचन घोलना कि जितना पाहा जा सके। उतना ही भार उठाना कि जो आधे रास्तेमें 


जताया न पढ़े। 


श्प्द श्रांद्रविधि प्रकरण 


, फदाचित्‌ किसी व्यापार प्रमुखकी द्वानि दोनेसे लिया हुवा के न दिया जाय ऐसी असमर्थता हो गा 
हो तथापि “आपका घन मुझे जरूर देना ही है परन्तु वह घीरे घीरे दृगा' थों कह कर थोड़ा २ भी नियुक् 
की हुई अवधिमें दे कर छेने वाढेको संतोषित करना। परन्तु कहु बचन घोल कर अपना व्यवहार भंग न 
करना, फ्योंकिं व्यवहार भंग होनैसे छुसरी जगहसे मिलता हो तो भी नहीं मिलता, इससे व्यापार आदियें हर- 
कत भानैसे ऋण मोचन सर्थथा अलश्मवित हो जाय | इसलिए ज्यों बने त्यों कर्जा उतारने में प्रकत्त ना | थाने 
थोड़ा खाना, थोड़ा जता, परन्तु जेसे सत्वर ऋणमुक्ति दो पैसे करना । ऐसा कौन सूरत होगा कि, शो दोनों € 
भवमें परामव-दुःख देने वाले ऋणको उतारने का समय आगे एंर क्षणवार भी विछुस्य फरे | कहा है कि/-- 

धर्मारम्मे ऋणच्छेदे। कन्यादाने धनागमे ॥ 
- श्ुपाते४म्रिरोंगें च। काक्षत्षेप॑ ने कारयेत॥ 

धर्म साधन करनेमें, कर्ज उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्रव्यकों अंगीकार फरनेमें, शहुके मार 
डाहनेमें, अग्निको चुकानेमें ओर रोगको दूर करनेमें विशेष विह॒स्त नहीं. करनी | 
. तैलाभ्यंग ऋगष्छेद' । कन्या मरणमेव च ॥ 

एतानि सथो हुःखानि । परिणाम सुसावहा ॥ 
तैहापर्ून, झ्णमोचन ओर कन्याका मरण ये तत्काल ही हुःखदायी माद्रम होते हैं परन्तु परिणाम में 
' झुदददायक होते हैं । 

अपने पेटका भी पूरा न दोता हो ऐसे केजेदार को अपना कर्ज देनेके लिए दूसत कोई उपाय न षत 
सके तो अन्तमें उसके यहाँ भोकरी वगैरह कार्य करके भी ऋणभोचन करना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो 
याने किसी प्रकारान्तर से भी केदार का कजे न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिन, भांजी, 
दास, दासी, भेंला, गधा, खच्चर, घोड़ा, भ्रादिकका अवतार उसका कर्ज दैनेफे द्िण अवश्य धारण कला 
पड़ता है । 

उत्तम लेने वाला वही कद्दा जाता है कि जब उसे यह मालूम हो कि इस कर्जदार फै पास अब पिलकुछ 
कर्ण अदा फरनेको द्रव्य नहीं है उस बक्त उसे छोड़ दै। यह सम कर कि द्रिद्वीकों व्यर्थ ही कोश पा 
पाप वृद्धिके हिस्सेमें डांटनैसे मुझे कया फीयदा होगा । उसमें से जो कर्ज न दे सफे पैसे केदार पर दबाव 
करनेसे दोनोंको नये भव पहानिक्री जरूर पड़ती है, इसलिये उसे जाकर कहे भांई जब तुझे मिले तब देता और 
न दिया जाय तो यह समझना कि मैंने धर्मारथ दिया था, यों कह कर जमा कर छे। परन्तु बहुत समय तक 
ऋण सम्बन्ध रखना उचित नहीं, क्योंकि वह के शिर पर होते हुए यदि इसने एकाएकी आयुष्य पृण्ण दोने 
से स॒त्यु भा जाय तो भवास्तर में दोनों जनोंको ब्रैर चद्धिकी भरप्ति होती है। रु 


... “कर्ज पर भावड़ शेठका हृशन्त? 
छुना ज्ञाता है कि भावड़ शेठले कर लेनेके लिए अवतार धारण करने पाले दो पुषरोमे.ले जब पंहिली 


* आ्राद्धविंधिं प्रकरण “श्र्ई 


पुत्र गर्भमें आया तवते हो प्रतिदिन खराब खपत, अनेक विघ खराद विचार धगैरह होनेके कारण उसने ज्ञाना 
कि, यह गर्भमें आया तबसे ही ऐसा दुःखदायी मालूम देता है तव फिर ज्ञव इसका जन्म होगा तथ न 
जाने हमें कितने बढ़े ु!त्र सहन करने पदेंगे ? इसलिए इसका जन्मते ही त्याग करना योग्य है। यह विचार 
किये वाद ज्ञव उसका जन्म हुवा तब हुतत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके फारण उस ज्ञातमात्र चालकको 
हे कर शेंटने महहण नामक नदीफे किनारे आ कर एक सूजे हुए पत्तों वाले तक्षके नीचे रक्त कर शेंठ घापिस 
जाने ढगा | उस वक्त कुछ हंस कर बालक बोला कि, तुम्दारे पास मेरे एक लाख सौनैये--सुबर्ण घुद्ार 
निकद्ते हैं सो मुझे दे दो | अन्यथा तुस्हें भवश्य ही फुछ अनथे होगा। यह धचन छुन कर शेंठ उसे घापिस 
चर ले आया और उसका जन्मोत्सप, छटी जागरण, नामस्थपना, अक्षप्राशन, धगैरहफे मद्दोत्सव करते एक 
'छाख सुवर्ण मुद्रीये शेठने उसके लिये सर्च की | इससे चह अपना कजे अद| कर चलता घवा। फिर दूलस 
पुत्र भी इसी प्रकार पैदा हुवा भर घद उसका ठीच छास्र कर्ज अदा फर यछा गया । इसके बाद शुभ शक्कु- 
नादि सूचित एक तीसरा पुत्र गर्समें आया । तब यद जरुर दी भाग्यशांली निकलेगा शेहने यह निर्धारित 
किया था तथापि दो पुत्रोफि सम्वन्धमें चने हुए घमावले डर कर जब पद तीसरे पुत्रका पत्थयाग करने आया 
तथ वह पुत्र बोला 'मुक्त पर तुम्हारा उन्नीस लाख लोनैयोंका कर्ज है, उसे भदा करनेफे लिये मैंने तुम्दारे घर 
अधतार ढिया है। वह फर्ज दिए विना मैं तुम्दारे घर्से नहीं जा सकता । यह छुन फए शेंठने विचार किया 
कि इसकी दितनी कमाई होगी सो सब घामिक फार्यो्में खर्च डादूंगा | यंद विचार फर उसे घापिस घर पर 
(हा पाल पोश कर षड़ा किया और वह जावड़ साहके नामसे प्रसिद्ध हो घद ऐसा भाग्यशाली “निकला कि 
जिसने भी शर्ुंजय तीर्थका विक्रमादित्य संवत्‌ १०८ में बहा उद्धार किया था। उसका घृत्तान्त भ्रसिद् 
होनेसे प्रन्थान्तरं ले येहां पर कुछ संक्षिप्तों लिखा जाता है-- 
सोरढ देशमें कम्बिलपुर नगर” भाड़ " शेठ एक बड़ा व्यापारी व्यापार फस्ता था। उसे झुशीला 
पतित्रदा भाविला नामकी ल्ली.थी। उसे दोनोंफो प्रेमपूर्षक सांसारिक, खुख भोगते हुए कितने एक समय 
बाद देवयोग चप स्वमावा लक्ष्मी उनके घरसे निकल गई, , अर्थात वे निधन होगये । तथापि चद्द अपनी 
अह्प पूजीके भवुसार प्रमाणिकता से:ध्यापार वगरद करके अपनी आजीविका बलाता है। यद्यपि वह 
निर्धन है भौर थोड़ी आयसे अपना भरणपोषण करता है तथापि धामिक कार्योमे परिणामक्ती अतिवृद्धि होने- 
से दोनों बकतके प्रतिकरमण, दिकाल जिनपूजन, गुद्वन्दन, यथाशक्ति तपश्चर्या, और छुपात्न दानादिमें प्रदृत्ि 
४ करते हुए भपने समयको सफलता ले व्यतीत फरता है। पेखा करते हुए एक समय उसके घर गोचरी 
करते हुए दो मुनि भा निकले!" भाविला शोठावी मुनिमदाराज्ों को भत्रिभक्ति पूर्वक नमत चन्दन कर 
आद्वारादिक बोरा कंर घोली--मद्ार्रत [ हमारे भोग्यंका उद्य,कव होगा १ तब उनमेसे एक ज्षानी भुनि बोला 
“है कहंयाणी | भाज तुम्दारी दुकांव पर कोई एक उसंम आतिपाली घोड़ी वेबनेको आयगा; ज्यों बने व्ों 
बरीद्‌ देवा । उसे जो किशोर-्यछेप होगा उससे तुम्हारा भाग्योदय होगा। फिर तुस्दें जो पुत्र 
होगी बह पेता भाग्यशाली ,होगा:कि; जो शतुजव तीर्थपर धीथोद्धार करेया। यद्यपि मुनियोकों निमित्त 


इक 


२३० श्राद्धपिषि प्रकरण 


बतहानेकी तोथंकर की आज्ञा यहीं है तथापि तुम्हारे पुत्रे जैन शासनकी बड़ी उन्नति होनेवाली है; सी 
कारण तुम्हारे पास इतना निमित्त प्रकाशित किया है। थों कहकर मुनि चछ पड़े तब साविलाने अति 
प्रसत्तता से उन्हें अभिवन्द्व किया । अव भाविला शेटानी अपने पतिकी दुकान पर जा बैठी। इतमेदीं 
धहां पर फोई एक घोड़ी बेचनेवाला-भाया, उसे देख भाविछाने अपने पतिके पास सुनिराजकी कही हुई सर्च 
हकीकत कह झुवाई, इससे भाव शोठने कुछ धन नगद्‌ दे कर ओर कुछ उधार रख कर धोड़ीवाले को ज्यों 
त्यों समकाकर उससे घोड़ी खरीद ली। उस साक्षात्‌ कामपेनु के समान घोड़ीको छाकर अपनी घर बांधी 
भौर उसकी थच्छी तरह सार संभाल करने लगा। कितगे एक दिनों बाद उस धोड़ीने सर्वाग क्षण 
युद्ध सूर्यदेवके घोड़े के समाव एक किशोर-बछेरेफो जन्म दिया। उसकी भी घड़ी द्िफाइतसे सार सम्भाह 
फरते हुए जब घह तीन सालका हुवा तब उसे बड़ा तेजस्वी देखकर तपन नामक राजा छोठकों तीन छाल 
द्रव्य देकर खरीद छे गया। भाषड़शेठ उन तीन छा में से अन्य भी कितनी एक धोड़ियां थ्वरीद्‌ उन्हें 
पाछने छगा जिंससे एक सरीखे रंग ओर रूप भाकार वाले इक्कीस किशोर पैदा हुए। भावह शेठने थे सम 
उड्जेनी मगर जाकर पिक्रमाके नामक बड़ राजाको भेद किये। उन्हें देख राजा पड़ा ही प्रसतत हुवा 
और कहने छगा कि इन अप्तूहय घोड़ोंका सूल्य मैं तुझे कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथापि तृ जो मुहसे 


+ 


' मांगेगा सो तुझे देनेफे लिए तैयार हूं, इसलिए जो तेरे ध्यानमें भावे सो मांग ले। उसमे मधुमती (महुपा) 


का राज्य मांगा, इससे विक्रमाकने प्रसन्‍त होकर धन्य भी बारह गांव सहित उसे मधुमतीका राज्य दिया। 

अब भावड़ विक्रमाक से मिल्ली हुई अधिक ऋद्धि, छत्र, चामर, ध्वजा, पताका, निशान, डंक, सहित 
बड़े भाउमवर्से घ्वजा कौरदसे सजाई हुई मधुमती नगरीमें आकर अपनी आह्या प्रवर्ता फर राज्य फरने 
छगा। भावड़ भाउस्वर सहित जिस दिन उस नगरमें आया उछी दिन उसकी ल्ली भाषिलाने पूर्वदिशा में से 
उदय पाते हुए सू्यक्षे समान तेजस्त्री एक पुधरत्न को जन्म दिया। उस बालकका जन्म हुवा तब दरशों 
दिशाये' सी प्रसन्न द्िख्ाववाली दीलने छंगीं, पृषन भी खुज़कारी चलने ढगा, सारे देशमें हरेफ प्रकारसे 
छुख शान्ति फैल गई भोर चराचर प्राणी भी सब प्रसन्‍न हो गये | 

अब भावड़ने घड़े आउस्घरसे उस पुश्रका जन्ममदोत्सव किया और उसका “जावड़' नाम रण्ला। 
चड़ी दिफाजन के साथ छाहन-पाढत होते हुए नन्‍्दन बनमें कर्पह्क्षके भंकृरके समान मारता पिताके मन: 
रथोंके साथ जावड़ वृद्धिको प्राप्त- हुवा। भाषड़ने एक समय , किसी ज्योतिषी को पूछकर अच्छी ससाल 
ओर श्रेष्ठ उदय करानेवालीःजमीन पर अपने नामसे एक नगर वाया |: उसके वीचमें इस प्रचछ्ित चोबीसी १ 
में आसनन्‍्न उपकारी होनेसे पोषधशाला सहित श्रीमहावीर स्वामीकां मन्दिर बनधाया। जावड़ जब पांच 
साहका हुवा तबसे वह विद्याभ्यास करने छगा। वह निर्मल बुद्धि दोेसे थोड़े दी दिनोंमें सर्व शाह्रोंका 
पारगामी हुवा और सब समयमें भत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षाव्‌ कामदेवके रूप समा हुपवान और तेजस्वी 
आफ़ारवान होता हुवा योवनावस्था के संन्मुख आया। भाषड़ राज़ाने अनेक फन्यायें मिलने पर भी जापड़ 
कै योग्य कन्या तलाश करनेके लिए अंपने सालेको भेजा । पद फम्पिलपुर तरफ चल पढ़ा; मार्गमें शत्रुजय 
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की तंलहदी के पास घेदी तामक पाँवमें आकर यतको रहा। वर्दा पर एक शूर नामक व्यापारी रहता था, 
उसकी पुत्री नाम और गुणसे भी 'छुशीला' थी। सरस्वती के घरदान को पाई हुईं साक्षात्‌ सरस्वतीफे हो 
छम्तान घद्द कन्या कितनी एक दूसरी कन्याओं के साथ अपने पिठाके शृह्ंगण के आगे खेछती थी। उसे 
हक्षण सहित देख अजायव दो जावडके मामाने विचार किया कि आकाश में जेसे अगणित ताराओों 
के बीच चन्गूकला भलफ उठती है पैसी ही सुहक्षणों ओर काम्ति सहित सचमुच ही यह फन्‍्या 
जाबड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, फिस जातिकी है, क्या नाम है, यह सब किसीको 
पूछकर धह उस कन्याके धाप सूस्से मिछा। और उसमे वहुमान पूर्वक जावड़के लिए उस कन्याकी 
थाचना को । यह झुन कन्याके पिताने ज्ञावड़कों अत्यन्त ऋद्धिवान जानकर कुछ उत्तर देनेणी सूक्त न पड़- 
मेसे नीची गंदेन कर छी, इतने मे ही वदांपर खड़ी हुई बह कन्या कुछ मुस्कय कर अपने पितासे कहने छगी 
कि, जो फोई पुरुपरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रशनोंका उत्तर देगा में उसके साथ लादी कराऊंगी; अन्यथा तप- 
श्र्या श्रहण करू गी, परन्तु अन्यके साथ सादी नहीं कर'गी | यह बचन छुनकर प्रसन्न हुवा जाबड़ का मामा 
धर नामक व्यापारीफे सारे कुदुस्ती सहित अपने साथ लेकर मधुमति नगरीमें आया और भाण्डुका'कह फर उर्हें 
भ्रच्छे स्थानमें हराकर उनकी खातिर तवज्ने की | अन्तमें उन्हें जावड़के लाथ मिल्ाप करानेका चाथदा कर 
सर्वाड और सर्वे अतयवोंसे सुशोमभित करके सुशीक्षाकों साथ छे जाबड़के पास भाया । पहुतसे पुर्षोंके बीचमें 
बैठे हुये जावढ़को देखकर तत्काल ही उस मुग्धा सुशीलाकी आँखे ठरने छूगीं | फ़िर मस्द्‌ दास्य पूर्वक मानो 
भुखसे फूछ भाडते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने छगी कि है पिचक्षण सुपति ! ( धर्म, 
२ अर्थ, ३ फाम और ४ भोक्ष, इन चार पुरुषाथोंका अभिप्राय आप समभते हैं ! यदि आप ज्ञानते हों तो इनका 
यथार्थ स्वरुप निवेदन फरें | सर्वे शास्त्र पारगामी जावड़ बोला है छुम्न ! यदि तुम्दें इन चार पुस्भाथोंके लक्षण 
ही समभने हैं तो फिर मैं कहता हूं उल पर ध्यान देकर घुनिये । 
तत्त्वरत्न चयाधार। सर्वमूत हिल प्रदः ॥ चारित्र लक्षणों पर्मा कृश्य शर्मकरों नहिं॥१॥ 
हिंसाचोयपरद्रोह मोहक्लेशविवनितः । सप्त चेत्ोपयोगीसथा दयो नर्थविनाशकः ॥ २॥ 
जातिस्वभाव गुणभ लूलुप्रान्यकरणः क्षण । पर्मार्धावापककामो । दंपत्पोर्माववत्थनं ॥ ३ ॥ 
कपायदोपापगत साम्यवान्‌ जितपानस! । शुकलध्यानमयस्वास्मांत्यत्षोगोच्इतिरितः॥ ४॥ 
१ धर्म-रत्मन्रयीका आधार भूत, तमाम प्राणियोंकों छुज़कारक ऐसा थारित्र धर्म किसे नहीं झुख- 
+ ॥/रक होता ? २ भ्थ- हिंसा चोरी, पद्रोह, मोह, फ्लेश, इन सबको चज कर उपाजन किया हुवा, सात 
क्षेत्रमें खर्चे किया जाता हुवा जो द्रव्य है क्या वह अनर्थेका विनाश नहीं करता ! अर्थात्‌ ऐसे द्ष्यले अनधे 
नहीं होता | ३ फाम--सांसारिक सुख भोगनेके अनुक्रमको उलछ॑ंघन न करके धर्म ओर अर्थकों बाधा न करते 
हुए समान॑ जाति स्वभाव और गुणवाल्ले ल्ली पुर्पोका जो मिलाप है उसे काम कहते हैं | ४ मोक्ष-कपायदो' 
पका ब्यागी शांठिवान जिसने मनको जीता है. ऐसा शुक्लष्यानमय, जो अपनी आत्मा है धह अन्त्यक्ष याने 
मोक्ष गिना जाता है। 
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अपने पूछे हुए चार प्रश्नोंक्े यथार्थ उत्तर खुन कर खुशीला ने सरस्वती की दी हुई प्रति पूरी हनेते 
प्रसन्न होफर ज्ञाबडफे गडेमें वरमाला भारोपण की । फिर दोनोंके मावापिताने बड़े प्रसक्ञ होकर ओर भादखर से 
उनका विवाह समांरम्म किया। लात हुये बाद अब वे नव म से देह छायाके समान दोनों जने परस्पर प्रम- 
पूर्वक आसक्त हो देवलोफके समांव मनोवांछित यथेच्छ सांसारिक सुख मोगने ठगे। जाबडके पुण्य बढसे राज्य 
के शत्रु भी उसकी आधा मानने लगे ओर उसमें इतना मधिक आंश्रर्यकारफ देखाव मालूम होने छगा जहां २१२ 
ज्ाचडका पद्‌ संचार होता वहांकी जमीन मानो अत्यत्त प्रसन्न ही न हुई हो ! ऐसे बह नये नये प्रकारडे अधिक 
सादिए और रसाल रखोंकों पैदा करने गो । एक समय जाबड़ घोड़े पर सवार हो फिरनेके लिए निशला 
हुवा था उस धक्त किसी पर्वत परसे शुरुने बतलाये हुये लक्षणवाली 'वित्रावे८्! उसके हाथ आई। उसे छाकर 
अपने मंडारमं रखनेसे उसके भंडारकी लक्ष्मी अधिकतर बप्रृद्धिगत हुई॥ कितनैक साल बीतने पर जब भाव 
शज्ा खर्गवास हुये तब जावड राजा बना । रामके समान राज्यनीति चढानेसे उसका राज्य सचमुच हो एक 
धामराज्य गिना जाने छगा | 

फिर दुषमफालके प्रभावसे कितनाक समय व्यतीत हुए बाद जैसे समुद्रकी लहरें पृथिवीफो वेहित करे 
बैसे मुगल लोगोंने आकर पृथिवीको वेष्ठित कर लिया, जिससे सोरठ फच्छ छाट आदिक देशोंमें स्हेंच्ठ 
: छोगोंके राज्य होगये । परन्तु उन बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये क्रितने एक अधिकारियों की योजना 
की गई | उस समय सब अधिकारियों से अधिक कलाकोशछ और सब देशोंकी भाषामँ निपुण होनेसे सब, 
अधिकारियों का आधिपत्य ज्ञाबडको मिला | इससे उसमे सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगत हुए सब अधि 
कारियोंसे अधिक धन उपाजन किया | जैसे आये देशमें उत्तम छोग एकत्र पसते हैं पैसे दी जावडने अपनी 
जातिवाले छोगोंको मधुमतिमें बला कर पहां श्री महाधीर स्वामीका मन्दिर बनवाया | . 

एक समय भाये अनाय॑ देशमें पिचरते हुए वहां पर कितने.एक मुनि आ पधारे। जावड उन्हें अभि- 
धर्दून करने ओर धर्मोपदेश छुनने आया । घर्देशना देते हुए गुरु महाराजने श्री श्लुंजयका वर्णन करते हुये 
कह्दा कि पंचम भारेमें तीर्थका उद्धार ज्ञायडशाह करेगा यह बचन खुन कर प्रसन्न हो नमस्कार कर जावेढ 
पूछने लगा, तीर्थंका उद्धार करनेवाढ्या कौनसा जञावड समभना चाहिये। ग़ुरने शञानके उपयोगले विचार फर 
फह्दा--“तीर्षोद्धारक जावदशाह तू ही है” परन्तु इस समय कालके महिमासे शब्रुंजय तीथेके अधिष्ठायक दैव 
दिसक मध मांसके भक्षक दोगये हैं। उन हुए देशोंने शब्ुंजयतीरथके आस पास पचास योजन प्रमाण हेत् 
उध्यंस (जड़ ) क़र डाढा है। यदि यात्राके लिये फोई उसकी ह॒दूके अन्दर भाव तो उसे कपदिक यक्ष 
मिध्यात्वी हवोनेसे मार डालता है। इससे भी युगादि बेंच अपूज्य होगये हैं ।.इसछिप.दै भाग्यशाली ! तीधोंडार 
फरनेका यह यहुत अण्छा प्रसंग आया हुवा है। प्रथमसे.भी महावीर खामीने यह कद्दा हुआ है कि जावडशाद 
तीथंका उद्धार करेगा ता यह कार्य तेरेसे ही निविष्दतया सिद्ध हो सकेगा । अब तू श्री चधकेशवरी वैवीका 
आराधुन करके उसके पाससे भ्री वाहबलीने भरवाये हुए भरी ऋष्मदेव स्वामीके द्रिम्मकों मांग वे मिलते तेए 
यह फाये छिद्ध दो सकेगा। यह छुनकर हर्षावेशसे रोमांचित हो जावड़ने गुद महाराजको तमस्कार.फर अपर पं 
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जाकर देवपूजा की ,और बलवान देकर शुद्ध देवताओं को शान्ति करके भी चक्रेश्वरी देदीका ध्यान करके 
ठप किया | जब एक महीनेके उपवास होगये तब श्री चककक श्वरी देवी तुष्ठमान दो फदने लगी कि है पत्स | तू 
तक्षशिल्ला न॒गरीमें जा, दहाँ पर नगरफे मालिक जगन्मत्छ राजाकी आज्षासे धर्मचक्क आगेले तुमे धद विग्ब 
मिलेगा] प्रथमके तीर्थकरोंने भी तुर्के ही इस उद्धारका कर्ता बतछाया है मैं तुप्ते सहाय करूगी तृ यह कार्य 
छुलसे कर, तू बड़ा भाग्यशाली द्वोनेले तेरेले यद कार्य निविष्नता पूर्वक बंन सकेंगा। अस्तके समान उसके 
चचन झुनकर अति प्रसष् हो जावड तक्षशित्वामें गया ओर बहोँके जगन्मल्ल राजाको, बहुतसा द्रव्य देकर 
खंतोषित फर उसकी आज्ञासे धर्मंचकके भागे आकर तीन प्रदृक्षिणा पूर्षक पूंजाकर ध्यान धरके सम्मुख जड़! 
रहा, दव धाहुबली की भरवाई हुई भ्री ऋषमदेव, पुण्डरीक स्वामीकी सू्ति सहित साक्षात्‌ अपनैषुण्यकी सूर्तिके 
समान बे सूत्तियां प्रगट हुई'। फिर पंचांस्ृत स्नान मद्दौत्तवादि करके उनतमूर्तियोंकों नगरमें छाया। फ़िर 
घहांके राजाकी सद्ायसे पद्दां रहे हुए अपने गोभीय छोगोंफो अग॒वा बना करके उन मूर्तियोंको साथ छे प्रतिद्ष 
एकासंन कंरते हुए भ्री शत्रुंजय तीर्थ तरफ आया। रास्तेमें म्रिथ्यात्वी देवता द्वारा किये हुए भूमि फंप, मद्दा 
धात, निर्धात, भग्निक्के दाद धगेरद अनेक उपसर्ग हुये तथापि उसके भाग्योदय के बलसे सर्व प्रकारके भयको 
उलंधन कर अत्तमें वद अपनी मधुमति नगरीमें आया। 

उस समय जावड़ शाहने अठारद जहाज मालके भर कर चीन, मद्दाचीन, और भोट देशोमे मैजे हुए थे, 
थे विपरीत धायुके प्रयोगसे या देव-योगले उस दिशामें च जाकर खुचर्ण दीपमे जा पहुंचे। वहां पर घुद्धेमें 
छुलगाई हुई अग्निसे जमीनमेंकी रेतो तप जानेके कारण खुवण रुप दो जानेसे दूसग माल खरीदना पन्द्‌ रख 
कर बहांसे वे रेती ( तेजम दूरी ) के जदांज भरके पीछे छोट आये । उसी मार्गसे वे भाग्य योगसे मघुमरतिं 
नयरीमें आ पहुंचे। उसी समय पन्नस्ामी भी मघुमतिके उद्यानमें आ विराजे थे । एक भादमीने आकर जापर्ड 
शाहको गुरु महारात्र के झागमन की धधाई दी। ठीक उसी सम्रय एक दुसरे आदमीने आकर बारह साले 
बाद्‌ अपस्मात पीछे आये हुए भठारद जद्ाजोकी खबर दी | ये दोनों समाचार एक दी समय मिलनेसे जावड 
शाह बड़ प्रसन्न हुवा, परन्तु विचार करने छगा कि पदले जद्दाज देखने जाऊं या ग्रुद महरिजको घन्द्न करने, 
अन्तमें उसने निश्चय किया कि.इस.लोक और पर छोफमें हिितदायक गुर महाराजकों प्रथम पन्दन करना 
चाहिए | इससे ऋद्धि सिद्धि सहित पढ़े भाडखरसे समद्दोत्सव शुरु भ्री पन्नलामीकों बन्द्न करने गया | 
उस बक्त सुवर्ण फमल पर बेढे हुए जंगम, तीर्येप भरी वन्नस्वामीको देखकर प्रमुद्त द्वो पन्दृन प्रदक्षिणा करके 
अब बह.घर्म भ्रवणकी मनीषासे शुर्स देवके सन्मुख बैठता है. उल घक्त अपने शरीरकी कान्तीसे वहांके सारे 
आकाश मंडल को भी दैदीप्य करने वाछ्ा एक देषता आकाश मार्गसे उतर कर शुरुको सविनय घन्दन कर 
फहने लगा कि, महाराज | मैं पूर्व भवमें तीर्थ मानपुर नगरके राजा शुकमंका कपदी नामक पुत्र था, में मद 
पायी हुवा थां। ,एक संमय दपाके समुद्र आप धहां पधारे थे तथ आपने मुझे उपदेश देते हुए पंच पेणी 
महात्म्य, श्र शव मद्दात्य, और प्रत्याल्यानफे फट बता कर प्रतियोध दे मयमांस के परित्याग की प्रतिहो 
कराई थी। मैंने वह प्रत्यास्यान फितने एक वर्षोतक पालन भी किये थे, परन्तु एक मय उष्ण कालके 
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दिनोमें जब में त्लीके साथ वन्द्रशाढ्वामें बैठा था तब मोहमें मग्न दोमेसे प्रत्याष्यानकी विस्मृति हो आानेसें 
मैंने दारू पिया | परत्तु छतपर बैठ कर दारू पीनेके बतेनमें दारू निकाले बाद उसमें ऊपर आकाशस्ते उड़ी 
जाती हुई चीहके मुझमें रहे हुए ओंधे मस्तक पाले सर्पेके मुखसे गरू-विष पड़ा । सो मांहूप न॑ होनेसे 
मैंने दार पीलिया। उससे विष घूमित होगया, परन्तु उसी पक्त प्रत्यार्यान भूल जानेकी याद आमेसे उस 
विषय पश्चात्ताप किया ओर शत्रुंजय तथा पंच परमेष्ठीका ध्यान कर सझुत्यु पा मैं एक छाक्ष पैक्षोका अधि* 
पति, कपदी नामक यक्ष,हुवा हूं । स्व्रासिन्‌ आपने मुझे नरक रूप कूपमें पड़ते हुएको बचाया है। आपने मुझ 
पर घड़ा उपकार किया है इसलिये में आपका सदेव सेवक रहूंगा | मेरे छायक जो कुछ काम काज़ हो सो 
फरमाना। थों कह कर हाथी पेर चढ़ा हुंदा अनेक यक्षोंके परिवार सहित सर्वाह भूषण घर, पास, अंकुश, 
विज्ञोरा, रद्वाक्षणी माला एवं चार हाथोंमें चार पस्तुयें घारण करने चाल्षा सुवर्ण चर्ण धांहा पह फपदि 
नामक यक्ष थी पन्नस्वाभीके पा आ पैठा। तथ धुतक्षानके धारक भ्री पञ्न स्वामी भी जावड़ शेटके पास 
श्री शत्रुंजजका सविस्तर महिमा व्याख्यान रुपसे छुनाते हुए कह गये। और फ़िर कहने लगे कि, है मद्दा 
भाग्यशाली जाग | तृ श्री शरु्ञय तीर्थंकी था और तीथिका उद्धार निशंक होफर कर। यदि इस कायम 


, कुछ पिघ्न होगा तो ये सब यक्ष भोर मैं स्वयं भी सहायकारी हूं । शुरु देवफे बचन सुनकर जावड बड़ा परसेंन् 


हुवा और उन्हें बरंदता करके वद्ांसे उठकर अपने अठारह जद्दाज़ देखने चला गया | तमाम जेह्वाजोमे से तेजम 
दूरी ( छुवर्ण रेति ) 3तरवा ली और उसमंसे खुबर्ण बनाकर बल्ारोमें भर विया | तैद्नंतर मददोत्सव पृर्षफ ; 
शुभ मुह॒ततमें सर्व प्रकारकी तैयारियां करके श्री शत्रु जय तीर्थकी यात्रा५ प्रस्थानं किया। तब पहले ही दिंने 
वीर्षके पूर्ठ अधिष्ठायक देवता जो हुए बन गये थे उन्होंने जावड शाह भोर उनकी लीके शरीरमें ज्वर उत्पन्न 
किया | परन्तु श्री पन्न स्वामीकी दृष्टि मात्रके प्रमावसे उस ज्यरका उपहृव हर हो गया ! जब उन दुष्ट देवता* 
झने दूसरी दफा उपद्रय किया तब एक छा यक्षोंके परियार सहित आकर कपवीं यक्षतरे वि्न निवारण 
किया । हुढट देवताओंने फिर बृष्टिका' उपहव किया। घह वज्नस्वामीने बायुके प्रयोग्े और मद्दा वायुका 
पवंत हारा, पर्षतका वश द्वार दाथीकों लिइसे, सिंहका अष्टापद्से, अग्निका ज़हसे, जरुका अप्लिसे, ओर 
सपेका गददसे निवारण, किया । एए मामम॑में जो २ उपद्रव होते गये सो सब श्री वज्न स्वामी भोरं कपदी य् 
द्वास दूर किये गये । इस प्रकार विष्व समुद्द निधारण करते-हुए असुक्ममसे आदिपुर नगों ( सिद्धाचलले 

दिशामें आदिपर नामक जो इस वक्त गांव है यहां ) आ पहुंचे। उस.वक्त वे दुष्ट देवता प्रचंड धायु 
द्वारा वढायमान हुए वृक्षके समाने पवेतको,फ़पाने लगे, तब वन्न स्वाम्रीने शांतिक हत्य करके त्तीथ जल पुष्प 
भन्षद द्वारा-मन्नोपचार से पर्वतक्ों स्थिर किया। तदनन्तर घन्न स्वामीनें बताये हुए मार्गसे मगवानफी 
अतिमांको, भागे करके पीछे अनुकमले गुरु महाराज और सकल संघ, पर्षत पर घंह़ा। उस रास्तेमं भी फहीं 
कहीं है अधम देवता शाफिनी, भूत, पैदाल एवं राक्षस इत्यादिके: उप करने छगे, परन्तु पत्र स्वामी भोए 
कपडरीके निवारण फरनेसे अन्तमें निविब्न्ती पूर्वक थे मुल्य हू'क पर पहुंच गये,॥ .वहां देखते हैं को मांस, 
इंकिए, दृहियां, चमड़ा, कलेयर, केस, लुर, न्त,/सींग, बगेरद दुर्गछतीये पस्तुओोंसे पर्वंतकों भरा देख तमाम 
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यात्रिक लोग खेद सिश्न होगयै। कपर्दिक यक्षने अपने सेंबक यक्षोंसे यह लघ कुछ दूर फरा कर पिच अल 
मंगाकर उस सारे पदाड़को घुदवा डाढा, दथा मूलनायक पररहके जो मन्दिर हूट फूड गये ये, लंडित होगये 
थे उन्हें देख फर जावडको वड़ा दुःख हुवा। राजिके सयय लकछ संघके सो जाने बाद वे दुए देवता एक बढ़े 
स्थमें छायी हुई भगवान भ्रो ऋषमदेवकी प्रतिमाफो पर्धतले नीचे उतार छेगये । प्रभातमे जब मंगल बाजे 
बज्ञतै हुए जावड जागृत होकर दर्शन फरने गया तथ चह्ठां प्रतिमाकों न देख कर अति हुःखित होने छगा फिए 
प्रश्ञ स्वामी ओर कपदों यक्ष दोनों जनें अपनी दिव्य शक्तिले प्रतिमाको पुनः मुख्य ह'क पर छाये। इसी प्रकार 
दूसरी रानकों भो उन दुष्ट देवताओं ने प्रतिमाकों नोचे उत्तां: लिया। मगर फिर भी वह ऊपर ले आये। 
इस प्रकार इक्कीस रोज तक प्रनिम्राज़ी का नीचे ऊपर आवागमन द्वोता रहा। तथापि जब थे हुए 
देवता बिलकुल शान्त व हुए तब भ्रीवन्जलामो ने कपदी यक्ष मौर जावड़ लंघपति को घुला कर कह्दा कि है 
कपदी ! आज रातको तू अपने सब यक्षेक्रि परिवार सहित शूद्ध देवताओं प तृर्णोी अलानेमें एक पग्नि 
समान बन कर सारे आकाश मंडलको प्राच्छादित कर सावधान हो कर रहना। मेरे मंत्रकी शक्तिसे तेरा 
शरीर वन्नकै समान अमेथ हो जानेसे तुमे कुछ भी कोई उपद्रव न कर सकेगा । है जावड़ ! तुम अपनी स्रो सहित 
स्ताव करके पंच नमस्कार गिन कर भीऋषमभदेव का स्मरण फरके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए रथके 
पहियोंक्रे बीच दोनों जने दोनों तरफ शयन करो ! जिससे वे दुए तुम्हें उलंघन फरनेमें समर्थ न होंगे। और में 
खकल संघ सद्दित सारी रात कार्योत्सर्ग ध्यानमें रह'गा। गुरुदेव के यद वचन छुन कर नमस्कार कर सप जने 
$श्षपने २ एत्यमें छय गये । समय आने पर वन्नख्ाामी भी निश्चल ध्यानमें तत्पर हो कायोत्सर्ग में पढ़े रहे। 
किर वे दुए देवता फु'फार्टे मारते हुए अन्दर आनेके छिए घड़ा उद्यम करने लगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान, 
घलसे किसी जगहसे भी थे अन्दर प्रवेश न कर सके | ऐसे करते हुए जब प्रातःकाल हुवी तब गुरुदेवने सफल 
संघ सहित कायोत्सर्ग पूर्ण किया | प्रतिमा जैसे रकलों थी चैसे द्वी स्थिर रही देख प्रमोद्से रोमांचित हो 
सकल मंगल घाद्य बजते हुए घवक मंगल गाते हुए मद्दोत्सव पूर्वक प्रतिमाजी को भू नायक्रके भन्दिरेके 
सामने लाये | घन्नल्लामी जावड़ संघपति और उसकी ञ्रो खुशीछा तथा संघक्ी रक्षा करनेके लिए रपंसे हुए 
मद्ाधर पदवीकों धारण करने वाढ्े चार पुरुष पुराने मन्दिरिमे प्रवेश कर प्रयत्नस्ने उसकी प्रमा्ज़ना फरने 
को । गुरु महाराज ध्याव करके हुए देवताका उपद्रव निवारण फरनेके लिए चारों तरफ अक्षत प्रश्षेपादिक 
शातिक फरने छगे, तव शूद्र देवताओं के समुदाय सद्दित पदकेका कपदिक क्रोधायमान हो पुरानी प्रतित्ता को 
आश्रय करके रदा | ( पुरानी प्रतिमा फो न उठने देनेकां दी उसका मतहवव था ), परन्तु नई प्रतिप्रा स्थापन 
करनेफे छिए जब संधपति धहां पर भाया तब पन्नलामीके मंत्रसे स्तंभित हुवा हुई देवेवा उन्हें पराभव करनेमें 
समर्थ न हो सका तव एक बड़े घोर शल्से आराटी करने लगा ( विल्ाहट करने छगा ) इसकी आराटीका 
इतना शब्द पल्ण कि ज्योतिष चक्र तक भयंकरता द्वोते हुए बड़ें २ पर्वत, समुद्र ओर सारी पृथ्वी भी कांपने 
छाए गाई। द्वाथी घोड़ा, व्याप्र, लिंद्ादिक भी मूच्छा पा गए। पर्वतके शिखर हूट कर गिरे को; शंबु जय 
प्वेतके भी फट आनेसे दृक्षिण भौर उत्तर दो विभाग दो गये । जाबरड़ संघपति, छुशीका ओर बज्नलामी एन 
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तले लिवांय अत्य समस्त संघ भी सूछित हो जमीन पर गिर पड़ा हो, येसा बनाव गजर माया | एव प्रभार 
संघफो अचेतन बना देख भ्री घज्रलामी ने तये कपर्दिक यक्षकों घुछाया | तब उसने हाथमें वन्न छै कर मछुर 
दुष्ट वेबतामोंकी तजेना की जिससे पू्वंका कपदिक अपने परिवार को साथ छे भाग कर सुदके फिनारे 
बंद्रपमाल नामक क्षेत्र ( प्रभालपहन ) में जा कर नामान्तर धारक हो कर वहां ही,रने छगा | संघके लोगों 
- को सचेतन करनेके लिए पन्नलाभी ने पूर्व मूतिके अधिष्ठायकों को कहा कि, है वैवताओ ! जो जावड़ शाह 
छाया है सो प्रतिमा प्रालादमं मूलनायक तया स्थिर रहैगी; और तुम इस प्रतिमा सहित इस जगह छुखसे ' 
रहो । परन्तु प्रथम सूठतायक की पूजा, स्नाभ, आरती, मंगल दीपक फरके फिर इस जी विम्बकी पूजा 
स्नावादिक किया जायगा । पज्तु मुख्यता मूठनायफ फी ही रहैगी । इस प्रकारसे मागका यदि कोई भी छोप 
करेगा तो यद कपदिक यक्ष उसके मस्तकफों मेदन कर डालेगा। इस प्रफारकी.हुढ़ भाषा दे कर गुरु महा- 
शबने उन देवताओं को स्थिर किया। फ़िर जय जय शहर पूर्व सारे प्रह्मांडमें ध्वनि फैे जाय. उस तरह 
परम प्रमोदते प्रतिष्ठा सम्बन्धी मदोत्सव प्रचर्तते लगा | मिघके लिए शतरुंजय माहातय में कद्दा है कि।-- 
. था श॒रौ मक्ति या पुजा। जिने दान॑ च.यन्महत ॥ 
: या भाषना प्रमोदो या। नेर्मर्यं यथ मानसे ॥ १॥ “' 
तत्तत्सवे बभूपास्मित । जावढे न्यत्र न क्षचित्‌ ॥ 
2 गयां दुग्पेहि य! सादे । त्यक दुख कथं मबेत ॥ २॥ 
शुरुफे ऊपर भक्ति, जिनराज की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्मलता, ये छदृं पोष 

जितने ज्ञावडमें थे उतने भत्य किसी खंघपति में महीं, क्योंकि जैला खाद गायंके दुधमें है पैसा आकके दूधम. 
फहांसे हो सकता है ! 

* फ़िर तमाम विधि समाप्त कर अपनी श्लो सहित संघपति ध्वज्ञारोपण करनेके लिए प्राप्ताद्‌ शिक्षर पंर 
चढ़ा, उस समय वे दश्पती भक्ति पूर्वक प्रमोदके धश यह विचार करने लगे कि अहो ! संसारमें दम दोनों जने 
आज, धत्य हैं, हतहत्य हैं, इमारा भाग्य भति बहुत है कि जिससे जो महा पुण्यवान को प्राप्त हो सके वैसे 
ठीका उद्धार हमसे, सिद्ध हुवा | तथा बड़े भाग्यके उदयसे अनेक छग्धि-संडार दूस पूर्षे घारक विश्व रूप 
अन्धशार को दूर फजेमेँ छुर्यं समान भोर संसार समुठसे' तारनहार हमें श्री. पज़साम्री शुरदेवकी प्राप्ति हुई। 
तथा महाराजा बाहुबह द्वारा भाई हुई कि जो बहुतसे देवताओं को भी भ मिह्ठ सके ऐसो भी ऋषमदैव 
खामीकी यह मद्दा ्ाविक प्रतिमा सी हमारे भाग्योदय से ही प्राप्त हुई एवं दूंघम कालकी.महिमासे जो छुप्त 
प्राये-हो गया था.वद्द शतरुंजय त्ोर्थ भी दमारे-किप हुए उद्यमसते पुतः चहुर्थ भारेफे समान. मद्दिमावन्‍्त और 
अमैक प्राणियोंकों सुखंले.द्शन-करने योग्य बत सका। भ्री.वज्नखामीका प्रतिबोधित देव कोरि-परिचार थुक 
प्रिध्वविनाशक कपर्पिक तामक,यक्ष अधिष्टायक हुवा, इय सबमें «हम दोनोंका प्रास्पार-उत्क्ट, पुण्य-हों 
फारण है। संता बसते हुए सांसारिक प्राणियों. लिये यही मुज्य फल सार है कि.भी संधको आगे फरके 
ओशमरुअय तीर्थकी यात्रा करना । में.हमारे मतोरथ.आंज सर्प प्रंकारसे, परिपूर्ण हुपे, इसलिए - आजका दिन 
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हमारा सुदिन है। आज हो हमारा जन्म, भौर जीवन सार्थक हुवा। आज हमारा.मन सम्रता रूप असुतके 
शससे भरे हुए कुंडमें विमगन हुवा मालूम होता है। ऐसी परम सम्ता झुप छुल्न खादकी अतर॑स्थाको प्राप्त होने 
पर भी फर्मयोगसे आत॑ रौद ध्यान रुप ज्वालासे व्याप्त कुनिकल्प--खराब विचार छप घूत्रके जारसे भरे हुये 
शृहसुथावस्था रूप भग्निमें रहना पड़े गा इस लिए यदि इसी अवस्था में भगवान के ध्यान चित्तकी लोनते 
रहते हुये हमारा आयुष्य पूर्ण हो ज्ञाय तो भवान्तरमं खुछझ्म बोधि भव लिदिकता अनेक खुल श्रेणियां प्रा 
> की जा सकती हैं। 
इस प्रकारकी अनेक निर्मल शुभ भावनायें भाते हुए सचमुच द्वी उन दंपतिका आयुष्य पूर्ण दो जानेले 
प्रानों ह्॒षके बेगसे ही हृदय फट कर सुत्यु हुई हो इस प्रकार हाँ हो काठ करके वे दोनों जने चौथे वैवलोक 
में देवता तया उत्पन्न हुये। उन्होंके शरतीरकों ध्यंतरिक देवता क्षीर समुद्रमें डाल आए । उस दैवछोफ में 
जाबड़ देव वहुतसे विभानवासी देवताओंके मानने योग्य महघिक होने पर थो इस-शररृंजय पर्वतका महिमा 
प्रगट करते रहता है। जाज नामक जायंडका पुत्र तथा अन्य भी वहुतसे -संघके छोगग उन दोनों जनोंका 
मन्दिरके शिखर पर सृत्यु हुवा खुन फर बढ़े शोकातुर हुए। तथ चक्रोश्वरी देवीने पहां आकर उन्हें भीहे 
बचतते समफा कर शोक निवारण क्िया। लॉ नाग भी ऐसे बह मांगलिक कार्य शोक करना उचित 
नहीं यह.समक फर खेधको भागे करके श॒ुद् द्वार बतढाई हुई रोतिके अनुसार खेताद्री !टंग ( गिरमारकी 
टू क पगैरद ) की यात्रा फरके अपने शहरमें आया। वह अपने पिताके जैसा आचौर पालता'हुवा झुदमय 
+दिन व्यतीत फरने छगा। ( विररेमादित्य से १०८ थीं साहमें जांवढ़शाद फा किया हुवा उद्धार हुवा ) 
ऋणके सम्बन्धमें प्राय। क्लेश नहीं मिट सकृता और इसीसे बेर पिरोधकी अत्यन्त वृद्धि होकर कितने ,, 
एक भवों तक उसकी पखपरा में उत्पन्न.दोनेवाडे ढुःख सहन फरने पड़ते हैं, इतना दी नहीं परन्तु' उसके '' 
सहवास के सम्बन्ध से अन्य भी कितने एक भतुष्यों को पारस्परिक सम्बन्धफे कारण हुःज् भोगने पड़ते 
हैं इस लिए सर्वथा किसीका ऋण न रखनो | हे 
उपरोक्त कारणसे ऋणका सम्बन्ध हैने वाला एवं देंगे वाढा दोनों जनोंका उसी भव अपने सिस्‍्से 
उतार डाहना दी उचित है। दूसरे प्यापारके लेन दैनमें भो यदि अपना' द्रव्य: अपने हाथसे पीछे न आवा” 
यदि चद सर्वथा न भा सकता हो तो यह नियम करना किं,' मेस - छेता 'घर्मखाते है इसी छिए भ्रांवक 
छोगोंको ध्रायः अपने साधमीं भाश्योके साथ दी व्यापार फरनेकी कहा है; क्योंकि कदावित्‌ उनके पास धन 
१० रद भी गया दो तथापि वे धर्ममार्गमें सच | यह भी खय्य झंचें हुएके समान पिनाया है. इससे उसने घर्म 
मार्यमें खर्चा है ऐसा भाशय रखकर जमा फर लेना चाहिये।  फदाचित थंदिं किप्तो स्लेच्छ के पास छेना 
रद ज्ञाता हो तो पद छेना धर्मादा खातेमें जमा कर ठेवा भोर अपने -अंबलान के सप्रय भी उसे वोसरा 
देना उचिन है जिसंसे. उसे उसकी पापराशि न लगे।  कंदापिं चद छेना धर्मादा खाते जमा किये थाद-सी 
पहले यदि पीछे आ ज्ञाय तो उसे अपने घएः खजमें न खचे कर उसे श्री संधकों सोंप कर अथवा 
स्थय॑ धर्म मार्ग में खचे क्रमायोग्यहै। ५ + *-' *« - 
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हि आम ब ०.३, लद समीप आलम पल जज नआ कल कर अज आज भा अत कक लदीननदशीनशविलपिविकिदीडकन निवकन वविक दीदी 
_ इस प्रफार भ्पना द्रव्य या कुछ भी पदार्थ गया हो अथवा चुराया गया हो और उसके पीड़े मित्रो 
का सम्भव न हो तो उसे चोलय देना घाहिए जिसले उसका पाप अपने आपको न छगे | इसी तरह अमर 
भूवोंमें अपने जीवने किये हुए जो २ शरीर, घर, हाट, क्षेत्र, छुटुस्प, हुछ हथियार आदि पापके हैतु हैं सो भी 
सब घोसर देना । यदि ऐसा न्‌ करे, तो अक्त भव ऊपरांत भी किये हुए पापके कारणका पाप भवत्तवें 
भव भी भाकर उसीको छूमता है। और झकतत भवों तक उसी कारणके लिए वैर विरोध भी चछता है। 
इस लिए विवेकी पुरुषोंको वह जरूर धोसरा देना ही योग्य है। पाप अथवा पापके कारण अनन्त भ्रद्व तक 5 
हड़काये हुये कुत्त करे जदरके घमान पीछे भाते हैं; यह शत आगमके आशय विनाकी न समकता। इसलिए 
पांचवें भंग भुगवदी छूतके पांचवें शतकके छटे ड़ शेमें कहा है कि, “किसी शिकारीने एक झुगकों मारा, 
जिससे उसे भींरा उम्र ध्ुष्यके बांसफ़े और बाणके पणच+-तांतके, बाणके अप्रसाग में रही हुई लोहकी 
भी वगैरह के ज़ीब ( घतुष्य, बाण, पणच भ्रोर छोहको उत्पन्‍्त करने पाले जो जोच हैं ) जगतों हैं उन्दोंको 
अप्नतिपन से दिखादिक भठारद् पापस्थान की श्लिया लगती है|” ऐसा कथव किया होनेसे अनन्त” भव तक 
भी-पाप्‌ पीछे भाता है यह प्ि्ध होता है । 
उपरोक्त युक्तिके अजुसार व्यापार फरते हुए कदरावित्‌ छामके परे अल या हानि दो तथापि उससे 
+ खेद ने करना; क्योंकि खेद न फुरना यदी दक्ष्मीरा सुष्य कारण है। जितके दिए शाह्यकारों ते इसी वाक्य 
पृर युक्ति पतरलाई हैं कि/-- 
' सुन्यवसायिनि कुमसे। क्लेश प्रहिष्णो समुधवारम्मे ॥ 
त्रिए्एतों विलले। यार्यत्रि दूर क्रियद्नच्णी! ॥॥ 

व्यापार करनेमं हुशियार, फछेशकों सहन फ़रने वाला एक दफा किया हुवा उद्यत्र मिल जाने पर 
भी द्विमत रखकर फिरले उधम फरने वाला ऐसा पुरुष जब कामके पीछे पढ़े तब फिए लक्ष्मी दौड़ २ का 
कितनी दूर जायगी ! भर्थात्‌ वैसा उद्योगी पुदष छक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है 

धान्य घोनेके समान पहलेसे बीज खोने बाद्‌ ही एके अनेक वोजकी प्राप्ति की जाती है, पैसे ही घन 
डपाजत करनेरे कितनी एक दफा धन जाता भी है, तथापि उससे घबरा जाना था दीनता करना उचित नहीं, 
पुल जग रद जाननेसें आये कि, अभी मुझे धर्र प्राप्तिका प्न्तराय ही है तब धर्मेमें दत्ततित दो धमलेवत 
फरता। जिसत्ते उसका अन्वराय दुर होकर पुएयका उदय प्रगद हो। उस समय इस उपायके बिना आय 
कोई भी इप्ाय कॉम नहीं करता | इसलिये अन्य वृत्तियोमें मन न छगा कर जब तुस श्रेष्ठ उप ने हो तब # 
तक धर्म ही फ़रना धेयसकर है। फह्ा है कि-- 

#कुम्रलाया हुवा प्रृक्ष भी पुन! वृद्धि पाता है, ्षीण हुवा चत्ध भी पुनः पूर्ण होता है, यह छम्रमा णर 
सत्पुर्ष भापवाओं से सन्तापरित नहीं होता ।_ पूर्ण और होत़ ये दो अवस्था जैसे चद्धमा को ही हैं पफ्तु 
हाग तक्षद्रोंकों त्रद अवस्था नहीं भोगनी पड़ती वैसे ही सम्पदा भौर विपदाकी अवस्था भी बढ़ोंके छिय 
ही होती हैं। दे आप्रवृक् ! जिसलिये फाल्युन मासमें अकस्मात ही तैरी समत्य शोम्ा इरह कर हो है; 


इलंसें तू क्यों उदास दवोतों है! जग धेसन्त झंतु आयेगी तंब थोड़ें हो संमंयमें तेरी पूर्वले भी बढुकर शोमा 
बन जायगी। अतः तू खेद मत कर | इस अन्योक्ति से दर॒पुक विपदा अस्त मनुष्य बोध छै सकता है। 


“गया घन पुनः प्राप्त होने पर आभड़ शेठका दृशन्त” 


.,...पारण भगरमें श्री माली चंशज वागराज नामक एक कोटिध्वज़ भ्रीमंत शेट रहता था। उसे पंथ 
मेला नामकी ली थी। जब वह गर्भवती हुई तो तत्काक अज्ीर्ण रोगसे शेड मरणकी रण हुँवां। अपु 
श्रुक की झुत्युबाद्‌ उसका घन राजा ग्रहण करे उसे समयमें ऐसा एक नियम होगैसे उसको संमेस्व धन 
राजाने छूट लिया; जिससे निर्धन वनी हुई शेठानी जिन्त होकर घोलका में अपने पिंताफै धर जा रही । 
वह परं उसे भमारीपटद पछानेका दोहला उत्पन्न' हुये बाद पुत्र पैदा हुपा। उसका ्“मिय नो रेककषी 
गया। परन्तु घद्दे किसी कारणसे छोकमें आमडड नाँमले प्रसिद्ध हुवा। जब धंह' पंच धर्षका हुथो तेव 
पाठशाला में ज्ञाते हुए फिसीफे मुखसे यह खुन कर कि, धहं बिना बापका है अपनी भातांके पे 
आकर उसने हृटपूचेक पूछा तब उसकी माताने सत्य घटना फद्द छुनाई। फिर कितने एक आडंस्वरं से पं 
पीटण रखनेको गया | घंहाँ अपने पुराने घरमें रहते हुए भोर ध्यापार फरते हुए प्रतिष्ठा अमानेसे छाछल 
देवीके साथ उसका लकप्न हुवा। ली भाग्यशाली होनेसे उसके भायें बाद आमड़के पिताका दबाया हुवा घेरें 
है वहुतला घन निकला; इससे वह अपने पिताके समान पुर्त! कोटिध्वज हो गया। फिर उसे तीन ढंडकें हुए 
परन्तु करीब कमजोर आनेसे सब घन सफाया होगया और निर्धव बन घैठो। अस्त पेसी अवद्शा भां 
छगी कि, लड़कों सहित उसे बहुको उसके पीहर मेंजनी पड़ी । अन्य कुछ ध्यापार छामदापिक न मिलनेस 
चंद खंय॑ मनियारी-जोहरीकी हुंकान पंर बैठा । पहां पर सारा दिन तीन मणके घिले तब पक पायहीं जेब 
मिलें, उन्हें छाकर खंय॑ अपने हाथले पीले और पकावे तय खाबे। ऐसा विपत्तिमें झा पढ़ा। ईस॑ विषय 
शांज़कार मे कह्दा है समुद्र और कृष्ण ये दोनों जिस प्रेमले अपनी गोदमें रखते थे उसके घर भी जे छंईमों 
न रही तब जो लोग खचे करके लक्ष्मीका नाश फरते हैं उनके धरमें लक्ष्मी कैसे रहे! 

शक समय भी द्ेमचन्द्राचार्य के पास भाषकके धारद त्रत अंगीकार करते हुए इच्छा परिणाम घारणे 
फेरती वक्त भाभेड वहुत ही संक्षेप करने छगा; तय आज्ायने बहुत दफा संमाया तथापि मेंव लाख रुपेयें 
खुले रखकर अधिक न रखनेका उसने प्रत्यास्यान कर लिया भरें अन्तर्मे येहं नियम छिया कि, इससे अधिक 
जितना द्रव्य प्राप्त दो सो सब घम्म मार्गमें क्षर् डादूंगा। फिर कितने पक दिन-बाद उसके पास पांच रुपये 
हुये। एक दिन वह गांव बादिरं गया था, घहां पर जलाशयमेँ बक्रियों का ढोंछी पानी पीता था। उस पानी 
को लीले रगेंका हुवा देख, जोभाड विवारने लगा कि निर्मल जे होने पंर भी यह पानी हरे रंगका फ्यों मालूम 
होता है। अधिक विचार फरनेसे मास हुवा कि, एक वेकरेकि गेलेंगे एक ठीछा' फ्ल्थरका हूँफेड्ाा चँधों 
हुवा है| यद पेसकर उसने गड़रीये से पूछा यह बकरी तुझें बेची है ! उसके मेंजुर परिनेसे पोज रोने 
सरीद्‌ कर मामड उस बवरीको भपनें धरें ले आया और उंस पंत्थरके दुकक फरके उसे ऐक' सेतेकों घिलेः 
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'कर सणका तैयार कर इसे एक छाल रुपयेमें बेच दिया । इससे वह पूर्ववरत्‌ पुर्तः अमेस्त दोगया। अरधाद 
घकरीके गढेगें बन्‍्धे हुए उस तीऊ मणिके छोटे २ एक सरीके मग़के बनाकर उन्हें पक एक लाखों , बेचकर 
बह फिरसे पूवव॑ंबत्‌ कोटिध्वज़ भीमत्त बना। अब उसने अपने कुद्ुबकों घर बुलवा हिया। अब वह साधु 
ओंको निरन्तर उचित दान देता है, सधमिक बात्सतय करता “है, दावशाहार्य! खुलवाता है, समदोत्सव 
मब्दिरोँमें पूजायें कराता है; छह छट्द मददीने समक्तित धारी आवककोंकी पूजा करता है; नाना प्रकारके पुस्तक 
ढिल्ला कर उनका भंडार कराता है; नये विम्ध भरवाता है, भ्रतिष्ठायें कराता है; जीणोदार कराता हैं; एवं 
अमैक प्रकार दीन ढुसी अरनोंकों अनुफ॑पा दानसे सद्दाय्य करता है। इस प्रकार अनेफ घमे करणियां करके 
अन्त भाभड़ चौरासी बर्षकी अवस्थासे अपने किये हुए धर्म झृत्यकी टीप पढ़ाते हुए भीमशायी सिक्के 
अह्दानवै लाख दपये खर्चे हुए पढ़पर खेद करने लगा कि, द्षा क्षा | में कैसा ह' कि जिसले एक करोड़ रुपया 
भी धर्म मार्गमें न खर्चा गया।..तथ उसके युत्रोंनि मिढकर उसके मामसे दस छात्र रुपये उसके देखते हुए 
घर्म मार्ममे जर्यकर एक करोड और आठ रुपये पूर्ण किये। अन्तमें आठ छाल घ॒र्म मार्ममें सर्च करनेका 
, अपने पुतरोंले मंजूर कराकर अनशन कर आम खर्ग सिधाया। , 

कदाचित्‌ खगव फर्मझे योगलसे गत छश््मी धापिस न मिल्ठ सके तथाएि धैय॑ धारण कर आपत्ति 
हुप समुन्द्रकों तसनेका प्रयत्न कजा। क्योंकि आपदारुप समुल्तमे से उतारने वाला एक जदाज़ समान मत 
जैव हो है। पुर्पोंके सब दिन एक सरीखे नहीं होते। सर्व प्राणियोंकों अस्त और उदय हुवा,ही करता- है। 
कहा है कि इस जगतमें कोन सदा सुखी है क्या पुदुषकी छट्ष्मी और प्रेम स्थिर रहते हैं, सृत्युसे कोन बच 
सकता है, कौन विषयोंमें छंपट नहीं | ऐली कष्टकी भवस्थामें सबे छुलोंके मूछ समान मात्र संतोषका ही 
आश्रय हीना उचित है [ यदि ऐसा न करे तो उन आपक्ाओं की चिन्तासे वह दोनों भवमें अपदी आत्माको 
परिप्रमण कया है | शाह्ममेँ कद है किः--'भाशारुप जहते भरी हुई विश्तारूषिणी नदी पूर्णवेगले बह रही 
है, उसमें असंतोष कृपी नावका आंहम्बन छेने पर भी-है मन्‍्द्‌ तरनेवाले ! तूं ह॒बता है, इसलिये संतोष रुप तृषे 
का आश्रय ले | जिससे तू सचमुच पार ढतर सकेगा। 
...... थदि विविध उपाय करने पर सी अपने भाग्यकी हीन ही दशा मालूम हो तो किसी श्रेष्ठ भाग्यशाली 
* क्षा आभय लेकर ( उसके साथ हिस्तेदार हो कर) ब्यपार करना। जैले काशके अधारसे छोह ओर पाषाण 
भी तर सकता है वैसे दी भाग्यशाली कै आाश्यसे छाभकी प्राप्ति हो सकती है,। 


जज हिस्सेदार के भाग्यसे प्रतल्ञाभ परदथन्त”!' * ॥#& 
/ “ ' अनाज्ञाता है कि, पुक व्यापारी किसी पक बड़े शाप्यशाली के प्रतापले उसके, साथ हिस्से व्यापार 
करनेसे घनवन्त हुवा, पर जब भ्रपने नामसे.लुदा ब्यपार करता है तब अवश्य छुकलाव उठाता है। पे 
होने पर फिरसे शेठके साथ दिस्सेदारी में व्यापार फप्ता है। उसने इसी प्रकार कितती पक दफा /घत 
खोया और कमाया। अन्त वह शोद मर गया सब वह ब्याप्रारी निर्धन था, इससे उसने उस शेठके ,पुत्रक 


हा 
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साथ हिस्सेमें व्यापार करनेकी याचना की, परन्तु उसके निर्धन होनेके कारण उसने उसकी वात पर कान ही 
न द्या। उस निर्धन व्यपारीने अन्य मनुध्योंसे भी शिफ्रारस कराई परन्तु उसने ज़रा भी न झुता। तब 
उल व्यापारी ने भनमें विचार किया कि कुछ थुक्ति बिये बिना दाव व लगेगा। इस विचार से उस शेठके 
एक पुराने मुनीमले मिलकर शेठके पुत्रसे शुप्त रू कर अपने पुराने खातेको निकलवा कर दो चार मछु* 
» “्योंको साक्षी रुप रख कर अपने जातेमें अपने हाथसे दो हजार रुपये उधार लिख कर बही खाता जैसाका 
तैसा रख दिया। कितने एक दिन वाद उल वहीको पढ़ते हुए चह जाता मातम होनेसे सुनीमने नये शेठको 
चतलाया | नया शेठ धोला कि, यदि ऐसा है तो घसूल क्‍यों नहीं करते ! शेठने मुन्ीमज्ञी को रुपये मांगनेफे 
लिए भेजा तव दसने स्वयं शेठ्के पाख आकर कह्दा कि, यह तो मेरे ध्यानमे ही है। आपके घुकपर दो हजार 
रुपये निकलते हैं परन्तु कह' कया ! इस बक्त तो मेरे पाल देनेके लिए कुछ नहीं और व्यापार भी धन बिना 
कहांसे कछ' १ इसलिए यदि आप उच रुपयोंको छेना चाहते हों तो व्यापार फरनेफे लिए मुझे हूसरे रुपये के 
जिससे कमाकर मैं आपका देना पूरा कह और मैं भी कमा खाऊं। यदि ऐसा न दो तो मुझसे कुछ न घन 
सकेगा। नये शेठने विचार किया सचमुच दी ऐसा किये बिना इससे दो हजार रुपये वापिस न मिलेंगे। 
इससे उसने दो हजार रुपये छेनेकी भाशासे अपने साथ पहले समान ही उसे हिस्लेदार वना कर फिसी ब्या- 
पारके लिए मैजा; इससे वह गरीव थोड़े दी दिनोंमें पुतः धनवंत बन गया, हिसाव फरते समय थे दो हजार 
रुपये लाइलेने के घक्त उसने बीचमें रक्ले हुए साक्षियोंकों घुलाकर शेठके पास गवाही दिलाई ओर अपने हाथ 
से लिखा हुवा पिता लिये ऊधार खाता रद्दी फराया बह इस प्रकार भाग्यशाली की लहायसे घनवन्त हुवा । 
अधिक दष्षमी प्राप्त होने पर गर्बंन फरना चाहिये। 
निददंयता, भहंकार, तृष्णा, फर्केश बचन--फढोर भाषण नीच छोगोंके साथ व्यापार, ( न, बिट, 
लंपट, असत्यवादी के साथ सहवास रखना); ये पांच रक्ष्मीफे सहचारी हैं अर्थात्‌ ज्यों २ लक्ष्मी बढ़ती है त्यों 
२ उसके पास यह पांचों जरूर आने ही चाहिए, यह कहावत मात्र तुच्छ प्रक्नति वाढोंके लिए ही है। इल 
छिये लक्ष्मी प्राप्त करके भी कमी भी गर्ब अभिमान न करना । क्यों कि, जो संपत्त द्वोनेपर भी नप्नतासे घतंता 
है ही उत्तम पुरुषों्में गिया जाता है। जिसके लिए कह्दा हैः--आापदा आनेपर दीनता न करे, संपदा प्राप्त 
होनेपर गे न करे, दूसरोंका हुःख देखकर स्वयं अपने पर पढ़े हुये क्ट जैसे ही हुःखित हो, अपने पर कष्ट 
। आने पर प्रसन्न हो ऐसे चित्तवाले महान, पुरुषको नमस्कार हो। समर्थ होकर कष्ट सहन करे, धनवान दोकर 
*,ते न करे, विद्ान्‌ होकर नप्त रहे, ऐसे पुरुपोंसे पृथ्वी शोमा पाती है। 
जिसे बढ़ाई रखनेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ फ्लेश न रखना चाहिये | उसमें भी जो अपनेसे 

बड़ा गिना जाता हो उसके साथ तो कदापि तकरार न करमा। कहा है कि, खांसीके रोय धालोंकों चोरी, 
निन्‍्द! वालेको चाम चोरी ( परक्षी गमच ), रोगी.्टको लानेकी छालच और धनवानको दूसेंके साथ लड़ाई, 
न फरनी चाहिये। यदि पैसा करे तो अनर्थकी प्राप्ति होती है। धनवान, राजा, अधिक पक्षचाला, भधिक 

क्रोधी, गुरु, नीच, तप्सवी, इतनोंके साथ कदापि वादविवाद-- तकरार नहीं फरना । 
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महुष्यकों हरएक कार्ये करते हुये अपना बछावक् देखना चादिये और उसके अशुखार ही उस सभ्य 
घ॒र्ताव करना चाहिये | 
धनवानके साथ व्यापार करते हुए कुछ भी बाधा पढ़े तो नप्नरतासे ही उसका समाधान करना पज्तु 
उसके लाथ क्लेश व उठाना। क्योंकि, धनवानके साथ, बल, कलह, न करना ऐसा पत्याव्यान नीतिएँ 


लिखा है। कहा है कि उत्तम पुरुषकों मन्नतासे अपनेसे अधिक धलिष्टको पारस्परिक भेद ब्रीतिसे, नीचको 
कुछ दैकर ढलचाके भोर समानको पराक्रमसे वश करना। € 


उपरोक्त न्यायके भतुलार धनाथी और घववन्तकों अवश्य क्षमा रखनी चाहिये। क्‍योंकि कमा ही 
लक्ष्मीत्षी वृद्धि करमेमे समर्थ है। जिस लिये नीतिमें कह्ा है कि;--विप्रको होम और मन्त्रका बढ है, राजा 
को नीति और शह्का पछ है, अनाथोंको--ढुर्वोंको राजाका घल है, भोर द्ष्यापारियोंकों क्षमा दृद् है। 
रन प्राप्तिका मूछ प्रिय बचन और क्षमा है। काम सेवनका विषय विछासका सूछ घन; निरोगी शरीर भौर 
तारुण्य है। धूर्मका घूछ दाव, दया और इन्द्रीय दमन है। और मोक्षका सूल संसारके समस्त सखस्धोंको 


छोड़ देना है । 
दंत कलह तो सर्वथा ही सर्ेन्न त्यागना चाहिये। जिसके छिए रक्ष्मी दारीद्रधके संवाद कहा है 


कि,“ लक्ष्मी कहती है -'है इन्द्र | जहां पर गुर जनकी--माता पिता धर्म गुरुकी पूजा दवोती हैं। जहाँ नया 
' यसे छ्टमी प्राप्त की ज्ञाती है; भर जद्दां पर प्रति दिन दंत कछह--भरगड़ा टंठा होता है मैं वहां ही निवास 
करती हूं ।” फिर दारीदबकों पूछा तू कहां रहता है ! चह बोला--'ज्ुवे वाजोंको पोषण करने वाले, अपने 
सगे सर्खस्धियोंसे दे प रखने वाठे, कीमियासे घन प्राप्तिकी इल्छा रखते वाले सदा भारखु, आय भर व्यय: 
का विचार न करने वाले पुरुपोंके घर पर मैं सदेव रहता हैं ।? 
“उधरानी करनेकी रीति” 

लेना, ढेने ज्ञाना हो उल् समय भी वहांपर नरमाप रखनी घाहिये, परन्तु छोगोंमें निन्‍्दा हो घेसा पचन 
मे घोलना, थाने थुक्ति पूरक असन्नता पैदा करके भांगना जिससे देने धाढेकों लेने धाहेफे प्रति देनेकी रुवि 
पैदा दो। यदि ऐसा न किया जाय तो क्षक्षिण्यता आदि गुण छोप होकर घन, धर्म, ओर प्रतिष्ठाकी द्वानि 
होती है। ' इसी लिए लेता लेने जाते-लमय या मांगते समय -दिवार पूर्षक बत्त न करना चाहिये। तथा 
जिसमें स्वयं रंघन करवा पड़े. और दूसरोंको भी फराना पड़े वैसा काम सर्वधा पर्ज बैना। तथा स्वयं 
भोजन करना और दूसरेफो ( देनवारकों ) लंधन कराना यह सर्वथा अयोग्य द्वी है, क्योंकि भोजनका अन्तराय , 
करनेले 6ंढण कुमारादिके समान अत्यंत भयंकर कम वन्धते हैं| - यदि अपना कार्य शाम स्नेहले बन सकता 
ही तो कठनाई अद्ण करना योग्य नहीं। ध्यापारीकों वो स्नेहसे काम घरे तब तक छड़ाई फगड़ा कदापि न 
फंरना चाहिये । कहा है कि; धरधपि साध्य साधनमैं--काम निकाठनेमें शाम, दाम. मेंद। ओर दंढ ये चार 
उपाय प्रज्यात हैं तथापि अन्तिम तीनका संज्ञा मात्र फल है, परातु लिद्धि तो शाममें ही समाई है। जो 
फोमलछ-वचनसे बह नहीं होता--एक दफा उघरानी करनैले धन नहीं देता पद अन्तमें कटु; कठोर, बचन 
प्रहार सहन करने वाला बनता है। जेसे 'कि दांत, जीसक़े उपासफ़ बतते.हैं। 
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लेन दैनके सम्बन्धमे श्रान्ति होनेसे या विस्घुत होज्ांने से यद्यपि हरेक प्रकारका विवाद होता है 
तथापि अरस परल सर्वथा तकरार न करना। परन्तु उसका चुकादा करनेके छिए लोक प्रत्यात मध्यस्थ 
वृत्ति वादे प्रमाणिक न्याय करने दाले चार भृहस्थोंको नियुक्त करा | वे मिल कर जो खुलासा करे सो मान्य 
करना | ऐसा किये बिना ऐसी तकरार मिट नहीं सकतीं | इसलिए कहा है कि, ज्यों परंस्पर गुं थे हुए लिसके 
चालोंको अपने हाथसे मनुष्य जुदे नहीं केर सकता या सुझका नहीं सकता, परन्तु कौंघीसे .ही वे खुछफायें 
* ज्ञा संकते हैं वैसे दी दो सगे भाश्योंमें या मिश्रोमें भी यदि परस्पर कुछ तकरार दो तो वह किसी दूसरेसे दी 
छुलमाई जा सकती है। तथा जिन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया हो उन्हें अपक्षपातसे जिसे जैसा हिस्सा देगा 
योग्य है उसे बैसा ही देना चाहिये | उन दोनोंमें से किलीका मी पन्‍र्षपात न फरेना चाहिये। एवं छोम यां 
दाक्षिण्यता रख कर या रिसबत वर्गरह लेकर अत्याय न फरना चाहिये, क्योकि, सगे सम्बन्धी, स्म्धमी या 
दर्पण किसी दूलरेके फाममें भी छोभ रखना यह सदमे विश्वास घातका फाम है अतः पैसा न करना । - 
निलॉम वृत्तिसे न्याय करके विवाद दूर करनेसे मध्यस्थ को जैसे महत्वादि बढ़ा छाभ द्वोतो है, वैसे 
ही यदि पक्षपात रख कर न्याय करे तो दोप भी पैसा ही बद्धा छगता है। सत्य विचार किये पिंना यदि 
दाक्षिण्यतासे फ़ैलछा किया जाय, 'तो कदाचित्‌ देनदारको लेनदार ओर छेनदार को दैनदा' ठेंशा दिया ज्ोय॑, 
ऐसे भी सी छाछूच वश या गैरं समेसे बहुत दफा फेसछा हो जाता है, इसलिए न्यायाधीश को यथोंर्थ 
4 बता का सगत किले ता का चशिफ) अन्यथी न्याय करने वाला बड़े दोषका आागीवार 
बनता है | 


“स्यायंम अन्याय पर शेठकी पुत्रीका दृश्टन्त' 


छुना जाता है कि, एक धनवान शेठ था। वह दोठाईकी वड़ाई एवं आदर बहुधानकां विशेष अंथी 
होनेसे सबकी पंचायतों आगेवानके तौर पर हिस्सा छेता था उसकी पुत्री बड़ो चतुरा थी। वह पोर॑बार 
दिठाको समकाती कि पिताजी अब आप दृद्ध हुए, यहुत यश कमाया अंब तो यह सब प्रपंच छोड़ो । शैठ 
पदता है कि, नहीं में किलीकां पक्षपात या दाक्षिण्यता नहीं करता कि जिससे यह प्रेंपंच फंहा जाय, में तो 
खत्य न्याय जैसा दोना चादिये बैला ही करता हूं। छड़की वोछली पिताजी ऐसा हो नहीं सकतो। जिसे छा 
हो उसे तो अवश्य खुख द्वोगां परन्तु जिसके अछाभमें न्याय दो उसे तो कदापि दुःख हुये बिना नहीं रहता । 
क कैसे समका जाय कि बंद सत्य न्याय हुवा है। ऐसी थुक्तियोंसे बहुत कुछ समझाया परन्तु शेटके दिमागमें 
एक थे उतरी | एक समय वह अपने पितांफो शिक्षा देनेके लिए घर्में असत्य झगड़ा छे बैठी कि पिताजी ! 
आपके पास मैंने हजार खुचर्ण मोहरें धरोहर रफली हुई हैं, सो सु वापिस दे दो । शेठ भाअरय चकित होकर 
योछा कि बेटी आज़ तू यद क्या दकती है! कैसी मोहरें क्या वात ! वियक्षणा बोली--“नहीं नहीं! जबतक 
मेरी धरोहर घापिल नम दोगे तवतक में भोजन भी व कर गी और दूसरोंको भी न खाने दूंगी। ऐसा कहकर 
दुरवाजेफे घीचमें पैदर्कर जिससे हजारों महुष्य इकह हो जाँय उस प्रकार चिल्लाने छगी ओर साफ २ कदने 
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छगी कि इतना वृद्ध हुवा तथापि छुछ लज्जा शर्म है? जो बाल विधवाके द्रष्य पर घुरो दानत कर बैठा है| 
देखो तो सही यद् मा भी कुछ नहीं घोछती ओर भाईने तो पिछ॒कुछ ही मौन धारा है! ये सब दूसरे दष्यके 
छालयू बन थेंठे हैं। घुझेै क्या खबर थी कि ये इतने छाढचू ओर दूसरेका धन दवाने वाले होंगे, नहीं नहीं 
ऐसा कद्ाएि न हो सकेगा | फ्या बाल विधवाफा द्वन्य खाते हुए छज्ञा नहीं आती | मेरा रुपया अवश्य ही 
घापित देवा पढ़ेगा । किस लिए इतने भद्ठुष्योमें हास्य-पात्र बनते हो ? विचक्षणाके बचन खुब कर विचारा शेठ 
तो भाएवर्य चक्षित द्ो शरमित्दा बन गया, और सब छोय उसे फरकार दैंने छग गये । इस बनावसे शेहके 
होत हवास उड़ गये। छोगोंकी फटकार ब्रियोंके रोने कूटनेक्ा करण ध्यनि और रड़क्षीका विह्ाप इत्यादि 
से खिन्न हो शेठने विचार करके बार बड़े भादमियोंको बुलाकर पंचायत कराई। पंचायती छोगोंने विचक्षणा 
को बुछाकर पूछ कि तेरी हजार खुवर्ण मुद्रायें जो शेटकले पास घरोहर हैं उसका कोई साक्षी या गयाद भी 
है ! बह घोली--“साक्षी या गवादकी कया वात ! इस घरके सभी साक्षी हैं। मा जानती है, बहने जानतीं हैं, 
भाई भी जानता है, परन्तु दृड़प करनेकी आशासे सब एक तरफ हो वेंे हैं, इसका क्या उपाय ! थों तो सबह्ी 
मनमें सममते हैं परन्तु पिताके सामने कोन वोढे ! सबको माछूम द्ोते पर भी इस समय मेरा कोई साक्षी 
यथा गयाह बने ऐसी भाशा नहीं है। यदि तुग्हँ दया आती हो तो मेरा घम घापिस दिलाओ नहीं तो मेरा 
.परमेथ्वर बेलि है। इसमें जो बनता होगा सो बनेगा। आप पंच छोग तो मेरे मां बापके समान हैं। जब उसकी 
दानत ही बिगड़ गई तथ क्या किया ज्ञाय एक तो क्या परन्तु चाहै इक्कीत लंघव करने पड़ें तथापि मेरा 
दृष्य मिल्ले बिना मैं न तो खाऊगी भौर त खाने हू गी | देखती हूं भव फ्या होता है” यों कहद कर पंचोंके लिए 
भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चल्ली गयी। 

अब सब पंचोंने मिलकर यद्द बिचार किया कि सचमुच ही इस वेचारीका द्वव्य शेटने दवा दिया है; 
अत्यथा इस विचारीका इस प्रकारके कछ फलाहट पूर्ण पचन निकछ ही नहीं सकते | एक पंच बोला भरे शेठ 
इनना घीठ है कि इस बेचारो अवलाके द्रब्य पर भी हुष्टि डाढी | भन्तमें शेठकों घुदाकर कद्दा कि एस लड़की 
का तुम्दारे पास जो द्रव्य है सो सत्य है, ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्रव्य पर तुम्हें इस प्रकारकी 
दावत करना योग्य नहीं । ये पंच तुम्हें कहते हैं कि उसका छेना हमें पंचोंके बीचमें छा दो था उसे देवा कबूल 
करो और उस बाईको घुहाकर उसके समक्ष मंजूर करो कि हाँ | तेरा द्रव्य मेरे पास हैं. फिर दूसरी बात 
करना । हम कुछ तुम्हें फलाना नहीं चाइते परन्तु लड़कीका द्रव्य. रखना सर्वंधा अनुचित है, इसलिए अन्य 
विचार किये बिना उसका घन छे आभो । पेसे बचन सुनकर बिचारा शेठ छज्जासे छाचार घन गया और १ 
शस्ममें ही उठ कर द॒जार छुवर्ण मुद्राओंकी रकम लाकर उसने पंचोंको सोंदी! पंचोंने विकाप करती हुई 
बाईको बुछाकर बद रकम दे दी, ओर वे 5० कर रास्ते पढ़े । 

इस बनावसे दूसरे छोगोंमें शेठकी बड़ी अपभ्राजना हुई। जिससे विचारा होठ बड़ा छज्षित हो गया 
और मनमें विचार करने छगा कि दवा | हा | मेरे घएका यह कैसा फज्नीता! यह रांड ऐसी कहांसे 'विकली 
कि जिसने व्यध ही मेरा फञ्नीता किया ओर व्यर्थ हो द्ृब्ध ले लिया, इस प्रकार खेद फरता हुवा शेद घरके 
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एक कोनेम जा बैदा। अब उसे दुसरोंकी पंचायत मैं ज्ञाना दूर रहा दूसरोंकों मुंह बतलाना या घरसे बाहर 
निकलना भी आुश्किल हो गया । घ॒र्षों कुछ शांति हो जाने वाद शेठके पाख भा कर भाई वहिन और माताके 
सुनते हुए विचक्षणा बोली-यों पिताजी ! “यह न्याय सच्चा है या झू'ठा ? इसमें भापको कुछ डुःख्न होता है या 
नहीं !” शेठने कहा--इससे भी वढ़ कर भौर क्या अन्याय होगा ! यदि पेसे अत्यायसे भी हुःख न होगा तो 
घह दुनियांमें ही न रैगा । विचक्षणा ने हजार खुबर्ण मुद्दामोंकी थैली छा कर पिताकों सोंपी और कद्दा-- 
“पिताजी ] मुझे आपका द्रव्य लेवेक्नी जरुरत नहीं। यह तो परीक्षा चतहानी थी कि आप न्याय फरने जाते 
हैं उनमें ऐसे द्वी न्याय होते हैं या नहीं ! इ्ससे दूसरे कितने एक छोगोंको ऐता ही हुःख न होता होगा ! 
इससे पंचोंको कितना पुण्य मि्तता होगा ? में आपको सदेव कहती थी परन्तु आपके ध्यानँ ही न 
आता था इसढिए मैंने परीक्षा कर दिखलानेके लिए यद सब कुछ वनाव किया था। भव न्याय करना बह 
न्याय है या भषन्याय ! सो बात सत्य हुई या नहीं, अवले ऐसे पंचायती न्याय करनेमें शामिल होना या नहीं ! 
शेड कुछ भी न घोल सका | अन्तमें विचक्षणा ने शांत करके पिताकों न्याय करने ज्ञानेका परित्याग 
कराया। इसलिए कही कहीं पर पूवोक्त प्रकारसे न्यायमें भी अन्याय हो जाता है. इससे न्याय फरनेमें 
उपरोक्त दृष्टान्त पर ध्यान रख फर न्यायकर्ता को ज्यों त्यो न्याय न कर देना चाहिये, परन्तु उसमें बड़ी दी 
हृष्टि रख कर न्याय करना योग्य है? जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने घाले दोषका हिस्सेदार न बनना पड़े । 


हे ..“मत्तर परिदाग” 


दूसरों पर मत्सर फदापि न करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मदुष्य फमाता है पह उसके पुण्योदय 
होनेसे अलम्य दाम प्राप्त करता है। उसमें मत्सर करके व्यर्थ ही अपने दोनों भवमें दुःखदायी कर्म उपाजेन 
करना योग्य नहीं | इललिए हम भी दूसरे प्रत्थमें रिर गये हैं कि “मनुष्य जैसा दूसरों पर विचार करे बेसा 
हो अपने आपको भोगना पड़ता है। इस विचास्ले उत्तम मनुष्य दु्रोंकी वृद्धि होती देख कदापि मत्सर 
नहीं करते” ( छोकिकमों भी कहा है कि .ज्ो विन्तवन करे परको वह्दी होवे घरको )। व्यापार में खराब 
विचारोका भी परित्याग करना चाहिये। 
घान्यफे व्यापारी, फररियानेके व्यापारी, ओषध बेचने वाले, कपडेके प्यापारी, इन्हें अपवा व्यापार चछाते 
हुये दु्िक्ष--भकाल और रोगोपद्रव की चुद्धिकी चाइना ९ दापि न करनी चाहिये, एवं चह्मादिक घस्तुके क्षयकी 
७ चिस्तवना भी न करनी चाहिये। अकांल पढ़े तो धान्य अधिक मेंहगा दो या रोगोपद्रव की चृद्धि हो तो पन्‍्सारी 
का क्रयाणा या औपध करने वाले को अधिक छाभ दो पैसा विचार न करना, फर्योकि सारे जगतकों दुःख 
फारक ऐसे उपद्व की वौच्छा करनेसे उत्पन्न होने घाठे छामले उसका क्या रूढा होगा | तथा बैव योगसे 
कदाधित इुमिक्ष पढ़े तथापि उलक्नी अछुमोदना भी न करा फ्योंकि व्यर्थ ही मानसिक महीवता फरनेसे सी 
अत्यन्त दुःखदायी फर्मे वर्धन दोता है। जब मानसिक महोदता करनेका ध्यापार भी त्यागने योग्य कहा है 
तब फिर उसकी अनुमोदना करना किस तरह योग्य कद्दा जाय ! 


“शानसिंक मलीनता पर दो मित्रोंका दशन्त” 


कहीँ पंर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घीका और दूसरा चमें-चामका संग्रह करनेको निकठे। 
वै दोनों किसी एक गांवमें आा कर रहें । वे सत्ध्या समय किसी एक वयोवृद्धा धाबे चाहीके घर रसोई करा 
जीमने आये, तब उंसने पूछा कि, तुम भागे कहां जाते दो ! और क्या व्यापार करते हो ! एकने कहा कि, में 
अम्नुक गांवमं घी लेने जाता हूं ओर मैं घीका दी व्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, मैं घमड़ेकी ध्यापारी 
होनेसे अंधुर्क गविमें घम्ड़ा खरीदने जा रहा हूं। रसोई करने वालीवे उसके भानसिक परिणाम का विचार 
करके उन दोनोमें से धीके ध्यापारी को अपने घरके कमरेगे बैठा कर जिमाया ओर चमड़े के ध्यापारीको घरकै 
बाहर बैठा कर जिमाया। यरथथपि उन दोनोंके मनमें इस बातकी शंका अवश्य पड़ी परन्तु थे एुछ पुछताछ 
किये बिना ही वेसे चढ़े गये । फिरसे माल खरीद कर वायरस लौटते समय भी उसी गांवमें भा कर उसी 
घाषे वाली घुढ़ियाके घर जीमने आये। तथ उस चुढ़ियाने चमड़े के खरीदार को धर्मों और धीड़े खरीदार 
को धरसे वादिर बैठा कर जिमाया । जीम॑ कर थे दोनों जमे उसके पैसे देते हुए पूछने छगे कि, धम दोनोंको 
उस दिनकी अपेक्षा भाज स्थान बदछ कर जिम्ताने क्यों वैठाया ! उसने उत्तर दिया कि, जब तुम्त माल खरी- 
« दूने जाते थे उस पक्ष जो तुम्हारा परिणाम था वह भर्व बदल गया है, इसी कारण मैंने तुम्हें झुदै अद्छ बंद 
स्थान पर जिमाये हैं। जब घी लेने ज्ञाता था तब घी खरीदार के मंनमें ऐसा विचार था कि यदि ध्रृष्टि अच्छी, 
हुई दो घास पानी सरशाई धाह्ा हो तो उससे गाय, मैंस, वफरी, मेड़ वगैरह सब खुली हों इससे घी सस्ता 
मिद्ले । अब छोटते समय घी बेचनेका विचार होनेले घद विचार बदल गया; इसी कारण प्रथम घो खरीदार को 
घरके अन्दर और इस वक्त घरके वाहर बैठाके जिमाया। घमड़ा खरीदार को जाते समय यद विचार था कि 
यदि गाय, मेंस, बैठ वगैरह अधिक मरे हों तो ठीक्ष रे क्‍योंकि बैसा-होने पर ही माऊ सस्ता मिंहता है, 
और अब छोटते सप्रय इसका विचार बद्छ गया, क्‍योंकि यदि भव चमड़ा मेँहगा दो तो ठीक रहै। इसलिए 
पहले इसे धरके बाहर ओर भव छोटते लमय घरके अन्दर पैठा कर जिमाया है।' ऐसी थुक्ति छुव कर दोनों 
जने आश्चर्य चकित हो चुपचाप चले गये | परिणाम से यह विचार फरनेका आशय बतलाते हैं। 

यहाँ पर जहाँ परिणाम की मलीनता दो वह कार्य करना योग्य नहीं गिना गया । दूसरेकी छाभ होता 
हुवा देख उसमें मत्सर करना यह तो प्रत्यक्ष ही परिणाम की मल्लीनता देस पड़ती है, इंसलिंण किसी पर 
मत्खर न करना चाहिए । इसीलिए पंचाशकों कहा है कि “उचित सैकई़ पर जो ध्यीज़ छेनेसे यां /व्याजें- ' 
श्यावद्रिगुरां वित्त” ध्याजसे दूना द्रव्य हो, ऐसे धान्यके व्यापारसे डुगुना, तिगुवा छान द्वोतां है यह लेमक 
कर नाप कर, भरे, तोड़ कर, तोल कर, वेचनेके भावसे जो छाम हो उसमें मो यदि उस पर्षमें उंस 
माछंकी फसल ने दोनेसे उसका भाव चढ़नेफे कारण यदि अधिक छाभ हो तो, उसे छोड़ कर दूंसरा 
श्रहंण न करे ( क्योंकि जब माल लिया था तथे कुछ यह जान कर न छिया था कि इल साल इस 
माठका पाक अधिक मे होनेसे ढुगुवा तिशुनोंयां घोगुना छाम लेता ही है। इसहिये मां खरीद फिये 
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चाद चढ़े भाषमें वेचनेसे कुछ दोष यहीं छगता, इससे उस द्रव्यका छाम्र ढेना उचित है। परन्तु इसके 
सिवाय किसी दूसरी तस्दके व्यापारमें कपट्वृत्ति द्वारा होवेवाले छामकों प्रहण न करे यह आशय समफना | 
उपरोक्त आशयको हू करनेके लिए कहते हैं क्वि सुपारी वगैद्द फल था किसी अत्य प्रकारके मालका क्षय 
होनेसे यादे उस शाल उसक्ती कम फसल द्वोनैसे या सम्रय पंर दाहरसे वह माछ न आ पहुंचने से यदि हुगुवा 
तिगुना छाभ द्वो तो अच्छा परिणाम रखकर उस छामकों भदण करे परन्तु यह पिचार न करे कि अच्छा 
हुवा कि जो इस खाल एस मालकी मौसम न हुई। (इस प्रकारफी अनुमोदतवा न करे क्योंकि ऐसी अछुमो 
दनासे पाप लगता है ) एवं किलो दूसरेको कुछ वल्तु गिर गई हो तथापि उसे प्रहण व करे। उपरोक्त 
व्याजमें या मालके ठेने वैचनेमें देश कालकी अपेक्षाले अपने उचित ही छाभ गृद्रण करे परन्तु छोक नित्दा 
करे उस प्रकारका छाम न उठाबे | है 


“असत् तोल नापसे दोष” 


अधिक तोछलसे लेकर कम तोलले देना, अधिक नापसे लेकर, कम मापसे देना, भ्रेष्ठ बानंगी बतलां 
कर खराब माल देना, अच्छे बुरे साल्मे मिश्रण करना, किसीफी वस्तु लेकर उसको वापिस न देना, 
आह गुने या दूस गुने करना, अधटित ध्यात्र छेना, अवटित व्याज देना, अधटित थाने असत्य दस्तावेज 
#लिखा लेना, किलीका कार्य करनेमें रिसवत छेना या देना, अधटित कर लगाना, खोदा घिला हुवा ताम्बेका 
था सीसफा नांवा दैना, किल्लीके लेन देनमें भंग डालना, दूसरेके प्राहक्को धहकाना, अच्छा माछ दिखला 
कर खराब मार देना, भाल वेचमैक्नी जगह धन्मेर रखकर मार दिखाते समय छोगोंकों फलाना, शाही 
बगैरद फी दाग छगाकर अक्षर विगाड़वा इत्यादि भहृत्य सर्वथा त्यागने चाहिए। कहा है कि- विविध 
प्रकारके उपाय भोर छल प्रपंच करके जो दूलरोकों ठगता है चह मद्ामोद्द का मित्र वन कर स्वयं ही स्थये 
भोर मोक्षफे छुज़से ठगा जाता है। 

यह ने समझना कि निर्धन लोगोंक़ा निर्वाह होना दुष्कर है, क्योंकि निर्वाह दोना तो अपने अपने 
काके झाघीन है। ( उपयोक्त त करने थोग्य भ्॒त्योके परित्यागसे हमारा निर्वाह न होगा यह विलकुछ थ 
सममना; क्योंकि निर्वाह तो अपने परण्यसे द्वी होता है ) यदि व्यवहार शुद्धि हो तो उसकी दुकान पर बहुदले 
आइक आ सककेसे यहुत ही छाम होनेका सम्भव होता है। 
| 


“व्यवहार शुद्धि पर हेलाक का दृष्टन्त 
एक नगरमें हेलांक नामक शेठ रहता था। उसे चार पुत्र थे। उन्हींके नाम पर तीन सेरी और 
भिपुष्कर, चार सेरी और पंच पुष्कर, ऐसे त्ाम स्थापन करके उनमेंसे किसीको बुछाना ओर फिलीको गाली 
देना ऐसी २ खंज्ञायें वात्य रखती थी कि ऐसे नापते-क्रम नापले तोहकर-स्वाप क़र देवा ऐसे 
नापले अधिक नापले तोछ कर, नाप कण, दूखरेसे लेना । ( उसने ऐसा लब दुकान वाढोक्ि 
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साथ ठहराव कर रखा था ) इस प्रकार झूठा ध्यवद्ार चलाता है । यह वात चौथे पुणकी कहुको 
मालूम पड़नेले एक दफा उसने सझुरेजी को घुछा कर कहा कि आपको ऐेला अखत्य ब्यापार 
फरना उचित नहीं; शेठने जबाब दिया कि बेटी क्‍या किया जाय थह संसार ऐला ही है। 
ऐसा किये बिना फायदा नहीं होता, उसके विना निर्वाह नहीं चछता, भूलां क्यो पाप नहीं करे ! वह चोढी-- 
“आप ऐसा मत बोलियेगा, जो व्यवद्वार शुद्धि है घद्दी सर्व प्रकारके अर्थ साधन करनेमे समर्थ है। इसलिए ( 
शाल्रमें लिज्रा है कि, न्यायसे पर्ताव करनेवादे यदि धर्माथी या द्वव्यांथीं हों तो उन्हें सत्यतासे सचमुच 
धर्म ओर द्रव्यकी प्राप्ति हुवे बिवा नहीं रहती इसमें किसी प्रकारकी भी शंका नहीं, इललिए सत्यता से 
व्यापार कीजिये जिससे भापको लाभ हुए बिना न रहैगा । यदि इस वातमें आपको विश्वाल न भाता हो 
तो छह्द महीने तक इसकी परीक्षा कर देखिये कि इस वक्त जो आप ध्यापार करते हैं उसमें जो आपको छाभ 
होता हैं उससे भधिक लास सत्य व्यापारमें--व्यवद्वार शुद्धिसि होता है या महीं। यदि आपको धनरवृद्धि 
होनैकी परीक्षा दो और घद उचित है. ऐसा मालूम हो तो फिर सच सत्यतासे व्यापार करना, अन्यथा 
आपकी मर्जीके अलुलार करना । इस तरह छोटी वहुके कहनेसे शेठने मंजूर करके वैसा ही ध्यापारमें सत्या- 
घरण किया। खबपुच्र ही उसकी प्रमाणिकता से प्राहकोंकी घृद्धि हुई, पहैलेकी अपेक्षा अधिक मार खप्ने 
छगा और झुल् पूर्वक निर्वाह होनेके उपसस्त कुछ बचने भी लगा । उसे छह महीमेका दिसाव फरनेसे एक 
पत्र प्रमाण ( ढाई रुपये भर ) झुर्णका छाम्र हुवा। छोटी बहुके पाल यह पात फरनेसे वह ऋहने लगी । 
कि इस न्यायोपाजित वित्तसे क्िसी भी प्रकारकी हानि नहीं हो लकती । द्वृष्टात्यके तोर पर थदि इस धन- 
को कहीं डाह़ भी दिया ज्ञाय तो भी वह कहीं नहीं जा सकवा। यद्द धात छुन कर सेठने आइचर्य पाकर 
उस सुवर्ण पर छोहा जड़वा कर उसका एक सेर धतवाया | उस पर अपने नाम्का सिक्का लगाकर दुकाक्ों 
उसे तोलमेफे दिए रख छोड़ा । अब वे जर्दा तहां हुकानमें रक़ड़ता पढ़ा रहता है, परन्तु उसे लेनेकी किसी 
को बुद्धि न हुई रिर उस सेरकी परोक्षा करनेके लिए शेठने उठाकर उसे एक छोटे तालावमें डा विया 
देषयोग उस सेर पर चिकांस छगी हुई दोनेके कारण तढावमें उसे किसी एक मच्छने सटक ढिया। फिर 
कुछ दिन वाद घहदी भत्स्य किसो मछयारे द्वारा पकड़ा गय।। उसे थीरते हुए उसके पेटमें से वह 
याद सेर निकदा। उस पर हेलाक शेठका नाम होनेले मछियारा उसे सेठकी दुकान पर आकर दे गया। 
इससे सेंठको सचमुच ही खत्यक्रे व्यापारसे होनेवाले छामके विषय चमत्कारी अनुभव हुवां। जिससे ,. 
उसने अपनी दूकान पर मबसे सत्यताले व्यापार चलानेकी प्रतिशा की; वैसा फरनेसे उसे बढ़ा भारी छाम 
हुपा। वह बड़ा भ्रीमत्त हुवा, राज्यमान हुवा, धर्म पर रुचि छगनेले उसने भ्रावककें अत भंगीकार किये 
और खब छोगोंमें सत्य व्यापारी तथा प्रसिद्ध हुवा | उसे देखकर दूसरे अनेक मनुष्य उसकी प्रमाणिकता का 
अतुकएण करने छगे। इस उपरोक्त दृष्टान्त पर लक्ष्य रखकर स्यतासे ही व्यापार फरनेमें महा लाभ द्वोता 
है इस विचारसे कपटवर्ग न्यापारका सथा त्याग करना योग्य है। न्‍ 
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श्रांद्धविधि प्रकरण श्श्ई 
“अवश्य त्यागने योग्य महापाप” 


खाम्ी द्रोद, मित्र द्रोह, विश्वास प्ोह, गुद द्रोह, वृद्ध द्रोह, न्‍्यालापद्ार--किल्तीफी घरोहर दवा छेना, 
उनके किसी भी कार्यमें विन्न डालता, उन्हें किसी भी प्रकारका मानसिक, घाचिक ओर फार्यिक दुःख दैना, 
, इनकी घात चिन्तवना-घात करना था काना, भाजीविका संग करना या कराना, वगैरह जो महा कुछ हैं थे 
मह्दा पाप बतलाये गये हैं | ज्ञो ऐसे फार्योंले आजीविका चलाई जाती है धद् प्राय! महापाप है। इसलिए 
उत्तम पुरुणेंको वह सर्वथा त्यागने योग्य है। इस विषयमें कद्दा भी है कि झूठी गवाही देने वाला, पहुत 
समय तक्ष किसी तकरारसे द्वेप रखने वाढा, विश्वास घात करने घाला, ओर किये हुए गुणकों भूल जाने 
पाला, ये वार जने कर्म चांडाल कहलाते है। इसमें इतना विशेष समभाना भंगी चमार, आदि जाति चांडा- 
होंकी अपेक्षा कर्म चांडाल अधिक नीच द्ोता है, इसलिए उसका स्पर्श करना भो योग्य नहीं। 


“विश्वासधात पर दृशन्त” 


विशाल नगरीमें मन्‍्द राजा राज्य करता था। उसे भालुमति नामा रानी, विजयपाल नामक कुमार, 
और बहुभ्रुत नामक दीवान था। राजा रानीपर अत्यन्त मोहित होनेले उसे साथ छेकर राजसमा में बैठा 
करता था । यद् अन्याय देखकर दीवानकों एक नीतिका श्छोक याद भाया कि» 

” #तथया वेदों शुरुबच मंत्री व यरय राज्म्ियंवदाः॥ 
शरीरघमेकोशैश्य), सिर सपरिहीयते ॥” 

चैद, गुद, और दीवान; जिस राजाके सामने ये मीठा बोलने वाले हों उस राजाफा शरीर धर्म और 
भाण्डार सत्वर नए होता है | इस नीति घाक्यके याद्‌ आने पर दीवान फट्ने छगा-है राजैन्ध ! रानीको 
पासमें बैठाना अद्भुचित है । क्योंकि नीति शास्ममें फद्दा है फि शाजा; अग्नि, गुद, ओर ल्ली इन घारोंको यदि 
अति नज़ीक खखा दो तो विनाश कारी द्ोते हैं और यदि भति दूर रख्ते हों तो कुछ फडीभृत नहीं होते। 
इसलिए इन चारकों म्रध्यम भावसे सेवन करना योग्य है। अतः आपको रानीकों पाल रखना उचित नहीं। 
यदि आपका मन मानता ही न हो थो रानीके रूपका थित्र पास रख्जा कर। राजाने भी पेसा ही किया। 
डसने शदीका चित्र तैयार कराणर शारदानरद्‌ नामक अपने ग़ुरुक्ो बतछाया। उसते अपना विज्ञान बतला- 
के लिये कह्दा कि, रानीकी थांई जंघा पर दिल है, परन्तु उसका दिखाव इस चित्रमें नहीं धतलाया गया। 
इस चित्रों बस इतनी ही धुटि रह गई है। भात्र इतने ही घचनले रानीके विषयमें राजाको शंका पढ़नेले सार- 
दानन्दूको भार डालनेका दीवानकों हुक्म फर्माया। शारदानन्दकों सरस्वतीका परवात होनेसे उसमें गुप्त 
बातें जञाननेकी शक्ति थी, परन्तु राजाको यह बात मात्यम न होनेसे उसने सशंक्तित हो इस प्रकारका हुक्म 
किया था| दीधेटृष्टि वाले दीवाने नीति शाल्रके घाक्‍्यकों थाद्‌ किया कि “जो काये फरनां हो उसमें 
शीघ्रता न फरनी और जिस फार्यकों फरनेमें छा विचार न किया हो उसमेंसे बढ़ी आपदा आ पढ़ती है। 

डे 
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विचार पूर्षेक फाये करने घालेकों उसफ़े गुणमें छुप्ध हो बहुतसी संपदाय स्वयं आ प्राप्त होती हैं| यह नीति 
घाक्य स्मरण फरके शारदानर्दकों न मार्र कर उले गुप्त रीतिले अपने घर पर रख लिया | एक समय विज्ञय 
पाल राजकुमार शिकार खेलनेके लिए निफला था, पद एक सूभरके पीछे पहुत हुर निझ् गया। ल्ध्या हो 
जाने पर एक खरोचर पर जाकर पानी पीके लिहके भयसे एक वृक्ष पर चढ़ बैठा। उसी वृक्ष पर एक 
व्यंतर देव किसी एक बन्द्रके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारको वोछा कि तू पहले मेरी गोदमें छोजा। ऐसा 
फाद कर थक हुए कुमारकों उसने अपनी योदमें लिया। जब राजकुमार जाग्रत हुवा तब वन्दूर उसकी गोद 
लोया | उस समय छ्षुधासे अति पीड़ित बहांपर एक व्याप्र आया । उसके बचनस्े रांजकुमारने अपनी गोदसे 
उस बन्द्रकों नीचे डाल दिया, इससे वह बन्दर व्याप्नके मुखरमें आ पड़ा। व्यात्रकों हास्य आनसे बन्द 
उसके मुहले निकल कर रोने छगा । तब व्याप्रके पूछने पर उसने उत्तर दिया कि हे व्याप्र | जो अपनी 
ज्ञातिकों छोड़कर दूसरी जञातिमें रक्त बने हैं में उन्हें रोता हूं कि उत मूर्लोंका न ज्ञाने भविष्य कामों क्‍या 
होगा ? यह बात सुनकर राजकुमार लक्जित हुवा। फ़िर उस ध्यंतर देधने राजकुमार को पागल करविया। 
इससे बह कुमार सब जगद 'पिसेमिरा' ऐसे बोलने लगा । कुमारका घोड़ा स्वयं घर पर गया, इससे मालूम 
होने पर तलास फराकर राज़ाने जंगलमेंसे कुमारकों धर पर मंगवाया। भव कुमारकों अच्छा फरामेफे लिये 
बहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राजाकों विचार पैदा हुवा कि यदि एस 
समय शारदानन्द होता तो अचश्य धद्द राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदातन्द गुरको, 
याद किया । किर राज़ाने इस प्रकार ढिंढोग पिटकया कि जो राजकुमार को अच्छा करेगां मैं उसे अर्व राज्य 
दूगा। इससे दीवानने राजासे भाकर कद्दा कि मेरी पुत्रो कुछ जानतो है। अब पुत्रकों साथ छेकर राजा 
दीवानके धर गया। पहां पड़देफे अन्यूर बेठे हुए शारदानन्द ने नवीन चार इसोक रचकर राजकुमार को छुना- 
कर उसे अच्छा किया । थे शोक नीचे मुजब थेः-- 

.“विश्वासपरतिपन्‍्नानां । बंचने का विदेषता ॥ भर कमारत्ष सुप्ताना । हंठु कि नाम पौहुष॥ १॥ 

सेतु गला समुद्रस्थ | गगासागरसंगमे ॥ बह्मरा मुचते पापे । मित्रो ने सुच्यते ॥ २॥ 

- मिऋ्रोही इतध्नश्व । स्तेषी विश्वासघातकः ॥ चत्वारो नरक यान्ति । यावचन्द्रदिवाकरों ॥ ३ ॥ 

रागस्लं राजपुत्रस्थ। यदि कल्याए वछ्ति ॥ देहि दान सुपान्ेषु । गृही दानेन शुष्ध्यति॥ ४॥ 

विश्वास रखने वाढ्े आ्राणियोंकों ठगनेमें क्या चतुराई गिनी जाय! और गोदूम सोते हुएको मार 

ढाहनेपें कया पयक्रम किया मात्रा जाय? राजहुमार क्षण क्षणमं “विसेमिरा” इन चार अक्षयेंका उच्चारण 
किया फरता था, लो पहिछा श्छोक खुबकर “विसेमिरा” मेंसे 'वि” अक्षर भूछ गया भर 'सेम्रिय' 
कगा ! (!) जद्दांपर गंगा और समुद्का संगम दोता है थाने जहां मगथ घरदाम और प्रसास नाम्रक तीर्ष 
है, भर्थाव्‌ सप्ुद्रके किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता फिरे तो ब्रह्मचर्य पाहने चालेको मारनेके पापसे घुछ 
होता है परन्तु मित्रद्दोह करनेके पापसे छूट वहीं सकता । २ यह इलोक छुननेसे राजकुमारने दूसरा अक्षर 
बोलना छोड़ दिया। अब चह 'म्रिरा' शब्द बोलने छूगा। (३) मित्र द्रोही, कृतम्न, जोर, विश्वास घातक। 
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इन चार प्रकारके कुकर्मोकों करने धारा नरकमें जा पड़ता है। जबतक चद्ध, सूर्य हैं तवतक वरफफे हुःख 
भोगता है। ३ यह तीसरा इोक सुनकर तीखा अक्षर भूलकर राजकुमार सिफ 'रा! चोलमे छगा। (३) 
है राजन | यदि तू इस राजकुमारके फल्याणको चाहता हो तो छुपात्रमें दान दे क्योंकि गृहस्थ दानसे ही शुद् 
द्वोता है। ४ यद चतुर्थ श्लोक छुनकर राजकुमार सर्वेथा स्वस्थ घन गया। 
फिर राजाने कुमास्से पूछा कि, तुझे क्या हुवा था, उसने सत्य घटना फद्द खुनायी | राजा पहदेम रही 
* हुई दीचानकी पुत्रीसे ( शारदाले ) पूछने छगा कि है बालिका ! है पुत्री ! तू शहरमें रहती है तथापि बन्दर, 
व्याप्र और रानकुआर फा जंगलमें वना हुवा चरित्र त किस प्रकार जान सकी ? पढ़दैमैसे शारदानन्‍्द बोला 
देव शुरुकी हपासे मेरी जीभके अग्र भाग पर सरस्वती निवास करती हैं। इससे जैसे भाजुमतीकी ्रंधा पर 
हिरुको जाना पैसे ही यद धृन्तात भालूम होगया । यह छुन भाश्चरे चकित हो राजा बोला फ्या शारदानन्द्‌ 
है ! उसने कहा कि हां ! राजा प्रसत्न हो पद॒दा दूर कर शारदानन्द्से मिला और अपने फथनालुसार उसे अर्दध 
राज्य दैकर छनार्थ किया। इसलिये ऊपर घुजव विश्वासीकों फदापि न ठगना। 


“पापके भेद” 

शाह्ममें पापके भेद दो प्रकार पद हैं, एक गुप्त और दूसरा प्रगट। प्रथम यहांपर प्रगट पापके दो भेद 
घद्दते हैं। 
#  प्रगद पाप दो प्रकारके हैं, एक छुछाचार और दूसरा निलेज्ज। कुलाचार ग॒ददस्थके किये हुए भारंध 
समारंभको फहते हैं और निलेज्ज साधुओोके चेशमें रहकर जीव दिसादिफ फरनेको फहते हैं। निलेज्ज याने 
यति साधुका बैष रखकर प्रगट पाए फरें घद्द अनन्त संसारका हेतु है, क्योंकि चद जैन शालनके अपवादका 
हेतु हो सकता है इसलिये कुलाचार से प्रगट पाप करे तो उसका वनन्‍्ध स्वढ्प होता है। अब गुप्त पापफे भेद्‌ 
कहते हैं । 

गुप्त पाप भी दो प्रकारके हैं। एफ लघु और दूसरा महत | उसमें रूघु फम तो या नाप पगैरहसे देना, 
और लघु विश्वासधात, हतप्न, गुर द्रोददी, देव द्रोहदी, मित्र द्रोदी, वारद्रोद्दी गेरद २ समभाना। गुप्त पाप 
दंभ पूर्ण होनेसे उससे फर्म बन्ध भी हुढ होता है। अब असत्य पापके भेद फहते हैं। 

मनसे असत्य, घचनसे जलत्य, और शर्रीरसे असत्य, ये तीन मद्दापाप फहलाते हैं। क्योंकि मन, बचन 
#कायको अपत्यताते गुप्त ही पाप किये ज्ञा सफते हैं। जो मत, घचन, कायकी असत्यता का झ्ागी है, चह 
फदापि किल्ली भी गुप्त पापमँ प्रवृत्ति नहीं फरता | जो असत्य प्रवृत्ति फरता है उससे उसे निशाकता.धार्मिक 
अवगणना द्ोती है । निशाकतासे, स्वामि द्ोह, मित्र द्रोहादिक महापाप फरता है। इसछिये योग शाह्ममें फहा 
है कि एक तरफ भसत्य सम्बन्धि पाप भौर दूसरी ओर समस्त पापोंको रख ,कर यदि फैवलीकी घुद्धि रूप 
तराजूमैं तोछा जाय तो उन दोनोंमें से पहिझा असत्यका पाप भ्िक होता है। इस प्रकार जो असत्य 
मय गुप्त पाप है थाने दूसरेकों ठगने रूप पापको त्यागनेके लिये उद्यम करना थोग्य है।.*, 
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यदि परमार्थले विचार किया ज्ञाय तो द्वव्योपार्जन फरनेमें न्याय ही सार है। धर्तमान काहों 
प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है. कि यदि न्यायले बड़ा छाभ हुवा दो उपमेंसे धर्मकार्य में ख्चता रहे, इससे वह छुपे- 
के पानीके समाव मंज्षयता फो प्राप्त दोता है। जैसे कुषैका पानी ज्यों ज्यों अधिक निकाला ज्ञावा है त्यों 
त्यों उसमें जाय भी तद्सुलार अधिक होती है बैसी ही' नीतिसे कमाये हुए धनको अवयों ज्यों धर्ममें खर्चा 
ज्ञांता हैं त्यों त्यों वह ब्यापार द्वारा अधिक वृद्धिको प्राप्त दोता है। पापी मशुष्यकों ज्यों ज्यों मधिक लाम 
होता है त्यों त्थों उसका मन खरचने के कारण खुद जानेके भयसे मारवाड़ में रहे हुए तहावका पानी ज्यों * 
दिन प्रतिदिन सूकता जानेसे एक समय घह बिलकुल नष्ट हो जाता है, वैसे ही पापीका धत्र भी फंम होनेसे 
एक समय वह सर्घथा नष्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें पापक्ती अधिकता होवैसे क्षीणताका हैतु समाया 
हुवा है और न्यायवान्‌ फो धर्मकी अधिकता दोनैसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही चुद्धिका हेतु है। इसलिये शाला 
कहा है कि, जो घटीयन्न में छिद्र द्वारा पानी भरता है घह उसकी वृद्धिके लिये नहीं परन्तु उसे डुबानेके लिए 
ही भरता है। इस तरह बारंबार घटीयत्न को ह्बना दी पड़ता है सो क्यों प्रत्यक्ष वहीं देखते ! ऐसे ही 
पापी प्राणीफो जां जो द्र॒न्यकी प्राति द्योती है बह कैयल उसके पापपिण्ड की बुद्धिके लिए ही दवोती है परूतु 
घर्मेदृद्धि फे छिये नहीं। इसी लिये एक सम्रय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पापरुप 
घड़े के भरं जानेसे एकदम उसफा सर्वेस्थ बष्ट हो जाता है| 

यदि यहाँ पर कोई यह शंका करे कि जो मनुष्य न्यायसे ही धर्मरक्षण करके स्वयं अपना ब्यवद्दार 
चढाता है वह अधिक दुःखित भादम होता है, और जो कितने एक अन्यायसे द्रव्य उपाजेन फरते हैं थे अभि 
धन ऐश्वर्यता पाले दिनों विन वृद्धि पाते हुए वेख पड़ते हैं; इससे न्याय धर्मकी ही एक मुण्यता कहां रही ! 
इसका उत्तर यद है कि--अत्यक्ष अन्याय हो पद करनेसे सी उसे घनकी वृद्धि होती मालूम दैती है, पद उसे 
पूर्वभव में संचय किये हुए पुण्यका उदय करा सकता है, बह इस भवमें किये जाते अन्याय का फछ नहीं। 
जो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल आगे मिलनेवाह्ा है। इस सम्रय तो उसके पूर्वभव मैं किये 
हुए पुण्यका ही उदय है, वही उसे दिनोंदिन लाभ प्राप्त कपता है यह समझना चाहिये। इसलिये धर्म- 
घोष सूस्नि पुण्य पाप कर्मकी चौम॑गी निस्‍्न छिसे मुजब बतलाई है;-+ 

१ पुण्यादुबस्थी पुण्य--ज़िसके डदयमें पुण्य वाँधा जाय | * २ पापालुवन्धी पुण्य--पूर्वेक्रत पुण्य 
भोगते हुये जिसमें पापका बन्ध हो । ३ पुण्यानुबन्धी पाप-पूर्वभव में किये पापका फछ ढुःख भोगते 
हुए जिसमें पुण्यका बन्च हो । ४ पापातुषत्धी पाए-पूर्वक्रत पाप फछ भोगते हुए जिसमें पापका ही वर्थ/ 
हो। ९ पूपेभव में आराधन किये हुये जैनधर्म की विराघना किये विना स॒त्यु पाकर इस भें भी कष् 
मे पा कर जो उदय आये हुए निदपम खुखको भरतचक्रवर्ती के सम्रान भोगता हैं उसे परुण्यासुबन्धी पुण्य 
कहते हैं। २ पूर्वभव में किये हुए पुण्यके प्रभावसे भिरोगी, रूपवान, कुछवान, यशवान्‌ धगेरद कितने एक 
छौकिक गुण युक्त तथा जो इस लोफमें मद्दान ऋद्धि चाछा होता है, वह कौर्णिक राजाके समान पापासुबत्धी 
पुण्य भोगता है। एवं भह्ान कहे भी थापालुंबस्धों पुण्य भोगा ज्ञाता है। ३ जो मलुष्य पृर्वसव में 
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सेवन किये पापके उदयसे इस भर्ेमें देख्दरी मराह्ूम होता है, ढुःक्बो देख पढ़ता है पर्तु फिचित्‌ दयाके 
प्रभावसे इस लोकमें जैन घर्मको प्राप्त फरता है उसे पुण्यानुबन्धी पाप कहते हैं। (उसके पूर्वकरद पापोंकों 
भोगता है परन्तु नवीन पुण्य वांघता है) ४ पापी, कठोर फर्म करने बाढा, धर्मके परिणामसे रहित, निर्दय 
परिणामी, मदिमासे रहित, निरन्तर दुखी होने पर भी पाप फरनेमें निर्त, पापमें आसक्े जीवोंको 'कालक 
सुभ रिया! बांडालफे समान पपाहुयर्धी पापवाले सममता | 
गे चाहा नौ प्रकारकी और अस्यन्तर अनन्त गुणमयी जो ऋद्धियाँ फहीं हैं. वे सब पुण्यालुपत्थी पुण्यक्े 

प्रतापसे प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उन थाह्य गौर अध्यन्तर ऋष्ियोंमें से जिसके पास एक भी ऋद्धि 
नहीं तथापि उसकी प्राप्िके लिए कुछ उद्योग भी नहीं करता उसका भनुष्यत्तन घिक्कारने योग्य है। जो भनुध्यं 
लेश मात्र धर्मचासना से अखण्डित पुण्यको नहीं करता घह मनुष्य परमव में आपदा संयुक्त सम्पंदांको 
पाता है। 

तथा यद्यपि किसी एक ममुष्यको पायाहुवन्धी पुण्य कर्मफे सम्बन्धले इस छोकमें प्रत्यक्ष दुःख नहीं 
भाद्ूम देता परन्तु घद सचमुच ही भागे जाकर या परसव में अवश्य दुःज़ पायगा। इसहिये कहा है कि 
जो महुष्य घन प्राप्त करनेमें छोभी होकर पाप करता है और उससे जो छाम पाता है, चद धव ढाभ भणीपर 
लगाये हुए मांसफे भक्षक मत्स्यके समान उसे नाश किये बिना नहीं रहता | 

उपसोक्त न्‍्यायकै अनुसार स्वामी प्रोह न कजा। स्वामी द्रोह के कारण रूप दानचोरी धगैरद रांजा- 
शाका भंग करना ये सव पर्जने योग्य हैं। क्‍योंकि इस छोक्ष और पर छोकमें अनर्थकारी होगैसे सर्वथा 
घर्जनीय हैं। तथा जिसमें दूसरेफो जय भी सल्ताप कारक हो सो भी न करना और न फराबा। अपने 
आपको कम छाम होने पर भी दूसरे छोगोंको हरकत पहुंचे ऐसा कार्य भी बने योग्य है क्योंकि दूसरोंकी 
हुरशीस छेनेसे भपने भापको खुल समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, फहा है किं--मूजाईसे मित्र, कपदसे धर्म, 
दूधरोंको ढुःख देनेसे खुफत सतृद्धि, छुजले विद्या, कठोर पचनसे स्री, प्राप्त करनेक्नी इच्छा फरे तो यह बिल" 
कुछ मू्े दै। जिससे छोग राजी रहें वैसी प्रवृत्ति फरनेमें महा छाम है। कहा है कि:- लितेन्द्रियता 
विवयसे प्राप्त होती है, सर्वोत्करष्ट गुण विवयसे प्राप्त किया जा सकता है, सर्वोत्हष्ट गुणसे छोक राजी होते 
हैं और लोगोंकों खुश रखना ही सम्पदा पानेफ़ा फारण है। 

घनकी हानि या वृद्धि और संग्रह किलीके सामने न कहना | धनकी ह्वावि, वृद्धि संज्या, श॒ुप्त करना 

'0अत्य किसीके सामने प्रगट व करवा । फहद्दा हैं कि--पिताकी त्री, स्वयं किया हुवा आहार, अपना किया 

हुवा खुछते, अपना द्रव्य, अपने गुण, अपना हुष्कर्म, अपना मर्म, अपना शुष्त विचाद; थे दृसरोंकों न कहना 
चाहिये। यदि कोई पूछे कि तेरे पात कितना घन है, ठुसे कितनी आय द्वोती है, तद कहना कि ऐला प्रश्न 
करनेते आपको पयां ढाम है! अथवा यद सब कुछ कहनेमें मुझे क्या फायदा है ! इस प्रकार भाषा समिति 
में उपयोग रखकर उत्तर दैना। यदि राजा वरगैरदने पूछा दो तो सत्य हकीगत कह देवा। इस छिये 
नीति शाहमें फह्दा है कि-मित्रके साथ सत्य, ख्ेके साथ प्रिय, शत्रुके साथ मूंठ भोर मिष्ट, एवं स्वामीके 
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साथ धतुकूछ योर सत्य बोलना, सत्य बोलमेसे पुरुषकी उत्छ्ट प्रतिष्ठा बढ़ती है. और इसीसे जगताँ अपने 
ऊपर विश्वास बैठाया ज्ञा सकता है। विश्वास वेठाबैसे मववांच्छित कार्य द्ोता है| 


“सल पर महणसिहका दशन्त” 


छुना जाता है कि विह्ठीमें महणलिह ( मदनसिद्द ) नामक ०क शेठ रहता था। वह पड़ा सत्यवादी 
है उसकी ऐसी प्रख्यात सुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिए वादशाह ने उसे अपने पास बुला कर पूछा-- 
तेरे पास कितना धन है? उसने कहा कि बही देख कर कहूंगा। उसने अपने घर आ फर तमाम बही खाता 
देख कर निश्चित करके बादशाह के पास जा कर कहा है कि मेरे पास अनुमान से ८४ छाख टफे मालूम होते 
हैं; बादशाह विचार करने लगा कि, मैंने तो इससे कम छुना था परन्तु इसमे तो सचमुच ही द्विलाव करके 
जितना है उतना ही बतलाया | उसे सत्यवक्ता सम्फ कर बादशाह ने भत्र अपना खजानयी पनाया | 


“सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृश्ान्त” 


खंमात नगरमें विपदु दशामें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य भ्री जगहुचन्द्र छरिका 
भक्त भीम नामक खुवार भ्रो महिनाथ खामीफे मन्दिरिमें दर्शन करने गया था; उस वक्त वहाँ पर हाथा हृथि 
यार दे कर आ पड़े हुये क्षत्रियोंने उसे पकड़ फर घन मांगां | तव उसने कहा कि तुफ्हें घार हजार धन 
ही भोजन फहूगा । फिर उसने पुत्रके पास घन मांगा; पुत्रोंने अपने पिताफों छुड़ानेके लिये बार दशा बॉ 
रुपये छा दिये। क्षत्री लोगोंने बह घन ले कर भीमसे पूछा कि यह सच्चे रुपये हैं या खोटे ! उसने परीक्षा 
फरके कहा कि--खोटे हैं। इससे उन लोगोने प्रसन्न हो कर उसे माल सहित छोड़ दिया। फिर वे क्षत्रिय 
लोक उसी दिन उस गाँवके राजवर्गीय यबनोंसे मारे गये। तुम्हें घन दिये बाद दी भोजन फरू गा भीमने 
ऐसी प्रतित्वां की होनेके कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने हाथसे करके कयूछ किए हुए. बार हजार रुपये 
व्याज़ पर रख विये। उस व्याजमें से उनकी घार्षिफ तिथिको बड़ी पूजा श्री मछ्िनाँथ के मन्दिर में आज तक 
होती है भौर उसमें से जो धन बढ़े वह उसी मन्दिर में खर्चा जाता है | 

प्रित्र करनेके लिए उसकी योग्यता देखना जरूरी है। समान घन प्रतिष्ठादि गुणपन्त निर्दोभी, एक 
प्रित्र जदर करना चाहिये, जिससे छुख ढुःखादि कार्यमें सहाय कारक हो। इसलिए रघुवंश काब्यमें भी कहा 
है कि 'जातिसे, बलसे, दुद्धिलि, और पराक्रमले हीव छोगोंकों यदि म्रित्र किया हो तो थे बकक पर उपकार: 
करनेके लिए समर्थ नहीं दो सकते और यदि जातिसे, घढसे, बुक्िसे भर पराक्रम से अधिक हों तो वे सच- 
घुच ही वक्त पर सामना कर बैठनेका सम्भव है। इसलिए राजाकों समान जाति, बढ, बुद्धि,भऔर पाकम 
बालोंफि खाथ मित्रता रखनी वाहिये। दूसरे शाह्वमें भी कद्दा है कि, वैसी ही किसी विषम अधस्था के समय 
जहां भाई, पिता या अन्य कोई सग्रे सम्बन्धो भी खड़े न रह सकें बैसी आपदाकों दूर फरनेके समय भी मित्र 
सहाय करता है; रामचल्जी लक्ष्मणज्ी से कहते हैं कि--दै भाई | अपनेसे विशेष संपदा पालेके साथ 


श्राद्धविधि प्रकरण श्् 


पमरित्रता करना मुझे विलकुछ नहीं रचता; क्योंकि जब दम उसके घर गये हों. तब वह हमें कुछ मांन सन्मान 
नहीं दे सकता ओर यदि धद् हमारे घर आये तो हमें घन खरचना पढ़े |! 

उपरोक्त युक्तिके अुसार अपने समान छोगीके साथ प्रीति रखना योग्य है। कदाचित्‌ बड़ी सम्यदां 
बाढेके साथ मित्रता हो हो उससे भी किसी सम्रय हुःसाध्य कार्यकों सिद्धि और अन्य भी अनेक शुणोंकी 
प्राप्ति होती है। भाषामें भी कद्दा है कि खय॑ समर्थ हो कर रहना अथवा किली चड़ेफो अपने हाथ कर रखना 
जिससे मन इच्छित कारये किया जा सके । क्ाम्र कर छेनेमें इसके सिधा अन्य कोई उपाय नहीं | यदि कम 
संपदा धाला भो मित्र खला हो तो घह सी समय पड़ने पर छाभ कारक हो जाता है, उससे कितनी एक 
बातोंका फायदा होता है। पंचोपाज्यान में फहा है कि “उवल और दुर्बछ दोनों प्रकारके मित्र फरना, परयोकि 
यदि हाथीके चृद्दे मित्र थे तो उन्होंके उद्यमले दाथी वन्धवले छूट सका” | किली सम्रय जो कार्य छोटे मित्रले 
बन सकता है बद् बढ़े धनवान से भी नहीं वन सकता । जैसे कि खुईका फाये छुई ही कर सकती है. परन्तु 
चद्द तरवार वगैरदसे नहीं घन सकता । घासका कार्य घालसे ही बन सकता है, परन्तु दाथीसे नहीं । 


“दोक्षिण्पता” 

घुजसे दाध्तिण्यता तो छुजनकी भी न छोड़ना, इसलिए कहा है कि सत्य वात कहनेसे मित्रकै, सब्मान 
दैनेसे समे सम्बन्धियों के, प्रेम दिखलाने से और समय पर उचित वस्तु छा देनेसे ल्ली और नौकरोंके ओर 
बाक्षिप्पता सखनेले दूसरे छोगोंके मनको हरन करना ( उन्होंके मनमें अप्रीतिन आते देवा )। जैसे कि किसी 
घक्त ऐला भी समय भा जाय कि उस समय अपना कार्य सिद्ध कर छेगेके छिये फछ, ठुए, चुगढखोर छोगोंको 
भी आगे का पड़ता है। इसलिए कहा है--रस लेने चाली जीम जैसे पलेशके रणिया दांतोंको आगे फरके 
रस छे लेती है. चेले दी चतुर पुदय किसी समय कहीं पर खल पुरुषोंको सी भागे करके काम्र विकाल छेता 
है। प्रायः फांटोंकी बाड़ बिना निर्वाद नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र, श्राप, घर, घाग, वरगीचोंकी मुज्य रा 


उनसे ही होती है। 
“प्रीतिक खानमें ढेन देन न करना” 

जहां भीति रखनेका विचार हो वहां पर द्रत्यका छेव दैन सम्बन्ध न रखना। फद्दा है कि-- परव्यको 
छैन दैन सम्बन्ध पहां हो करना कि जहां मित्रता रखनेका प्रिचार न हो | तथा अपनी प्रतिष्ठा रखनेकी चाहना 
१ तो प्रीतिवान्‌ के घरमें अपनी इच्छानुलार बैठ न रहना--उसकी इच्छाजुसार बैठता । 

खोमनीति में लिखा है कि--मित्रके साथ ठेन देन ओर सहवाल और फलद न करना; एवं किसीकी 
साक्षी रखे बिना मित्रके घर घरोहर न रक्षना । मित्रके लाथ कहीं पर कुछ भी द्रत्य घगैरद भेजना योग्य नहीं 
क्योंकि चुराया और खुबाया वरगैरद कितवेक कार्यो्मे दृव्य ही अविश्वास का कारण बनता है ओर भविश्वास 
ही अनर्थका मूल है| इसलिए कह्दा है कि जहाँ विश्वाल न हो उसका विश्वास न रखना भोर विश्वाल किया 
जाता दो उसका भी विश्वाल न करना, क्योंकि विश्वाले ही भय उत्पन्न होता है। 


श्र श्राद्धविधि पकरयों 


यदि किसीके पास गुप्त धरोहर रक्खी हो तो धह धद्दां ही पच जाती है। तथा बैले द्रव्य पर किसका 
मन नहीं ललचाता ! फद्दा है कि किसी शेठके घर कोई मलुष्य धरोहर रखने आया; उस वक्त शेठका घर 
गिरने छगा, तव उसने अपनी गोत्र दैवोसे कद्दा कि है देवि ! यदि इस घनका स्वामी यहां ही प्र ज्ञाय तो 
तू जो मांगेगी सो दूंगा ( ऐसे विचार आये बिना नहीं झुते )। इसलिए द्रव्यकों बड़ी युक्ति पृषंफ साल 
रखना लाहिये | 


“बिना साक्षी परोहर परनेका दृशन्त” 


कोई एक घनेश्वर नामक शेठ अपने घरमें जो २ सार पस्तु थीं. उन्हें बेच कर उनके फरोढ़ २ मूत्य 
चाहे आठ रत्न हे कर अपने ली पुत्र बगैरद से भी गुप्त मित्रके घर घगेहर रख कर द्रव्य उपाजेन फरनेके हिये 
परदेश चला गया। वहां कितने एक सम्रय तक व्यापारादि करके कितना एक द्वब्य उपाजेन फिया परन्‍्तु 
दैवयोग वद अकस्मात्‌ वहीं बीमार दो गया। इसलिए कद्ा है कि मचकुत्दके पुष्प समान खच्छ और उत्पह 
हृदयसे हषे सहित कुछ अन्य ही विचार फरफे कार्य प्रासस्त्त किया हो परन्तु क्मंदशात्‌ पही कार्य किसी 
अन्य ही आवेशमें परिणत हो जाता है। जब शोठकी अन्तिम अवस्था आ छगी तब उसके साथ रहे हुये 
सज्जन प्रधुलने पूछा कि यदि कुछ कहता हो तो कद दो क्योंकि अब कुछ मन रेखने जेसी तुम्दारी अवस्था 
नहों हैं। उसने कहा कि जो यहांपर द्रव्य है सो दुकानके बही खातेको पढ़कर निश्चित फर मेरे पुत्रादिक को, 
तगादा करके दिला देवा, ओर मेरे मुझ गांवमें मेरे ल्लो पुन्रादिकसे भी गुप्त अमुक मित्रके पाप 
एंक एक करोड़के आठ रत्न धरोहर तया रखे हैं, थे मेरे ल्ली पुत्रको दिछाना। उन्होंने पूछा कि उस द्रव्य 
रखनेमें फोई साक्षी या गवाह था कुछ निशानी प्रमाण है! उसमे कहा गवाह, खाक्षी था निशानी 
पुराष छुछ नहीं। इसके बाद्‌ वह मरण की शरण हुआ। सज्जन छोगों ने उसके पुत्राविको मरणादिक 
बृत्तान्त - सूचित कर उसका. पहांका सर्थे धन तगादा वरगरदसे धसूछ फरके उसके पुत्रको दिलाया। 
फिर जिसके पहां धरोहर तया आठ रत्न रख्ले थे उसकी लिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न होरेसे 
प्रथम तो उससे विनय बहुमान से मांगनी की, फिर राजा आदिका भय दिखा कर मांग! परन्तु उसके 
 ढोमीष्ट मित्रने ता तो धन दिया और न ही मंजर किया। साक्षी गवाह आदिकुछ प्रमाण न होगेके कारण 
राजा आदिके पांस जाकर भी थे उस धनको प्राप्त व कर सके! इसहिये किसीफ़े पास कदापि पिना 
साझी धरोहर व्गेरद द्रव्य न रखता । 

जैसे तैसे महुष्यको भी साक्षी किया हो तथापि यदि यह वस्तु कहीं दब गई हो तो कभी ते कमी 
वापिस मिल सकती है। जैले कि कोई एक ज्यापारी तगादा वसूछ क़र धन ठेकर कहींसे अपने गांव भा 
रहा.था। भार्ममें घोर मिल गये उन्होंने उसे छुद्दार करके उत्तले धन मांगा सब चह कटने लगा कि किसी 
को साक्षी रख कर यह सब घन छे जावो। जब तुर्द कद्दीले,धन मिले ,तब मुझे वापिस दैना पस्तु ईस 
वक्त मुझे मारता नहीं। दोरोि मर, विचार किया कि.ग्द कोई .सुग्ध है, इससे, जड़ूछमें फिर्ते डुपे एक 


श्राद्नपिधि प्रकरण श्पूछ 


कबरे रंगके बिल्ले को साक्षी करके उसके पाससे उन्होंने सब द्ृष्य छे लिया। वह व्यापारी एक एक का 
नाप्त स्थान भाम बगैरद पूछकर अपनी किताब में छिल़कर अपने गांव चछा गया । कितने एक समय बाद 
उने चोरोंके भांवके छोग ज़िनमे उन चोरोंमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के गांवके बाज़ारमे कुछ माल 
खरीदनेको आये, तव उस व्यापारोने उनमेंसे कितने एक चोरोंको पहिचान कर उनसे अपना छेना मांगा । 
पे चोरोने कवृद्ध न किया; धससे उसने पकड़वा कर उन्हे न्याय दृष्वास्मे खींवा। दरार में न्याय फरते 
समय न्यायाधीशने बनियेसे साक्षी, गवाह मांगा। धनियेने कहा कि मैं साक्षीकों वाहरसे बुछा छाता हू । 
बाहर आकर बह ज्यापारी जब इधर उधर फिर रहा था तव उसे एक काला विल्ला मिछा। उसे पकड़ कर 
अपने कपड़ेसे हक कर दरवार मे आकर कहने लगा कि इस पल्ममे मेरा साक्षी है; चोर वोछे, बतछा तो 
सद्दो देखें' तेरे खाक्षोको। उसने पस्क्ा एक किनारा ऊंचा कर बिल्ठा बतछाया। उस घक चोरोमेंसे 
एक जञना बोल उठा कि--नहीं नहीं यह बिल्ला नहीं [” न्यायाधीश पूछने छगा कि यह नहीं तो क्या वह 
दूसरा था! थे सबके सब षोले, हां | यह विलकुछ नहीं; न्यायाधीशने पूछा कि-“वह घौसा था !” 
बोले--“वह तो फव॒रा था, भोर यह विछ॒कुछ फाछा है [? बस! इतना मात्र धोलनेते वे सचमुच पकड़े 
गये। इससे उन चोरोंने उल सेठका जितना धन लिया था वह खब ब्याज सहित न्यायाधीशने पापिस 
दिलाया । इसलिये साक्षी घिवा किसीको द्रव्य देना थोग्य नहीं | 
«५. किसीके यहाँ शुप्त घरोहर न घरना एवं अपने पास भी किलीकी न सक्षना। चार संगे सम्बन्धी या 
पात्र मंडलको वीचाँ रक्त कर ही घरोहर रक़ना या रखाना। तथा ज्ष धापिल छेती या देनी हो तद उतत 
चार मुष्योंको धीचमें रख कर लेता या देना परन्तु अकेछझे जाकर व छेना या अकेेको न देना | धरोहर 
रखनेवाले को चह धरोहर अपने ही घरमे रज्ननो चाहिये । गदना हो तो उसे पहरना नहीं और यदि नगद 
रुपये हों तो उन्हें व्याज घगैरद के उपयोग में न ठेना। यदि अपना लम्रय अच्छा न हो या अपने पर कुछ 
किली तरहफा भय भानेका माछृम हो तो अमानत रखनेवाले को बुला कर उसकी अम्रानत वापिल दे देना। 
यदि भमानत रखनेवाला कद्रपि कहीं मरण पाया हो तो उसके पुत्र ल्ली धगेरद को दे देना। था उसके 
पीछे ज्ञो उसका बारस हो सब छोगोंको विदित करके उसे दे देना ओर यदि उसका कोई धारिल ही न हो 
तो सब लोगोके समक्ष विद्त करके उसका धन भरे मार्गमें खर्च डालना ! 


“बही खातेके हिसाबमें आल्स्य त्याग 
किसीकी घरोहर था उधारका द्विसाब किताब लछिल्लमेंम जरा भी आलूस्य न रखना । इसलिये शाल्र 
मे छिखा है कि “घनफी गांठ चान्धनेरें, परीक्षा करनेमें, गिननेमें, रक्षण करनेमें, खर्च करनेमे, नावाँ छिखनेमें 
इत्यादि कार्यमें जो महुष्य आारुस्य रफ़ता है घह शीघ्र दी विनाशको प्राप्त होता है” पूर्वोक्त कारणोंमे जो 
मलष्य भालस रखते तो भ्रांति पैदा दो कि अपुुकके पास मेरा छेवा है था देना ! यद्द विचार नायाँ ठाोँ 
डिखनेंगें आलस्य सखनेसे ही दोता है और इससे अनेक प्रकारके नये कर्मयन्‍्ध हुये बिना नहीं रहते। इस- 
हिये पू्ों्त कार्यमें कदापि आहस्य न रखना चाहिये | 
डरे 


ञ् 


शद ू ग्रदबविकय  आऔ | 

जिस प्रकार तारे, नक्षत्र, अपने पर चर््रदूयंको अधिकारी नायक तरीके रखते हैं पैसे ही द्रच्य बपा. 
जब करने भोर उसका रक्षण करनेकी लिद्धिके लिये हर एक मलुष्यकों अपने ऊपर कोई एक राजा, दीषान 
या नगर सेठ धगैरद स्वामी जरूर रखना चाहिये, जिससे पएद्‌ २ में आ पड़नेवाली आपत्तियों मं उसके आश्रय 
से उसे कोई भी विशेष सम्तापित न कर सके | कह्दा हैकि--“महापुरुष राजाका आश्रय करते हैं सो केवह 
अपना पेट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका उपकार और डुजेनोंका तिरस्कार करनेके छिए ही फरते 4 
हैं। पस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेथडशाह, वगैरद बड़े सत्पुस्षोंने भी राजाका आश्रय लेदर ही वैसे बड़े 
प्रासाद और कितनी एक तीर्थयात्रा, संघयात्रा, वगैरह धमे करनियाँ करफे ओर कशकर उनसे होने पाढे 
कितने एक प्रकारफ़े पुए्य कार्य किये है। बढ़े पुरुषोंका भाश्रय किये बिना वैसे बड़े कार्य नहीं किये 
जा सकते | ओर कदाचित्‌ करे तो कितने एक प्रकारकी मुसीयर्ते भोगनी पड़ती हैं। 


“कसम न खाना” 


जैसे तैसे ही या चाहै जिसकी कसम न खानी चाहिये। तथा उसम भी विशेषतः देव, शुर, धर्म 
कसम तो कद्रापि न खाना। कहा है कि-सचाईसे या झूंठतया जो प्रभुझो कसम खाता है वह सूरत प्राणी 
आगामी भरें स्वयं अपने बोधिवीज को गंवाता है और अवन्त संसारी घतता है। तथा किंसीकी भोरस 
गवाही देकर कश्टमों कदापि न पडना। इसलिये कार्यालिक मामा ऋषि हारा किये हुए तीति शाह 
पद्दा है कि--स्वय॑ ब्रिद्ठी होगे पर दो ल्ियां करना, मार्गमें खेत करना, धो हिस्सेदार होकर खेत पोना, 
सदज्ञ सी बातमें किलीफो शत्रु घवाना, और दूसरेकी गवाही देना ये पांचों अपने आप किये हुए | 
अपनेको ही दु/खदायी होते हैं। 

विशेषतः श्रावकफो जिस गांवम रहना हो उसी यांवमं व्यापार करना योग्य है, क्योंकि पैसा करेते 
कुदुबका वियोग संहन नहीं करना पड़ता । धरके या धर्मादिक के कार्यमें किसी प्रकारकी शरुटि नहीं भा 
सकती, इत्यादि अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है। तथापि यदि अपने गाँवमें व्यापार करनेसे नि्धाह नहो 
सके तो अपने दी देशमें किलो नजदीक के गांव था शहरमें व्यापार करता; वर्योकि ऐसा करनेसे जद जद 
काम पड़े तब शीघ्र गमनागमत परैरद हो सफरेसे प्राय: पूरवो्त गुणोंकषा छाम मिछ सकता है। ऐसा कोन 
मूल है. कि जो अपने यांवमें छुलपूर्वक निर्वाह द्ोते हुए भी आंमान्तर की चेष्टा फरे। कद्ठा है कि-वेफि, « 
रोगी, मूर्ख, प्रयाली--अदैशमें जा रहने वाद्य और सदवका नौकर इन पाँचोंकों जीते हुए भी सतक उमा 
गिना जाता है। ; 

कदाचित अपने देशमें निर्वाह न होनेसे परदेशमं व्यापार करतेकी आवश्यकता पड़े तथापि पहां लर् 
था भपने पुत्रादि फो न सैजे परन्तु किसी परीक्षा “किये हुये विश्वासपात्र नोफरकों भेज कर व्यापार कपदे 
और यदि च्दां पर खयं गये बिना न चछ सके तो खयं जाय परन्तु शुभ शकुन मुद्दते शक्ुन निममित्त, देय ये 
घन्दूनाविंक मंगछ छत्य करने आदि वििसे तथा भन्‍्य किडी बैसे ही भाग्यशाली के समुदाय कौ 


श्राह्ृविधि प्रकरण श्पई 
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कितने एक अपने जातीय झुपरिचित सज्ञनोंके परिवार के साथ निद्रादिक प्रमाद रहित हो कर चढ़े प्रयत्नले 
जाय और वहाँ बेंली ही सावध्रानी से व्यापार फरे | क्योंकि समुद्याय फे वीच यदि एक सी भाग्यशाली हो तो 
उसके भाग्य चले दूसरे भी महुष्यों के विष्च दक सकते हैं। बहुत दफा ऐसे बवाव वनते हुए भी नगर 
जाते हैं। 


“भायशाली के प्रभावका दृशन्त” 


कहीं पर इक्कीस पुरुष मिल कर चातुर्मास के दिनोंमें एक गांवसे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्तेमें 
चणसाद पड़नेके फारण ओर रात्रि हो जानेसे वे सबके सब एक मद्दादेघ के पुराने मन्दिरमें ठहर गय। उल 
समय उस मन्दिरिके दरवाजे के भागे विज्ञ्ली आ भा कर पीछे चली जाती है; तब सबके सब भयभीत हां कर 
विचारने छगी कि, सचमुच दी हममे कोई एक जना अमागी है, इसी कारण यह विज्ञली उस पर पड़ने आती 
है। परल्तु हममें के अत्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह विजली घारिस चली जाती है। इस वक्त यह विध्न 
हम खव पर आ पड़ा है। यदि इसे हम दूर न करें तो उस अप्षागी के कारण दम सबको कष्ट सहन करने 
पढेंगे, इसलिए दममें से एक एक जना बाहर निकछ कर इस मन्दिरको प्रदृक्षिण दे आये जिससे वह अभागी 
कौन है इस वातकी मालूम पड़ जाय । सबकी एक राय होने पर उनमे से एक एक ज्ञना उठ कर मन्दिरिकी 
प्रदृक्षिणा दे फर भाने छगा। इस प्रकार एक एक फरके इक्कोसमें से जब धीस जने बाहर निकल कर प्रदू- 
सक्षणा दे आए तव इक्कीसवां भदुष्य बड़ी शीघ्रता से अृक्षिणा दे कर वापिस आने छगा उस वक्त एकदम 
मन्दिर पर विजली पड़नेसे वे सबके सब जछ मरे परन्तु धद ध्क्ीसवां भाग्यशाली जीवित रहा | इसलिए 
परवेश जाते हुए सज्नव समुदाय का साथ करना योग्य है। 
परदेश गए बाद भी आय, न्यय, देना, देना, वार॑वार अपने पुत्र, पिता, माता, भाई, मित्र, घगैरद फो 
विद्ित करते झना। तथा अखस्थ होनेके समय याने धीमारीके समय उन्हें अवश्य ही प्रथमले समाचार 
वैना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो दैवयोग अकस्मात्‌ आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि सुत्यु हो जाय तो 
संपदा होने पर भी माता, पिता, पुत्रादिक के वियोगमें आना मुश्किल होनेसे ध्यथथ ही उन्हें हुज़िया बनानेका 
प्रसंग भा जाय। नव प्रस्थान करना द्वो तव भी सबको यथायोग्य शिक्षा और सार सम्दाढकी सूचना दे कर 
तथा सबको प्रेम और बहुमान से धुा कर संतुष्ट करके ही गमन कप्ना। इसलिए कहा है कि, “मानने 
,भ्रयोग्य दैव, गुरु, माता, पिता, प्रमुखका अपमान करके, अपनी ख्रोका तिरकार करके, या फिसीकों सार 
पीट कर या बालक घगैर फो रुछा कर, जीनेकी धांछा रखने वाढेको परदेश या पर आम फदापि न जाना 
चाहिये। 
तथा पासमें आये हुए किसी भी प्र या महोत्सव को करके ही परदेश या परगांव ज्ञाना चाहिये। 
कह्दा हैं कि उत्सब, महोत्सव या तयार हुए छुन्दर मोजनको छोड़ कर, तथा सर्व प्रकारके उत्तम म्रांगलिक 
उपैक्षा करके, जत्मका या खुतकका सुतक द्वो तो उसे उतारे विना (अपनी ल्ीफो ऋतु भाये उस वक्त) 


२६० श्रांद्रविषि प्रकरण 


किली भी मलुष्यक्षों परहेश गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितनें एक कारणों का शास्रे 
अछुसार यथोचित विचार करना चाहिए। 


कितने एक नेतिक विचार” 


दूध पी कर, मैधुन सेवन करके, स्नान करके, ल्ीोकों मार पीट कर, पमत करके, थूंक कर, और 
किखीका भी रुदन वर्गेरद कठोर शब्द खुन कर प्रयाण न करना | €ः 

मुंडन करा कर, भांखोंसे आंसू दपका कर, ओर अपरशकुन दोनेसे दूलरे गांव न जाना चाहिये। 

किसो भो कार्यके लिए जानेका विचार करके उठते सम्रय जो बालिका चढनी हो प्रथम पद पैर रक्ष 
कर जाय तो यनवांछित सिद्धिकी प्रात्ति होती है। 

रोगी, दृद्ध, वित्र, भर्व, गाय, पूज्य, राजा गर्भवती, भार उठाने घाला, इ्तनोंकों मार्ग दे कर, एफ 
तरफ चढना चाहिये ! 

रंवा हुवा या कब्चा घान्य, पूलाके थोग्य वस्तु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थ जहां तहां न डाह दैना। 
स्वाव किए हुए पानीको, रघिरको ओर सुददेको उत्लंधत ने करना । 

धूकको, श्छेष्मक्ो, बिह्ाको, पिशावकों, सुछगते अग्निको, सर्पको, मलुष्यक्रों ओर शासकों, धुद्धिगार्‌ 
पुरुषको याहिए कि कदापि उल्लंधन न करे। 

नदीषों इस किनारेसे, गाय वांधनेके बाड़ेसे, दूध वाले वृक्ष, ( बड़ वगेरद से ), जलाशय से षाँ 
पर्गीचेसे, भर कुबा वगैरह से सगे सम्बन्धीको आगे पहुंचा कर पीछे छोटना । 

अपना ध्रेय इच्छने वाले मतुष्यकों रत्रिके सम्रय वृक्षके सूछ भागे या वृक्षदरे मीचे निवास न कजा। 
उत्सव या छृतक पूर्ण हुए विना कहीं भी ते जाना | 

फिलीके साथ बिना, अवजञान मतुष्यक्षे साथ, उलंद, हुए या नीचके साथ, मध्यान समय और आधी 
रात पंडित पुषषकों यह व चलना वाहिये। 

क्रोधी, छोमी, अभिमावी या हदीलेके साथ, चुगली करने वालेके साथ, राजाके लिपादी, जमादार या 
थानेदार, जैसे किसी सरकारी भादमीके साथ, घोषी, द्रमी चगैरद के साथ, दुए, सर, लंपट, गुंडे ममुष्यफे 
साथ, विः्वासधाती या जिसके मित्र छलछ॑दी हों ऐसेके साथ बिना अवसर वात या गमन फदापि ने करा। 
.मद्दीप, मैंता, गधा, गाय, इन चारों पर चाहे जितवा थक्त गया हो तथापि भपवा भा इच्छमे घाड़ेकी 
छद्वापि सवारी न करना चाहिये। 

हाथीसे हजार हाथ, गाड़ीसे पांच हाथ, सींग चाले पशुओंसे और घोड़ेसे दूस हाथ दूर रहकर चढवा 
चाहिये। पीकर चढनेसे कदाचित विश्व होनेका सम्भव है) 

शंवढ्ध बिना मार्ग व चलना चाहिये, जहां घास किया हो वहाँ पर भ्रति निद्रा मे छैना, सोये वाद भी 
ुद्धिमांव पुथपक्ो किला विश्वास न करना चाहिये ! 


श्राद्वविषि प्ररण २६१ 


यदि सौ काम हों दथाएि अकेला प्राम्ान्तर न जाना चाहिये । 

किसी भी इकले मतुष्यके घर जैक न जाना एवं घरके पिछले रास्तेसे भी फिसीके घर न ज्ञाता चाहिये । 

पुरानी नांवमै न बैठना चाहिये, नदीमें अक्ैा प्रवेश न करता चाहिये, किसी भी बुद्धिमान पुरुषों 
अपने सगे भाईके साथ उज्ञाड़ मार्गके रास्तेमें भक्रैछा न चलना चाहिये । 

जिसका बड़े कफ़से पार पाया ज्ञाय ऐसे जलके और स्थलके मार्गकों एवं विकंट अदवीको, गहरापन 
मालूम हुए विना पानीको, जद, गाड़ी, बांस या छैची छाठी विना उ्हंधन न करना चाहिये। 

जिसमें यहुतसे क्रोधी हों, जिसमें विशेष सुक्षी इच्छा रखने वाले हों, जिसाँ अधिक छोमी हों, उस 
साथी-सपधूहको खार्थ पिगाड़ने घाला समझना । 

जिसमें सभी आगेवाली भोगते हों, जिसों सभी पांडिल रखते हों, जिसों सभी एक समान बड़ाई 
प्राप्त करमी चाहते हों, वह समुदाय फदापि छुज नहीं पाता। 

मरनेक्षे स्थान पर, बांधने स्थान पर, छुवा जैंलनेके स्थान १९, भय, था पीड़ाके स्थान पर, भंडारके 
स्थान पर, और त्ियोके रहनेके स्थान पर, न जाना । ( माहिकफी आशा बिना न काना )। 

मनको थे झवे ऐसे स्थान पर, इमशानमें, सुने स्थानों, चौराहेमें, जहां पर सुक्षा धाल, या पुराढी 
चगैरद पड़ी हो, वैसे स्थानों नोचा या रेढी जगहों छूड़ी पप, ऊखर जमीयों, किसी वृक्षके थड़ नीचे पते 
समीप, नदीक़ या कुवैे किनारे, रासके ढेर पर, मस्तकके धाल पढ़े हों वर्हाँ पर, ठीकरों पर, या णोयडों पर, 

.#चुद्धिवान पुरुयको इन पूर्वोक्त स्थानोंपर न बचना और न यैठना चाहिये । 

जिस अपसर सम्बन्धी जो जो हत्य हैं वे उसी अवसर पर करने योग्य हैं, जाहे जितना परिभम 
लगा हो तथापि घह वसर न चूकवा चाहिये | क्योंकि जो महुष्य मेइनतसे डरता है व अपने पराक्रम का 
फट प्राप्त नही कर सफवा, इस ढिये अवसर को न चूकना चाहिये। 

प्रायः महुष्य बिता आाइस्वर शोमा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी स्थान पर बुद्धिमान 
दुस्थकों भाउस्वर न छोड़ना वाहिये | 

परदेशां विशेषतया अपने योग्य आडस्र रखना चाहिये, भौर अपने धर्ममें चुस्‍्त रहना घाहिये, इससे 
जद ज्ञाव वहाँ भाद्र वहुमान पूर्वक इच्छित कार्यक्षी सिद्धि होनेला संभव होता है। पण्देशमं यद्चपि विशेष 
हाम होता है तथापि विशेष फाल पर्यन्‍्व न रहना चाहिये, क्योंकि यदि परदेशमें ही विशेष काल रहा जाय 

$ तो पीछे अपने घरकी अच्यवस्था हो जनेसे फिए फितनी एक झुलीवते सोगनी पहुनेके दोषका सम्भव द्वोता है । 

पर्दे जो कुछ ठेना था बेचना हो पद काष्ट शोठके समान समुदाय से मिलकर हो करना उचित है। ञ्सी 
कार्यों छामकी प्राप्ति होनेफे और किसी भी प्रकारफी दरकत न आने वैनेफे टिये बेचना या पैसे प्रसंगर्मे पंच 
पप्ठी का री गौतम स्वामीका, स्थल भदका, अभयहुमार का, और कैवन्षा प्रसुखका नाम सारत करके उसी 
व्यापारके छाममें से कितना एक द्रव्य देव, शुरु घर्मे, सम्वत्थी, कार्यमें खेख्नेकी घारता करके प्रदृत्ति 
करना कि बिससे सर्व प्रकारकी सिद्धि होनेगें कुछ भी मुतोवत न भोगनी पढ़े । 


रर . श्राद्धविधि प्रकरण 


धर्मकी मुख्यता रखनेसे ही सर्ध प्रकारकी सिद्धिका सम्भव होनेके कारण, द्रष्य उपाजन 7 शी पुक्यता रखो ही सर्थ ्रशारधी सिदिका:संलाव बोर शरण, वध्य वात कार कर 
फरते समय भी यदि इसमेंसे अधिक छाम होगा तो इनत्रा दत्य सात क्षेत्रमेंसे भघुक अप्तुक जर्चनेफी आवश्य- 
फता पाले अत्रोंमे खर्बू गा। ऐसा मवोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे सप्तय २ पर महा फलकी प्राप्ति हुये 
बिना नहीं रहती । उच्च मनोरथ करना यह भाग्यशाली को दी बत सकता है, इसलिये शात््र॒ कारोंने कहा है 
कि, चतुर पुरुषोंको सदैव ऊंचे ही मनोरथ करते रहया चाहिये, क्योंकि, कर्मेराण उसके मनोरथके 
अचुसार उद्यम करता है | 

ह्री सेपनका, ब्रव्य प्राप्त करमेका और यश प्राप्तिका किया हुवा उद्यम कदाचित्‌ निष्फल हो जाय पछतु 
घर्मे कार्य सम्बन्धी किया हुवा संकरप कभी निष्फल नहीं जाता | 

इच्छालुखार छांभ हुये बाद्‌ निर्धारित मनोरथ पूर्ण करने चाहिये। कहा है कि, ध्यापारका फर द्रव्य 
कमाना, द्रव्य फमानेका फल खुपाशमैं नियोजित करना है । यदि सुपान्रमें न खर्चे करे तो व्यापार और कृत्य 
दोनों ही ढुःखके कारण घन जाते हैं | 

यदि संपदा प्राप्त किये बाद भर्म सेवन करे तो ही वह धर्मऋडद्धि गिनी ज्ञाती है और यदि चैसा न 
करे तो बह पाप #रदृद्धि मानी ज्ञाती है। इसलिये शात्ममें कहा है. क्ि-धर्म रिद्ध, भोग रिश्धि, और पाप रिदि, 
ये तीम, प्रकारकी ऋद्धियां भो चीतरागने कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें खचे किया जा सके धह धर्म ऋद्ि, 
जिसका शरीरके सम्बन्धमें उपभोग होता हो वह भोग ऋद्धि। दान, धर्म, था भोगसे जो रहित द्वो याने जो 
उपरोक्त दोनों कार्योमे व खर्चा ज्ञाय वह पाप ऋद्धि काइछाती है और बह अनर्थ फल देने घाली याने नीच गति 
देने धाली कही है | पूर्व भवमें जो पाप किये हों उसके कारण पाप अऋद्धि प्राप्त होती है. या आगामी भपमे जो 
हु।ख भोगना दो उसके प्रभावसे भी पाप ऋद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस बातको पु्ठ करोक्े लिए बिल 
हृशान्त दिया जाता है| 


“पूप रिद्धि पर दृशान्त” 


घसन्तपुर नगरतें क्षत्रिय, पिप्र; वणिक, और छुनार ये चार जने मित्र थे। थे कहीं द्रव्य कमानेके लिए 
परदेश निकछ्ले | मागमें रात्रि हो जावेसे वे एक जगदद जंगर्मों ही सो गये। वहां पर पक बृक्षकी शाज़ामे 
लटकता हुवा, उन्हें खुधर्ण पुरुष देखनेमें आया । ( यह सुपर्ण पुरुष पापिष्ट पुरणको पाप रिद्धि बन जाता है 
भौर धमिष्ट पुरुषकों धर्म ऋषि हो जाता हैं) उन चारोमेंसे एक अनेने पूछा क्या तू अर्थ है! छुपणें पुरुष ६ 
कहा “हां | में अ्रथे हूं। परन्तु अनर्थ कारी हूं।” यह बचन खुनकर दूसरे भय भीत होगये, पज्ठु छुनार , 
बोला कि यद्यपि अन्थ कारी है तथापि अर्थ--द्रत्य तो है न! इसलिये जय मुझसे दूर पड़ । ऐसा फहते ही 
छुवर्ण पुरुष एकदम नीचे गिर पड़ा । छुनाएने उठकर उस छुपर्ण पुथ्यकी अंगुलियाँ कार लीं और उसे वहां 
ही जमीन गह। खोदकर उसमें दबाकर कहने छगा कि, इस खुबर्ण पुरुषसे अतुल द्रव्य प्राप्त किया जा 
सकता है, इस लिए यह किसीको न धतछाना | बस इतना कहते ही पहले तीन जनोंके मनमें आशांकुर फूटे। 


श्राद्वविधि प्रकरण रेहै३ 
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खुबद होनेके बाद चारोमेले एक दो जनेको पासमें रहे हुये गांवमेसे खान पान ढेमेके छिये मेजा। ओर वो, 
जने वा ही बेंढे रहे । भांचमें गये हुवोंने विचार क्रिया कि, यदि उच दोनोंको जहर देकर मार डाछें तो वह 
सुबर्ण पुरुष हम दोनोंकों ही मित्र जाय | यदि ऐसा न करें तो चारोंका हिस्सा होनेसे हमारे हिस्सेका चतुर्थ 
भाग आयगा। इसलिये दम दोनों मिल कर यदि्‌ भोजनमें जहर मिला कर ले जाँय तो ठीक हो। यह विचार 
करके वे उन दोनोंके भोजनमें विष प्रिकाकर ले आये। इधर यहां पर रहे हुए उत्र दोनोंने पिचार किया कि 
हमें जो यह भंतुरू धन प्राप्त हुवा है यदि इसके चार दिस्ले होंगे तो हमें बिछकुछ थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, 
इस लिये जो दो जने गांव गये हैं उन्हें आाते ही मार डाछा जाय तो छुवर्ण पुरुष दम दोनोंकों ही मि्े। 
इस विचारको निश्चय करके बैठे थे इसमेमें ही गांवमें गये हुए दोनों ज़ने उनका भोजन छे कर वापिस आये 
तब शीघ्र ही वहां दोनों रहें हुये मित्रोने उन्हें शह्न द्वारा जानसे मार डाछा । फिर उनका छाया हुवा भोजन 
खानेसे थे दोनों भी म्रत्युको प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप ऋद्धिके आनेसे पाप घुद्धि ही उत्पन्न होती है 
अत; पाप चुद्धि उत्पन्न न होने देकर धर्म ऋष्धि ही कर रखना, जिसले बह छुल्न दायक और अविवाशी 
होती है। 

डपरोक्त फारणके लिए दी जो द्रव्य उपाजव हुवा हो उसमें से प्रतिदिन, देव पूछा, अन्न दानादिफ, 
एवं संत्र पूजा, स्वामी चात्लात्यादिक समयोचित घ॒र्म हृत्य करके अपनी रिद्धि परण्योपयोगिनी करना । 

६...“ यद्यपि सम्रयोचित पुण्य काये ( स्वामी धात्सत्यादिक ) विशेष द्रव्य ख्चनेसे बड़े हत्य गिने जाते हैं, 
ओऔर प्रतिदिन के घ्मे छृत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो संकमेज्न कारण रघु हृ्य गिने जाते हैं, तथापि प्रतिविनके 
पुण्य कार्य पूजा प्रसाचनादि फस्ते रहनेले अधिक पुण्य कर्म हो सकता है। तथा प्रतिदिन के लघु पुण्य फर्म 
करे पूर्वक हो समयोचित बड़े पुण्य कर्म करने उचित गिये जाते हैं। 

इस बक्त धन कम है परन्तु जब अधिक घर होगा तब पुण्य कमे करूंगा इस विचारसे पुण्य कर्म 
करनेमें विहम्तर लरना योग्य नहीं। जितनी शक्ति हो उतने प्रमाण घाली पुण्य करणी करेना योग्य है। 
इसलिये कह्दा है कि--थोड़ेमें से थोड़ा भो दानादिक धर्म फरणीमें जचे करना, परन्तु धहुत घन होगा तब 
खर्च कझ'या ऐसे महोदय फी अपेक्षा न रजनी | क्‍योंकि इच्छाके अचुसार शक्ति धनकी वृद्धि न जाते कब 
होगो या न होगी। 

जो आयामी कह पर करने का निर्धारित हो पद भाज ही कर, ज्ञों पीछले प्रदर करनेफा निर्धारित 

! ह्वो खो पहले दवी प्रदर में कर! क्योंकि यदि इतने समयमें सुत्यु आगया तो वह जरा देर भी पिलस्थ न 
करेगा | 


“दृत्य उपार्जनके लिए निरन्तर उचम” 


द्ष्योपा्जव करनेमें सी उचित उद्यम निरन्‍्तर करते रहना चाहिये । कहा है कि व्यापारी, वेश्या; कवि, 
भाट, चोर, छुण्वाज, विप्र, ये इतने जने लिल दिन कुछ लाम न हो उस दिनको व्यर्थ सममतते हैं। 
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तथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कमानेके उच्यमसे बैठ न रहना, इस डिये भाध क्ाब्यमें फटा है 
कि जो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने भापफों हृतहृत्य हुवा मात बैठता है उसे में मानता हूं कि विधि मी 
विशेष लक्ष्मी नहीं देता । 


“अति तृष्णा या ठोभ न करना” 


अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये छोकिकमें भी कहा है कि अति होम न करना एवं लोमको 
सर्वथा त्याग भी न देना । जैसे कि अति लोममें मूछित हुये चित्त घाछा सागरदत्त नामक शेढ समुद्रमें पड़ा 
( यह दृष्टन्त गौतम कुछककी वृत्तिम बतराया हुवा है ) 

लोभ या तृष्णा विशेष रखनेसे किसीको कुछ अधिक नहीं मि्ठ सकता। जैसे कि इच्छा रखनेसे 
पैसा भोजन पत्मादिक खुल पूर्वक निर्वाह हो उतना कद्ापि मिल्ल सकता है; परन्तु यदि रंक पुरुष चक्रवत्ती 
की ऋद्धि प्राप्त करनेकी अमिलाषा करे तो क्या उसे पह मिछ सकती है! इस दिये कहा जाता है कि;- 
अपनी मज्ञीं मुजब फछ प्राप्त करनेक्ती इच्छा रखने घाठैको अपने योग्य ही भभिक्ााषा करनी उचित है। क्यों 
। कि छोकम भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नंहीं मिकता। अथवा 
जिउका जितना लेना हो उतना मिलता है, परन्तु तदुपतान्त नहीं मिछता। 

उपरोक्त न्यायके अजुसार अपने भाग्यके प्रमाणमें ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक इच्छा 
करनसे बह पूरी न होनेसे जिन्ताके कारण अत्यन्त हुःसहा दुःश् पैदा होनेका सम्भव है। 

एक करोड़ रुपये पैदा फरनेके छिये सेफड़ों दऊा छात्रों हुःसहा दुःखोंसे उत्पत्त हुई अति वित्ताके 
भोगनैवाल्े निन्‍यानवे छाद्व सुपयोंद्ते अधिपति धनावद शेटके समाव अपने भाग्यमें यदि अ्रधिक न दो तो 
फदापि न मिले। इसलिये पेसी अत्यन्त आशा रखना दुःखदायी है। अतः शाह्ममें लिखता है कि 
मलुष्यको ज्यों ज्यों मनमें धारण किये हुए द्वव्यकी प्राप्ति दोती है त्यों त्यों उसका मन विशेष ढुःख युक 
होता जावा है। जो महुष्य आशाका दास बना बह तीन भुव॒नका दास वन चुका और जिसमे आशाक्ो 
ही अपनी दाली बना लिया तीन सुवनके छोग उसके दास धन कर रहते हैं। 


“परम, अर्थ, और काम” 


हृ 
गृहस्थको अत्योन्य अप्रतिबन्धतया तीन धर्मकी साधना फरनी' थाहिये। इसलिये ऋद्ठां है कि 
धामवर्ग--धर्सेवत, अधथवर्गं-5पापार, फामवगं--सांलारिक भोगविछाल, ये तीन पुरुषार्थ कहछाते हैं। 
इन तीनों धर्मोको यथावलर सेवन करना चाहिये सो बताते हैं-- + 
उपरोक्त तीन वर्गों से धर्मवर्ग ओर अर्थवर्ग इन दोनोंकों दूर रक्त कर एकले कामवर्ग का सेवन 
करने त्राढ़े [त्सय बन कर विषय खुखमें छहचाये हुए सदोन्मत्त जंगली हाथीके समान कोन मतुष्य 
आर्पत्तियों के स्थानको प्राप्त नहीं करता ! जिसे काममें--झी सेवनमें अत्यन्त छछचानैकी एुष्णा होती है 
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किनारे रखकर अकेले अर्थवर्ग--धन कमाई पर अत्यन्त आतुरता द्ोती है उसके धनके भोगनेवाले दूसरे ही 
लोग होते हैं। जैसे कि सिंह स्वयं मदोस्मत्त हाथीकों मारता है परन्तु उसमें वह स्वय॑ तो द्ाथीको मारने 
के पापका द्वी हिस्लेदार होता है, मांलका उपभोग छेने वाले झत्य हो शटगाहू--गीदड़ आदि पशु होते हैं; 
चैसे ही फेचछ धव उप!जव करनेमे गुरुथाये हयेके धन सम्बन्धी खुखके उपभोग लेने वाले पुत्र पोत्रादिक या 
राजकीय भरुष्य घगरह अन्य ही होते हैं भोर चद्द खय॑ तो फैवछ पापका ही हिस्सेदार बनता है। भर्थवर्ग 
ओर फामवर्ग इन दोनोंको किनारे रख कर एकले धर्मवर्गंका सेवत करना यह मात्र साधु सत्तका ही व्यवहार 
है, परन्‍ठु शुहृ्थका व्यवद्वार नहीं। तथा धर्मवर्ग छोड़ कर एकले अर्थवर्ग ओर कामवर्ग का भी सेवन 
फरना उचित नहीं । क्योंकि दूसरेका खा जाने वाले जाटके समान अधर्मीको आगामी भवमे कुछ सी सुखकी 
प्राप्ति होने वालो नहीं। इसलिये सोमनीति में फद्दा है. कि, सचमुच सुखी वही है कि जो आगामी जन्ममें भी 
सुख प्राप्त करता है। इसलिए संसार भोगते हुए भी धर्मको न छोड़ना चाहिए। पुव॑ अर्थवर्ग को दुर करके 
मात्र धर्मवर्ग भौर कामवर्ग सेचन फरनेसे सिर पर फर्म हो जानेके कारण झुखमे और धर्ममें श्रुटि आये बिना 
नहीं रती । कामवर्ग को छोड़ कर यदि अर्थवर्ग और धर्मचर्ग का ही सेवन किया करे तो वह ग्रहस्थके-- 
सांसारिक सुलोंसे वंचित रहता है | 

तथा तादालिक--जाय मगर कमाये नहीं | मूलहर--मा वापका फमाया हुवा खा जाव। करदर्य-- 
$चाय भी नहीं ओर खर्चे भी नहीं, ऐसे तीन जनोंमे धर्म, भर्थ, और फामका अस्स पर्स विरोध खाभाविक 
ही हो जाता है। जो मनुष्य नवीन घन कमाये बिना ज्यों त्यों खचे किये जाता है उसे तादात्विक समझना । 
जो मनुष्य अपने माता, पिता, वरगेरदका संचय किया हुवा घन, अन्याय की रीतिसे जे कर खाह्ली हो जाता 
है उसे मूलहर समभना। भौर जो मनुष्य अपने नौकरों तकको भी ढुःख देता है ओर खय॑ भी अनेक प्रकारके 
डुःख खह्दन करके द्रव्य होने पर भी फिली कार्यमें नहीं सरबता उसे कद्य॑ सम्रमना चाहिये। तादात्विक 
और मूलदर इन दोनोमें ध्ृव्य और धर्मका नाश द्ोनेसे उनका किसी भी प्रकार फक््याण नहीं हो सकता ( उन 
दोनोंका धन धर्म कार्यमें काम नहीं आता ) और जो कद, छोभी है उसके धनका संग्रह राज्यमें, उसके पीछे 
सगे सम्बन्धी भोतियोमे, जमीन या चोर प्रमुखवमें रहमेका सम्भव है। परच्तु उसका धन धर्मेवर्ग या काम- 
धर्ग सेवन करनेमे उपयोगी नही होता | कहा है कि जिसे गोन्नीय ताक कर चाहते हैं, चोर छूट लेते हैं, फिसी 
समय दाव भा जानेसे राजा ले लेता है, जय सी देरमें अग्नि भस्म कर डालती है, पानी पहा लेता है, घरतोमें 
निधान झुपसे दवाया हो तो इसे अधिष्ठायक हर देते हैं, दुराचारी पुत्र उड़ा देता है. ऐसे द्र॒व्यको घिक्कार 
हो । शरीरका रक्षण भरने बाढेको सृत्यु, घतका रक्षण करने वालेको पृथ्वी, यह मेरा पुत्र है, इस धारनासे 
पुत्र पर भति भोदद रखने चालेको हुराचारिणी खो हंसती हैं। चींटियोंका संचय किया हुवा घान्य, मक््षियो 
का लंचय किया हुवा शहत -मधु और हृपणकी उपाजंन फी हुई लक्ष्मी, ये दूसरोंके ही उपयोग में आते हैं 
परन्तु उनफे उपयोग में नहीं आते | इसी लिए तीन चर्यमें परस्पर विरोध न भाते दे कर दी उन्हें प्राप्त करना 
भ्रृहस्थोंको योग्य है। ४ 


डे श ढ़ 
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किसी समय कर्मचशात्‌ ऐसा ही बन जाय तथापि आगे आगेके विरोध होते हुए पूर्व पूरकी रक्षा 
करना। कामकी बाधासे धर्म और अर्थकी रक्षा करना, क्योंकि घर और अर्थ हों तो काम झुख पूर्वक सेवन 
किया जा सकता है | काम भौर अर्थ इन दोनोंकी वाधासे धर्मेका रक्षण करना, क्योंकि काम और भर्थ इन 
दोनों धर्गका मूल धर्म ही है। इसलिये कहा है कि एक फूटे हुए मिट्टीके ठीकरेसे भी यदि यह मान लिया 
जाय कि मैं श्रीमंत है ठो भी मनको सम्रकाया जा सकता है। इसलिए यदि धर्म हो तो काम भौर भर्थ किता 
चेह-सकता है। तींव वर्गके सोधन विन मतुष्यंका आयुष्य पशुक्े समान निष्फल है, उसमें भी/घर्मको इंते 
लिए अधिक गिनों है' कि उसके बिना अर्थ ओर काम मिह नहीं सकते । 


“आपके विभाग” 
जैली आय द्वो तदबुसार हो खर्च फरना चाहिये। नीतिशाह्र मैं कहा है किः-- 
पादमायाक्निपि कुर्या । पाद' वित्ताय करपयेत ॥ पर्मोपयोगयोः पाद। पाद मर्जव्यपोपणों॥ 
जो आय हुई हो उसमें से पाव भागका संग्रद करे, पाव भाग नये व्यापार मे दे, पाव भाग धर्म और 
: शरीर छुजके लिये लच भोर पांव भागमेंसे दास, दासी, तोकर, चाकर, सगे सम्बन्धी, दीन, द्वोन, दुःछित 
' अनोंका भरण पोषण करनेमें स्चें। इस प्रका: आयके चार भाग करने चाहिये। फितनेक आात्ताय 
हिसते हैं. किः-- 
आयादर्ध नियु'नीत । धर्म समधिक ततः ॥ हि] 
शेषेण शेष कुवीत । यलतस्तुच्छमेहिकं॥ 
आय से आधेले भी कुछ अधिक द्रव्य धर्ममें खरचना, और बाकीका द्वन्य इस छोकके हत्य, छुल 
तुच्छ भाव कर उनमें ख्चना | निम्न व्य ओर सद्ृन्य घालोके लिये ही उपरोक्त विवेक बतछाया है. ऐसा कित- 
नेक आचारयोंका मत है। याने /पूतरमायात्रिषि कुर्याठ” इस एलोकका भावाथ निद्व व्यके हिये हैं। भोए 
“आयादद्ध” इस एलोकका भावार्थ सदृष्यके लिये है। इस प्रकार इस विषयमे तीन संगत हैं । 
जीअ॑ कस्स न हद । करप लच्छी न वल्नह् होह॥ 
अवसर पत्ताए पुणो। दुल्निवि तरायाओ लहभंति ॥ 
जीवन किसे इष्ट नहीं है ? समोको इृटट है । लक्ष्मी किसे प्यारी नहीं है ! सबको प्रिय है, पर्तु की 
ऐलला समय भी आ उपल्थित ह्वोता है कि उस समय जीवन और दक्ष्मी ये दोनों एक्क तृणसे भी अधिक इलकी 
माननों पड़तो हैं | दूसरे प्रन्थोंमे भी कद्दा है कि- 
यशस्करे कर्मरि! मिंजसंग्रहे। भियासु नारीण पनेएु पन्दुएु ॥ 
धर्म बिवाहें व्यसने रिपुत्तये। धनंव्ययोप्ासु न गरयते बुधे! ॥ 
,.. यही कीतिके काममें, मित्रके कार्यमें, प्यारी हमें, निर्धन घने हुए अपने बन्धु जनोंके कार्यमें 
में, विषाहमें, अपने पर पड़े हुए फष्टको दूर करनेके कार्यमे, भर शबुओंकों पराजित फरनेफ़े कार्यमें एवं 
भाट कार्यामें वुद्धिवन्त मनुष्य धनकी पर्वा नहीं करता। 
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यः ककिसीपप्यपपपन्‍्ना। पल्वेषते निष्कसह्नतुर्ल्या ॥ 
काले व कोटिष्वपि मुक्ततस्त । स्तस्थातुपन्ध न जहाति लक्ीः ॥ 
लो पुरुष विधा प्रयोजनके कार्यमें एक फचड़ी भी खचे होती हुई एक हजार रुपयोके बराबर समझता 
है, ( यदि एक कवड़ी निकम्मी खर्च हो गई हो तो इजार दपपेके चुकसान समान मानता है) और चैसा ही 
यदि कोई आवश्यक प्रयोजन पड़ने से एक करोड़का जचे होता दो तथापि उसमें हाथ छंवा करता है, ऐसे 
' पुरुषका छट्ी सम्पन्ध नहीं छोड़ती। 


“लोभ और विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहुका रृशन्त” 


किसी एक घड़े व्यापारीके लड़केक्ली पह्द नयी दी सखुराल में आयी थी उसने एक दिन अपने ससुप्को 

दियेमेंसे पढ़ते हुए दैलफा विन्दू छेकर अपने जूतेको चुपडते देखा, इससे उसने विचार किया कि सजुरेजी की 
परीक्षा करती चाहिये कि इन्दोंने दियेमेंसे टपकते हुये तेलकों विन्दु छोभसे जुतेकों शुपड़ा है या विवेकस ? 
यह बात मनमें रखकर एक समय पद ऐसा ढोंग फर वैठी जिससे सारे घरमें हलचली मच गई। वह चिल्ला- 
उठी भौर बोली “अरे मेरा मल्‍्तक फटा जाता है। न जाने क्या द्ोगया ! मस्तक पीड़ाले मैं भरी जाती हूं | 
सछुर, सासू, पगैरद घरके महुप्योंने बहुत ही उपाय किये परन्तु फायदा न हुवा | फिर पद बोली मेरे पिताके 
घर भी यह मस्तक पीड़ा वहुत दफे हुवा करती थी परन्तु उस सम्रय मेरे पिताज्ली सच्चे भोतियोंका धूर्ण 
'औैना कर मेरे मस्तक पर चुपडते तो आराम भा जाता था | 'यद घुन कर सछुरा वोला--हाँ पहलेसे ही क्यों 
न कहा था ! यह तो घरकी ही दवा है अपने घ॒र्में च्चे मोती वहुत ही हैं मैं अमी चूर्ण कर डाहता हूं | यों 
कहकर वह तत्काछ उठकर पहुठसे सच्चे मोती निकाल ख़स्छमें डालकर उन्हें पीखनिका उपक्रम करने छगा। 
तथ शीघ्र ही नई वह थोल उठी कि, दल बल खने दो ! अब तो इस वक्त मेरा मस्तक शान्द दो गया इसलिये 
मोती पीसनेकी जरूरत नही । झुझे तो सिर्फ जापकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रख़कर लक्ष्मीका 
उपयोग करना योग्य है। घर्मे कार्यमें छट्ष्मीफा व्यय फरना यह तो सचमुच ही लक्ष्मीका घशीकरण है| 
क्योंकि इसीसे छ्षमी स्थिर होकर रखती है इसठिये शास्रमें फह्ा है--- 

पा मंस्‍्थ तीयते विर्ते, दीयमान कदाचन। 

कूपाराम गवादीना; ददतामेव संपदः ॥ 
ह 4 दान मार्गमें देनेले वित्तका क्षय द्ोता है, ऐसा कदापि न समझता, क्योंकि कुबे, धाग, बगीचे, गाय, 
घमैरदद को ज्यों दो त्यों उससे संपदा प्राप्त की ज्ञा खकती है । 


“धर्म करते अतुल घनप्राति पर विद्यापति का दृशन्त” 


एक विद्यापति नामक महा घनाद्य शेठ था। उसे एक दिन स्वप्जमें आकर लद्ष्मीने कहा कि मैं 
अजसे दसवें दिन तुम्हारे घरसे चली जाऊंगी। इस वारेमें उसने प्रात।काह्ठ उठ कर अपनी ल्ीसे सलाह फी 


श्द्प श्राद्वविधि प्रकरण 


तथ उसकी ख््रीने फद्दा कि यदि चद् अवश्य ही जानेवाली है तो फिर अपने द्वाथसे ही उसे धर्ममार्ग में क्यों व 

खच् डालें ? कि जिससे हम भागामी भवमें तो सुखी हों। शेठके दिलमें भी यह बात बैठ गई इसलिये पति 

पत्नीमै एक चिचार द्वो कर सचमुच एक ही दिनमें अपना तमाम पन सातों क्षेत्रोंमें खरे डाठा। शै और 

शेठोनी अपना घर धन रहित करके मानो त्यायी द्वी न बन बैठे हों इस प्रकार होकर परिम्रधका परिणाम करके 

अधिक रखमेका त्याग कर एक सामान्य बिछोने पर सुल पूर्वक सो रहै। जब प्रातःकाछ सोकर हठे तब 

देखते हैं तो जितना घरमें प्रथम धन था उतना ही भरा बजर जाया | दोनों जने भाश्च्य चकित हुये पर्तु ' 
परिम्रह का त्याग किया दवोनेसे उसमेंसे कुछ भी परिआद उपयोग में व छेते। जो मिट्टीके वर्तत पहलेसे ही 

रख छोड़े थे उन्‍्हींमें सामान्य भोजन बना खाते हैं। थे तो किसी त्यागीके समाव किसी चीजफो रुपश तक 

भी नहीं करते भव उन्होंने विचार किया + हमने परिअ्रह का जो त्याग किया है लो अपने निजी भंग भोगमें 

खरनेके उपयोग में ठेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म मार्गों खनेक्ता त्याग महीं किया। इसलिये हमें इस 

घनको धर्म मार्गमें खचदा योग्य है। इस विचारसे दूसरे दिन दुपहर से सातों क्षेत्रोंपें घन खर्चेना शुरू किया । 

दीन, दीन, ढुःखी, भाषकों फो तो निहाल ही कर दिया। अब रातिकों सुख पूर्वक सो गये। फिर भी सुबह 
, दैखते हैं तो उतना ही धन घरमें भरा हुवा है जितना कि पहले था। इससे दूसरे दिन भी उन्दींने बैसा ही 

किया, पज्तु अगले दिन उतना ही धन घरमें भा जाता है। इस प्रकार जब दस रोज तक ऐसा हो क्रम चालू 

रहा तब दसवीं रात्िको लक्ष्मी आकर शेठसे फहने लगी कि, बाहरे भाग्यशाली | यह तूने क्या किया ! जब 

मैंने अपने ज्ञनेकी तुझे प्रथमसे सुचना दी तब तूने मुझे सदाके लिये दी घांध ली । भव मैं फहां जाऊं ! तूने यह 
जितना पुण्य कर्म किया है इससे अब भुझै निश्चित रुपसे तेरे घर रहना पड़ेगा । शोठ शेठानी बोलने लगे कि 

अब हमें तेरी कुछ आवश्यक्ता नदीं हमने तो अपने पिचारके अठ्ुलार भव परिमह का ह्याग ही फर दिया है। 

लक्ष्मी बोढी --/दुम चाहे जो कह्दो परन्तु अब मैं तुस्दारे घरको छोड़ नहीं सकती ।” शेठ बिचारने छगा कि 

अब क्या करना चाहिये यह तो सचमुच दी पीछे भा खड़ी हुई। अब यदि हमें अपने निर्धारित परिमहसे 

उपरान्त ममता हो जायगी तो हमें मद्दा पाप छंगेया, इसलिये जो हुवा सो हुवा, दान दिया सो दिया। भव 

हमें यहां रहना ही न चाहिये । थदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी बन जाय॑ंगे। इस पिचारसे वे दोनों पति 

पत्नी मद्दा छक्ष्मीले भरे हुये घर धारकों जैखाक़ा तेसा छोड़कर तत्कांल चढ़ निकले । चलते हुये वे एक 

गाँवले दूसरे गांव पहुंचे, तब उस गांवके द्रवांजे आगे वहाँका राजा अपुत्र मर ज्ञानिसे मंत्राधिवासित धाथीने 

आकर शेठ पर जलका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपनी स्कँध पर बैठा लिया। छत्र, चमरादिक, ९ 
राजचिन्द आप प्रगट हुये जिससे वह राजाधिराज बत गया। विद्यापति विचारता है अब सुझेै क्या करना 

चाहिये ? इतने ही देवचाणी हुई कि जिनरांज की प्रतिमाकों राज्यासव पर स्थापन कर उसके नामसे आशा 

मान कर अपने अंगीकार किये हुये परिग्रह परिणाप्र ब्रतकों पालन फरते हुये राज्य चलानेंमें तु्ै कुछ भी दोष 

न लगेगा | फिर उसने राज्य अंगीकार किया परन्तु अपनी तरफसे जीवन पर्यत्त त्यागवृत्ति पाता ख्वा। 

अन्तमें स्वगसुज भोग कर वह पांचवें भ्वर्में मोक्ष जायगा | . 


श्रादविधि प्रकरण ५8६ 
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“>यायोपाजित पनसे लाभ” 


ऊपर ढिलै मुज्ञव न्यायोपाजित वित्तमें कितने एक छाभ समाये हुये हैं घो बतलाते हैं। अगुंकनीयल 
न्यायसे भाप्त किये धनरमें किलीका भी भय उत्पन्न नहीं होता, उससे मर्जी मुजब उसका उपयोग किया जा 
सकता है। प्रशंसनीयत्व न्यायसे कमाने वाढेकी सव लोग प्रशंसा ही करते हैं। अदीनविषयल--व्यायसे 
क्षमाये हुये घनकों भोगनेमें किसीका भी भय न होनेसे अदीवतया याने दु/ख नहीं भोगना पड़ता, एवं फिसीसे 
उसे छिपानेकी भी आवश्यकता नहीं पढ़ती, सबके देखते हुये उसका उपयोग किया ज्ञा सकता है। सुख 
समाधीहद्धिदेतुल--बह सुख शान्तिसे भोगा जा सकता है. और दूसरे ध्यापाएमें भी वह घृद्धि करनेमें सहा 
यक बनता है। पुण्यक्रायोंपयोगीलादि-उसे पुण्य कार्यों्में ख़त्यने की इच्छा होती है, अन्य सी अच्छे 
का्मोंमें सुख़से खर्चा जा सकता है, और खराब कार्योंमें उपयोग नहीं होता। जिससे पापकार्य रोफ़े जा 
सकते हैं इत्यादि लाभ समाये हुये हैं। “हहलोकपरलोकदित” जगतमें भी (शोभाकारी द्ोता है, जीवन 
पर्यन्‍्त इस छोकमे उससे हितफे ही कार्य होते हैं, भनिन्‍्दृनीय गिना जाता है इसले इस लोकमँ संपूर्ण सुख 
भोगा जा प्तकता है, उससे लगे सम्बन्धी सश्जन हांगफि कार्यमें यथोचित खचे किया जा सकता है। और 
अपने कानों अपनी यश कीर्ति खुनी जा सकती है और परभवरमें भी हितकारी होता है। 

सबंत्र शुचयों धीराः । खकमंकलगर्षिता! ॥ 

पं छुकमनिहतात्मानः । पापाः सर्वत्र शंकिता! ॥ 

धर्मी और घुद्धिमान पुरुष सर्वत्र अपने शुभ ह॒त्योंके घछसे गवित रहता है ( शंका रहित निर्मय रहता 
है ) और पापी पुरुष अपने फिये हुये पाप क्मेसे सर्वे शंकित ही रहता है। 


शकित रहने पर जशोशाहका दृशन्त” 


एक गांवमें देवोशाद भोर जशोशाद नामक दो वनिये' प्रीतिपूर्वक साथ ही ध्यापार करते ये। वे 
दोनों जने किसी फार्ययश फिली गांव जा रहे थे। भार्गमें एक रक्का शुंडछ पड़ा हुवा देख देवोशाद 
विचारने छगा कि मैंने तो किलीकी पढ़ी हुई वस्तु उठा ढेनेका परित्याग किया हुवा है, इस ढिये में इसे 
ले तो नहीं सकता, परन्तु अब इस मार्गले आगे भी नहीं जा सक़ता। ऐसे घोछता हुवा पह पीछे फिर, 
फलशोशाह भी उसके साथ पीछे छोटा सही परन्‍ठु पढ़ी हुई वस्तु दूसरेकी नहीं गिती जाती या पड़ी हुई बस्त- 
को ठेनेमें कुछ भी दोण नहीं लगता इस विचारसे देवोशाह को मालूम न हो, इस खूबीसे उसने बह पड़ा हुवा 
कुंड उठा लिया, तथापि मनमें विचार किया कि धन्य है देवोशाइ को कि जिसे ऐसी निस्पृहता है | परन्तु 
मेरा हिस्सेदार धोनेसे इलमेंसे इसे हिस्‍्ला तो जरूर दूंगा। यदि इसे मालूम हो गया तो यह बिलकुल न 
लेगा, इस ढिये मैं ऐली युक्ति कह|गा-कि जिससे इसे खबर ही व पड़े । पशोशाद यद विचार फर वह देपो 
शाहक साथ धापिस आया। फिर अपने मनमें कुछ युक्ति धारण कर जशोशाद दूसरे गांव जाकर उस 


मल की की बी 
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मुंडलको बेच कर उससे दरष्यसे वहुतसा माल खरीद छाया, भर उसे दिस्सेवाली दूफान9ं भरकर पूर्धवत, 
बेचने लगा। माल बहुत आया था इसलिये ढसे देखकर देवोशाह ने पूछा कि भाई! इतना सारा माल 
कहांसे आया.! उसने ज्यों त्यों जबाव दिया, इसलिये देवोशाद ने फिर कसम दिला कर पूछा तथापि उसने 
सत्य बात न कहकर कुछ गोलमाल जवाब दिया। देवोशाह बोछा कि भाई] मुझे अन्यायोपाजित वित्त 
अग्राह्म है और मुझे इसमें कुछ दालमें कांहा मालूम दैता है। इस डिये में अब तुद्दारे हिस्से में व्यापार न 
न करूंगा । तुर्दारै पास मेरा जितना पहलेका धन निकलता दो उसका हिस्सा फर दो, क्योंकि अन्याय से < 
उपार्जित चित्तका जैसे छाछ पड़नेसे दूधका विनाश हो जाता है, पैसे ही नाश हो जाता है, इतना ही वहीं 
परन्तु उसके साबन्ध से दूसरा भी पहलछा कमाया हुवा निकल जाता है। यों कह कर उसमे तत्काल स्पय॑ 
हिसाब करके अपना हिस्सा जुदा कर लिया और जुदा व्यापार करनेके दिये झुदी दुकान छे कर उसी 
बक्त उसने वह हिस्सेमे आया हुवा माल भर दिया | 

जशोशाह्र विवार करने छगा कि, यद्यपि यद अत्यायोपाजित वित्त है तथापि इतना धन कैछे छोड़ा 
जाय ! यह ब्रिचार कर दृकानको पैसे ही छोड़ ताला छयाकर धह भपने घर जा बैठा। वेवयोग उस्ती विन 
रातको यशोशाह की दुकानमें चोरी हुई ओर उसका जितना माल था वह सब छुराया गया जिसले जबर 
पढ़ते दी प्रातःफाल में जशोशाह द्वाय हाय, करने छगा; और देवोशाद को दूकान अन्य जगद वैसा शुद्ध माह 
न मिलनेसे खूब घने लगी; इससे उसे अपने माल द्वारा बड़ा भारी छाम हुवा। दैधोशाह के पास भाफर 
यशोशाह घड़ा भफलोशस करने छया, तथ उसमे फह्दा कि भाई भव तो प्रत्यक्ष फल देखा व? यदि मानता होर 
तो अप भी ऐसे काम न करनेकी प्रतिज्ञा प्रहण कर छे। इंस तरह संमफा फर उसे प्रतिश्षा करा शुद्ध 
व्यापार फरमेफी सूचना की । बैसा करनेसे वह पुनः खुली हुवा। इसलिये न्यायोपाजित वित्तसे से 
प्रकारकी बुद्धि और अत्यायके द्रष्यसे सचमुच ही हानि विना हुये नहीं रहती । अतः न्यायसे ही घन उपाजत 
करना श्रेयस्कर है। 


“न्यायोपाजित वित्त पर लोढ़िक दृशान्त” 


धम्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसमे एक बिन अपने प्रधानसे पूछा कि--“उलराप्रण 

पर्वपें फोनसे पात्रमें सुतत्य दान देनेसे विशेष छात्र होता है!” प्रघानने कद्दा--स्वामित्र! यहां पर एक 
उत्तम पात्र तो विग्र है परन्तु दान दैने योग्य द्रव्य यदि व्यायोपाजित वित्त हो तब ही बह विशेष लाभ हो. 
सकता है। न्यायोपानित वित्त न्याय ब्यापारके बिना उपा्न नहीं हो सकता। पद तो ध्यापाएियों में 
भी किसी विरलेफे ही पास मिल सकता है, तब फिर राजाओंके पास तो हो ही पहांसे ! न्यायोपात्ित 
वित्त ही श्रेष्ठ फल देनेवाला होता है; इस लिए वही दान मार्यमें खर्चना चाहिये। फट्दा है फि- 

दाह विशृद्धवित्तरय, शुणयुक्तस्य -चायिन!। 

दुरभः खल्ल "योग॥ सुबोनदेत्रगोरिष ॥ 


५५ प्रांदविधि प्रकरंश श्र 
निर्मछ, कपररद्ित, शत्तिले और न्याययुक्त रीतिमुजव पवृत्तिते कमाया हुवा धन देनेवाला दान वेगेके 
थोग्य गिना जाता है। और अपने ज्ञानादि गुणयुक्त दो धही दान लेने योग्य पात्र गिना जाता है। उपरोक्त 
शुणयुक्त दायक और पात्र इन दोनोंका संयोग श्रेष्ठ जमीनके लेतमें बोये हुए घीजके समान सचमुच ही 
हुलभ है। 
फिर राज़ाने स्वोपरि पात्र दाव जानकर आठ दिन तक सत्रिमें किसीको मालूम न हो ऐसी युक्तिसे 
व्यापारी की दुकान पर आकर व्यापारी की छायकीके अबुसार आठ रुपये पैदा किये। पर्यके दिवसव 
प्राह्मणों को बुला कर पात्र विश्रको बुढ्ानैके लिए दीवानको मैजा। उसमे जाकर पात्र विप्रकों आमंत्रण 
किया; इससे वह वोहा-- 
यो राज प्रतियरहाति। ब्राह्मणों लोभमोहितः ॥ 
तमिश्ादितु धोरेषु । नरकेषु स पत्थते ॥ 
जो श्राहमण छोभमे मोहित होकर राजाके दाथले राज्यद्रव्य का दान लेता है वह तमिश्रादिक मदद 
अन्धकारवादो घोर नरकमें पड़ कर महापाप को सहन करता है, इस लिये राज़ाका दूत नहीं. लिया जाय। 
राह! प्रतथरहों पीरो। मधुमिश्रविश्ोपमः। 
पुत्मास वर अुक्त । नतु राज! मतीग्रही ॥ 
कआ.. 'जदृत्यका दान लेता योग्य है क्योंकि यह भथुते छेप किये हुए विपक्े सप्रात है, अपने पुत्रका 
मांस खाता भच्छा, परन्तु राज़ाका दान पुत्र मांध्ततें भो अगोग्य दोनेसे वह वहीं लिया जा ता। 
दश सुनासमा चक्की, दर पक्री समोधणा। 
दश्षथ्वजतमा वेश्या, दश वेशबासगों नृष:॥ 
दृश कसाइओं के समान एक कु सकार का पाप है, दूस कु मकारों के पाप सम्रान स्मशानिये ब्राह्मण 
का पाप है, दस श्मशानी व्राह्मणोंके पाप समान एक वेश्याका पाप है, ओर दश बेश्याओं के पाप सम्रात एक 
राज़ाका पाप है | 
यह बात पुराण तथा स्मृति वगैरहमें फथन की हुई होनेसे मुझ तो राजद्रत्य अप्राह्म है इस लिये मैं 
राजाका दान न छूंगा। प्रधान घोछा--“स्वामिन्‌! राजा आपको न्यायोजित ही वित्त देगा।” विप्र 
बोला नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता | राजाके पाल न्यायोपातित धन कहांसे आया [” प्रधान बोला-- 
#/स्वाप्िन] राजाको मैंने प्रथमले ही सूचना की थी, इससे उन्होंने स्वयं सुज्ञासे न्यायपूर्वक उपाजेन क्षिया है 
इसहिये वह लेनेमें भापको कुछ भी दोष छगनेक्रा सक्ष्व नहीं। सत्मार्गसे उपार्जतर किया द्रव्य छेनेमें क्या 
दोष है! ऐसी युक्तियों से समझा कर दीवान छुपात्र, विप्को दखवारमें छाया | राजाने अति प्रसन्‍न होकर 
उसे आसन समर्पण किया, वहुमान और विदयसे उसके पाद्‌ प्रक्षालन किये। फिर द्वाथ जोड़ कर नप्नभाव 
से राजाने स्वभुजासे उपार्यन किये उसके हाथमें आठ रुपये समर्पण किये और नमस्कार करके उसे सम्मान 
पूर्षक विखर्जन किया, इससे बहुतसे पिन अपने मतों विधिध प्रकारके विचार और खेद करने छो। पल 
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राजांमे उन्हें सम्मान पूर्वक खुवर्णमुद्रा के दानादिसे प्रखन्‍्त कर विदा किये। यद्यपि शाज़ाने सुर्णादिक 
इतना दान किया था; कि उन्हें बहुतकाल पर्यव लरचते हुए भी समाप्त न हो तथापि घद्द शाजद्वव्य अन्यायो- 
पाज्नित द्वोनैसे थोड़े ही समयमें खामेके खर्चाले ही खुद गया और जो सत्पात्र विप्रको मात्र आठ ही व्पयों 
का दान मिला था वह न्यायोपानित वित्त होनेसे उसके धरमें गये बाद भोजन वल्ादिमें जर्चते हुये भी बह 
अक्षय निधानके समान कायम रहा। न्यायप्ते प्राप्त किया हुवा, अच्छे खेतमें घोष हुए अच्छे वीज़के समान 
शोधाकारक और सबंतो बृद्धिकारक होता है | 


“दानमें चोभगी” 


१ न्यायसें उपार्णन किये दृब्यकी सत्पात्रमें योजना करने से प्रथम भंग होता है | उलसे अक्षय पुण्या 
शुबन्धी होकर परलोक में वैमानिक देव' तया उत्पन्न हो वहांसे भरुष्यक्षेत्र मे पैदा होफर समक्षित देशचिरति 
घगेरद प्राप्त करके उसी भवमें या थोड़े भवमें सिद्धि पदकी प्राप्ति होती है। घन्ना सार्थवाह या शाही- 
भद्दादिक के समान प्रथम संग समझना । 

२ न्यायोपाजित वित्तसे म्रात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने रूप दूसरा भंग समकना। इससे पापाहुकन्धी 
पुण्य उपार्जन होता है, क्योंकि उस भवमें मात्र संसार खुल फल भोगते हुये अत्तमें सव प्रंपराकी विडम्बता 
भोगनेका फारण रुप होनेसे निरसह्वी फल गिना जाता है। जैसे कि छात्र ब्राह्मणोंको भोजन कराने वाह, 
विप्र जैसे कुछ सांसारिक छुख भोगादि भोगकर अन्तमे॑ रेचनक नामा सर्वाडडु खुलक्षण एक भद्गक प्रकृति 
धाहा हाथी उत्पन्न हुवा [ छात्र ब्राहमणोंको भोजन फरानेसे बेचे हुये पक्तान्न आदि झुपात्र दानमें योजित 
फरने पाझे एक दरिद्री विप्रका जीच सोधम देवलोकमे देव तया उत्पन्न हो धर्हाँके खुलोंका अनुभप करने 
पुनः वहांसे ध्यवकर पांचलौ राज फनन्‍्याओंका पाणिग्रहण करने बाला श्रेंणिक राजाका पुत्र नन्‍्दोषेण हुआ। 
उसे देखकर मदोन्‍्मत हुये रेचतक हाथीकों भी जातिस्मरण ज्ञान उत्पत्न हुवा, तथापि अन्त वह पहली 
नरकमें गया। इसमें पापानुंबन्धी पुण्य ही होनेसे भव परंपराकी वृद्धि होती है, इसलिये पहले मंगकी 
अपेक्षा यह दूसरा भंग फहकी अपेक्षा में बहुत द्वी हीन फछ दायी गिना जाता है। यह दूसरा भंग समकता 
चाहिये। , 

8 अन्यायसे उपाजन किये द्ृष्यको सत्पात्रमे योजन करने रूप ,तीसरा भंग समकना। उत्तम क्षेत्रों 
बोये हुए सामान्य बीज कांगनी, कोद्रा, मंडवा, चणा, मठर, पगैरह ऊगनेले आगामी फाहम कुछ शार्दि 

पू्ंक उसे पुण्य बरधके कारण तया होनेसे राजा तथा ब्यापारियोंको अनेक आउभ, समासमभत कजे 
पूर्वक उपाजेन किये हब्यसे ज्यों आगे लामकी प्राधि द्वोती है, हों इस भंगर्मे भी आगे परस्पराले महा लाभकी 
प्राप्ति हो सकती है, कद्दा है कि; - 
काश्नयही रिजेपा श्री। रसाराविरसाप्यहो॥ - 
, नीडे छ्ुर सर्ता धन्यंः। सप्रतेत्नी निसेषनाए ॥ 
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फांसका ठुण अलार और विरस-स्वाद रहित है तथापि आश्चर्यकी वात है कि, जो उत्तम त्राणी दोता 
है घह सात क्षेत्र ( साधु; साध्वी, भावक, भाषिका, मन्दिर, जिनषिस्व और ज्ञान) मैं उसका उपयोग कर 
देता है. तो उससे उलकी इंप्ठुसल के समान दशा प्रगट होती है. ( अलार वस्तु भी श्रेष्ट कार्यों नियोजित 
फरनेसे सारके समान फल दे सजती है ) फिर भी कहा है कि-- 
खलोपि गविकु॑ स्या। दुग्धमप्युरगे वि ॥ 
पात्रापान्रविशेषेण । तत्पात्रे दानमुत्तमं॥ 
तिछकी खल यदि गायके पेंटमें गई हो तो बह दृध बन जाती है ओर यदि दूध सर्पके पेटमें गया हो 
तो घद त्रिप वन जाता है। यह किसे द्वोता है! उसमें पात्रापात्र ही देतु हैं, इसलिये योग्य पात्रमें ही धन 
देना उत्तम गिना जाता है। 9. १७ रह 
सासाहत॑ पिजल॑। पत्त विसेसेण प्रन्तरं गुरुभ ॥ 
अहिमुहपदिभ गरलं। सिप्य उठे मुक्तिप्न होइ॥ 
स्थाति नक्षत्रमे जो पानी घरलता है घद्दी पाती पात्रकी विशेषतासे बहुत ही फेर फार वाला बन जांता 
है, फ्योकि वही पानी सके मुह्मे पड़नेसे विप हो जाता है और बही पानी सीपमें पढ़नेसे साक्षात्‌ मोती 
बन जाता है.। झ+ ४ 
इस पिपय पर टृशनन्त तो भरी आदू पर्वत पर बढ़े उत्तग मन्दिर चनवाने चाद्धे मस्त्री विमरशाद वरैरद 
ईका समा लैया। उनका चरित्र संस्कतों प्रसिद्ध होनेते, और प्रत्थ बड़ा हो ज्ञानिके भयसे यहां पर नहीं 
दियागया। . . न 
भद्दा भारभ यावे पद्धद कर्मादनके व्यापारसे या अधरित कारणोंसे उपा्तन की हुई लक्ष्मी थदि खात 
पेजोंमें न खबीं हो तो घद्द मस्मण शेठ और छोमानन्‍्दी के समान निम्नयसे अपकीति और दुर्गतिमे डाले बिना 
नहीं रहती | इसलिये यदि अन्‍्यायोपानित पित्त दो तो भी पह उत्तम क्रार्यमें खस्चनेसे अन्तमे लाभ कारक हो 
सफता है, यह तीसरा भंग लममना । 35 ५8 ५ 
४ अन्यायसे कमाये हुए घतकी फुपात्रम थोजना करना यह चौथा भंग गिना जाता है। क्ुपात्रको 
पोषपेसे भेष्ठ छोगोंमें मिन्दुनीय हो जाता है, याने इस लोकमें भी कुछ छाम कारक नहीं होता, और परलोक 
में नीच गठिका कारण द्ोता है। इससे विवेकी एर्पोंको इस चतुर्थ भंगका सर्वधा त्याग करना चाहिये। 
» इसलिये लोकिक शाह्ममे फद्दा है कि, * । 
. अ्न्यायोपाल्वित्तस्य । दानपत्मन्त दोपइत॥ . 
पैतु' निहत्य तम्मांसे: । ध्वांताणामिव तर्पणं ॥ ' 
अत्यायसे उपार्जन किये द्र॒व्यसे दान करना सो अचन्त दोष पूर्ण है। जैसे कि गायको मारकर उसके 
पांससे कौबोंका पोषण करना। ४2 
प्रन्यायोपानिततिते। .्यच्छाद कियते गनेः॥ - 
३४ 
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तृप्यन्ते तेन चांदालां। बुक्कत्तादासबोनयः ॥ | 
अन्यायसे उपाजेन किये धनसे जो छोग भराद्ध करते है उससे चांडाल आतिके, मुक्षल, जातिके वास 
थोनिके देवता तृत्ति पाते हैं परन्तु पितृयोंकी तृप्ति नहीं होती | 
दत्तस्व॒स्पोषि भद्राय । स्पादर्यों न्यायसंगतः! ॥ - - 
थ्रन्यायात्तः पुन्दततः। पुष्कलोपि फंसोमिमितः ॥ ' 
न्यायसे उपाजेन किया हुवा धन यदि थोड़ा भी दानमे दिया दो तो वह लाभ कारक हो सकता है, 
प<तु अन्यायसे कमाया हुवा धन बहुत भी दान किया ज्ञाय तथापि उसका कुछ फछ नहीं मिलता। 
भन्यायानित॒वित्त न । यो हित॑ हि.समीहते ॥ 
भच्तणात्कालकूदरय । सोमिवाच्छति जीवित ॥ 
भत्यायसे उपाजन किये धनसे जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह काहकूट नामक विप खाकर 
जञानेकी इच्छा करता है | 
अन्यायसे उपानेन किये घन द्वारा आजीविका चलाने घाला एक लैठके समान प्राय; अन्यायी ही होता 
<. है, बल्लेशकारी, अहंकारी, कपटी, पापकी पूर्ति करनेमे ही भग्नेसरी और पाप बुद्धिही होता है। उसमे ऐसे 
#' अनेक प्रकारके भवशुण प्रत्यक्ष तया मादूम होते हैं। 


“अन्यायोपाजित वित्तपर एक शेठक[ दृशन्त” 

भाखाड़फे पाली नामक गांवमें काकुआक; और पाताक नाग्रक दो सगे भाई थे। उनमें छोटा धनवान 
और बड़ा भाई निर्धन दोनेसे अपने छोटे भाईफे यहां बोकरी करके भाजीविका चछाता धा। एक समय 
चातुर्माख के मोसममें राजिके वक्त सारा दिव काम करतेसे थक बआानेके कारण काकुभाव लो गया था। इसे 
पाताकने आकर, शुस्सेमें फहा कि, भरे भाई ! तेरे किये हुए क्यारे तो पामी पड़नेसे भर कर फूट गये हैं मोर 
धृ छुखले सो रद्ा है। तुझे कुछ इस बातकी चिन्ता है! उसे वारंधार इस प्रकार उपाल्यम देने गा, इससे 
त्रिचारा फाकुआक आँलें-मंसलता हुवा घिक्कार है ऐसी नोकरीको; भौर धिक्कार है इस मेरे दरद्री पनको, 
यदि मैं ऐजा ज्ञानता तो इसके पाल रहवा ही नहीं, परन्तु क्या कझ' वचनमें बत्ध गया स्रो धल्ध गया, इस 
प्रकार वोदता हुवा उठकर हाथो फावला ले ज्ञव धद खेतमे जाकर देखता है चो बंहुतसे मज्ूर छोग फ्यारे 
खुबारने रूम रहे हैं, घह उनसे पूछने छगा कि, “रे! तुम कोन हो ?” उत्होंवे कह्दा--“आपके भाईका क्षाम' 
करने धाले नोकर हैं।” तब काकुआद घोला कि छुवेमें पड़ी इस पाताककी नोकरी, यह ऐसी निर्देय है कि, 
अपने भाई की भी मिसे शस्त्र बद्दी जाती, | ऐसी अन्धेरी रातमों मुझे मर निद्वामेंसे उठा कर यहाँ भेज्ञा ! में 
तो भव इसकी नोकरीले कंटाल गया हूं ।” 

यह छुनकर तौकरोंने कह कि तुम बहमीपुर तंग जाओ। यदि पहांपर तुम रोजगार फरोगे तो ठुम्ें 
बहुत ढाम होगा, कुछ दिनो बाद हमारा भी वहीं जनेका इ्यदा है [” यद बात खुन कर उसकी बहमीपुर जाने 
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की पूर्ण मजों होगई। इससे वहां पर थोड़े दिव निकाल कर जपने कुटुस्वियोंकों साथ छे चह पहुभीपुर तगरों 
गया | वहां पर दूसरा कुछ योग न पनवेसे नगर द्रवाजेक्के पास बहुदसे भहीर छोग पससे थे एर्हाँपर ही पह 
एक घासकी कोंपड़ी वांधकर भादा, दाल, घी, गुड, वगेरद पेचने छगा। उसका नाम फाकुआफ उन अहीर 
लोगोंको उच्चार करनेमें अटपटा मालुप देनेसे उसे रंक जैसा देख सब 'राका! नामसे बुलाने को । अप घह 
उस परदडूनकी दुकानसे अच्छी तरह अपनी आजीविका चलाने छगा। 

उस समय फोई फापड्िक अन्य दर्शनी योगी गिर्नार पर जाकर बहुत वर्षोतक प्रयाल करमेले मरणफे 
मुझ्षँ दो व भा पड़ा हो ऐसा कष्ट सहच करके चद्वांको स्स कुम्पिकामों से सिद्ध रखका तूधा भर कर अपने 
निर्धारित मार्गले यहा ज्ञाता था । इतनेमें ही अकूस्माद आशाश वाणी हुई कि “यह तूवा काकुआकका है? 
इस प्रकारत्ती आकाश वाणी खुम कर पिचारा चद सन्यासी तो डरता हुवा अत्तमें बह़भोपुर भा पहुंचा और 
गांवके दरवाजे के पास दूकान करने घाले उसने राका शेठ्के नजीक ही उतारा किया। उन दोनोंमें परस्पर 
प्रीतिभाव द्वो जानेसे यह उंन्यासी सिद्ध रसके तूवेकों राका शेठके यहां रख कर खोमेश्वर की यात्रार्थ 
चढ्ा गया | 

या शेठने बह तूंदा पर्वके दिन रसोई करनेके छुल्दे पर बांध दिया | फिर कितने एक दिन वाद कोई 
पे आनेसे उद्ध चुल्हे पर रसोई करते हुए तापके कारण ऊपर छटकाये हुये तृदेमेंसे रसका पक बिन्दु चुह्े 
पर रखे हुये तये पर पह़नेसे वह तत्क्षाकन ही सुवर्णय बच गया। इससे दूसरा तथा छाकर चुर्हैपर चढ़ाया: 
उप्त पर भी तूवेमेंसे एक ससका बिन्दु पड़नैसे वह खुबणेझा वन गया। इस परसे इस वें सिद्ध रस 
भरा समक कर उस योगीको आपस देनेके भयसे याने उसे दबा रखनेके छालयसे/राका शोेठने अपना माल 
मत्ता दूसरी जगह रख उस भॉपड़ीमें आग छगादी और बह गांवफे दूसरे दरवाजेके समीप एक नई दुकान 
छेकर उसमें घीका ध्यापार करने छगा | तूपेफे रसफे प्रतापसे जब चाहता है तब छुवर्ण बना छेता है। इस 
तरद खाए तूथेके रखकी महिमासे बह बड़ा भारी घनाद्य होथया, तथापि घद थीका ही ध्यापार करता 
रहा। एफ समय किसी एक गांवकी अद्दोश्नी उप्क्षी दुकान पर घी बेचने आयी | उसकी धीक्षी म्टक्ीमें से 
घी निकाल तोल कर नितरनेके लिए उसे ईढी पर खजी, इससे धह मटकी तत्काछ ही घीसे भर गई | दूसरी 
दफा उसमैते घी मिकाछू कर तोछ कर फिरले ई'ढी पर रण्खी लिससे फिर भी वह घीसे भरी नजर भाई। 
यह देख रंका शेटने विचार किया कि सचप्तुच यद्द तो कुछ इस ई ढीमें दी चमत्कार मालूम होता है, निश्चय 


* ता है कि इस घासकी धनाई हुई ई'होमें चित्रापेछ है। इस पिचारसे राँका शेठने फपद द्वारा भहीरनोसे 


उस ईढीको छे छिया। तृवेके सिद्ध रसके प्रतापसे उसने बहुत कुछ छाम्र प्राप्त किया था, परन्तु जब वह 
रस समाप्त होने आया तव उतमेमें ही उसे चित्रावेह भा मिली। इसकी महिमासे पह अतुल खुबर्णा बनाने 
छगा इससे चह अखंख्य धनपति तुल्य धन बैठा । तथापि घद धनका छोभी देंनेके कम बजनके वाद और 
हेनेके अधिक वजनके वाट रखना था। पेसे हत्योंसे व्यापार फरते हुये पापाजुवन्धी पुण्यके बलसे व्यापारमें 
तत्पर रहते हुए घदद महा घनाव्य हुवा | इसी समय उसे कोई एक योगी प्रिला, उससे उसने नवीव छुवण 
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बवानेकी युक्ति सीखली | इस प्रकार सिद्धि रख, दूसरी चित्र वेछ, और तीखरी खुबर्ण सिद्धि इन तीन पदार्थ 
मद्वाले बह अनेक कोटिश्वर वन बैठा | परन्तु अन्यायसे उपाजैन किया हुवा होनेके कारण और पहले विर्घन 
था फिर धनवान बना हुवा होनेसे किसी भी खुदतके आचरणमें; सत्ञव छोगोके कार्योमें या दीन हीव, हुःखी, 
टोगोंको छुख देनेकी सहायता क्ले कार्यमें या धन्य किसी अच्छे कार्यके उपयोगमें उस घनमेंसे दससे एक पाई 
भी खज् न दो सकी । मात्र एक अमिमान, मद, कलह, क्लेप, असन्तोष, अन्याय, हु्चुद्धि, छल, कपट, और 
प्रएंच करनेके कार्यमें उस घवका उपयोग होने लगा | अब इतमेले बह राँका शेठ चारंवार छोगोंपर एवं दूसरे 
सम्मान्य व्यापारियों पर नया नया कर, नये नये कायदे उन्हें अछाम कारक भर स्वतःको छाम कारक नियम 
करने छया; तथा दूसगेंको कुछ धव कमाता देख उनपर ईरपा, हेप, मत्तर, रखकर अनेक प्रकारसे उन्हें हर- 
क्तें पहुंचाने में ही अपनी चदुराई मानने छगा। हरएक प्रकारसे छेने देने वाले व्यापारियोंकों सताने छगा | 
मानो सारे याँवफे व्यापारियोंका वह एक झुलमी राजा ही त हो | इस प्रकारका आचरण करनेसे उसकी टृशट्मी 
छोगोंको फाल रात्रिफे समान माल्म होने छगी | 

एक समय सका शेठकी पुत्रीके हाथमें एक रत्व जड़ित कंघी देख कर वहुभीपुर राजाकी पुत्रीने 
अपने पितासे कहकर मंयव्राई, परन्तु अति छोसी होनैके कारण उसमे वह फंघी न दी | इससे कोपायमान हो 
शिलादित्य राजाने किसी एक छल भेदसे उस कंघधीको मंगवा कर वापिल न दी। इससे राँका शेठकों पड़ा 
क्रोध चढ़ा, पर्तु करे क्या रालाको क्या कहा जाय | अब उसने घदला लेनेके छिये अपर द्वीपमें रहने वाहे . 
मद्दा दु्घर मुगछ राजाको करोड़ रुपये सद्दाय देकर शिल्ादित्यके ऊपर चढ़ाई फरनेको प्रेरित किया। यद्यपि 
घुगल छोगोंकी छात्मों सेब्रा चढ़ भाई थीं तथापि उस सेनाले जया भी भय न रखकर शिक्ांदित शजाने 
उन्होंके सामने सूर्य देवके घरदानले मिल्ठे हुये अज्वकी सद्ायताले सहपे संग्राम किया। (उसमें इतगा 
चमत्कार था कि शिह्वादित्य राज़ाको दर्यने बजान दिया था कि जब ठुच्ै संग्राम करना दो दव एक महुष्यते 
शंख धजवाता फिर मैं तुझे अपने स्वयं चढ़नेका घोड़ा मेज दूगा। उस घोड़े पर चढ़ कर जब तू शंख वजा- 
येगा तब शीत्र ही वह घोड़ा आकाश! उड़ेगा । पदांसे तू शबुओंफे साथ युद्ध करना जिससे विनमँ घोड़ेके 
प्रतापसे तैरी विजय होगी) थुद्धके समय शिक्वाद्त्य राजा सूर्यके बरदान मुजब शंख बांधके आवाजसे यू 
का घोड़ा बुाकर उस पर चढ़ता है, फिर शंख बज़ानेस वह धोड़ा आकाशमें उड़ता है, वहां अधर रह कर 
मुगऊोंके साथ छड़ते हुए विछकुछ नहीं हारता। एव॑ मुगलोंका सैत्य भी पड़ा होनेसे छड़ाई करनेमें पीछे 
नहीं हटता, तथापि घोड़ा ऊंचे रहनेसे उनका जोर नहीं चक्त सकता । यह बात मालूम पड़नेसें राँका शेठ मो 
मतुष्य शंद्ध वज्ञाया करता था दससे पोशिदा तौः पर मिद्ठा और कुछ गुप्त घन देकर उसे समझाया कि 
धंड यजानेले घोड़ा आये वाद जब राजा उस पर सवार ही न हुवा हो उस वक्त शंस्ध चजाना; जिससे वह 
घोड़ा आाकाशमैं उड़ जाब और राजा नीचे दी रह जाय। इस प्रकार शंख चलाने घालेको छुछ ठाठच देकर 
फोड ढिया | उसने चैसा ही किया, घनले क्‍या नहीं वन सकता ! ऐसा होनेसे शिलादित्य राजा हा हा! 
अब क्या किया ज्ञाय ? इस तरह पश्चाचाप करने लगा; इतनेम ही मुगल छोगोंके खुमटोंने भाकर हाँ करके 
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तप तह थम अत अल कप शक दर आवक 46 6006 402: 
उसे पहली ही घोटमें पराजित कर दिया, और धन्तमे उसे पहां ही जानसे मार कर बह्चमीपुर अपने ताबे कर 
ढिया। इसलिये शाज्में--“तित्योगिद्धि पपण्णामे” यद् छिजा है कि, विक्रमा्क के संवतसे तीनसौ पिछत्तर 
वर्ष व्यतीत हुये वाद वह्भीपुर मंग हुवा | झुगलोंको उनके शब्ुओंने विजेल देशमें भेजकर मारा । झुना जाता 
है कि मुगल लोग भी निज देशमें मारे गये थे। इस प्रकार रांका शेंठ का अन्यायसे उपाजन किया हुवा द्रष्य 

दे अनर्थके मार्गमें ही व्यय हुवा । परन्तु उसले उसका सहुपयोग न हो खका। 

अन्‍्यायले उपाजन किये हुए द्रष्यले और क्या छुछ्तत घन सकेगा ! इस विषयमें उपयेक्त दृष्ठत्त काफी 
है। उपरोक्त लिखे मुजब अन्यायसे कमाये हुए घनका फल धर्मादिकर्से रहित ही होता है ऐसा सम्रक फर 
न्याय पूछेक व्यवहार करजेमें उद्यम करना, क्योंकि इसे ही व्यवहार सिद्धि कहा जाता है। शाह्में कहा है 
क्वि-विहाराहरव्याहर व्यवह्वरस्तपखिनाम । गृहोगंतु व्यवहार एव हृद्गों विशोषयते ॥ विद्वार करना, 
भाद्दार प्रदण फरना, व्ययद्वार याने तप करना और व्यवहार याने क्रिया करता, साधुओफे लिये इतने 
शब्दोंमें से व्यवहार भर्थ लिया जाता है। परन्तु भ्रावकों के दिये लिफ व्यचद्यार सिद्धि ही भ्र्थ लिया 
ज्ञाता है | 

इसलिये भावक छोगोंको जो जो धर्मदत्य करने हों वे व्यवद्दार शुद्धि पूर्वक ही फरने चाहिये | ध्यव- 
हार शुद्धि बिना भ्रायक जो क्रिया करे वह योग्य नहीं गिरी जाती। धावक--दिन हत्यमें कद्दा है कि-- 
कैषछ्ो प्रदपित जैनधम्रका पूछ व्यवद्दार शुद्धि ही है। इस लिए व्यवहार शुद्धिते दी भय शुद्धि होती है। 
(#्रव्प शुद्धि व्यवहार शुद्धिसे दी होती है) अर्थ शुद्धि--न्यायोपाजित पिससे आहारशुद्धि ोती है भोर 
भाहारशुद्धि से ( स्यायोपाजित वित्ले ऋहुण किये हुए अन्‍्तादिकसे ) शरीर शुद्धि हीती है। शरीर शुद्धिस 
दुएट विचार पैदा नही होते । शरीर शुद्ध होने पर ही महुष्य घर्मकत्य के योग्य होता है, और जब बह घमेके 
योग्य हुआ हो तबसे ही जो जो हृत्य करे घह उसे सर्व फल देने वाला दोता है। यदि ऐसा न फरे तो चह 
फछ् रहिन होता है। ऐसा किये बिना जो जो हृत्य फरता है बह ध्यवद्दारशुद्धि रहित होनेले धर्मकी निंदा 
कराने वाह ही हो जाता है। ज्ञो धर्मकी निन्‍्दा कराता है उसे और अन्यको भी बोधियीज की प्राप्ति नहीं 
होती, यद वात सूचमें भी बतलाई हुई है। इस लिए विचक्षण पुरुषकों सर्व प्रयत्नसे ऐला ही बर्ताव कजा 
चाहिये कि जिससे मरे छोक उसके पीछे घर्मकी निदा न करें । 

छोकमें भी आद्वारके अनुसार ही शरीरका स्वभाव और रचना देख पड़ती है। जैसे कि वात्यावस्था 

“३ जिस घोड़ेको मैंसका दूध पिछाया हो, मैंसोको पानी प्रिय दोनेसे जैसे वे पानीमें तैरने रूपती हैं वेसे ही 
पद मैंसका दूध पीनेयाला घोड़ा भो पानीमें वैरता है, ओर जिस घोड़ेको वात्यावस्था में गायका दूध पिछाया 
हो बह धोड़ा पानीसे दूर ही रहता है। पैसे दी जो महुष्य वात्यावस्था में हेसा भाहार कराता हैं वैसी ही 
उसकी प्रहृति वन जाती है। बढ़ा हुए वाद मी यदि शुद्ध आहार करे तो शुद्ध विचार आते हैं. भौर 
अशुद्ध भाद्ार करमेसे अवश्य कुदुद्धि प्रात दोती है। छोकिकमे मी कद्दावत है कि जैला आाद्वार वैसा 
उद्गाए। इस लिए सदुषिधार लानेके पास्ते ध्यवद्याशुद्धि की आवश्यकता है। प्यवद्यायणुद्धि पीठिकाके 
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समान होनेसे उस पर ही घर्मकी स्थिति भी प्रकार हो सकती है। यदि पीढिका हृद्ट दो तो उस पर घर 
टिक सकता है, वैसे द्वी घम्म भी व्यवद्वारशुद्धि हो तो ही बह निश्नल रह सकता है। इस लिए व्यवधार- 
शुद्धि अवश्य रकषता चाहिए । 


देशकाढ विरुद्धाषिकार 


“देशादिविद्ध्ध त्यागो -देशकार नृपादिक की विरुद्धता बजेना । याने देशविरुद, फालविस्द, ह 
जातिपिदद्ठ, राजविरुद्ध प्रतृत्तिका परित्याग फरना। इस लिए हितोपदेशमाढा में कहा है कि “देसरपय 
फासस्तव। तिवस्स लोगरस तहय पशास्‍्त॥ वज्जंतों पढिकुंसं। पम्प सम्म॑ वे सहई नरो ॥ 
देशविय्द्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, भौर छोफविरुद्ध एवं धर्म विरुद्ध वगेदद कितने एक अवगुणोंका परित्याग 
करनेसे मनुष्य उत्तमधर्म को प्राप्त कर सकता है ।” 

जैसे कि खोबीर देश खेती करना मना है, वह कर्म पद्दां नहीं किया जाता । छांट दैशमों मरद्रिपान 
का धाग है। इस तरह जिस ब्रिस देशमें जो वस्तु छोगों के भाचरण करने योग्य न दो चहां उस पस्तु- 

, का सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। तथा जिस देशां, जिस जातिमें या जिस कुछमें जो वस्तु आचरण 

: करने योग्य भ हों उसका आचरण करना देशविरुद्ध में जातिकुछ प्रमेदनया गिना जाता है। जैसे कि 
आ्रहुमण को मदिरि पांव करना निषेध है, तिल, ममक बगेरह बेचना निषेध है। इस हिये उन्हींके शाल््रों ५ 
फह्ा है (तिलव्लघुवा तेप तिहबत स्थामता पुनः । तिलबच्चनिपीज्यन्त ये तिश्वव्यवस्तायिनः ॥ 'जो 
तिलका व्यापार करता है, उसकी तिलके समान ही छधुता होती है, तिहके समान वह काला होता है, तिछ 
के समान पीछा जाता है!” यह जातिषिरुद्ध गिना जाता है। 

यदि कुछके विषयमें फद्दा जाय तो जैसे कि चालुक्य घंशवाले रक्षपूर्तों को भचपान का परित्याय 
फरना कहा है। तथा देशविदुद्ध में यह भी समावेश होता है कि दूसरे देशके छोगों के खुक्ते हुए उस देश 
की निल्दा कजा। अर्थात जिस ज्विस देशमें जो वाक्य बोलने योग्य व हो उन देशोंमें घद धाक्य बोलना 
यह देशविरुद्ध समभना । 

फालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में द्विमाचठ पव॑तके समीपके प्रदेशों, यदि कोई हमारे देशमें 
से जाय तो उसे शीतपेदना सहन करना बढ़ा कठिन हो जाय। इस ढिये वैसे देश उस प्रकारके फालो 
जाना मना है। उष्णकाल में विशेषतः मारवाड देश न जाना, क्योंकि वहां गरमी बहुत होती है। चातु 
मांस में दक्षिण देशकी घुसाफ़िये करना था जिस जम्रीनमों अधिक वृष्टि होती हो, या जिस देशमें कादव 
कीचड़ विशेष होता दो, उन दैशोमें प्रवास करवा यह फालविरद्ध गिना जाता है। यदि कोई मसुष्य समयका 
विचार किये विना दी वैसे देशोंमें ज्ञाता है वो वह विशेष विदम्यवायें सदन फरता है। चाहुर्माल के काल 
में श्रायः सपुव्रके प्रान्तवाले देशोंमें मुसाफित करना ही न चाहिये। तथा जहाँ पर विशेष अकाछ पड़ा हो 
राजा शज्ञाओं में पारस्परिक विरोध चलता हो, था सुग्राम वगेरद शुरू हो, या रास्तेमें डाका धरगेरद पड़नेफा 
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भय हो, था मार्गमें क्रिसी कारण भ्रवालीकों रोका जाता हो या रुकता पड़ता हो, या रोगादिका उपहय 
चहता हो, या मार्गमें चठना जोखम भरा हो, या भार्गपे कोई गांव न आकर भयंकर अद्घीषाह्ा रास्ता हो, 
या सन्ध्याके समय गमन करना पड़े अथवा अल्थेस रातमें चलना पड़े, रक्षक या किसी साथीके विना गमन 
करना हो, इत्यादि ऐसे स्थानकों में यदि विना धिचारे प्रवृत्ति की ज्ञाय तो बह सचमुच दी प्राणघनकी हामि 
से मह्दा अनर्यकारी हो जाती है। इस लिए ऐसे काम इस प्रकारकी मुसाफिरी कदापि न करना | फाह्गुन 

४ भासके बाद तिल पिलवाने, तिलका व्यापार करना, संग्रह फरना तथा तिछ जाना घगैरद सब कुछ काल- 
विरुद्ध है। वर्पाऋतुमें तान्दुन्ना, बगरह सबब प्रकारकी साजी ( शाक्ष) खाना फाहूपिरुद्व है। जहां पर 
अधिक जीव उत्पन्न होते हों वैसी जमीन पर गाड़ी धगैरद चलाता महादोष का हेतु है. इस्यादि सब फाल- 
विरुद्ध समझना । है 


“गज विरुद्ध! 


शज्ञानै जिस आवरण का निपेश्व किया हो उसका सेवन करना, या राजाको संमत म हो बैसा आच- 
रण करता, जेसे कि राज्यके मान्य प्रमुष्यका अपमान करना, राजाने जिसका अपमान किया हो उसके साथ 
म्रित्रता रखना, राजपिरोंधीको वहुमान देना, राजाके शत्रुफे साथ मिलाप रखना, उसके साथ विचार करना 
या उसके स्थानमें जा कर रहना, था उसे ही अपने घस्मे रखना, राजाके शबुकी ओोरसे आये हुए किसी भी 
अनुष्यक्ों छोमले अपने घर उतारना या उसके साथ व्यापार, रोजगार करना, राजाकी इच्छा विरुद्ध उसके 
शबत्रुके आध सदवास फरना, राज़ाकी म्जीसे विरुद्ध वोलवा, नगरके लोगोंसे विरुद्ध बर्ताव कजा, जिसमे 
खामिद्रोहादिक करनेकी राजमवाई हो पैसे आचार का सेवन करना । सुवनभानु फे जीव रोहिणाके समान 
राजाकी राणीका अपवाद घोलता, यह सव राजबिरुद्ध गिना जाता है | इसपर रोहिणीका द्रष्टान्त वतकाया है। 
रोहिणी नामक एक होठकी छड़की परम आ्रषिका थी। उसने अपनी तीक्ष्ण चुद्धि द्वारा शांखके एक 
छात्र इलोऋ मुखपाठ किये ये। वह पड़ी भ्रद्धाह्, मक्तिवती, धर्माठुणगी, ओर अपने घारण किये हुए ब्रत, 
नियम पाछव करनेमे सदेव सावधान थी। परंतु बिकथाकी भति रखीली द्ोनेसे हँसते हँसते एक दिन 
किसीफे पास उससे ऐसा बोला गया कि 'यह राजाकी नई रानी तो व्यमिधारिणी है।! थद्द बात परंपरा से 
दरबार तके पहुंची। अन्तमें राज़ाने खुन कर उस पर वड़ा गुरुसा किया ओर उसे दरबार में पकड़ धुलां कर 
७ उसकी जीभ काटनेफा हुक्म फिया। परुतु दीवानादि प्रधान पुस्षोके कहने से राजाने वह हुक्म पीछे खींच 
लिया किन्तु उसे देशनिकाद् किया। सारांश यह कि यद्यपि उस भवमें उसकी जीस न काटी गई पंस्तु 
मात्र इतना ही बोलने ले उसने ऐसा नीच कर्म वांघ लिया कि जिससे कितमेक भवों तक तो उसकी जीस 
छेद्‌व होती रही और उस भवरें अन्य कितने एक क्षति दुःख सदत किये सो झुदे, इसलिए एजविरुद्ध त 
बोहता | सज्ञन महुष्यको चाहिए कि चद परविन्दा ओर खगुण चर्णनका परित्याग करे। 
लोकतिन्दा योलने से इस लोक भी अति हुःखके कारण उपस्थित होते हैं। तथा गुणकी कित्दा 


२८० श्राद्धृविधि प्रंकरर् 


करना तो विशेषतः त्याग योग्य है। अपनी बड़ाई और दूसरेके भवगुण घोलनेसे द्ानि ही होती है। कहा 
है कि विद्यमान था अविद्यमान दूसरेफ़रे अवशुण बोलने से मदुष्यको द्व्य या यश कोतिका कुछ भी लाभ नहीं 
होता, परन्तु उलदी उसके साथ शब्रुता पैदा होती है। ज्ीभकी परवशता से और कपायोंके उद्यसे जो मुनि 
अपनी स्तुति और परकी निन्‍दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम फरता है तथापि वह पांचों प्रकारके महात्रतों ले रिक्त- 
रहित है। दुधरेफे शुण होने पर भी यदि उसकी प्रशंसा न की हो, अपने गुणोंकी प्रशंसा की हो, भपने 
आए गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा फी हो, तो उससे दवानिके लिधाय धन्य क्या राम है ! जो मनुष्य 
अपने मु ह मियां मिट्ठ बनते हैं याने जो खय॑ ही अपनी प्रशंला करने छूग जाते हैं, मित्र छोग उसका उपहास्य 
करते हैं, बन्धुज्ञन उसकी विन्दा करते हैं, पूजनीय छोग उसकी उपेक्षा फरते हैं. और माता पिता भी उसे 
सम्मान नहीं देते । दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूलरेफे भवगुण बोलता, अपने शुणोंका धर्णन करना, 
इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिग्रमण करते हुये भर अमेक दुःख भोगते हुए भी प्राणो ऐसे अति नीचकर्मको 
बाँधता है जिसका उदय फदावि न मिंट सकेगा। परतिन्दा फरनेमें प्राणीका घात करनेसे भो अधिक पाप 
छगता है। पाप न करने वांली वृद्धा ब्राह्मणीके समान भविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप भा कर छगता है। 

छुप्नाम नाम्रक पआम्में एक सुन्दर नामक शेठ रहता था। वह तीर्थयात्रा करने घाछे छोगोंकों उतरने 
के लिये स्थान, भोजन पगैरह की साहाव्य किया फरता था। उसके पडोसमें रहने धाली पक घृद्धा आराह्मणी 
उस सम्बत्ध में उसकी निन्‍दा किया,करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतले छोगोंके खुनते हुए भी इस प्रकाए 
बोलने छग जाती कि यह उुन्दर शेठ याध्राह्न छोगोंकी खातिर तवज्ला करता है; उन्हें उतरने के छिये जग ' 
देता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिके किए करता है ! नहीं, नहीं, ऐसा बिलकुछ नहीं 
है। थह्द तो परदेश से आने घाऊे छोगोंकी घरोहर पचानेके लिए भक्ताईका ढोंग फरता है ! एक समय वहां 
पर कोई एक योगी भाया उसभ्री छांस पीनेकी भज्जी थी परन्तु उस रोज झुत्द्र शेठके घरमे छांछ तयार न 
होनेसे अहदीरनी के पाससे उसे मोह छे दी। भद्दीरनी के मस्तक पर रही हुई उधाड़े मु दक्को छांछको मदकी 
में आकाश मार्गेसे उड़ती हुई चीलके पंजोमें दषे हुए सर्पके मुखसे जहरके विंन्दु गिरे होनेके कारण वह 
योगी इस छांखको पीते ही छत्युके शरण हो गया ।_. यह कारण बना देख पद दृद्धा ब्राद्मणी दो दो दाथ 
छुदुने लगी भौर दसती हुई तांलियां घज्ञाती अति हर्षित हो कर सब छोगोंके सुनते हुए घोलमे छगी कि 
धवाह | बाह | यह बहुत बड़ा धर्मों बन बैठा है | धन छे लेनेके लिये ही इस बिचारे योगीके प्राण छे लिये ।' 
इस अवसर पर आकाश मार्गमें सड़ी हुई बह योगीकी--हत्या चिचारने छगी कि 'अव में किसे लगू ! दान 
दैनेवाला, पाने 'छांस पेनेवाला शेट तो शुद्ध है, इसके मतों अलुकस्पा के लिवाय उसे मार ढाढमेकी बिलकुल 
ही भाषता न थी। तथा सर्प भी अनजान और चीलफे पंजोंमें फंसा हुआ परवश था इसलिए उसकी भी 
योगीफो मारनेकी इच्छान थी | पव॑ चीछ भी अपने भक्ष्यकों दे कर स्वाभाविक जा रही थी उसमें भी योगी 
को मारमैकी बुद्धि न थी। तथा ऊट्दीरनी भी बिचारी ,अशात ही थी। यदि उसे इस बातकी खबर होती 
ठो,दूसरैका घात करने वाली छाँछको धद, बेचती ही नहीं। इस हिये.इन सबमें दोषो कौन गिना जाया 


आद्धविधिं प्रकरणों श्ष्‌ 


एक भी वोषित माल नही देता। पु एस स्व छुन्दर सेठ पर बात्वार मतत्य पदक आरेपण 
फरनेवाली यह बृद्धा ही सबसे विशेष मलीनभाष की मालूम होती है। एस लिए घुपै इसीको छपना योग्य 
है! यह विचार करके बद हत्या अकस्मात आकर बृद्॒घा ब्राह्मणी के शरीरमें प्रवेश कर गयी जिससे 
उसका शरीर काला, कुबड़ा, कुष्टी घन गया! 

उपरोक्त दृष्ठान्तका सार यह है कि किसी दोषका निर्णय किये विना कदापि असत्य दोषका मरोपण 

” करके व थोलना यही विधेकका लक्षण है। अखत्य दोष घोलमैसे होने वाली हानि पर उपयोक्त हृष्टान्त पत- 

लाया है। अब सत्य दोषके विषयमें दूसरा दृष्टान्त दिजछाया जाता है] 

एक फारीगर किसी एक राजाफे पास सुन्दर आकार चाली तीन पुतलियाँ बनाकर छाया। उनका 
छुन्दर आकार देख कर राजा पूछने छगा कि इनकी क्या कीमत है। कारीगरने कह्दा 'राजन ! किसी चतुर 
पण्डितके पास परीक्षा करांकर आपको जो योग्य मातम दे सो दें। पण्डितोंकों बुछा कर राजाने पुतल्ियों 
की परिक्षा करानी शुरु फी। एक पण्डितने सुतका डोर लेकर पहिली पुतलीके कानमें डाला परन्तु वह 
तत्काल ही मुखके आगे रखे हुए छिद्रमेसे बाहर निकल पड़ा। पण्डित घोले इस पुतलीका मूल्य एक पाई है। 
फ्योकि इसके कानमें जो पड़ा सो इसमे बाहर निकाल डाला। दूसरी पुतलीके एक कानमें दोरा डाला पद 
तत्काल ही दूसरे कानों से वाहर निकला | पण्डित बोले, हाँ | इससे भो यह समफा गया कि इसके फानम 
जो ज्ो बातें आये वे एक फानले छुन कर जैसे दूसरे फांनले निकाल दी जायें याने घुन कर भी भूछ 
जाय। यह दाज़छा मिलनेसे यह पुतछी एक राख रु०्के मूल्यवाली है। फिर तीसरी पुतलीके कानमें भी 
डोरा डाला बह डोर तत्काल ही उसके गलेमें उतर गया या पेटमें ही रह गया परन्तु बाहर न निकल सका । 
इससे पण्डितों मे यह परीक्षा फी कि इस पुतलीका दाखला ऐसा लेना योग्य है कि जितना झुने उतना सब 
कुछ पेटमें दी रकले परन्तु बाहर नहीं निकलती। ऐसे गम्भीर --गदरे पेटवाले पुरुष भी वहु मूल्य होते हैं. 
इस लिए इस पुतलीका घूल्य कुछ फद्ा नहीं जा सकता। शज्ञाने खुशों होकर उन तीनों पुनलियोंको स्ख 
कर कारीगर को तुष्टि दान दे विदा किया। 

इस दृष्टान्त पर विचार फरनेसे मालूम होगा कि किसी भी पुरुषके सत्यदोष बोलनेमेँ भी महुष्यफी 
एक पाईकी कीमत होती है। 


पक “उचिताचारका उलंघन” 
जो पुरुष सरल स्वभांवी हो उसकी फिसी भी प्रकारसे हँसी, मस्करी करना; गुणधान पर दोषारोपण 
करना, गुणवान पर भत्सर--र्पा, देप करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपकार फो भूल जाना, जो 
बहुतसे मुष्योंका विरोधी हो उसके साथ सहवाल रखना, जो बहुतसे भलुष्योंका मान्य हो उसका अपमान 
सदायारी पुरुषों पर फट आ पढ़नेसे शुशी होना, भछे मलुष्योंके फष्टको दूर करनेकी शक्ति होने पर 
भी सहाय न फरना, देश, कुछ, जाति प्रतुलकै नियमोंकों तोड़ना पगैद्ध उचित आवारका डलंधन किया 
श्र 


सदर श्राद्धपिधि प्रकररे ५ 
गिना जाता है या छोकविदद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अवाचार श्रावकोंके छिए सेथा परित्याज्य है। 
थोड़ी लम्पदावाले को भ्रीमन्‍्तके जैला और भ्रीमन्‍्त को दरिद्रीके जैसा धेप रखता, अथवा सदा 
भलीन ही वेष रखना; फटे टूटे कपड़े पहनना, छोकांचार से विरुद्ध पतन करना ऐसे ही कितने एड छोक- 
विदद्ध कार्योका परित्याग करना चाहिए। यदि ऐसा व करे तो इस छोक्षमें सी वह भपयश और अपकीति- 
का कारण बनता है। श्री उमास्याति वाचक्र भी अपने किये हुए भ्र्थमें इस प्रसंग पर यह लिखते हैं कि 
ध्वप्ममार्ग में प्रचतने वाले समस्त खाधुधोंकों धर्मताघन करनेमें लोक भी सर्व प्रकारसे आधार--सहायक 
है, शसीलिये ढोकाचार पिरुद् और धर्माचार पिरद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है।! 
लोकविरुद्द कार्य त्यागनेसे छोयोंकी प्रीति होती है, धंका झुखपूर्वक निर्वाह होता है, सब छोग 
प्रशंसा करते हैं, इत्यादि शुणकी प्रापि होती है। जिस लिए शाह्मम छिखा है कि--(त्यादिक्न छोकविस्त 
के त्याग करनेसे प्राणी सब लोगोंको प्रिय द्वोता है। संब छोगोंका प्रिय होना यद भी महुष्यकों सम्पक्त्व- 
हुप घृक्षके प्रगट होनेमें बीज है ।' 





धमविरद” 

मिथ्यात्व कृत्य न करना; निदेयतया गाय, भेंस, वैलको वांधना, मारना, पीटना, खटमल, जू' भादि 
को वस्म वयेरद् किसीके आधार बित्ता ही जहाँ तहाँ फे'क देना, चींटी, जू', खटमलछ को धूपने डालना, फिर 
को देखे विना पैसे ही लिरमें बड़ी कंघी डाल कर बहुत दिनोंके म खुधारे हुए बालोंको बाहना, भधवा ढीस 
पगरंद को उखाड़ डालना, भीष्मक्नतु में गृहरुथ को प्रति दिव ठीन दफा पानी छानने की रीति जानते हुए 
भी घैला व करना, पानी छाननेका कपड़ा फटा हुवा रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, था छलना छोटा 
रखना, था पतला जाली जैसा रखता, या पानी छान कर उसका संस्कार--अपदोष--जहांका जल हो उसे 
धहाँ न ड्ालवा, पानी छानते हुए पानीक्ो उछालवा, एक्क दूसरे छुपे या नदी तालावके पानीकों इकह्ा करना, 
घान्य, इंधन, शाक, सब्जी, तास्यूल, पान, भान्नी धगेरह बरावर साफ़ स्वच्छ किये विना ओर घोये विद 
, ज्यों हों उपयोग में छेना, सघूची छुपारी, सघूचा फछ, छुपारा, बार, फली चोला--छोव्दिया--वगेरह 
समूचा ही मुहमें डालना, टोंटीसे या ऊंची धार करके हुध, पानी या ओषध पणैरू पीना इत्यादि ये सव 

छुछ धर्मविरुद्ध गिना जाता है। न्‍ 
चढते, बैठते, सोते, स्नान करते, किसी भी वस्तुको लेते या रखते हुण, रांधदे हुए, जाते हुए, खोथ्ते 
हुए, दकते हुए; पीसते हुए, ओोषध वगरह घोटते हुए, घिसते हुए, पेशाब करते हुए, वड़ी नीति करते, धूफते, 
संकार डाहते हुए, श्छेष्म डालते हुए, कुछा करते, पानी छानते हुए, (इत्यादि कार्य करते हुए यदि जीवकी 
थ॑तना न॑ फरे तो वह धर्मविरद्ध गिना जाता है। घर्मकरणी करते अनादर रखता, घम्मे पर बहुमान न 
रखने, दैव, गुठ, साधमीं पर द्वेष रखना, देवद्रव्य, शानद्वत्य, साधारणद्वव्य, गुरृब्य का परिमोग करा, 
अंसिक पांपी छोगोंके साथ संसर्ग करना, धर्मिण शुणवान का उपहाल करता, अधिक कषाय करना, लिसमें 
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अधिक दोष लगता हो उस प्रकारका क्रयाणा--माल बेचना या खरीदना, या उसका व्यापार फरना, खर 
कप्े--पंदुद कर्मादान, पापसय अधिकार, ( पुलिस आदि ) मैं प्रवृत्ति करना इत्यादि सब कुछ धर्मफे विरुद 
आचरण गिना जाता है। इस लिए इसका प्रित्याग छप्ना चाहिए। 

मिथ्यात्यादिक के अधिकारके विपयर्म विशेषतः हम हमारी की हुई वंद्तासू्र की अर्थदीपिका में 
कह गये हैं। जिसे इस विपयमें अधिक जानना हो उसे वहांसे देखकर अपनी जिक्षासा पूरी कर लेना 
डचित है। 

देशविर्द्ध, कालविरुद्ध, राजविर्द्, छोकविरुद्ध, इन चार प्रकारके विर्द्धोंति भी धर्मविरुद्ध भधिक 
हुःखप्द्‌ ै। इस लिए धर्मात्मा प्राणीक्रों धर्मविरुद्ध सेवन करेसे कोकमे अपकीत्ति, परकोक मे दुर्गति, 
आदि अनेक अवजुणों की ग्राप्ति होती है। यद समझा कर इसका परित्याग करना चाहिए। 


“उचित आवारका सेवन” 


'उचिताचरण'--उचितका याने उचित आवारका आचरण याने सेवन करवा, धह पिताका उचित, 
भाताका उचित, इत्यादि नव प्रकारका धतकाया है। उस उचितायरण के सेवनसे स्नेह वृद्धि, फीत्ति, 
बहुमान वगैरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितमे एक गुण बतछाते के विषयों उपदेश 
माठाक्ी गाया द्वारा उतरा अधिद्ार धतलाते हैं--/इस छोकमे जो कुछ सामान्य पुरुषोंक्षी यशकीति छुनी 
जाती है वह सचमुच एक उचित । भाचरण सेवन करनेका ही माद्मातयय है।” 


“उचितावरण के नव भेद” 


१ पिताका उचित, २ माताझा उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ ल्लीका उचित, ५ पुत्र॒का उचित, 
है सगे सस्बन्धियों का उचित, ७ शुरुजनों का उचित, ८ नगरके लोगोंका अथवा ज्ञाति पाले लोगोंका उचित, 
६ परतीर्थी फा उचित । इस तरह नव प्रकारका उचितायरण फरना चाहिये। 

पिताका दचित कायासे, धचनले ओर भनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक उचित--पिताके 
श्ेरकी सेवा शुभूषा झरना, बचनले उवित--पिताका घचन पाछत करना याने विनय पूर्वक-सप्नताले उन 
की आधा छुन कर प्रसन्नता पूचंक तदूसुसार भावरण करना, मनसे उवित:-स्व कार्योंमे पिताकी मनोदृत्ति 

'कक्के अउुसार आचरण फरना, उनकी मानसिक वृत्तिके विरुद्ध वृत्ति या प्रवृत्ति न कर्ता । भा धापके उपकारों 
फा धदूछा देना बढ़ा फठिन है। 

माता पिताक्षे उपकार का बद्छा इस छोफमेँ उन्हें धर्मकी प्राप्ति करा दैनेसे ही दिया जा सकता है। 
इसके बगैर उनका बदला देनेका कोई उपाय नहीं । इसलिए ठाणांग सूतरमें कद्दा है कि--तीन जनोंग्े उप 
कार का बदला देना टृष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण फरने बाढे शेठफा, और ३ धर्माचार्य 
,का--जिसके द्वारा उसे धमकी प्राहि हुई हो उस घरमंगुद का। इन तीमोंके उपकार का घदृढ्ा देना बढ़ा 
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हुष्कर है। झुबहसे ही छे कर कोई एक विनीत पुत्र अपने माता पिता फो शतपाक और सहस्नपाक तेहसे 
मर्दन करके छुगस्धित दरष्यों द्वारा उनके शरीएका बिलेपन कर गन्धोंदक, उष्णोदक और शीतोदक ऐसे तीनः 
प्रकारके जछूसे स्नान करा कर, सर्वालंकार से छुशोमित कर, उनके मनोश्ञ माहार प्राप्त करके अश्ादश-- 
अठारद प्रकारके शाकपाक जिमावे तथा इस तरद खान पान करा कर जब तक वे जीवें तब तक उन्हें पीह पर 
बिठा कर फिराबे, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ छे जाय, उनके जीवन पर्यंत इस प्रकारकी सेवा करने पर भी 
उनके किये हुये उपकार का बदला कदापि नहीं दे सकता । परन्तु यदि धह माता पिताकों भरत प्रणीत 
धर्मकी प्राप्ति करा दे, देतु दृशान्तसे उस तत्वको उन्हें बराबर समझा दे, भेद्भेदाम्तर की कप्पना से समा 
दे. कदाचित धर्ममें शियिल हो गये हों तो उन्हें पुनः स्थिर कर दे तो है आयुष्यमान शिष्यो | पह पुत्र भपने 
माता पिताके किये हुए उपकार का बदला दे लकता है! इसी प्रकार उपकारी के उपकारों +ा बदला 
उतारने का प्रयत्न करना चाहिये । 

कोई एक घड़ा द्रिद्वी किसी बढ़े घतवन्त के पास आ फर आश्रय मांगे भौर उसके दिये हुए आधयसे 
बह द्रिद्वी उस शेठके समान ही भ्रीमत्त दो फर विधरे तब फिर देवयोग वह सदायकारी धनात्य खय॑ बी 
दो जाय तो वद्द अपने भाश्रयसे धन पाने बालेके पाल भावे तब यह हमारा शेठ है, इसकी ही कपास मैंने यह 
लक्ष्मी प्राप्त की है भतः यह सब छक््मी इसीकी है इस विचारसे उसके पास जितनों छक्ष्मी हो सो सब उसे 
अपण कर दे तथापि उस शेढके प्रथम दिये हुए भाभयका बढ्ज़ा देनेके लिये असमर्थ है। परन्तु केवी-- 
सर्पह प्रणीत घर्मकी प्राप्ति करा दे तो उसके उपकार फा बदछा दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार पूर्ण 
प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता | 


“बुरुके उपकारों का बदला” 


किसी एक उत्हृष्ट संयमी, भ्रमण, माहण --महा ब्रह्मचारी, ऐसे गुणधारक साधुके पासले एक भी 
प्रशंसवीय धर्मलस्बत्थी उपदेश घचन सुन कर चित्तमें निणय कर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके सृत्यु पा 
फिसी एक देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ। फिर वह देवता अपने उपकारी धर्मगुरु के किये हुए उप 
कार्रों का बदला देनेके दिए यदि वे-साधु अकाढके प्रदेशमें पहुंचा दे, भथवा किसी भटवीके विकट संकद 
में पढ़े हों तो पाँका उपद्रव दूर करे या जो बिरकाल पय॑त न मिट सद्े ऐसा कोई भयंकर रोग उन्हें छायू 
पड़ा द्वो तो उसे दूर कर दे, तथापि उनके किये हुए उपकार का बदछा नहीं दे सकता। परन्तु यदि कद 
चित्‌ वे धर्मसे पतित हो गये हों ओर उन्हें फिरसे घ्ममें दृद् कर दे, तो हो उनके किये हुये उपकारका बदछा 
दे सकता है। 

इस बातपर अपने पिताको धर्मप्राप्ति करा देने पर आर्यरक्षित घूरिका तथा केवलश्ञान हुए बाद्‌ भी अपर 
माता पिताको बोध होने तक निर्देषण आहार वृत्तिसे अपने घरमें रूने वाले कुर्मापुत्र का हृधान्व समता 

सर्व प्रकारके खुख भोग देने वाले शेटके फिये हुए उपकार का बदला देने पर किसी मिध्यात्वी बेल 
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पाससे सद्दाय मिलनेसे खयं एक वड़ा व्यवद्दारी शेठ बना और फर्मयोग से जो मिथ्यात्वी शेठ था धद निर्धन 
हो गया इससे उसे पुनः धनवन्त करके अन्त में जैनधर्म का बोध देने वाले जिनवास श्रावक का दृष्टन्त 
समभना। 

गुदके प्रतिदोध पर निद्वादिक प्रमादमँ आसक्त बने हुए भपने गुर सेल्ठक आचार्य फो बोध देने पाले 
पंथक नाम्ता शिष्यका दष्टान्त समकना चाहिये। 


“पितासे माताकी विशेषता” 
पितासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि ल्लोका खभाव सदेय सुलभ होता है। इसलिए किसी 
प्रकार भी उसके चित्तकों दुःख पहुंचे वेसा आचरण न फरओे उसका मन सदैव प्रसन्न रहे इस प्रकारका सरल 
दिलले बर्ताव करता । 
पितासे माता अधिक पूजरीय है। मजुस्यति में भी कहा है कि उपाध्याय से दुख शुता आचार्य, 
भाचाये से सौ गुना पिता जोर पितासे हज़ार गुरो अधिक माता मानने योग्य है।' अन्य भी नीति शाख्ोमें 
पट्टा है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुभोंको, जब तक त््री न मिले तब तक ही अधम 
पुर्षोंको, जब तक फम्मानेक्ी या घर बलानेकी शक्ति न द्वो तब तक मध्यन पुरुषोको, भोर जीवन पर्यत उत्तम 
पु्षोंको माता दीर्थकें समान मानने योग्य है। मैश यह पुत्र है इतने मात्रसे ही पशुक्को माता, धन उपार्जन 
# फजेसे मध्यमकी माता, घीसताके और छोकमें उत्तम पुरुषोंके आचरण सम्रान आचरित अपने पुत्रके पवित्र 
चरित्रके छुनमेले उत्तम पुरुषकी माता प्रसन्न होती है। £स प्रकार पितासे भी माता अधिक मान्य है। 


“सगे भाइयों का उचित” 
छोटे भाईका बड़े भाईके प्रति उचिताचरण इस प्रकारका है। छोटा भाई अपने बड़े भाईफो पिता 
समान समझे और सब कार्योमें उसे वहुमान दे। फदाचित सौतिछा भाई हो तथापि जिस प्रकार लक्ष्मणज्ञी 
ते यड़े भाई रामचत का अदुसरण किया वैसे ही सोतिले बड़े भाईको पूछ कर फार्योमें प्रवृत्ति करे। इस 


तरद बढ़े भाईका सनन्‍्मान रखना | 
ऐेसे ही औरतोंमें भो समझना चाहिये। जैसे कि देवरानी जेठानीका साखुके समान मान रक्खे 


थाने उसे पूछ कर ही गृद्द कार्यामें प्रवृत्ति करे । 


डे भाई भामें किसो प्रकारका अन्तर न रक्ले, जो बात करे सो सरक्ृता से यथार्थ करे, यदि ध्यापार 


करे तो पूछ कर करे तथा जो कुछ धन हो उसे परस्पर पक दूसरेसे छिपा न खखे। 

व्यापारमें माईको प्रतृत्ति करानेसे बह उसमें जानकार द्वोता है। पूछ फर फरेसे प्रयंची डुए छोगोंसे 
था हुए छोगोंकी संगतिसे भी बचाव दो सकता है। दिली बांतको छिपा न रखें । इससे द्ोद करके एकछा 
रखनेकी दुद्धिका पोषण होता है । संकट भा पड़े उसका प्रतिकार करनेके लिये प्रथमसे दी विधान भंडार कर 
रखनेकी जरुरत है, परन्तु परस्पर छिपा कर कदापि न रखना। 


श्प्द श्राद्धविधि प्रकरण 


कदाचित खराब संगतिले अपना भाई बचन सात्य न करे और खराब राह्ते जाय तव उसके मित्रों 
द्वारा था सगे सम्बन्धियों द्वारा उसे उसके खराब प्रकृतिके लिए उपात्म्म दिछावे। छूगे सम्बन्धो चाचा, 
मामा; सछुर, साहा धमरहफे द्वारा उसे स्नेह युक्त तमभावे परन्तु उसे स्वयं अपने आप उपात्म्म मद, 
परयोकि अपने आप धमकाने से यदि वह व माने और मर्यादाका उल्लंघन करे तो उससे अन्तिम परिणाम 
अच्छा नहीं आता | 
खराब रास्ते जाते हुये भाई पर अन्द्रसे स्नेह होते हुये भी बाहरसे उसके साथ छठ गयेके समान 
दिखाव करना भोर जब वह अपना आचरण सुधार छे तब ही उसके साथ प्रेम थुक्न घोलना । यदि ऐसा फरने 
पर भी न माने तब धह विचार करना कि इसका खमाव ही ऐसा है। खभाव बदलने की कुछ भी भोषधि नहीं 
इसलिये उसके साथ उदासीन भाव रखकर वर्ताव करना। 
अपनी ख्री और भाईकी स्ली तथा अपने पुत्र पौन्ादिक और माईके पुत्र पौजादिक पर समान नजर 
रण्ले । परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको अधिक ओर भाईफे पुत्रको कुछ फम दे तथा सोतेली माताके 
पुत्र पर अर्थात्‌ सौतीले भाई या उसके पुत्र, पुत्री, पगैरद् पर अधिफ प्रेम रख्खे क्योंकि उनका मत खुश न 
रख्खें तो लोकमें अपवाद होता है, और घरमें कछद उपस्थित होता है। इसलिये उत्तका मन अपने पुत्र पुप्रीसे 
भी अधिक खुश रखनेसे बड़ी शान्ति रइती है। इस प्रकार मांता पिता भाई वगैरद्वकी यधोचित हिपाद्त 
' रखना | इसलिये नीति शास्रमें भी छिख्ा है कि-- 


न्प 


जनपंश्रोपकर्ता च। यस्‍्तु विधा मयच्छति॥॒| ह ५ 


भन्नदः प्राणदरचेव । पंचैते पितरः स्मृता। ॥ १॥ 
जम्म देने धाला, उपकार करने धाहा, विद्या सिखाने वाला, अन्न दान देंने वाला; भोर प्राण धचाने 
वाला, इन पांच जवोंको शास्रमें पिता कह्दा है | 
राजपतनी गुरोः पत्नी । पत्नी माता तयेव.च ॥ 
स्वपाता चोपप्रावा च। पंचेते मातरः स्मृताः ॥ २॥। 
राजाकी रानी, गुरकी ली, सास, अपनी माता, सोत माता, इन पाँचोंकों माता कहा है। 
सहोदर! सहाध्यायों। मित्र वा रोगपासकः ॥ 
मांगे वाक्यससायइच। पंचेते श्रातरः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
ए% मादासे पैदा हुये सगे भाई, खाथमें विद्यास्यास करने वाले मित्र, रोगमें सहाय करने वाछे, भोर 
रास्ता चलते बात चीतमैं सहाय करने वालोंको भाई फद्दा है | 
भाई को निरल्तर घर्म कार्य्यम नियोजित करना, धर्म कार्य्यमें याद करना चाहिये। इसलिये कहा 
है कि-- 
' भवगिद मममंपि पमाय । जलण जसिश्ंमि ग्ोहनिदाए ॥ 
उट्ठवह भोभ सुअंत। सो तस्सजणों परमप॒न्धु ॥ ४ ॥, 


श्रांद्धविधि प्रक॑रणं रद 
संखार रुप घरमें पंच प्रमाद रूप मान खुछग रहा है उसमे भराणी मोहरुप निद्रामेँ सो रहा है, ज्ञो 
मनुष्य उसे जागृत करे वह उसके उत्हा्ट वांधव समान है । 
भादयोंके परस्पर प्रीति रखनेके बारेमे श्री ऋषभदेव स्वामीके अद्टाणवें पुत्र भरत चक्रवतींके दूत भानेसे 
ऋषभदेव को पूछने गये तव भगवानने कहा कि, बड़े भाईके साथ विरोध करना उचित नहीं, संसार विषम 
है, खुखकी इच्छा रखने वालेकों संसारका परित्याग ही करना योग्य है। यह झुबकर भट्टाणवें भाधयोंने दीक्षा 
* ग्रहण की परन्तु अपने बड़े भाई मर्तके साथ युद्ध करनेको तैयार स हुये इसी तरह भाईके समान मिन्रकों भी 
समभना चाहिये। 
अपनी द्वीको स्नेह थुक्र वचन घोलनेसे और उसका सन्मान करनेसे उसे अपने और अपने प्रेमफे 
सत्मुल्त रखना, परन्तु उसे किसी प्रकारका दुःख न द्वोने देता । क्योंकि स्नेह पूर्ण वचन ही पेमकों जिलाने का 
उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आचरनमेमें प्रेम ओर सम्मान पूर्वक अवसर पर उसे जैसा योग्य दो बैसा 
सम्मान देना यह एक ही सबसे अधिकतर गिना जाता है और इसीसे छद॒के लिये प्रेम टिक सकता है। 
इसलिये फहा है कि--प्रिय वचनसे बढ़ कर फोई घशीकरण नहीं है सत्कारसे कोई भी अधिक धन नहीं है, 
दयासे बढ़कर कोई भी उत्कृष्ट चर्म नहीं है, ओर संवोषसे बढ़कर कोई धर्म नहीं । 
अपनी सेवा छुश्नुपाके कार्यमें ल्लीको प्रेस पूर्वक प्रेस्ति करे। दसे स्नान करानेके काममें, पैर दवानेके 
कार्यमे, शरीर मर्दृव कराने के कार्यमें और भोजनादिके कार्यमें नियोजित करे । क्योंकि उसे ऐसे कार्यमे जोड़ 
भ्नने से उसे अभिमान नही भाता ) व्रिश्यासके पात्र द्ोती है, सच्चा प्रेम प्रकट होता है, भयोग्य बर्ताव करने 
से छुटकारा मिलता है, अपने कार्यमें शिथिृता आनेसे उपात्म्म का भय रहता है, गृद्द कार्य संभालने की 
चिचरट रहती हैं, इत्यादि वहुतसे कारणोंका लाभ होता है। 
तथा अपनी द्लीको देश, काल विभवके अछुलार वल् भूषण पहराना, जिससे उसका चित्त प्रसक्ष 
रहे। अलंकार और चल्लोंसे सुशोभित ल्लियां ही ग्रृहस्थके घरमें लक्ष्प्ीकी प्ृद्धि कराती है। इसलिए नीति 
शाक्यमें भी कद है कि-- 
श्री पंगलात्मबति । प्रागहभाच प्रवर्धते ॥ 
दाच्पात्त, कुछते मूलं। संयमालहितिष्ठति ॥ 
छक्ष्मी भांगलिक फार्योंसे प्रगट होती है, चातुर्यतासे ध्यापार युक्तिले वृद्धि पाती है, विचक्षणता से 
एथर होती है, मोर सद॒पयोग से प्रतिष्ठा पाती है। 

* जैसे निर्मेह और छथिर जछ पवनसे हिले बिना नहीं रहता और निर्मल दर्पण भी पवनसे उड़ी हुई पूछले 
मलीन हुये बिना नही रहता पैसे दी आाहे जितने निर्मल स््रभाव वाली स्री हो तथापि यदि जदां अधिक 
महुष्योंका समुदाय इफड्ठा होता है, ऐसे नाटक प्रेक्षणादिकर्म या स्मत गमत देखनेके लिये उसे जाने दे तो 
अवश्य उसके मनमें खगव छोगोंकी चेण्टायें देखनेमे आनेके कारण मलीनता भाये बिना नहीं रुती | इसलिए 
जिसे खीको अपनी कुछ मर्यादा रखनेकी इच्छा हो उसे ल्ियोंकों नाटकर्मे या धाहियात मेले ठेलोंमे, या 
हलके खेल तमाशोमिं कदापि न जाने देना चाहिये। ; 


श्पप श्रांदविधि पर्करयां 


रात्रिके समय स्लोको राज मार्ग या अन्य किसी बडे मार्गमें, या दूसरे छोगोफे घर जानेकी मनाई करे। 
क्योंकि रामिके प्रचारसे कुछ ल्लियोंकों भी मुनिक्ते समान दोष छगनेका सम्भव है। धर्म कार्यमें कदाबित्‌ 
प्रतिक्णादिक करने जाना हो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य छुशीला स्लियोंके साथ, जाय। घरके कार्य 
दान देना, सगे सम्बन्धियों का सन्‍्मान करता, रसोईका काम करना स््रीको इत्यादि कार्यों जोड रखना 
चाहिये | क्योंकि यदि उसे ऐसे कार्यों में न जोड रख्खें तो वह काम फाज़ करने में आलसु बन जाय, घण्के 
काम बियड़ें चद नवी चपदतायें सीखे, मनमें उदासी आधे, अनाचार सेवनकी बुद्धि पैदा हो और शरीर भी 
तनदुरुसत न रहे, इसलिये धरके काम काजोंमे जोड़ रखना उचित है कहा है कि -- 
शय्योत्पाटमगेह मार्जनपयः पाविध्यचुल्लिक्रिया । 
स्थालीत्ताननपान्यपेषणमिदागोदोहतन्मंयने ॥ 
पाकस्तस्परिवेषणं समुचित पात्नादि शौचक्रिया। 
खशु भतननन्ददेशविनपाः कृत्यानि बद्धा बधुः ॥ 
लोकर उठे याद सब॒की शब्या याने विछोने उठाना, घरफों साफ़ करना, पानी छानना, चूहा साफ 
करना, बासी घरतन सांजना, आदा पीसना, गाय, मैंसको हो तो उसे दूहना, दही विछोना, रसोई करना रसोई 
,. किये बाद यथायोग्य परोसना, बर्लव धोना; साछू, पति, नणंद, देघर, जेठ, धगैरहफा विनय करना, इतने 
कार्यों में वह नियुक्त दी रहती है। वैसे कार्यो में उसे सदैव जोड़ रखना । उम्रास्वाति धाचकने प्रशामरति, 
ऋचधमें भी कद्दा है कि;-- ह 
पैशञाचिकमास्यान॑ शृत्ता गोपायन व कुलवध्या॥ 
संयमयोगेरात्मा। निरन्तर' व्यापृत; कार्य ॥ 
मत घश करने पर आवश्यक नियुक्ति की बृह्दत्‌ वृत्तोमें कहा हुवा पिशाचकां दुष्टानव--एक शेड प्रति- 
दिन शुर्से पिनती करता कि मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई पैबता वश हो जाय। गुर उसे 
अयोग्य समककर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे गुरुने उसे एक सिद्ध मन्त्र विया। 
उसके साधनसे उसे एक देवता वश हुआ । देवता कहने छगा--“मैं तेरे या अवश्य ह' परन्तु यदि मु 
दरवक्त कुछ काम न सोंपेगा तो जब मैं निकस्मा हूगा तब तेरा सक्षण कर डालूगा।” इससे सेट घबराया 
ओर गुरुके पास जाकर पूछने लगा कि--“अब मुझे क्‍या करना चाहिये।” शुरुने कहा--“उस देवतासे 
एक लंबा बांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे और उसे उस बांस पर चने उत्तरनेकी आहा दे। जब 
तुमे कुछ कार्य करानेकी जरूरत पढ़े तब उसे बुद्धाकर करा छेना ! वाकीका समस्त सम्रय उसे बांस पर 
चढ़ उतरनेफी आहा दे रखना। जिससे तुझे उसको तरफले कुछ भी भय न रहेगा।” उसने वैसे ही 
किया; जिससे वह देवता अन्तमें फटा कर उसके पास आ हाथ जोड़ कर बोछा--/अब मुमे छुट्टी दो। 
जब मैरा काम पड़ेगा तथ मैं याद करते ही फौरन आकर आपका काम कर दूगा। ऐसा करनले थे दोनों 
घुली हुए । यह पिशाचफा टूष्टान्त याद्‌ रखकर अपनी कुलबधूका मन रुपी पिशाच्‌ ठिकाने रखनेके लिए हर 


शआ्राहविधि मफरण र८६ 
22 हक वन ीटसका जप अर जम शिश पलक पल 
समय ढले निकम्मी न बैठा रज कर किसी न किलो उचित कार्यमें जोड़ रखना उचित है। एवं मुनियञ 
भी हमेशद संयम द्वार अपने आत्मा को गोप रखते हैं। तथा अपनी स्लोकों स्वाधीन रखना हो तो 
उसे अपना वियोग न कराना, क्योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम बहुता है प्रेम कायम रखमेके लिये शास्ं 


लिखा हैं कि।-« 
अबल्ो अरेण आलावणेण । शुण कित्तणेण दाणेण ॥ 
छदेण पहमाणस्स। निभ्मर' जायए पिम्म ॥ 
खीके सामने देखनेसे, उसे घुछानेसे, उसमें विद्यमाव गुणोंको कहनेसे, घन, पत्र, आभूषण, बेंनेसे, बह 
ज्यों राजी रहे चैसा बर्ताव करने से निरन्तर प्रेमकी वृद्धि दोती है। 
अदंसणेण अह्दंसणेण । दिद्ठे भ्रणास॑पंतेण ॥ 
माणेण पम्मणेणय । पंचविह ज्विज्तए परम्म॑॥ 
बिलकुछ द प्रिलनेसे, अतिशय, घड़ी घड़ी मिलनेसे दीखने पर न बुहानेसे, अभिमान रखमेसे, अपपान 
फरनेसे इन पांच फारणोंसे प्रेम वन्धन ढीला द्वो जाता हैं। 
उपयेक्त स्नेह घृद्धीके कारणोंसे प्रेम चढता है उससे विपरीत पांच फारणोंसे प्रेम घठता है; इस लिये 
ख्रीको वियोगवती रखना ठीक नहीं। क्योंकि उससे प्रेम घट जाता है। अत्यन्त प्रवासमें फिरमेके 
कारण चहुत दिनों तक वियोग्रिनी रहने से उदाल होकर फदाचित्‌ अयोग्य पर्तव होनेका भी सम्भव है 
जिससे कुल फलंक छगने का कारण भी बन जाता है। इसलिये स्लीको घहुत दिन तक वियोगिनी न 
रखना चाहिये | 
बिना किसी महत्वकै कारण ख्लीका अपमान न करना तथा एक ली होने पर दूसरी व्याद फर उसका 
अपमान न करना । छ्लीफे रू 5 जाने पंप या किसी फारण उसे गुस्सा आाज़ाने से दूसरी स्त्री व्याह कर उसका 
फदापि अपमान न करना। ऐसा करने से मूलेता के फारण उसे धड़ा कष्ट उठाना पढ़ता है इसलिये शास्में 
कहा हैकि--  ., 
बुभुलितों गृहधाति | नाप्तोत्यंचु छटमपि॥ 
्रत्वालितपद! शैते । मार्याद्रयवशों नरः॥ 
दो झ्लियोंफे यश हुवा पुरष जब भूखा होकर घर भोजन करने आय तो तब भोजन मिलना तो दूर 
रहा पस्तु कदावित्‌ पानी पीने को भी न मिले तथा स्नान करनेकी तो वात ही क्या कदाचित्‌ पैर धोनेको 


भी पानी तर मिले । 
कारागहे लिप्त । पर देशातर भ्रमी । 
घर' नरकसंचारी। न ट्वीमार्या पुमः पुत। ॥ 
कैद पड़ना भच्छा है, परदेशमें ही फिरमा भे्ठ है और नरकमें पड़ना ठीक है परन्तु पक पुरुषको 
दो ल्लियां करना विहकुल ठीक नहीं। क्योंकि उसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पडते हैं | कदापि कर्म वश 
३७ 


२० श्रांद्वविधि प्रवरण 


दो ल्लियां करनी पढ़ें तो उन दोनोंका मौर उन दोनोंके पुआदिका मांत, सत्मान, तथा पल्लाभूषण देना घेर 
एक लम्ताव करना धाहिये ! परन्तु न्यूनाधिक न करना। तथा जिस दिन जिस ह्लीक्षी घारी हो उस दिन 
उसीके पास जाय परन्तु क्रम उलंधन न करे। क्योंकि यदि ऐसा न करे ओर सदैव नई छ्लीफे पास ही जाया 
करे तो उस स्ीको इत्यर पुरुष गमन' नामक दूसरा अतियार तीसरे ब्रतका भंग लगता है भर पुरुषको भी 
दूसरी ल्ली भोगनेका अतियार लगता है, इसढिये ऐसी प्रवृत्ति करना योग्य नहीं। अर्थात्‌ दोनों ल्लियोंका मान 
सम्मान सरीखा ही रहना चाहिये। 

यदि स्ली कुछ भी अधटित कार्य करे तो उम्ते स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि जिससे पह फिरसे थैसे 
भ्कार्यमैं प्रवृत्ति व करे | तथा यदि त्री किसी भी कारण से याराज़ होगई हो तो उसे तत्काल ही मना लेना 
चाहिये क्योंकि यदि नाराज हुई ल्लीको न मनावे तो उसकी बुद्धि तुच्छ धोनेसे सोम भट्टकी स््रीफे समान 
कुवैम पड़ता या जहर खरा लेना पगेरद भकस्मात्‌ अतर्थंका कारण बन जामेका सम्भव रहता है। इसी लिये 
सोफे साथ सदंव प्रेम हृष्टि एखना चाहिये । परन्तु उस पर कदापि कठोर हृष्टि थ रखना। “पंचाल! ज्लीघु 
प्रादिवं” पंचाल पंडितकी लिखी हुई नीतिमें कहा है कि, ल्लीफे साथ फोमछता रखनेसे ही पह पश होती है, 
यदि हलीसे फठिम दृत्ति रख्खी हो तो उससे सर्व प्रकारके कार्योकी सिद्धि नहीं हो सकती, इस बातका अनुभव 
'होता है | तथा यदि निर्गुण ज्रो हो तो उसके लाथ विशेषतः कोमलवासे काम छेता योग्य है, क्योंकि जीपन 
पर्यन्‍्त उसीके साथ एक जगह रहकर सम्रय व्यतीद करना हैं। घरका सर्चे निर्वाह एक ली पर ही निभेर है। . 
गृट हि ृहिणी पिहुं; शह॒णी ही घर हैं” इस प्रकारका गाल वाक्य होगेसे हलोके साथ प्रेमका वर्ताव रखना। 

ल्लीको अपने धनकी हानि म कहता, क्योंकि यदि कही दो तो स्त्रियोंका स्वभाव तुच्छ द्वोनेले उनके 
पेहमें धात नहीं टिकती ! इससे जहाँ तहाँ बोल देनेके कारण जो भपवा बहुत समयक्का प्राप्त किया यश है सो 
भी जो चैठनेका भय रहता है | कितनी एक ल्लियां सहज्सी बानमें पतिकी मावद ख़ुधार फर डालती हैं, हस- 
लिये स्ीके सामने घन द्वानिकी बात व कहना । एवं धनकी बुद्धि भी उसे न वतछाना, क्योंकि उसे फहनेसे 
वह फुल खो करनेमें वे पर्वाह हो जाती है । , 

ली वाहै जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मामिक बात कदापि प्रगट ने करनी, क्योंकि 
उत्तका फोमल हृदय होनेक्े कारण वह किसी भी समय उस गोप्य पिचारका शुप्त भेद्‌ अपने मानसिक उफान 
के लिए भपनी विश्वासु सबियोंके पास कहै बिना न रहेगी । जिससे अन्त धह अपना और हुसरेका भर्य 
विगाड़ डालती है, और यदि कदाचित्‌ कोई राज विरोधी कार्य हो तो उसमें बड़े भारी लंकटका मुकावहा “ 
करना पड़ता है। इसी लिये शाखकषार लिखते हैं कि; “बरतें स्त्रीका चलन न रखता | फदाचित्‌ धर्मों उसकी 
चढती हो तो भछ्े चढे परन्तु ध्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुछ भी मसहृत न करना | वैसा व करने 
से यावे उचितातुचित का विचार किये विता दरएक कार्यमें स्त्रीकी सलाह छे तो वह अवश्य हो पुरुषे 
समान प्रवह्व घन ज्ञाती है । जब जिसके धरमें उसकी मूल सत्रीका चलन हुवा तव समा लेना कि उसका घर 
बिनाणके सम्मुख है इस बात पर यहां एक दुष्टत्त दिया जाता है। 
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मेथरं कोलीका दृशन्त” 
किसी एक गांवमें मंधर नामक कोछी रहता था। उसे वस्त्र चुननेका साधन बनानैकी अहुरंत होनेसे 
चह् जंगलमे एक सीलप्के वृक्षको काटने गया। उस पक्ध उस बृक्ष पर रहने वाले अधिष्ठायक देवने उस 
चृक्षकों कारनेकी मनाई की | तथापि उसने साहस करके उसे काट ही डाला। उसझी साहलिकता देख फर 
प्रचलन हो कर व्यस्तर देव बोला “मांग मांग! जो तूमांगे मैं सो हो तुझे दूंगा” मंथर घोला--“यदि 
सचमुच ऐसा ही है तो मैं मपनी भोत्त की सम्मति छे आऊं फिर मांगूगा। यों कह कर पद गांवमें भा कर 
जब घर आता है तब मार्गमे उसका एक नाई मित्र था सो मिल गया। उसने पूछा क्यों ! भाज्ञ जहदी २क्‍यों 
जा रहा है? उससे उसे सत्य हकीकत कह खुनाई, इससे उसने कहा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्रीको 
पूछनेकी जरुरत ही फ्या है। जा देवताके पाल एक छोटा सा राज्य मांग छै। परन्तु वह स्त्रीके वश 
होनेसे उसकी बात न झुनकर घरवाक्ली की सलाद छेने घर गया। उसकी वात झुन कर स्त्रीने विचार 
किया कि;-- 
प्रवधमानपुरुषस्तयाणामुपपातकृत ॥ 
पूर्वोपानितमिनाणां दाराणामथवेध्यानाम ॥ 
, जब पुरुष छक््मीसे इृद्धि पाता है तथ पुराने मित्र, पुरानी स्त्री, पुराना घर, इन तीद चस्तुओंका उप- 
घात करता है याने पुरमेको छोड़ कर नये करता है। 
उपरोक्त नीति धावय हैं। यदि मैं इसे राज्य या अधिक धतर प्रांगनेकी सलाद दूंगी तो सथमुच 
मुक्ते छोड़ कर यद्द दूसरी शादी किये बिना न रहेगा ! इससे मैं स्वयं हो हुलिया दो जाऊंगी | इस विचारसे 
बह उसे कहने लगी कि तू उस व्यस्तस्के पास ऐसा मांग कि दो द्वा्थोके बदछे चार हाथ कर दे ओर एक 
म्रस्तकके बदले दो मस्तक कर दे जिससे हमार काम दूना दोने रंग जाय। इससे दम अवायास ही छुज्ी 
हो जायंगे। औरत के वश द्वोनेले उसने भी ध्यन्तर के पाल बैली ही थाचना की | यक्षने भी सचमुच बैसा 
ही कर दिया, इससे वद विलकुल कट्टूप मालूम देता हुवा जब गांवमें आने छपा तव छोग उसे देख कर भय- 
भीत द्वो गये भौर ६'ट पथ्थरोंसे मारने छगे, अन्त्मे गांवक्े छोगोंने उसे राक्ष॥ समझ कर मार ही डाहा 
इसलिपे ल्लीको पूछ कर काम करे तो उसका ऐसा हाल द्ोता है, इंस पर पंडितोंने एक कहावत कही है-- 
यस्य नास्ति स्वयं पज्ञा पिनोक्त त करोति य। । 
द्वीवश्यः से ज्ञववाति यथा मंतरकोलिका ॥ 
जिसे स्वयं बुद्धि नहीं और)'जो अपने मित्रके कथनावुसार नहीं चढता भौर जो सबैध लीके कहे 
घुजत्र चलता है, सचमुच ही मंथरकोली के समान पह नाशको प्राप्त द्वोवा है 
जो यद कहा है कि ल्लौके पास अपनी गुप्त वात न कहना यह अपवादरुप है याने उस प्रकारकी अशिक्षित 
और असंस्कारी औरतोंक लिये हैं। परन्तु दीघेदृष्टि रखने चाी और अपने पतिके दितादित विचारकों करने 


शेर श्राद्वविधि मकररों 
वाली लियोंके लिये यह घांक्य न सममना। यदि कदाचित्‌ ही पतिसे भी चतुरा हो और उसे सेव 
अच्छी सीख देती दो तो कार्य करनेमें उसकी सलाद ढेनेसे विशेष छाम होता है जैसे कि धस्तुपाल ने अपनी 
ख्रो अतुपमादेवी से पूछ कर छितने एक श्रेष्ठ कार्य किये तो उससे चह अधिक लाम प्राप्त कर सका। 
सु कुलगा याहि परिणय वयाहिं निच्छम पम्म निरयाहि॥। 
सयण रसगणीहि पीई। पाएण इसमाण परम्महिं ॥ 
नोच कुछकी ख्लोका संसर्ग, अपयश रूप होरेसे सदेव पर्जना चाहिये! पैसी नीच कुछफी हियोक्ि 
साथ घातचीत करनेका भी रिवाज न रखना, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्ष अवस्था पाली, निष्कपट 
घर्मानुरागी, सगे सम्पन्धियों के सस्बंत्ध धाली और प्रायः सम्रान धर्मवाली ल्ियोके साथ ही भपनी ल्लीको 
प्रीति था सहबास करनेका अवकाश देना । 
रोगाह सुनो विरुखई। छुसहाओ होई धम्मकज्जेसु ॥ 
रामाह परणयतनिगयं । उचियं प्राण पुरित्ततस॥ 
यदि अपनी झोको कुछ रोगादिक का कारण बन जाय तो उस वक्त उसकी उपेक्षा न फरके रोगोपचार 
फराबे और उसे धर्म कार्यमें प्रेरित करता रहे । अर्थात्‌ तप, चोरित्र, उजमना, दान देना, देव पूजा करा 
और तोर्थ यात्रा करना बगैरद हत्योंमें उसका उत्लाह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्हृत्योमं उसे घन खसचने 
* को ऐसा, वगैरह सहाय करना। परन्तु अस्तराय न करना, क्योंकि, ल्ली जो पुण्य कर्म करे उसमेंसे कितना 
पक पुण्य दिरखा पतिको भी मिलता दै तथा पुण्य कराणियोंमें मुख्यतया द्लियां ही अग्रेखर ओर अधिक * 
होती हैं इस लिये उनके सत्हत्योंमें सहायक बनना योग्य है। इत्यादि पुरुषका ल्ियोंके सम्बन्ध मैं उचिता- 
चरण शास्रमें कथन किया है। 


'पुत्रके प्रति उचितावरण” 


पुरपह पुण॒चितर्भ। पिउणों शाले वाल भाब॑धि॥ 
उम्पीलिय बुद्धि गुण । कलासु कुसुलं कुणइ कमसो ॥ 
पुत्रका उचितायरण यह है कि पिता पुत्रकी बाह्यावस्था में योग्य आदर; सुन्दर देश, काल, उचित 
विद्वार बिधिध प्रकारकी क्रीड़ा बगैरह करा कर छाढूत पाह्मम करे, क्योंकि यदि ऐसे भाहार विद्वार कड़ामें 
धाव्यावस्‍्था में संकोच किया द्वो तो उसके शरीरके अवयवों फी पुष्ठता नहीं हो सकती । तथा जब बुद्धिके 
शु॒ण प्रगद हों, तब उसे क्रम पूर्वक कला सिखलाने में निपुण करे। 
लालयेएंच वर्षाणि । दश्वर्षाणि तावयेत्‌ ॥ 
प्राप्त पोडपपे वर्ष । पुत्रों मित्रमिवाररेत ॥ 
पाँच वर्ष तक पुत्रका छाह्त पाहन करे, दस वर्ष घाद, शिक्षा देनेके लिये कथनाठुलार न बडे तो उसे 
घुर्कमा और पीटा भी जा सकता है, परन्तु जब सोलह वर्षका हो जाय तबसे पुत्रों मित्रके समान समता | 


श्राद्वविधि प्रवरेण श्ह् 


गुरुदेव धर्म्म सुहिसयण । परियं कारवेह नि पि॥ 
उत्तम लोएहि सम्पं। मिचिभाव॑ रयावेह ॥ है 
देव, गुरु, धमकी संगति वाह्यावस्था से ही सिखलानी चाहिये। खुली, स्वजन, सगे सम्बन्धी और 
उत्तम लोगोंके साथ उसकी प्रीति और परिचय कराना । यदि बात्यावस्था से ही बालककों शुरु आदिक 
सज्जनों का परिचय कराया हो तो खराब वासनासे बच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों ले वठफछ 
' चीरीके समान आगे जाकर लाभकारी हो सकता है। उत्तम जाति, कुछ, भाचारपन्तों की मित्रता, वाह्या- 
घस्था से ही हुई दो तो कदाचित काम पड़ने पर अर्थकों प्रात न दो, तो भो अवर्थ तो दुर किया जा सकता 
है। हर कि अनाय॑ देशमें उत्पत्त हुए आ्रकुमर फो अभ्यकुमार की मित्रतासे उसी भषमें सिद्धि 
प्राप्त हुई। 
गियहावेह भ्रपाणि समाण कुलजम्मस्व कन्‍्नाणं ॥ 
गिहिभारंमि नियु नह। पहुत्तरंवियरह कमेण॥ 
पुत्र॒कों समान चय, समान गुण, समान छुल, सम्रान जाति ओर समान ढुपवाली कन्याके साथ पाणि- 
प्रदण करावे। उस पर घरका भार थीरे २ डालता रहे और अन्तमें उसे धरका स्वामी करे। 
यदि समाच वय, कुछ, गुण, रुप, जाति बगैरदद न हो तो स्लो और पतिकों प्रहस्थावास दुःलदुप हो 
पड़ता है, परस्पर दोनों कंटाल कर अनुचित प्रवृत्तियों मे भी प्रश्नत्त हो जाते है। इस लिये सम्तान गुण, 


जयादसि खुलशान्ति मिलती है। 
“बेजोड़की सुजोड़” 


छुना जाता है कि भोजराजा की घारानगरी में एक घर पुरुष अध्यन्त कद्दप भौर निर्गुणी था परन्‍तु 
उसकी ख्री अत्यन्त इपबती और गुणचती थी। दूसरे धरमें इससे बिछ॒कुछ विपरीत था, यामे पुरुष झपवान्‌ 
और उसकी ही कदुप थी। एक समय चोरी करने आये हुए चोरोंने बैसी बेजोड़ देख दोनों ल्लियोंकों अदद 
बदल करके सरीखी जोड़ी मिला दी। सुबह मालूम दोवेसे एक महुष्य बढ़ा छुशो हुवा भोर दूसत बड़ा 
नाराज। जो नाराज़ हुवा था वह द्रवारमें जाकर पुकार फरने छया। इससे इस बातकां विर्णय करनेफे 
ढिए भोजराज़ा ने अपने शहरमें ढिंढोरा पिटवा कर यह मालूम कराया कि इस जोड़ेको भदक बदृढ करने 
धालेका जो हेतु हो सो जाहिर फरे। इससे उस बोसने प्रगट होकर पिदित फिया कि-- 
कक गया निश्ली नरेन्द्रेण। परद्रव्यापहारिणा । 
लुप्तो विधिछृतो मागों । रल रत्ने मियोजित॥ 
मैंने घोरके राजाने विधाताका किया हुवा खराब मार्ग मिदा कर, राजिके समय रत्नके साथ रत्नकी 
जोड़ी मिला दी। भर्याद बेजोड़को सुलोड़ कर दिया। 
| यह बात छुनते हुये भोज राजावे इंस कर प्रतततता पूर्वक यह हुक्म दिया कि चोरने जो योजना की 
है बह यथार्थ होनेसे उसे बेसे ही रहने देना योग्य है। 


श्र श्राद्धविषि प्रकरण 
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ऊपर जो छिख़ा है कि घरका काये भार पिता पुत्रकों खोंद दे उसमें भी यही सम्रकना जाहिए कि 
थदि पिताने अपनी हयाती में ही पुत्रकों चेंसे कार्यमें ज्ञोड़ दिया हो तो उन्मों निरत्तर मन छगाये रखनेसे 
ओर मरने उस तरफका विशेष ख्याल होनेसे उसे अपनी स्वच्छंद्ता का परित्याग करनेक्री ज़दुरत पड़ती 
है। अपने मां उठते हुए खएव पिचारोंको दवानेको या धन रक्षण करनेकी जरुरत पड़ती है। घव कितनी 
प्रिहनत से पैदा किया जाता है इस घातका ख्यार हो जानेसे चह अपनी आयके मुताबिक स़चे करने की 
मैजना करता है। बहिक आयले भी फम खर्च फरनेकी फरज पड़ती है। घरके भागेवानों द्वारा ही एसे घरके 7 
माहिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई द्ोती है; इसीसे उसकी शोभा बढ़ती है। 

यदि दो पुत्रोँमें से छोटे पुत्रमें अधिक योग्यता हो दो परीक्षा फरके उसे ही घरका कार्य भार लोंपा 
जा सकता है। ऐसा करनेसे कुदुम्म का निर्वाह और शोभा बढती है जैसे कि प्रसेनज्ञित राजाने अपने सो 
पुत्रोंकी परीक्षा फरनेमें कुछ भी बाकी न उठा रकज्ा, तब अपनी निर्धारित खब परीक्षाओं में अप्रेसरी सबसे 
छोटा पुत्र भेणिककुमार निकला, जिंसले उसे ही राज्य समर्पण फिया। इसी प्रकार शृहस्थ भी अपने 
तमाम पुत्रोमेंसे गुणाधिक पुत्रको ही घरका कार्यवार सॉपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्‍न रखना | जैसी 
लिसकी बुद्धि हो उसे पैसे ही कार्ण पर नियुक्त करमा। जिससे लब॒का मन प्रसन्‍ रहे। 

बसे पुत्र॒का उचित बताया वैसे ही पुत्रियों के प्रति भी उचिताचरण समम लेता। पुत्रवधू फा 
' उचित सर्व प्रकारसे उसकी बुद्धि ओर गुणपरसे समझ लेता चाहिये! 


“बहुकी परीक्षा पर रोहिणीका रशन्त' 


राज्यगृहो नामक नगरतें धन्ता मामक शेठ रहता था। उसने अपने चार पुन्नोंकी बहुओँकी धुद्धिफो 
परीक्षा करनेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों का सम्मेछव किया, उस बक्त एफ एक बहुको पांच 
पांच चाबलके धान दे कर विदा किया। फिर फितने एक साल वाद फिरसे सगे सम्बन्धियों का सम्मेलन 
करके बड़ी पुश्रवधू को याद्‌ दिला कर उसे दिये हुये वे पांच धानके दाने मांगे तब उसने ले फर तुरन्त फेंक 
दैनेके कारण नये दाने हा कर सखुरके हाथमं दे दिये; सुरने दानोक्नो देख कर पूछा कि ये पह्दी हैं ! उसमे 
कहा आपके दिये हुये तो मेंने फेंक दिये थे ये दूसरे हैं। दूसरी षहुको घुला कर दाने मांगने पर उसने फह्दा 
आपके दिये हुए दाने तो मैं ला गई थी। तीसरी बहुको बुला कर पूछा तब उसने कहा क्वि आपके दिये दाने 
मेरे गहनेके डे खसे हैं, यदि आपको चाहिये तो छा दूं। थों फह कर उसमे दामे छा दिये । फिर चोथी* 
रोहिणी तामा पुत्रवधू से जब थे दाने माँगे तब उसने कह्दा यद्‌ आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गाडियें 
पैज्ो। ख॒रनेपूछा कि पांच दानोंफे लिये भाड़ियों का क्या काम | रोहिणी बोली--/आपके दिये हुए 
पांच दूने मैंने पीहरमें मेज कर जता घोनेफे लिए कह दिया था, - अब उन्हें उसी प्रकार बोये जाते हुये कई 
धर्ष दीत गये इससे मेरे पीहर धालोने.उन पांच दानोंकी चृद्धि करके बसारें भर खजी हैं; इसलिए जब वे 
गाड़ी विना किस तरह भा सकें अतः उन्हें गाड़ियों में छाया जा सकता है। धन्ना शेटने उन चार पुत्र 


५ 
हे 


श्राद्धविधि प्रकरण श्ध्पू 


वधुओं को बुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येककों छदा २ गहकाय सॉपा। पहली उल्मिपा-दाने फेंक देने 
बालीकों घरका कचस छुड़ा बाहर फेकतेका काम सोंपा। दूसरी भिखया--दाने मक्षण करने वाली वहुको 
धरकी रसोई फरनेका कार्य सोंपा। तीसरी रफ्खिया-गहनेकी डब्बीमें दाने रक्षण करने थाली बहुको 
भंडार छुपूर् फिया। चौथी बहू रोहिणी दाने पढ़ाने घाीकों घरका सर्वोपरि खामित्व समर्पण किया। 
पच्चरुख॑ न पसंसह। वलणों वहयाण कह दुसध्यं ॥ 
आयंवयमवसे संच। सोहण सयप्रिपे हितो ॥ 

पुतरके सुनते हुए पिता उसकी प्रशंसा न करे, जब कमी पुत्र पर कुछ कष्ट था पड़ा हो तव उसका 
बचाव फरे, पुत्रके पास आय ओर व्ययक्षा द्िखाव छेता रहे। पुत्र पर हृरएक प्रकारसे नज़र:रक्ले | पुत्रकी 
प्रशंधा न करनेफे विषय लिखा है कि।-- 

प्रत्यक्ते गुरवः स्तुत्पा। परोचे मित्र वाधवा) ॥ 
कर्मन्ति दासभृत्याश्व। पुत्रा नेव घता स्िय! ॥ 

“गुर- माता, पिता, धर्मेगुद) की स्तुति, प्रशंसा उन्होंके छुकते हुए ही करा, मित्र, वरधु जनोंकी 
स्तुति उनहे परोक्षमें करना, नोकपोंकी प्रशंता जब वे कुछ कार्य खुधार छाये हों. तब कजा, पस्तु पुत्रक्ी 
न करना भौर लोकी उततकी दझुत्युके वाद प्रशंशा कजा।” 

उपरोक्त रीतिसे पुत्रत्ी प्रशंसा उसके प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करा; तथापि उससे गुणस मुष्ध दो 
जानेके कारण कद्ापि उसकी प्रशंघा करनी पढ़े तो उसके खुनते हुए कदापि न करना। क्योंकि यवि पिता 
उठ कर पुत्रकी प्रशांसा करे तो वह पुत्र अभिमान में भा जाय । फ़िर यह आशाहुधार त चढ़ सके, विना 
पूछे काम क़ाज करने छग जाय। इत्यादि कितने एक अबगुणों की प्राप्िका सम्भव दै। 

पुत्रकों कुछ भी संकर जा पड़ा हो जैसे कि छुण्मे दवाए जाना, व्यापार मैं [फैल होना, [निर्धन होगा, 
किसोसे अपमान होना, मार खाना, तिरस्कत होना, घगरद किसी कष्टके भा जाने पर तत्काल हो उसे लद्दा- 
यक पनना, हर एक प्रकारसे उसका बचाव कजा। 

तथा पुत्रको जो कुछ खर्चनेंके लिए दिया हो उसका पूरा दिलाब लेता । ऐैप्ता करनेसे पुत्र प्रभुताका 
गय केसे भटक सकता है| और वह खच्छन्दी नहीं बनता । 

दसेह नरिंदेसप। देसंतरभाव पयढणं कुणई ॥| 
ये नह अवच्गय' । उचियं पिउणों सुणेयर्य॑ ॥ 

राज दस्वास्की समा दिखलाता, परदेशके ख्प प्रगद कर पतलादा, इत्यादिक पुत्रके प्रति उचित 
पिठाकों करना योग्य है! क्योंकि यदि पुत्रको रांज दरवारका परिचय न कया हो तो कदापि दैवयोग से 
उस पर कुछ अकप्मात्‌ कष्ट आ पड़े तब उसे कया करना, किसका शरण लेना, इस घाठका घड़ा भय आा 
पड़ता है। इसहिए यदि सरकारी महुष्यों के साथ पदलेले दी परिचय हुवा हो तो उसके उपायकी योजना 
की जञा सकती है। तथा दूख्बारी पुदय भकस्मात्‌, (वकोहादिक )के पास जा कड़ा रहने भोर णागे 
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के परिचित पाक पास जानेगे बढ़ा भार यंत्र पड़ता है। इस जगत हरएक लभावते खुप है. जि 
ऐसे भी हैं कि जो दूसपेंकी संपदा देख कर, स्व्रयं झुरा करते हैं। उनके हाथमेँ यदि कुछ जरा भी भा जाय 
तो वे तत्काल ही फंसा डालते हैं। - विवा कारण भी दूलरोंको फ॑साने वाले हुए पुरुष सदैव नीच ह्योंके 
दाव तकते रहते हैं। इसलिए द्रारी मह॒ष्योंका परियय ऱना कहा है | 
गन्तव्यं रोजकूले दृहृब्या राजपूजिताः लोकाः । 
यथ्षपि न भवत्यर्था स्तथाप्पनर्था विश्लोय॑ंत्रे ॥ 
"सब मरुष्योंको राज दरबार में जाना वादिये, पा जाने आमेसे राजाके मान्य मनुष्यों को देखनां, 
उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यद्यपि थे कुछ दे नहीं देते वथापि उनके परिचय से अपने पर पढ़ा 
हुवा कष्ट दूर हो सकता है” देशान्तर के आचार या जाने आनेके परिचयसे सर्वथा अनजान हो तो दैवयोग 
से उसकी जरुरत पड़ने पर बर्दां जादे समय उसे अनेक मुसीबतें भोगनी पड़े। इसहिये पुत्रकों प्रथमसे 
ही सब वातोंमिं तिपुण करना आवश्यक दे । 
पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जैसे धटित हो बैसे संभाहना। उसमें भी माताकों जैसे धपी 
पुत्र पुत्नीफा उचित लंभाले वैसे उससे भी अधिक सोतीसे पुत्र पुत्रीका उचिताचएण संभाढने में विशेष 
सावधानता रखती चाहिये । क्योंकि उन्हें घुरा लगने कुछ भी देर नहीं छती । 


“सगे सम्बन्धियोंका उचित” नि 
सपणाण समुचिश्रमिणं । ह॑ते निभ्नगेह बुढ्ही कम्जेसु ॥ 
सम्पाणिज्मसयाविहु। करिमक हाणीहुवी समीवे॥ 

पता, माता, और वहुके पक्के जो छोग हों, उन्हें सगे कहते हैं। उन स्मोंका उचित संभाल मैं 
यह विधार है. कि, सगे सम्बन्धी छोगोंके पड़ोस में रहे तो बहुतसे कार्योंकी हानि होती है। बिससे 
उनके घरसे दूर रहना और पुत्र जन्मादि के मद्दोत्सव वर्गरह फायोमें बुलाकर उन्हें, अवश्य मात्र देना, भोजन 
घस्तादि देना | इस प्रकार उतका उचिताचरण करना | 
सयमवि तेसि वसण सवे सुहो भ्रव्विपति अंगिसया। 
खीण विहवाण रोगाउराण कायव्व मुद्दरणं ॥ 
अपने सगे सर्न्धियोंके कष्ट सम्य विधा द्वी चुलाये जाकर सहाय करना, और महोत्लवादिमें निमत्नण 
पूर्वक उन्‍हें सदायकारी बनना। थदि सगे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया दो या रोगादिसे ग्रस्त हो 
तो उसका यथाशक्ति उद्धार फरनेमें तत्पर दोना वाहिये। 
आतुरे व्यसने प्राप्ते, दुर्मिते शहुसंकरे, 
राणदूारे ध्मश्ाने च। यरितिष्ठति स वांधवाः ॥ , 
बीमारीमें किसी अकस्मात आ पड़े हुये फामें हुमिक्षमें, शतरुके संकटोंमें, श्र द्रवारी कार्योमें भोर 
सृत्यु धगैरदके कार्यमं सद्दाय करे तो उसे बंत्धू समझना चाहिये । ४ 
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उपरोक्त कारणामें जो छद्दाय फरे ढसे दी भाई कद्दा है। इसहिये वैसे प्रसंगमें सगे सम्वन्धियों फी 
सहाय करना न भूछता। 
उपरोक्त गाधामें कद गये कि; सगे सस्बन्धियों का उद्धार करना, परन्तु तात्विक दृष्टिसे विचार 
किया जाय तो सगे सस्वन्धियों का इद्धार अपना ही उद्धार है। क्योंकि झुंण पर फिरते हुए भरणद के 
समान भरे हुये या रीते घटोंके समान लक्ष्मी एक जग स्थिर नहीं रहतो । जिल प्रकार अरघट्ट की घरिकाय 
एक तरफसे भरी हुई आती हैं और दूसरी तरफले रीतो होकर घी जाती हैं, इसी प्रकार हइषमी भी आया 
जाया फरती है, इसलिये जिस समय अपना खाम्र्थ्य दो उस समय दूसरोंको आश्रय देना न चूकना चाहिये। 
यदि अपनी चलती के समय दूसरों को आश्रय दिया दो तो बक्त पढ़ने पर वे छोग भी अपने उपकारी को 
सहाय देनेमें तत्पर दवोते हैं। क्योंकि सदा काल मनुष्यका एक सरीक्षा समय नहीं रहता । 
साइज पिटिठ मंसं, न तेसि कुष्ना न सुक्क कत्तई च) 
तद मित्ते हि मित्ति, न करिमम करिज्ज मित्ते हि 
उसकी पीठफा मांस जाना अच्छा है, परन्तु सूछा कलह फरना बुरा है, इससे सगे सम्बन्धियों फे साथ 
शुष्क-निष्प्रयोजन कद न करना । सगे सम्बन्धियों के शब्रुओंके साथ मिन्र॒ता न रखना, एवं उनके मिन्रोफे 
साथ विरोध म रखना। 
विदा प्रयोजन एक हसी मात्रले या धिकथा करनेसे जो छड़ाई होती है उसे शुष्क कलह पहते हैं, वह 
फैरनेले यहुत दिनकी प्रीति रुप लता छेदन दो जाती है। 
तयभवे तग्ेहे, न बहल्न ये इज अध्य संध॑, 
गुरु देव धम्म कज्जेसु, एक चित्ते हि होयब्बं, 
जिस समय सस्बन्धियों के घरमें अकेली सत्री हो तव उनके घर पर न ज्ञाना। संगोके साथ द्रव्य 
सम्बन्धी लेता देना नःरफना, शुरु, देव, घमके काये, सगे सम्बन्धी सब मिछ्ठ कर ही करना योग्य है। 
यदीच्छेद्रिपु्त मीति, मीणि तर न कारयेत, 
वागवादमर्थ संवन्ध परोद्षे दारमापण ( दर्शन ) पाग॑तर' 
थदि प्रीति बढ़ानेकी इच्छा दो तो श्रीतिके स्थान में तीन बातें ॥ कला | १ वचन विवाद ( हाँ ना, 
करने से उत्पन्न होने बाली लड़ाई ), २ द्रव्यकां लेन देन, ३ मालिक के अभावमें उसकी पत्नीके साथ सम्मा- 
३पण न करना 
जप लौकिकके कार्यमें भी सगे सम्बर्धी मिलकर योग दें उसकी जिस प्रकार शोभा द्वोती है, वैसे ही 
देव, शुरु, घर्मके कार्यमें इकई मिछ कर योग देंनेसे अधिक छाम और शोमा बढ़ती है। इसलिए बैसे कार्यो 
छब मिलकर प्रव्नत्ति करना योग्य है। पंचोंका कार्य यदि पंच मिलकर करें तो उसमें शोभा बढ़ती है। इसपर 
व अंगुलियोंका दृष्टान्त इस प्रकार है।-- 
ड््प 


रद्द श्रादविधि प्रकरणों 
फरनेमें, दूसरेको बजेन फरनेके चिन्ह मैं याती नाफके आगे अंगुरि दिखला कर निषेध फरतेमें इत्यादि सब 
फाममोमें में दी अमन सरी पद भोगती हूं। ( मध्यमां कहती है ) परन्तु तुममें क्‍या शुण है ? 

मध्यमा बोली--“चछ चढ ! भूर्खों, दू.तो' मुकसे छोटी है। देख खुन | मैं अपने गुण बतलातां हूं, 
चीणा षज्ञाने में, सितार बच्ञाने में, सारंगी लितारेके तार मिलाने में, ऐसे अनेक उत्तम कार्योमें मेरी ही 
मुझ्यता है, किसी सम्रय जरदीके कार्यमें चुकी बजा कर अनर्थके काये अदक्षाने या भृतादि दोपके छलनेफो 
दूर करनेके कार्यमें और भुद्दा वगैरह रखता, व्खिल्ामैके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे बंतलाये हुये 
विन्दोंसे उत्पन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए बताये जाते हुए मेरे चिन्ह में में हो आगेवानी भोगती हैं, तु 
फ्यों व्यर्थकी पड़ाई करती है तेरेंमे अधंशुणके सिवाय और है ही क्या | तू भोर भँगूठा दोनों मिलकर नाफका 
पैल निकालने फे सिवा और फाँम ही क्या करते हो !” 

अनाम्तिका अंगुलि बोली--“तुम सबसे में अधिक शुणवाछी हूं और मैं तुग सबके पूजनीया हूं। देव, 
शुरु, स्थापंनांचार्ण, स्वंधमिक चगैरदकी नवागी पूजा, चन्दन पूजा, भांगल्य कार्यके लिये स्व॑स्तिक फरने, 
मल्दावर्तादि करने, जे; चन्द्ने, चाल, भादिको, मन्ममें, माला गिनने वगैरद कितने एक शुध छृद्मोंमें में ही 
अ्न पद भोगती हूं। 

कनिठ। भंगुल्लि बौली--“मैं सबसे पतली हूं. तंथापि कार्नकी खुजली को दूर फरनेके फार्यमें, अन्य 
फिसी भी बारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर फरनेके कार्यमें में हो प्राधान्य सोगती हूं। हि 

इस प्रकार धारों भंगुछषियाँ अपने २ गुणसे गधित हो ज्ञानेके कार्रण पांचंवाँ अंगुठा बोहा--/तुम क्या 
अपनी बड़ाई करती द्वो ! तुम सब मेरी लियां हो ओर मैं तुम्हारा पति ह। तुममें जो गुण हैं थे प्राय। मेरी 
धद्दायता बिता निकमे हैं। जैसे कि, छिक्षने चित्र निकाछते की कहा, भोजनके समय, भ्रास प्रदण करा, 
चुटकी बजाना, गांठ लगाना, शस्त्र घगरहका उपयोग करना, दाढ़ी घगरद समारना। करवा, छोंच 
करना; पींजना, धोना, कूटना, दूलना, पीसंना; परोसना, कांदा निकाहना, गाय मेंसको दृहना; जाप करना, 
संख्या गिनना, कैश शूथना, फूल गूथना, शबरुकी गर्दन पकड़ता, तिलंक फरना, श्री तोचंकर वेषके हुमार 

अंवस्थामें, वैचता द्वारा संचरित किया हुवा अद्ृत मुभमें ही तो होता है इत्यादि कॉर्य मेरे बिता दो वहीं 

सकते, इन सवा में ही प्रधान हूं । 

यह घात खुनफर उन चारों अंगुल्ियोंनि परस्पर संप किया और अंमूठेका आश्रय ले उसकी पत्नी 
तंया रहीं। जिसले सबकी सब झुख पूर्वक अपनों निर्वाह करने छगीं, इसढिये संप रखवेसे कार्यक्री शोभा 


द्वोती है । 
उचित” 
एमाह सयणो चिश्र, मह भम्पायरियस्स सुिग मंरियो)। ०» * - * 
मंचि पहुमासपुच्च 'पेसि तिस मंपि परणिवाधो। 
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श्यादि सगे लम्बस्धियों का उचिताचरण वतछाया, अव घर्माचार्य धर्म गुरका वंचित चतढाते है उन्हें 
भक्ति बहुमान पूर्वक छुबह, दुपदर को, और सत्या समय नमस्कार करना अन्तरंग मनसे प्रीति और यचनसे 
यहुमांन, एवं कायासे सन्माव जो किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं। 
तह सिश्न नीहए, झरावर्सय पशुह वीच करगां च, 
धम्मोषएस सब; तदंतीए सुद्ध सद्दाए, 
भुर्वांदिकी बतलाई हुई रीठि घुज्नच आवश्यक प्रमुख घम हृत्य करने और शुद्ध श्रद्धा पूर्वक घरांके पांच 
धर्म श्रवण करना । 
झाएसं बहुपस्नई इमेसि मणसावि कुणड कायव्वं, 
रुमई भवन्‍नवाय॑, युहमाय॑ एयटार सवादि; 
शुरुफी भाज्ञाकों यहु मान दे, मतसे भी गुरुकी आल्ातना मे फरे, यविं कोई अन्य अवणवाद 
योहछता द्वो तो उसे रोकमेका प्रयत्म करे, परन्तु खुनकर बैठ न रुता। फ्योंकि अन्य सी किसी महान 
पुरुषफा अपवाद न छुनना चाहिये तथ फिर धर्म गुरुका अपवाद छुनकर किस तरह रहा ज्ञाय। यदि 
गुरका अपवाद खुनकर उसका प्रतिवाद व करे तो दोषका भागी होता हैं। स्वयं गुरुके समक्ष और 
उनके परोक्ष गुणोंका वर्णन करता रहे, क्योंकि शुप्त गुणवर्णनत करने में पुण्यातुवस्धी पुण्य प्राप्त 
होता है। 
! नहर छिहप्पेही, सुहिच्य अझभनत्तए सुहदुकेस। 
एडिशीभ पत्चवा्य) सब्द पयत्तेश बारेई॥ 
शुरुके छिद्र न देखे, गुरके सुखठुःखों में मित्रके समान आचरण करे, गुदके उपकार नहीं मानने वाले 
ढंषी मजुष्यको प्रयत्न द्वा। निधारण फरे। 
यदि यहां पर कोई यद्द शंका करे कि, भावक लोग तो गुरफे मित्र समान ही होने चाहिये; फिर थे 
अप्रमाविक और निर्मल गुरके छिदान्येषी किस तरह दो सकते हैं! इसका उत्तर यह है कि, घर्मे.प्रिय श्रावक 
होग यद्यपि गुरुके मित्र समान ही होते हैं तथापि सिन्‍न २ प्रृतिवाले धोनेके कारण जैसा जिसका परिणाम 
हो दखका वैसा दी खमाव होता है; इससे निददोषी श्॒षों भी वैसे महुष्यकों दोषाबछोफत फरनेकी बुद्धि हुआ 
फरती है। इसलिए स्थानांग घुत्रमेँ भी कह्दा है कि, “सोते सम्रान भी भावक होते हैं,” इसलिये जो 
श॒ुरुका द्वषी हो उसे निवारण करना ही चादिये, शाहमें मी कद्दा दै किः-- 
साहरा चेहआणय, पढिणीयं तह भ्वन्‍्नवाय चे। 
जिया पवयणर्स भहिय॑। बारेई ॥ 
जो साधुका, मन्दिरका, प्रतिमाका और जिनशासन का द्वेषी दो या भवर्णवाद धोलनैयाला हो उसे 


सब शक्तिसे निवारण करे। 


बन्द 
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सगर चक्रवत्तीं के पोन्र भगीरथ राजाका जीव किसी एक पिछछे भवमें कुम्मार था। किसी 
एफ पांवमें रहनेवाले साठ हजार चोरोंने मि्ठ कर यात्रा करने जाते हुए संघ पर छूट फर्नेका फाम शुर 
था उस वक्त वहां जाकर उसने सर सक प्रयत्नले घोरोंका उप बन्द कराया। जिससे उसमे बड़ा भारी 
पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार ययाशक्ति सब भ्रावफोंकों उद्यम करना घाहिये। 
सलि भंपि चोइओ गुर जणेणपन्‍्नह तहत्ति सब्वंपि। 
चोएई गुरुमणपिहु, प्राय खलिएसु एगंते ॥ 
यदि प्रमादाचरण दैखकर गुरु प्रेरणा करे तो उसे कपूछ करना चाहिए; परन्तु यदि ग॒का प्रमादा 
चरण देखे तो उन्हें एकान्त में भाकर प्रेरणा करे कि, महाराज | क्या थह्द उचित है! सच्चरित्रवान, भाप 
जैसे मुनिको इतना प्रमाद ! इस प्रकार उपाल्स्म दे । 
कुणई विशउवयार', मत्तिए समय सप्ुचिश्र सत्यं। 
शाद गुणाणुराय, निम्माय वह हियय पि॥ 
समय पर उचित भक्ति पूर्वक से बिनयका उपचार करे, याने उन्हें जिस बस्तुकी आवश्यकता हो 
' शो धहुमान पूर्षेक समर्पण फरे। गुरुके गुणका अल्ुुरागी होकर हृद्यसे निष्कपट रहे, सर्वे प्रकारकी सक्ति | 
करे, थागे सामने जाना, उनके आज़ाने पर खड़ा दोना, आसन देना, पैर दवाना, वल्र देंने, पात्र देने, आहार 
दैता और भोषध वगैरह देना, एवं आवश्यकताशुसार चेचको बुलाना। 
भावों वयारमे्सि, देसंतरओबि सुमरई सयावि। 
इभ एवमाई गुर्जर, सममुविश्न सुविध्न सुशेयव्यं ॥ 
ऊपर ढिखा हुवा तो द्रव्य उपचार याने द्रव्य सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुद हो तथापि उनसे 
समकित प्राप्त किया द्वोनेके कारण, उन्हें निरंतर याद्‌ किया करे यह भावोपचार कहा जाता है। इत्यादिक 
शुरुका उचित समझना । 





“नागरिकोंका उचित” 


जथ्य सय॑ निवसममर। नयरे तथ्येव जेकरि वसंत) 
ससप्रांण वित्तीणेते! नायरयानाम्वच्चति॥ 
स्वयं जिस नगरमें रहता हो, उस नगरमें रहनेषाले, स्वयं जो व्यापार फरता दो उसी व्यापारकां 
करनैवाडे, या दरणक व्यापार के करनेवाले, समान प्रवृत्ति घाे खब नगरवाली गिने जाते हैं । 
समुचिझ मिणमोतेसि। गग्ेग चित्त हिं सम सुहदुदेहि॥ 
वसगुस्सव तुरुूतगमा। गई निच्चंपि होयत्व॑ ॥ 
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इसका समुचित बतदाते हैं; छुखके कार्यमें या हुःखक्के फार्यमें एकचित्त होना यान दूसरोंके खाथ 
सहाहुभृति रखना, आपत्तिके समय या महोत्सव के सप्य भी एकचित्त होना। यदि इस भरकार एक समाप्त 
परषपर वर्चाव थ रखा जाय तो राज द्रवारी छोग जैसे गीदड़ मांल सक्षणके लिए दौड़धूप करता है. चैसे 
दी ध्यापार में या किसो अन्य बातमें पारस्परिक अनबनाय दोते ही दोनों पक्षको विपरीत सम्का कर महान 
, चचेके गढ़े में बतारते हैं। इसलिये परस्पर सब मिक्ठ कर रहना और संप सछाहसे प्रवृति करना योग्य है। 
कायव्य॑ कज्मेविह। नहक्कमिफकेण दसझं पहुणो। 
कज्णो न मंतमेग्रो। पेसुन्न परिहे सब्बं॥ 
जिस समय कोई राजह्वारी काम भा पढ़े था अन्य कोई कार्य आ उपस्थित हो उस वक्त एक दम 
उताबछ में साहस करके कार्य न कर डालना। राज दरबार में भो एकला न जाना। पांच ज़नोंने मिल 
कर जो विचार निश्चित किया दो वह अन्यत्न प्रगट न करना, और किसीकी निदा चुगही न करना | 
यदि उतावल में आकर मनुष्य एकला ही कुछ काम कर भाया हो तो उस कार्यकी जवाबदारी और सर्व 
भार उस मनुष्य पर ही भा पड़ता है या दूसरे छोगोंके मतों भी यही विचार आता है. कि इसे एकले फो ही 
मान बड़ाई चादिये; इस लिए लेने दो ! इस विचारसे जब अत्य सब जुदे पड़ जायें, तव भफेलेको उलभान में 
आनेका सम्भव है। यदि पहुतसे महुष्य मिलकर और उनमें एक जनेको थागेवात बना कर कार्य शुद्ध किया 
टी तो चह कार्य यथार्थ रीतिसे खुगमतया परिपूर्ण होता है । यदि पक्क जनेको बिना आमेवान किये 
ही पांच सौ खुमठों के समान सबके सब मान वढाईकी माकांक्षा रक्षकर कार्यके लिये ज्ञायें था कोई कार्य 
शुरू करें, तो अवश्यमेव उसमें विध्न पड़े विना न रहैगा। किसो भी कार्यमें अुक एक मलुष्यकों आगेवानी 
देकर अन्य सब परस्पर संप रप़कर फार्य शुरू करें वो अवश्यमेद उससे छाम दी होता है । 


“सभी मानबड़ाई इच्छने वाले पांचसों सुभटोंकी कथा! 


कोई एक पांचसों सुभठोंफा टोछा कि जो परस्पर विनय भावसे सर्वथा रहित थे और सपके सब 
अपने आपको सदसे घड़ा समभते थे एक समय थे किसी राजाके यहाँ नोकरी करनके लिये गये। नोकरीकी 
यथायना करने पर राज़ाने दीवानकों आशा दी कि इनकी योग्यतानुसार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती 
फर लो। दीवानने उन छोगोंकी योग्यता जाननेके लिए उन्हें. एक बड़ी जगदमें उदराया ओर सम्ध्याफे 
धप्य उनके पास एक चारपाई और एक बिछोवा भेजा; इससे अमिमानी द्वोनेके कारण उनमें परस्पर यह 
विधाद होने छगा कि, इस वारपाई पर कौन सोचेगा ! उनमें से एक धोछा--“यह चारपाई मेरे छिये भाई है। 
इसहिए इस पर मैं सोक गा” दूसरा बोला कि नहीं; मेरे लिये भाई है मैं लोक गा, इसी प्रकार तीखय चौथा 
गजे सबके सब भाधी रात तक इसी बात पर छड़ते रहे। अन्तमें जब वे पारस्परिक विवादसे कंटाल गये 
. जब उस चारपाई को दौचाँ रख फ़र उस चाशपाई को तरफ पेर रख फर घारों तरफ लो गये। परन्तु उन्होंने 
अपनेम से किसी एकरो घड़ां मान फर घारपाई पर न खोने दिया। यह बात दीवानके नियुक्त किये हुए गुप्त 
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चौकरों ने ज्ञाग कर खुबह दीवानकों कद सुनाई; इससे दीवानने उन्हें तिरस्कार पूर्वक फद्दा कि जप तुम एक 
चारपाई केलिए सारी रात छड़ते रहे तव फिर युद़फे समय संप रत कर किस प्रज्गञार अपने स्वामीका महा 
कर सकते हो ! तोफ्री न मिल कर उन्हे वहांसे ,अप्ानित हो वापिस छोट जाना पड़ा। इसलिए एक 
भतुष्यको आगेवान करके कार्य करना उचित ओर फलदायक है। शाह्ममें कहा है कि -- 
बहुनामप्यसाराणां । समुदायों जयावहः ॥ 
तृणोरावेष्टिता रज्जु। गया नागोपि बध्यते ॥ , 
यदि बहुतसे निर्माहय मनुष्य भी मिल कर काम करे तो उसमें अवश्य छाम हो होता है जैसे कि, 
बहुतले घाँसकी बनाई हुई रस्सीसे मदोन्मत हाथी भी बाँधा जा सकता है। 
पांच मनुष्योंने मिल फर गुप्त विचार किया दो और पद्द यदि अन्य किसीके सामने प्रगट किया जाय 
तो उससे उस कार्यमें अचश्य क्षति पहुंचेगी, घहुतसे मनुष्योंफे साथ विरोध हो, राजमय हो, लोगोंगेँ अपयश 
बमरह बहुतसे भवगुणों की प्राप्तिका सम्भव है, इसलिए जितने मुष्योंने मित्र कर घद विचार किया हो 
उनसे अन्यके समक्ष चह प्रगथ न करना चादिये। राजादिके पास भो मध्यस्थ रहनेसे बहुतसे फायदे,दोते हैं 
और दूसरोंके दृषण प्रथट करनेसे कई प्रकारकी आपत्तियों फा सम्भव होता है। व्यापार रोजगार में भी यदि 
ईर्षा की ज़ाय तो उससे बहुतसे दृषण प्रगट हुए विना नहीं रहते | इसलिये कहा है कि।-- 
एकोदराः परयकृप्रीवा। अन्यात्य फलकांतिण! ॥ 
झसंहता विनव्यन्ति | भारणटा इव पत्चिणः ॥ 
एक उद्र बाल, झुदी छुदी गदन धाले-जुदे जुदे मुख घाले यदि भारंड पक्षी दोनां सुखसे फछ काने 
की इच्छा रफ्खे तो वह उससे छ्ुत्युको प्राप्त होता है; पैसे ही पारस्परिक विरोधसे या कुसंपरसे महुष्य 
हुरन्त द्वी नाशको,प्राप्त दोता है। $ 
परस्परर्प गर्माणि। ये न रतुन्ति जन्तव! ॥ 
त एवं निधन यान्ति । वरमीफोदर सर्पवत्‌॥, 
जो मनुष्य पारस्परिक मप्ते गुप्त नहीं रक्षता ओर गुप्त रखने योग्य होने पर भी उसे दूसराके समक्ष 
फ्राट करता है वह पह्मिकमें,रहने वाले सर्पके समान शीघ्र ही नष्ट दो जाता है।, | 
सपुषदिठए पिचाए। तुन्न समाणेहि चेबटठायव्वं ॥ 
कारण साविरुलेहिं। विहुणे,यच्बो न नयपणो ॥ मु 
यदि किसी फ़ारण छड़ाई हो ज्ञाय तो भी योग्य रील्यतुसार ही बर्ताव रखना'चाहिये, ग्रांद कांड ऐसा 
रण आ पड़े कि, लिसों अपने सगे सम्बन्धियों को,हरकत आ पड़ती दो या जाति आाइयोंको दरक़त भाती 
हो-तो रिछिवत दे कर या उपकार करके उन्होंका कार्य कर देना !, पर्तु दाक्षिण्यता रख कर ी न्याग्रमा 
थ छोड़ना । न्यायमार्ग में रह कर सबका बचाव फरनेके लिये प्रवृत्ति करनायोग्य है। 
बलिएहिं दृन्बलनणों। सुझकराइहि नाभिभवि भव्वो ॥ 
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पर हक द्‌ बभूमि न नेयव्यो ॥ 
पुरुषको चाहिये यदि उससे डुर्वछक्षो सहायता न हो सक्के तो हुःल तो 
या कर वगैरह से छोगोंको ढुस्ली न करे! कम अपराध से दृंड हो वैसे किसीफो जप, 
यदि राजा कर बढ़ाता हो तो भी अधिक छोगोंके अदुलार वर्ताव करना; परूतु अन्य सब व्यापारियों 
से छुद्दा हो कर अपने चलसे अकेला ही विरोध करा योग्य नहीं। जंगलके तमाम्र जाति वाले पशुओं से 
विरोध रखने बाछ्ा और अति वलिए भी सिंह जब कएमे आ पड़ता है. तव उसका फोई भी सद्यायकारी नहीं 
धनता। भ्तमें मेघकी गर्जेदा छुत कर मदोन्मच हुवा लि मस्तक पटक फर एकला ही मर जाता है, एंस््तु 
उसे कोई सदायकारी नहीं दोता | इसलिये अपने सहायकारी दूसरे व्यापारी छोगोंफे समुवाय में ही रह कर 
जो काम हो सो करना ठोक है। पर्तु एकढा छुद्ा पढ़ता थोग्य नहीं, इसलिये नीतिमें छिखा है कि -- 
संहतिः श्रेयसि पुर्सा। खपते तु विशेषता ॥ 
तुपैरपि परिभृष्ठा: । न परोहंति तंडुत्ताः ॥ 
संप रख कर फार्य करना बड़ा छाभकारी है, तथा अंपने पक्षमें पिशेष संप रखना अधिक लामकारी 
है, क्योंकि यदि चावल्ोके अपर्णा छिछक्ला उतार डाला हो तो वे चावल भंकुर नहीं दे सफने । 
गिरयो येन मिबन्ते। परा येन विदार्यते ॥ 
॥॒ संहते। पश्य पाहत्य। तणेस्‍्तद वारि वार्यते ॥ 
5. सिससे पर्वत भी भेद किये जाते हैं, शिससे पृथ्वी भी विदीण को जाती है इस प्रकारके घासके 
सपुदाय का माद्दात्म्य तो देखो कि जिससे आताप वा पानी भी शेका जाता है 
- कारणिएहि पिसभ् । कायल्यो तान शथ्य संबंधों । 
किंपुण फुणा सददि । अ्पकिम भहिल संते्ि॥ 
अपना श्रेय ६5४ने चाछे मतुष्यकों कारणिक पुष्णोंके साथ--राजकार्यकारों पुर्षोक्े साथ द्रव्य छैन 
दैवका सम्बन्ध योग्य नहीं तब फिर समर्थ राजाके खाथ छेन देनका व्यवद्ारं रखना किल दर योग्य फद्दा 
ज्ञाय | 
जो बहुतला सर्च रखते हों, धर्म कार्यमे या जाति पगेरह के कार्यमें या रज्ञाफे कार्यमें लर्घनेकी बड़ी 
उद्ठारता रखते हों और विना ही विचार किये खचे किया.फरते हों पेले राजवर्गोंथ छोगो या राजमान्य छोगों 
फो फारणिक कहते हैं। वैसे छोगोंके साथ दब्य छेत देसका सम्बन्ध कदापि न रखना चाहिये। क्योंकि 
क्योंफि उन छोगोंकों जब धन होता द्वो तब वे प्रीति करते हैं, मि्ठ बचन धोढते हैं, बरयेग सन्माने 
भादि आंडख्वर दिखा कर, सम्जनपन का विश्वास विलाकर मरने दरम फरते हैं। परन्तु जब उन्हें विया 
हुवा घन चापस मांगा ज्ञाय तव वे निष्कारंण शदु वंन ज्ञाते हैं. और जिससे करे लिया था उस परकी 
दाक्षिष्पता बिलकुछ थो डालते हैं; इतना ही नहीं बल्कि झत्ते के समांत घुड़ुंकियां देकर डयते छग जाते है। 
इस लिये शाल्रमों लिखा है कि;-- की) ही. 
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ट्विनन्पनः जगा मातुः। द्वेषः प्रेम परारिया। 
नियोगिनश्व दाक्षिर्प | मरिष्ठानां चुप ॥ 
बिप्र पर क्षमा, माता पर देष, गणिका पर प्रेम और सरकारी छोगों पर दाक्षिष्यता रजनेसे हुःखा- 
कादि चतुष्टय मिद्धता है। अर्थात्‌ ये चार कारण ढु!ख दिये बिना नहीं रहते। ' 
राजद्रवारी लोग ऐसे होते हैं द्षि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई वैसा कारण उपस्थित करके 
हेनेवाल्ों था उनके सगे सम्बन्धियों को फसा देते हैं कि जिससे पूर्वोपाजित धन भी 5स णर्थ हो 
जाय। इस लिए नीतिशाख्में कहा है कि/-- 
शत्पाथ भृतिमान्दोपान। ह्यनी सर्वत्र वाध्यते। 
निर्धनः कृतदोरोपि। सर्वत्र निहुफ्रवः ॥ 
नवीन बवावटी दोष उत्पन्न करके भी घनवानको पीड़। दी जांती है, परन्तु निर्ध दोष फरनेवाला 
होने पर भी सब ज्ञगद निरुफद्रव ही रखता है। 
यदि साधान्य क्षत्रि हो तथापि ज़ब उसके पास दिया हुवा धन वापिस मांगा जाता है तब वह 
तल्बांर पर नज़र डालता है, तब फिर जो राज मान्य द्वो चह वह बतढाये बिवा फैसे रहैगा। उसमें भी 
यदि कोई क्रोधी हो तो उसका तो कहना ही कया है! इसलिये दरबारी राजकीय लोगोंके साथ द्रव्य छेत 
दैनका सम्बन्ध रखनेसे बड़ी हरकत उपस्थित दो जाती है अतः उनके लाथ छेन देन रखना मना किया है। 
इस प्रकार समान वृत्ति घाछ्े नागरिक लोगोंके साथ विचार फरके पर्ताव करना, क्योंकि ध्यापारियों / 
में ऐसे बहुत होते हैं कि जो लेने समय गरीब बनकर देते हैं परन्तु पीछे दैते समय लामना फरते हैं और 
राजद्रबार तरफका भय बतढाते हैं 
एय॑ परुषह नारयाण। पाएण समुचिभाचरणं ॥ 
परतिध्यिश्राण समुयिश्न । महकिपि मणापि सेसेण ॥ 
प्रीयः इस प्रकार नायरिक छोगोंका पारस्परिक उविताचरण बतलाया अब परतोथों अन्य दर्शनी 
छोगोंका उचित भी कुछ वतलाते हैं 
एएसि तिथ्यिप्राण। मिरुतट्ठ मुवदिद््मण निभगेहे ॥ 
कायव्व मुचिग्र किच्यं। विसेसेआ राय महिआरा॥ 
पर तीर्थीके विषयमें यद्दी उचित है कि यदि वद भिक्षा लेने के लिये धर पर आये तो उसे दानादि 
दैना और यदि यात्र मान्य द्वो तो उनसे विशेष मान सन्मान दैकर भी उसका उचिंतावरण संसाहता। 
जइवि न मणंमिमत्ती । न परुखवाभोभ तमाय गुणेसु ॥ 
* उचिग्म॑ ग्रिह्गएसु । तहवि पम्पो गिहिए इमो॥ ॥॒ 
,...यध्यपि परती्थी पर कुछ भक्ति गहीं है एवं उनमें रहे हुए गुण पर भी छुछ पक्षपात नहीं तथापि 
गृहसुथका यह आचार है कि अपने घर पर आये हुएका उचित सत्कार करे | 


। शक रा अनिल ०५५04 किक कर बस 
गेहागयाण मुचिभ्र। वस्तणावदिभ्राण तह समुद्दरणं ॥ ््ष्य 
दृष्यांण दयाएसो। सम्जेसि सम्पओ्रो पम्मो॥ 
लो घर पर आवे उसका उचित संभाढता, जिस पर क्ठ आ पड़ा हो उसे सद्ाय करना हुल्ली पर 
दया रखना, यह भाचार सबके लिये समान ही है। 
जैता मलुष्य हो उसे बैसा ही मान देना, मोठे वचन बोलना, आसन देना, आतेका प्रयोजन पूछना, 
उसकी याचनाके अनुसार काय कर देना यद्ट खथ उचिताचरण गिना जाता हैं। हुखी, अ्जे, छूठे, छंगड़े 
रोगी वगैरह पर दया रखना, उत्होंके खुलकी योजना करना, क्योंकि जो पुरुष छोकिक कार्यके उचिता- 
चार को सम्रान रीतिसे मान सम्मान देनेमें विचक्षण हो वही मदुष्य छोकोच्चर फार्यमें विचक्षण हो लक्ता 
है। जिसने छोकोत्तर पुष्पोंके उपदेश पाकर धर्मके सर्वाचार को ज्ञाना दो वही छोकिक ओर लोफोत्तर 
कार्यक्षे सुश्म मेद सम्रक कर यधोचित आचरण कनेमें समर्थ होता है। इसलिए कद्दा है कि "लबका उचित 
करना, गुण पर अनुराग रक़ता, जिन वचन पर प्रीति रखना, निगुंणी पर सी मध्यस्थ रहना, ये समकित के 
लक्षण है! 
मु चन्ति न मज्तायं। जतनिहिणों नावलाविएं घल॑ति, 
न कयावि उत्तमनरा) उविश्राचरणं विस्ंघंति ॥” 
जिख तरह सप्ुद्र अपनी मर्यादा नहीं. छोड़ता, पर्वत चक्ायप्रान नहीं होता बरसे ही उतम-जुपुरुष भी 
चुचित भावारका उलंघन नहीं फरता। 
देशंचित्र जयगुरुणों, तिथ्ययराविदृ गिहथ्थ भांति, 
भ्रम्मापिव्ण मुचिय्र भम्मुर्ठाणाई कुब्य॑ति ॥ 
इसी कारण जगदुगुरु तोर्थंकर दव जब ग्रृहस्थावस्था में होते हैं. तव अपने साना पिताका अध्युस्थाता- 
दिक उचित विनय करते हैं। 
इस तरद नो प्रकार के उचित यतकाये। अवसर पर डचित बयन बांछना भी|'महाएछामकारी 
होता है। 
“सप्रयोचित वचन पर दृशन्त” 


4. प्ाहिफाह्ुन राजाका विजय करके चौदद फरोड रुपये, छह मुडे( याने चोद्‌ह भार। -सुडा भोर भार 
एफ भ्रकारके तोल हैं ) के श्रमाण सच्चे मोती, चांदीके वत्तोस पढ़े घड़ १४गार कोदी नामक खाड़ी, माणेशक्ता 
चला, विपदर छीप, ( जिस छीपले सव तरहके जहर दूर दो जय) इतने पदार्थ तो सारभूत उसके दखारमें 
"थे, ये सब भौर कितने एक पदार्थ उसके भंडारमें छेफर जब अम्बड़ दीवाने आकर कुमारपाल राजाको मैट 
किये तब तुष्टमान हुए राजाने उसे राज पितामद नामक विद्द एक कयेड़ रुपये और चौबीस जातिवान, घोड़े 

* नामों दिये। भह सब सामग्री उसने घर छे जाते हुए रास्तेमें खड़े हुये याचकोंको दे दी। फिलीने कुमार- 

कई 
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पाहके पास जाकर इस वातकी चुगली की कि आपका दिया हुवा धन अस्यडने याचकषोंकों दे दिया, तय 
क्रोच्ित होकर असबड़ मत्त्रीको बुछाकर धमकाते हुये राज़ाने कद्दा कि, अरे ! तू मुझसे भी वहुकर दामेशवरो 
हो गया ! उस समय हाथ जोड़ कर अस्वड मन्‍्त्री घोला कि स्वामिन्‌! भापके पिता तो सिफ़ बारद गांव 
दी मालिक थे और मेरे स्वामी आप तो अठारह देशके मधिपति हैं। तब फिर जिसका स्वात्ती अधिक दो 
उल्लका नोकर भी अधिक दो तो इसमें आश्चर्य ही कया ! अवसर उचित इतना बचन बोहते ही प्रसक्ष होकर 
राजाने उसे पुत्रपद्‌ पर स्थापन कर पहलेले भी ठुगना इनाम द्या। इसलिये अवसर पर उचित बचन महाव्‌ 
छामकारी होता है। अतः फह्दा है कि: - 
दाने याने माने; शयवासनपानभोजने बचने, 
स्वत्रान्यत्रापि हि। मवति महारसमयः समय! ॥ 
दान देनेमें, घाहन पर चहुनेमें, मान करते में, शयन करने में, बेठनेगें, पानी पीनेमे, भोजन करने में 
वचन बोलमेमें, और भी कितने एक स्थानमें यद्‌ अवसंर दो तो ही वह महाससमय माछम होते हैं। 
इसलिये समयको जानवा यह भी एक ओचित्यका बीज है, इस कारण कद्दा है किः-- 
ओोचित्यमेकमेकतर, गुणानां कोटिरिकतः ॥ 
विषायते गुणग्राम/ भ्रौचित्य परिषर्नितः ॥ 
थदि करोड़ गुव एक तरफ रख्खे जांय और ओचित्य दूसरी तरफ रक्ला जाय तो दोनों समान ही होते 
हैं, क्योंकि जहां ओचित्य नहीं ऐसे गुणका समुदाय भी पिषमय माल दोता है। इसी कारण सर्व प्रकारकी* 
अज्ुचितता का परित्याग करना चाहिये । जो कार्य करनेसे सूले कहलाया जाय तब उसे अनुचित समझ फर 
त्याग देना उचित है। इस विषय पर सूर्ख शतक घड़ा उपयोगी है। यद्यपि वह लौकिक शाल्रोक्त है तथापि 
विशेष उपयोगी होनेके कारण यहां पर उद्च,त किया ज्ञाता है। 


४ मूसेशतक” 
भुश मू्ंशत राज स्त॑ त॑ भाव विवर्णय 
येन सव॑ राजसे लोके/ दोषहीनो मरि्यथा' 
है राजन, | मूर्णशतक छुनो ! भोर मूल होनेके कारणोंका त्याग कर कि जिससे तू दोष रहित मणिकरे 
समान शोभांको प्राप्त द्ोगा। 
सापथ्यें विगतोधोगः खब्लाव मराह्पर्षदि, 
वेश्या बचसि विशासी, पत्ययो दम्म ढंबर! ॥ २॥ 
१ शक्ति होने पर भी ज्ञो उद्योग व करे २ पंडित हुरुघोंकी सभामें अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करे । 
३ पेश्याके वचन पर विश्वास रख्खे, ४ कपट मालूम दो जाने पर भी उसका विश्वास रफलें, वह मूर्ख हैं! 
घूतादि वित्तवद्धागं) हुष्यायायेपु संग्यी। 
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निदय द्धिः प्रदकार्याथी, विविक्तरसिकों वरणिक्‌॥ ३॥ 

५ जता खेलनेसे मुझे अवश्य धनक्ी प्राति होगी ऐसी आशा रख कर बैठा रहे | ६ खेती या व्यापार मे 
मुझे धन धराप्त होगा ण नहीं इस शंकासे निस्यमी हो बैठा रहै। ५ निर्दुद्धि होते पर घड़े कायम प्रवृत्ति फरे। 
< व्यापारी होने पर अनेक प्रकारके १ईगारादिक रसमें ललचा जाय। 

ऋँगेन स्थावरक् ता, स्थविरः कम्णकावर! 
व्यारुणता चाश्रुते गन्ये। परसयतञायेप्यपन्हवी ॥ ४॥ 

& करज लेकर स्थावर मिलऊत फरावे या खरीद करे। 2१७ वृद्धावस्था हुये बाद छोटीली कन्याका 
पति बने। ११ नहीं छुने हुये अन्थोंकी व्याज्या फरे। १२ प्रत्यक्ष अर्थोक्रो दवावे | 

चपलापतिरीपपालि, गक्तशत्र रशंक्रित) 
दत्वा धनान्यलुशायी, कविना हृठप्राठकः ॥ ४॥ 

१३ घनवाव होकर हुसरोंकी पा करे। १७ समर्थ शब्रुका भय न रख्खे । १५ घन दिये दाद पश्चात्ताप 

परे १६ दरसे पंडितके साथ करार घरे। 
अपर्तावे पहुचेक्ता, पत्तावे पौनकारक ) 
लाभकाले कलतहढन्यन्युपाव मोजनत्णों ॥ €॥ 

१७ समय बिना उचित बचन योछे। १८ अवसरके समय चोलतेके घचन न बोल सफे । १६ लांभके 

+ल्मय कडेश फरे ] २० भोजनके समय शमिसान रखते । 
क्रीणार्थ स्यूललामेन; लोकोक्तों लिकष्ठ संकृतः। 
..युन्राधीने धने दीनः पलीपत्ार्थ याचक! ॥ ७ ॥ 

२१ अधिक धन मिलनेफो आशासे अपने पास हुये धनको भी चारों तरफ फैछा बे। २२ लोगोंकी 
प्रशंसासे भागे पढ़नेक्ा अभ्यास पन्‍्द्‌ रख्खे | २३ पुत्रकों प्रथमले सब घन स्वाधीन किये बाद उदास बने | २४ 
सखुरालकी तरफले भदत भाँगे। 

मायखिदात्कवोद्वाहः घुतकोपात्त दत्तक/ ेु 
कापुकरपद्ध या दातां गर्ववान्यार्गणोक्तिमि! ॥ ८॥ 
२५ ख्रोके साथ कलद दोनेसे दूसरी शादी करे । २६ पुत्र पर क्रोध आनैसे उसे मारडाले । २७ कामी 
4 पुस्पोंक्ी ईर्पासे अपना धन वेश्या आदि पतित छ्लियोमे उड़ावे। २८ यावको की प्रशंसासे अमिमान रखते | 
घीदर्पानन हितओता। कुलतोत्सेकादसेवकः 
दत्वार्यनदुल॑मान्कामी। दला सुपात्फ मर्गगः ॥ ६ ॥ 

२६ मैं बुद्धिमान है, इस पिचारसे अपने हितकी भी बात थ झुने। ३० कुछके मदसे दूलरेकी नोकरी 
न करे । ३१ हुर्लभ पदार्थ देकर घापिस माँगे। ३९ दाम छिये बाद चोर मार्गले चछे | 

छुष्पे भुभूणि लामार्यी। न्यायार्ी हुए घासतरिः 
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कायस्थे स्नेह वद्धाशः करे मन्त्रिणि निर्भेयः ॥ १०॥ है 
३३ छोभी राजाके पाससे घन प्राप्त करमेकी आशा रख्ले | ३४ न्यायायी दुष्ट पुरुषोंकी सलाह माने । ३५ 
फायस्थ--राज़ कार्य कर्ताके साथ स्नेह रखनेकी इच्छा करे । ३६ निर्देय दीघान होने पर भिर्भय रहै। 
कृतध्ने प्तिकाराथी) नीरसे गुण पिक्रवी॥ 
स्वास्थ्ये वै्क्रियाशोषी। रोगी पथ्यपराइ्युखा॥ ११॥ 

३७ हतम भाूम हुये बाद गुण परके उपकार इच्छे। ३८ गुणके जानकार को गुण दे । ३६ निरोगी 

होते हुये भी दवा खाय | ४० रोगों होते हुये भी पथ्य न रख्जे । 
लोमेन स्वजनत्यागी, वाचा मित्रविरागक्वृत॥ 
लाभकाने कृतालस्यो, महृद्धि! कसहमिया॥ ११॥ 

४१ छोभसे --खर होनेके भयसे सगोंका सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मित्रफा त्यूनाधिक बचत सुनकर 

मित्रता छोड़ बै। ४३ लाभ होनेके समय आलस्य रकखे । ४४ धनवान होकर फहहप्रिय हो | 
राज्यार्थी गणकस्पोकला। मूखेमंत्र कृतादरा॥ 
शूरों दुषशवाधायां) दृष्टदोपांगनारतिः ॥ १३॥ 

४८ ज्योतिषी के कहनेसे राज्यकी अभिराषा रख्ले। ४६ सूछके विचार पर आदर रख्खे। ४५ हुवे 

पुरुषोंको पीड़ा देनेमें शूरवीर हों । ४८ एक दफा ख्रीफे दोष--अपलक्षण देखमेके बाद उस पर आखसक्त रहे। 
चणरागी गुणाभ्यात्े, संचयेप्ये! कृतत्ययः ॥ 
नुपातुकारी मोनने) नने राजादिनिन्दक।॥ १४ ॥ 

४६ गुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रख्ले। शिक्षण प्रारंभ किये बाद उसे पूर्ण फिये बिना ही छोड़ 
दे, पह क्षणरागी कहलाता है। ५० दूसरेकी कमाईका व्यय करे। ५१ राजाके समान मौन धारण फर 
बैठे रहे । ५१ और दूसरे छोगोमें राजादिकी निन्‍दा करे। 

हुःखे दशितदेन्यात्ति, सुखे विस्मृत दुर्गेति! ॥ 
पहुच्ययोपर्परत्षाय। परीक्षाय विषाशिनः ॥ १४॥ 

५३ डु/ख आ पढ़ने पर दीन होकर चिन्ता करे। ५४ छुल पाये बाद पहले हुःखकों भूछ जाय। 
५५ थोड़े कामके लिये अधिक खर्च करे। ५६ परीक्षा करनेके लिये विष खाय | ( विष ज़ानेसे क्या होता 
है यह जाननेके लिये उसे मक्षण करे ) 

दश्धायों पातुवादिन। रसायनरसः छयी॥ 
आत्यसंभाववास्तब्यः क्रोधादात्ममधोयत! ॥ १६ ॥ 

५७ सोना चांदी चनता है या नहीं इस भावनाले यावे फीमिया बनामेक्की क्रियामें अपने धत्यकों लचे 
डाछे। ५८ सखायनें जाकर अपनी घातुका ह्य करे। ५६ अपने मतसे अहंकारी होकर दूसरेकों ननमे। 
६० क्रोधाबेशमें आत्मघाव करे । 
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निर्त्य निप्पल्संचारी, युद्धमे त्ती शराहतः ॥ 
तयी गक्त पिरोपेन। ख़त्पायं! स्फीव्ंवर। | १७॥ 

६१ विदा ही काम प्रतिदिव निक्रमा किस करे। ६२ बाण छगने पर भी संग्राम देखा छरे। ६३ बड़े 
आदमीके साथ विरोध फरके हार जाय । ६8 कम पैसेसे आडंवर दिखलावै | 

पंदितोपस््रीति वाचालः सुमटो5स्प्रीति निर्भया! ॥ 
उब्देगनोति स्तुतिभि) मममेदी रमीतोक्तिमिः ॥ १८॥ 

६५ मैं पंडित हूं इल विचारले अधिक बोछा करे। ६६ मैं शूरघीर ह' इस धारणासे निर्मय रहे। 
६9 अत्यन्त स्तुनीसे उठे ग पाय । ६८ हास्यमें मर्मभेद होनेवाली बात कह डाले | 

दरिद्रह्स्त न्यस्तायः संद्िग्मेपये कृतव्ययः ॥| 
.. छब्यये सेसकोई गी। दे बा त्त्यक्तपीरुषः ॥ १६॥ 
६६ दद्धीके हाथमें घन बे। ७० शंकावाल्े कार्योंमें प्रथमले दी खर्च करे। ७१ अपने खर्समें 
जब हुये द्रव्यका द्िसाय करते समय भश्वात्ताप करे । $२ कर्म पर आशा रखफर उद्यय त करे। 
गोप्टीरति दरिद्रशन। चैन्य विस्पृतमोमनः ॥ 
गुणरीनः छुल्नक्तापी, गीतगायी खरखरः ॥ २९ ॥ 
हु ७8३ दरिद्री होकर वातोंका रलिया हो। ५४ निर्धन दो और भोजन घिसर जञाय। 6७५ शुणहीन 
दोने पर भी अपने कुछकी प्रशंसा करे। 4६ गेके समान स्वर होनेपर गाने बैठे । 
भार्यामयानिपिद्धार्थी। कार्यरये ना्नहुरद शा! ॥ 
व्यक्तदोप जनइनाधी, उमामभ्याद्विनिंगेतः ॥ २१॥ 

७9 मेरी त्लोको यह काम पसंद होगा या नहीं । इस विचारसे उसे काम ही ने वताबे। ७८ द्वव्य 
होने पर भी हपणता से वद्‌ दालममें फिरे। 9६ जिसमें प्रत्यक्ष अवगुण हो छोकोंमें उसकी प्रशंसा फरे। 
४० समामसे घोचमें ही उठकर उल पड़े । 

दूवो विस्मृतर्सदेश! कासवाश्रोरिकारतः ॥ 
भूरि भोजव्यर्य कीत्यें। इसाघाने खत्पभोगनः ॥ २२॥ 
८१ संदेश जाननेयाला होने पर सन्देश भूल जाय । ८२ झासीका ददी होनेपर घोरी करने जाय । ८३ 
4 शीतिके लिये भोजनमें अधिक खर्च फरे। <८४ लोग मेरी प्रशंसा फरेंगे इस विचारसे भोजन करते समय 


उठे 
का . खतपमोन्येति रसिको, वितितष्छ्चाहुमि! ॥ 
देशया सपत्लकततही। द्रधोमेत्रे दृतीयकः ॥ २१ ॥ 
८५ कम जानेके पदार्थमें अधिक खानेका रखिया दो | ८६ कपटी और मीठे वचन घोल कर जाति फरे 


८३ वेश्याफों लोत सप्तान समक कर उसमे साथ कलद करे। ८८ दो जे शुप्त घात करते हों धद्दां जाकर 
खड़ा रदे। 


लक आफ 
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राजप्रसादे स्थिरपी, रन्‍्यायेन विवधिषु ॥ 
अयथहीनोयकार्याथी, जने गुष्ठ प्रकाधकः ॥ २४॥ 
८६ राजाकी हपामें निर्भय रहे। ६० अन्याय करके विशेष वृद्धि करनेकी इच्छा रखले । ६१ दरीहीफे 
पाससे धन प्राप्त फरनेकी इच्छा रख्खे | ६२ अपनी गुप्त बात छोगोंसे प्रकाशित करे। 
अन्वावप्रतिभूः कीस्यों। दितवादिना मत्सरी ॥ 
सब्र विश्वस्तमनो, न लोक व्यवहारवित्‌ ॥ २४॥ 
४३ फीतिके लिये भह्यात कार्यमें गवादी दे। या साक्षो दो। ६४ हित बोलने वाछे के साथ मत्सः 
रख्ले | ६५ मन सर्वत्र विश्वास रल्‍्खे ।-६६ छोकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे । 
मिन्तुकश्रोष्णभोजी च। गुरुश् शिषिलक्रिय! ॥ 
कुकमंगयपि निर्लत्ञ:, स्थान्यूर्सश्व सहासगी! ॥ २६ ॥ 
8७ मिश्ठुक होकर उष्ण भोजनकी इच्छा रक्खें। गुर होकर करने योग्य क्रियामें शिथिल बने। 
६६ खराब काम करनेसे भी शरमिन्दा न दो । १०० महत्वकी बात बोलते हुए इसता ज्ञाय। 
उपरोक्त मू्के सो छक्षण धतहाये, इनके सिवाय अन्य भी जो द्वानि कारक भर खराब छक्षण हों 
सो भी त्यागने योग्य हैं। इस लिए विवेक पिलास में कहा है कि-जंभाई छेते हुए, छींकते हुए, डकार लेते 
* हुए, हसते हुए इत्यादि काम करते समय अपने झुखके सन्मुद्ष हाथ रखना। समामें बंठ कर नासिका 
शोधन, हस्त मोडन, न करना । समामें बैठकर पहोथी न छगाना। पैर न पलासना, निन्‍्दा विकथा ने 
करना, एवं अत्य भी कोई कुत्सित क्रिया न करमा। यदि सचमुच हसने जेसा ही प्रसंग आधे तो भी कुछीन 
पुदषकों जरा मात्र स्मित--होंठ फरने मात्र ही हास्य करना, परन्तु अद्ृदास्य-अति धास्य न करना 
चादिये। ऐसा फरना सज्जन पुदषके लिए बिछकुछ अनुचित है। अपने अगका कोई भाग बाजैके समान 
घजाना, तुणोंका छेवन करना, व्यर्थ ही भंगुलिले जमीन खोदना, दांतोंसे नल कतरना इत्यादि कियायें 
उत्तम पुरुषोंके लिए सर्वथा त्यागनीय हैं। यदि कोई चतुर प्रनुष्य प्रशंसा करे तो गुणा निश्चय करना। 
मैं क्या चीज हूं या मुममें फोनसे शुण हैं; कुछ नहीं ! इस प्रकार अपनी छघुता बतह्ाना। चहुर मदुष्य 
को यदि किसी दूसरेको कुछ कहना हो तो विचार करके उसे प्रिय छगरे ऐसा दोलना। यदि नीच पुरुषने 
छुछ दुर्घायन कद्दा दो तो उसके सामने दुचंचत न बोलना। जिस बातका निर्णय महुवा हो उस बात 
सम्पत्थी किसी भी प्रकारका निश्वयात्मक अभिप्राय न दैना। जो कार्य दूसरेके पास कराना हो उस पुरुष ' 
को प्रथमसे ही भन्योक्ति द्रशान्त द्वारा कह दैना कि यह काम करनेके लिए हमने अधुकको ६तना दिया था, 
अब भी जो करेगा उसे अमुक दिया जायगा। जो बचत खय॑ बोलना हो यदि वही बचन किली अन्यने 
कहा हो तो अपने कार्यकी सिद्धिके छिए वह धचन प्रमाण--मंजूर कर लैवा। जिसका कार्य न किया ज्ञाय 
उल्ें प्रथमसे ही फद देना चाहिए कि साई ! यह काम सुझखे त होगा | पर्तु अपनेसे व होते हुए कारक 
हिए दूसरेको कदापि दिछाता न देना; या कार्य करनेका भरोसा न दैना। विचक्षण पुरुषकों यदि फुमी 
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शुका दूषण थोलना पड़े तो अन्योक्ति में बोडना। माता, पिता, आचार्य, रोगी, महिमान, भाई, तपस्ती, 
बृत्र, त्री, घालफ, बैच, पुत्र, पुत्री, सगे सम्बन्धी, गोत्रीय, गोकर, विन ख्बत्थी पुददाखर, और मित्र इतने 
जनोंके साथ सदंव ऐसा बचन बोलना कि जिससे कदापि कछद् दोनेका प्रसंग उपस्थित न हो | मिष्ठ बचने 
से महुष्य दूसरोंको जीत सकता है। निरंतर सर्यके सामने, चंद्र सुर्यके भदणके सामने, गहरे कुएके पानीमें 
ओर सब्ध्या के आकाश सन्मुज् न देखना । यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता हो, शान पुरुष हो, 
योवनवतति ली हो, पशु क्रौड़ा ( मैथुन छड़ाई ) और कल्याको योनि इन्हें न देखना | तेल, जहमें, शहामें, 
पेशावर्में और रुधिरमें सममद्वार भनुष्यकों अपना मुक्त न देखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे महुष्यका 
अदुष्य इसता है। ु 
अंगीकार किये वचनका त्याग न करना। गई पस्तुका शोक न करना। किसी समय भी किसी 
की निन्‍्दा उच्छेद न फरना। पहुतोंके साथ वैर विरोध न करना। विचक्षण मनुष्यकों हर एक कार्यमें 
हिसस्‍्ला लेना चाहिए भौर उस कार्यको निस्पृहता भौर प्रमाणिकता से करा चाहिये। झुपात्र पर कदापि 
मत्सर न रखना। थदि जाति समाजमे कुछ विरोध दो तो सब मिलफर उसका झुधार फर छेता घाहिए। 
यदि ऐसा न किया ज्ञाय तो ज्ञाति समाजमें मान्य मलुष्योंके मानकी हानि होती है. और वैसा होनेसे छोगोंमें 
अपवाद भी होता है। जो मसुष्य अपनी जाति या सम्ताज पर पेमभाव न रखकर पसल्ाति पर प्रेम रखता 
हैं बह मलुष्य कुकदम राजाके समान नाशको प्राप्त दोता है। पारस्परिक कछद करनेसे जाति या समाज 
*जष्र हो जाता है और पानीके लांथ ही जिस प्रकार कमल चृद्धि पाता है बैसे ही यदि संपके साथ जाति या 
समाज कारये करे तो बद भी वैसे दी वृद्धि प्राप्त करता है। दृरिद्री, विपत्तिमें पड़े हुए मित्रको खधमों, 
अपनी जातिए वड़ा गिना जानेवाले, अपुत्र भगिनी, इनचे मनुष्योंका दुद्धिदानकों अवश्य पालन करना थाहिये। 
अन्य किसीको कुछ प्रेरणा फरके फार्य फरानेमें, टूसरेकी पस्तु बेचनेमें अपने ुठका अद्ुचचित कार्य करनेमे 
चुर भर॒ष्यक्ों फदापि विचार रहित उतावक न करनी चाहिये। मद्दासारत आदिम भी फह्दा है कि पिछली 
चार घड़ी रात रहने पर जागृत दवोना और घर्म अर्थका चिन्तन फर्दा। कमी भी उदय और अछ्तके समय 
सूर्यको न देखना। दिलिर्मे उत्तर दिशा सन्मुज बैठकर और रातको दक्षिण दिशा सन्मुल बैठकर विशेष 
हाजत छगी हो तो इच्छालुसार रुघुनीति या घड़ीनीति फएना। देवाचेनादिक कार्य करा दो, था शुर 
धन्दृत फरना हो या भोजन करना दो तव जठते भावमन करके दी करना चादिये। विचक्षण पुसुषकों दव्यो- 
पार्अन करनेका भव्य उद्यम करना चाहिये। क्योकि दे राजन! द्रव्योपार्जन करनेसे दी धर्म, काम, वगै- 
रद साथे जा सकते हैं। ज्ञो द्रव्य उपार्जन किया हो उसमेंसे चोथाई हिस्सा पारकोकिक कार्यमें ज्ंना। 
और चौथाई दिस्सेका संचय फरना। एवं अर्भ आगमेंसे अपना प्रतिदिन का संघ प्रयोजन भरन पोषण 
करना, परन्तु बिना प्रयोजन में न सस्ववा। मस्तक के घाल संवारना, दर्णण देखना, दृतवन करना, देव- 
पूजा फरना, इत्यादि कार्य प्रत/झ्ञाल ही याने पहले पदों ही करने चाहिए। अपना द्िते इच्छनेवाले मुष्य 
को, अपने घरसे दूर ही पिशाव घगैरद मोत्सन करना चाहिये। हढे फूडे आशन पर न बेदना | छूटे हुये 
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फांसखोके बरतने या खुठे केश रखकर भोजन न करना। ओर कतत होकर स्तान न करता। तन होकर 
ने सोना, कभी सो मछीव न रहना, मीन दाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि सम्रस्त प्राण मल्तकका आध्रय 
करके रहते हैं। विदेकी पुरषकों अपने पुत्र या शिष्यके बिना, अन्य किसीको शिक्षा देनेके किए न मारता 
पीटना। और शिष्य या पुत्रको यदि पीटनेका काम पड़े तो उसके मह्तकके बाल न पकड़ना | एवं मस्तक 
में प्रहार भी न करता। यदि मस्तक खुजली आई हो तो दोनों हाथते त जुज्ञाना। और बार्यार 
विष्ययोजन भस्तक स्तान न करना। चंद्रगृदरण देखे बिना राजिके लमय स्तान ते करना, भोजन किये बाद 
और गहरे पानीवाडे जलाशयमें स्नान द फरना। प्रिय भी असत्य वचन ने बोलता, एसरेके दोष प्रगट न 
फरना। पतितकी फथा न छुनना, पतितके आसन पर ने बैठवा; पतितका भोजन न करना और पतितक 
साथ कुछ भी भाचरण न करना। श्र, पतित, मदोन्‍्मत्त, बहुत जनोंका बैरी और सूर्ज, बुद्धिवान 
मतुष्यको इतमोंके साथ मित्रता व करनो चाहिए, एवं इनके साथ इकहछा मार्ग भी न चना चाहिये। 
गाड़ी, घोड़ा, ऊंद या बाहन बगेरद यदि हुए हों तो उन पर ने बैठता चाहिये। नदी था 
जैखडफी छायामें न बैठता जाहिये, जिसमें अधिक पानी हो ऐसी नदी--रगेरह के प्रवाहमं 
अप्रेसर होकर प्रवेश न करना चाहिये। जूते हुए घरतमें प्रवेश न करना चाहिये। पचतके 
शिखर पर न चढहना, खुडे मुक्त जभाई न छेता, श्वाल भर खाली हम दोनोंको उपाय द्वारा दूर 
कंजा। चुद्धिमान मरुष्य को रास्ता बढते समय ऊंचा, वीचा, या तिरछा न देखना बाहिये, परन्तु पृथ्वो हि 
पर गाड़ीके जुये प्रमाण द्वृष्टि रखकर चलना चाहिये। बुद्धिमान मतुष्य को दूधरेका जुटा न खाता चाहिये।* 
उष्ण काछ ओर पर्षाझतु्मे छत्ती रखना एवं राजिके समय हाथमें छकड़ी रखना चाहिये। माछा ओर वच्च 
दूसरेके पहने हुये याने उतरे हुए न पदिनता चाहिये। द्रो पर ईर्षा रखनेसे आयुष्य क्षीण द्वोता है। है 
भरत महाराज | रात्िके समय पानी भरना, छातना, एवं दद्दीके साथ सत्तु, खाता, और भोजनादिक द्विवा 
सवा वर्जनीय हैं।, दै महाराज [ दोर्ण आयुष्य की ६चछा रखनेवाले को मलीन दर्पण न देखना चाहिये; 
एवं राजिमं भी दर्पण न देखना | है राजज[ कमल भर कुवछुय ( चन्द्विकासी कपल ) सिवा अन्य किसी 
भी जातिके छाछ रंगक़े पुष्पोंकी मारा न पहनना । पंडित पुरुषकों सफेद पुष्य भंगीकार करना योग्य है। 
सोते समय झुदा ही पत् पहनना, वैषपूजाके समय झुदा पहनवा और सभामें जाते समय दूसरे वत्र पहचना। 
घचनकी, हशथकी और पैरकी चपकता, अतिशय मोजन, शब्याकी, दीपेकी, अधमकी ओर स्तंभक्तो छाया 
हुस्से ही छोड़ देना। नासिका ठेही नहीं करना, अपने हाथते अपने या दूछरेफे जूते न उठाना, सिस्‍पर भार 
न उठावा, घरसात के समय दौड़ना नहीं। नई बहू गो, गर्भवती को, हद, वाल, रोगी, या थके हुमैको पहले 
जिमाकर यूहस्थको पीछे जीमना लाहिये है पांडव श्रेष्ठ अपने घरके आगतमें गाय, वादन, पगेरह होने पर 
उन्हें धास, पानी दिलाये विना ही जो भोजन करता है. वह केवड पाव भोजन करता है। और जो गरद्दांगणरमे 
याजकोक़े खड़े हुए उन्‍हें दिये बिना जीमता है वह सी पाप भोजन करता है। जो महुष्य अपने घरली वृद्धि 
एन्डता हो उसे इृद्, अपने जाति भाई, मित्र, दी जो मिद इसे अपने धर्मों रखना योग्य है। बुद्धिमान 
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पुरुषकों अपमात को आगे रखकर मानकों पीछे करके अपने स्वरार्थका उद्धार फरना थोग्य है। क्‍योंकि 
स्वार्थम्रश्ठता दी घुर्जता है। 
कहांपर जामेसे सन्‍्मान न मिलता हो, मठे वचन तक न बोले जाते हों, जहांपर शुण भौर अवश॒ुण 
की अश्षता हो ऐसे स्थान पर फद्ापि न जाना । है युधिह्ठिर! जो बिता धुलाये किलीके घर्में या किलीके 
कार्यमें प्रवेश कण्ता है, विता चुलाये घोलता है, और बिना दिये मालन पर बेठता है. उसे भघम पुरद सम- 
भना वाहिये। अल्तमर्थ होने पर क्रोध करे, निधेन होने पर मारकी इच्छा रझ्जे, भवगुणी दोते हुए ग़॒णी 
जन पर द्वेष रखे, तोचों जनोंको मूले शिरोमणि समफ़ना ! माता पिताका भरत पोषण न फरने वाला पूष 
हत कार्यकों याद फरके मांगने वाला, सुतकफी शब्याका दान छेने चारा मर फर फिर पुरुष नहीं बतता | 
अपनेसे अधिक वतवानके फब्जेमें आये हुये चुद्धिमान पुरुषकी अपनों लक्ष्मी घचानेफे लिये घैतसी बृत्ति रखना, 
परूतु किसी समय उसके साथ धुजंगो घृत्ति न रखना । 
घैतली वृत्ति--मन्नता दृत्ति रखने वाला मतुष्प कमशः बड़ी रिद्िको प्राप्त करता है और शुजंगी वृत्ति- 
सर्पके समान क्रोधी वृत्ति रखने बाला मनुष्य सृत्युफे शरण होता है। जिस प्रकार कछवा अपने आंगोपांग' 
संकोच कर प्रदार भो सदन कर छेता है, वैसे हो बुद्धिमान पुरुष किली समय दृव जाता है, परन्तु जब सम्रय 
आता है तब वरावर काले नायक समान पराक्रमी हो उसे अच्छो तरद पछाड़ता है। लिख प्रकार मद्दा प्रचंड 
मु पल दूबरेके आाशपसे गुंफित हुये इक्षोमे नहीं उलेड़र सकता चैसे ही यदि ढुर्घछ मुष्य भी बहुतसे मिले 
* हुये हों तो पलवान, मनुष्य उसका थार बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुड़ खेले बढ़ाया हुवा 
जुक्षाम अस्त निर्मूछ हो जाता है वैसे दी बुद्धिमान पुरुष भी शबुकों बढ़ाकर वक्त आनेपर उसने डालता है। 
सबेर्व हस्त करनेगें समर्थ शबुओंको जैसे बड़वावरकों समुद्र भपने पेटमें रक्षकर संतोषित रखता है। बसे 
ही बुद्धिमान पुरुष भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित स्खता है। जिस प्रकार पैरमें लगे हुये कांटेको कांटेसे 
ही निकाल विया जाता है चैसे ही बुद्धिमाव पुदप तीएण शब्ुको भी तीकषण शबुसे ही पराजित करता है। जो 
मदुष्य अपनी और दूसरेकी शक्तिका बिचार किये बिता उद्यम करता है; वह मैघकी गज्नासे क्रोधित हुये 
क्ैसरी-लिंहके समान उछल उछल कर अपने ही अंगका विनाश करता है, परन्तु उसपर बह नहीं कर सकता। 
उपाय द्वारा ऐसे कार्य किये ज्ञा सकते हैं कि जो कार्य परकमसे भी नहीं किये जा सकते। जैसे कि किली 
कब्वैते सुधणके तारसे काछे सर्पको भी सार डाला। नदी, नजबाले जानवर, सिंगवाले ज्ञानवर, दवाथमें श्र 
( रखने चाछे मलुष्य, जो और राज दंखारी छोग इनका विश्वास कदापि ने रक्षना। खिंदसे एक, एक 
बाड़े से, चार मुगेसे, पांच कौेसे, छेद कुत्तेसे। और तीन शुण गधेसे सीख होना योग्य है। सिहका पक 
शुण आह है। हर 
प्रभूतकार्यमरप वा। यो नरः कु मिच्छति॥ ., 
सर्वारम्गेण तर्क॒र्या । स्पिहस्पेक पद यथा ॥ 
बढ़ा था छोटा जो कार्य करना दो पह कार्य स्व प्रकारके उद्यमले एकद्म फार हेना, पस्तु उसके 


३० 
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करे में हिचकिवाना नहीं । लिहफे समान एक ही उछाहमें काये करना। यह गुण सिंहसे सीख छेता योग्य 
है। बगछाले भी दो उत्तम गुण लिये जा सकते हैं। 
बकव चिन्तयेदर्थाव । सिहवच्च पराक्रम ॥ इकबचावलुस्पेत । शशवत्ध पलायन ॥ 
बगलेके समान विचार विचार कर कद्म रक्‍्खे | ( अपना कार्य न घिगड़ने देता, उसमें दत्त चित्त रहना 
यह शुण बगलेसे सीख छेना चाहिये।) सिहके समान पराक्रम रखता, धरगडाके समान छिप ज्ञाना, भर 
खरगोसके समान प्रसंग पड़ने पर दौड़ जाना। इसी प्रकार झुरगेके चार गुण लेता वाहिये | 
प्रायुत्थानं च युद्ध चे। संविभागं च वंधुषु । छीयमाक्रम्य मु जीव, गिच्ेचभारि कुक्कतात्‌ ॥ 
सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे व हटना, सगे सम्बन्धियों में वाँट खाना, भपनी त्रीफो साथ लेकर 
भोजन करना, ये घार गुण मुर्गेसे सोखना । कोचेसे भी पांच शुण सीक्षल्ेता योग्य है। 
गूह च मेथुन॑ धाष्टूय काले चासय संप्रह। भ्रमादमविश्यासं, पंच गित्तेत वायसात्‌ ॥ 
गुप्त मैथुन करना, धीठाई रखना, समय पर अपने रहनेका आध्रय करना, अप्रभादी रददना, भर क्रिपी 
फा भी विश्वास न रखना, ये पांच शुण फोवैसे सीखना । कुत्तेसे छह गुण मिलते हैं। 
. बब्हासी चासपसंतुष्ट, सनिद्रों लघुचेतन:। स्वामिमक्तश्च श्रवच, पढेते जवानतों धुणः ॥ 
मिंछने पर अधिक स्राना; थोड़े पर भी संतोष रखना,, स्वत्प निद्रा छेना, सावधान रहना, जिसका 
खाचा उसकी सेवा फरना। टूर बीए रहना, ये छह गुण कुत्तेसे सीखना चाहिये। एवं तोन गुण गयेसे 
मिल सकते हैं । 
शहुह तु बहेदू मारं। शीतो'एं न च विंदति, संतुष्ट मे ब्रित्यं। भोणि शित्षेच गदमात॥ 
छपर पढ़े भारकों बदन करना, सदी गर्मी सहन करना, निरंतर संतोष रखना, ये तीव शुण ग्देमसे 
सीखना चाहिये। 
इस ढिये सुश्नावक् को नीति शाह्य अस्यास करना चाहिये । इस विषयमें कद्दा है किः- 
हित महित समुचित मतुचित, मवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेत्ि, 
स पर्ठः शृंगविद्दीनः संसाखने परिश्रमति ॥ 
जो मनुष्य द्वित और अद्दित; उचित और अज्जुचित, वस्तु ओर अवस्तुको नहीं जानता व सचमुच ही 
- संसार झुप जंगलमे परिप्रमण करने धाले सींग और पुच्छ रहित एक पशुके समान है। 


नो १फ्तु न विल्ोकितं न हसित॑ न क्रीडिन्तु नेरितु ॥ ह्‌ 


न स्थातु न परीक्षित्‌ न पसितु नो राजितु ना्ितु ॥ १॥ 
नो दातु' न विवेष्टितु न पठितु नानिदितु नोपितु । 
यो णानाति जन; स जीवति कर्य निेज्नशिरोपणिः ॥ २॥ 
धोना, देखना, इंसना, खेलना, चलना, खड़े रहना; परखना, प्रतिह्या करना, खुशोमित करना, कमाना 
दान दैना, चेष्टा करना, अम्यास करणा, किन्‍्दा, करना, काना, को भलुष्य इतने कार्य नहीं जनता, 


॥ 
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निर्ेज्ञ शियेमणि महुष्पका जीवन क्या कामका है! अर्थात्‌ पूवो्न घाव व जानने वादे मनुष्यका जीवन 
पशुसे भी बद्तर है 
प्राणितु' ्रयितु भोक्तु । परिषातु पभरपतु ॥ वेश्ियः स्वपरस्थाने। विहुषां स नरोग्रणी ॥ 
जो मदुष्य अपने और दूसरेंके घर बैठना, सोना, जीमना, पहरना, बोढ़ना, जानता है वह पिचश्षण 
पुरुषोमें अग्रेसरी गिना ज्ञाता है। 


ु “भमुलसूत्रकी आठवीं गाया” 
महन्नण्हे जिण पूआ। सुपत्त दाणाई जुति संजुत्ता ॥ 
पचचस्खाइअ गीयथ्य। अंतिए कुणई सहझाये ॥ ९॥ 
मध्यान्ह समय पूषोंक्त विधिसे जो उत्तम भात पानी, चगेरद जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये 
हों वे सध प्रभुके सन्पुख चढानेकी युक्तिका अशुक्रम उलंधन न फरके फिर भोजन करना । यह भर्रुधाद है 
( पहिल्ली पुजाके बाद भोजन करना यह अउुबाद कहलाता है ) मध्यान्हकी पूजा और भोजनके समयक्ता कुछ 
नियम नहीं, क्योंकि जद खूब छुधा लगे तब ही भोजनका समय सम्रकना। मध्यान्द होतेसे पहले भी 
यदि धत्याज्यान पार कर देवपून्रा करके भोजन करे तो उसमे कुछ भी हरकत नहीं । आयुर्वेदमँ बताया 
है| कि।->- 
के याममध्ये न मोक्तव्यं। यायुस्म॑ न लंघयेत ॥ याममध्ये रसोल्प्ति । यु ग्माद्ट् बलत्यः ॥ 
पहले प्रहरमें भोजन न करना, दो पदर उ्ंघन न करना, याने तीसरा पहर होमेसे पहले भोजन कर 
छेना। पहले पहरमें भोजन करे तो रसकी उत्पत्ति दोती है। ओर दो पहर उल्ंघत करे तो वरूफी द्वानि 


होती है। 
“सुपाज दानकी युक्ति” 


भोजनके समय साधुको भक्ति पूर्वक निमन्‍्त्रण करके ढाहेँ अपने खाथ घर पर छावे। या अपनी 

मर्थीसे घर पर भाये हुये सुनिको देख कर तत्काल उठ कर उनके सन्पुत्ष गमनादिक करे, फिर विनय सहित 

पद संविक्ञ भावित क्षेत्र हैं या अभापित ( पैराग्य चान साधुओंका पिचरना इस भांवमे हुवा है या नहीं ! ) 

: क्योकि यदि पांवमे बेसे साधु बिचरे हों दो उस गांवके लोग साधुओं को बहाने वर्गरह के व्यवद्ार से 
विज्ञात ह्वोते हैं, वह क्षेत्र भावित गिना जाता है. और जहाँ साधुभोंका विचरन न हुवा दो वह क्षेत्र असं- 

भावित गिना जाता है। यदि भाषित क्षेत्र दो तो भावक कम घोदरावे तथापि दरफत नहीं भाती। परन्तु 

अभाषित क्षेत्र दो ठो अधिक ही बदराना चाहिये, इसलिये भ्ावककों इघ बातका घिचार करेकी आवश्य- 

कता पढ़ती है) २ छुकाल दुष्काहमें से कोना काल है ! ( यदि छुकार दो तो जदां जाय वहांसे आहार 

मिल सकता है, परत दुष्काछ्मों सब कगहसे नहीं मिक्ठ सकता) इसलिये श्रावककों उस वक्त छुकाल भोर 
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अकालका विचार फरनेकी जदरत पढ़ती है) ३ सुलभ द्रव्य है या हुलेस ! ( ऐसा भाद्ार साधुकों दूसरी 
जगहसे मिल सकेगा या नहीं इस बातका बिचार फरके बहराना ) ४ आचार्य, उपाध्याय, गीताथे, तपस्थी| 
घाल, वृद्ध, रोगी ओर भूखको सहन कर सके ऐसे तथा भूलको सहत न कर सके ऐसे मुनियोक्ी अपेक्षाओं 
का विचार करके किसीकी अदावतसे नहीं, भपनी बड़ाईसे नहीं, फिलीके मत्सरमाव से नहीं, स्नेह भावसे 
नहीं, लज्ना, भय था शरमसे नहीं, अन्य किसीके अनुयायी पनसे धहीं; उन्होंके किये हुये उपकारका बदला 
देनेफे लिये नहीं, कपटसे या देरी लगाकर नहीं, अनादरसे या खणब बचन बोल कर नहीं, और पीछे पश्चात्ताप 
हो पैसे नही, दान दैनेमें लगते हुये पूर्वोंक्त दोष रहित अपने आत्माका उद्धार करनेकी बुद्धिले बैतालीस दोष 
मुछ्ठ दो घोहराचे। संपूर्ण अन्न, पानी, पल्मादिक, इस तरह अनुक्रमसे स्वयं या अपने द्वाथमें गुदका पात्र 
छेकर था स्वयं बरावरों खड़ा रहकर ल्ली, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान दिलाये। दान देंनेमे ४२ दोष पिंड विशु 
द्विफ्री युक्ति वगैरहसे समझ छेना। फिर उन्हें नमस्कार फरके घरके दरवाजे तक उनके पीछे जाय । यदि गुर 
न हो तो या भिक्षाफे लिये न आये हों तो भोजनके समय घरके दरवाजे पर माकर जैसे बिना बादल भक- 
स्मात घृष्टी दोनेसे प्रमोद होता है पैसे ही भाज एस वक्त यदि फदाचित्‌ शुदका आगमन हो तो मैरा अवतार 
सफल हो इस प्रकारफे विचारसे दिशावल्षोकन करे | कह्दा है कि;-- 
ज॑ साहुए न दीन्ल) कहिपि ते सावया ने सु जंति, पत्ते मोभण समए। दारस्सा लोभरं कुला॥ 
जो पदार्थ साधुको न दिया गया हो धह पदार्थ स्वयं न खाय। गुरुके अक्षावर्मे भोजनके अवसर पर 
अपने घरके द्रवाजे पर भाकर द्शावलोन फरे। 
संथरणंमि भठुद्ध । हुरहति गिर६ंव दितयाण हिय॑ ॥ 
आएर दिट॒टं तेण। त॑ चेव हि भसंथररों ॥ २॥ 
संथरण याने खाधुको छुज पूर्वक संयम निर्वाह होते हुये मी यदि अशुद्ध आद्वारादिक ग्रहण करे तो 
हैने धाठे और देंने वाले दोनोंका अहित है। और अलंधरण याने अकाछ था ग्लानादिक कारण पड़ने पर 
संयमका निर्वाह न होने पर यदि अशुद्ध भ्रदणः करे तो शोगीके हु्ान्ससे छेने बाढे ओर वैने वाढ्े दोनोंका 
द्वितफारी है। 
पहसंत शिलापेसु, आगमगाहीसु तहय कयलोए । उत्तर पारण गंमिग्र) दिराहंसु वहुफल होई ॥ १॥ 
मार्गमें चछनेसे थके हुयेको रोगी और आग्रमफे अभ्यासको एवं जिसने छोच किया हो उसको तरता 
रमे या पारनेफे समय दान विया हुवा अधिक फछ दायक होता है। ४ 
एवं देसन्तु खितं तु, विभारित्ताय सावओ। फाउसुझ एसरिज्नंच) देहण॑ नर्स जुगय॑ ॥ २॥ 
असर पानगं.चेव) खाइम साइम॑ तह। झोसई परेसहं चेव। फामुआ एसणिज्यं ॥ ३॥ 
इस प्रकार देश क्षेत्रका विचार करके श्रावकत अचित्त और प्रहण करने छायक्ष जो जो योग्य दो सो दै। 
अशव, पान, खादिम, स्वादिम, ओषध, पैषज, प्राखुक, एपणिक, बैतालीस दोष रहित दे, साधु निमन्त्रणा विधि 
मिक्षा ग्रहण विधि, घगैरद हमारी की हुई बन्दिता सूत्रकी अथे दीपिका नामक दृत्तिते समक देना।, इस 
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तरद जो छुपात्रको दान दिया जाता है घह अतिधिसंविभाग गिना ज्ञाना है। इसलिये भागों फह्दा है कि. 
अतिहि संविभागों नाम नायागयां ॥ कपरणिज्ञाणं अन्नपाणाइरं दब्वाणं देसकाल ॥ 
सद्भा सक्कारमजुअ' पराए मत्तीए भ्रायाणुमाह बुद्धीए संगयाणं दाणं॥ 
स्यायसे उपाजन क्षिया यौर साधुको ग्रहण करने योग्य जो भात, पानी, प्रशुख पदार्थका देश, काहके 


पेक्षाले भ्रद्धा, सत्कार, उत्कष्ट मक्तिसे और अपने भात्मकत्पाण फी 
) अ्रत्िथी संविभाग कहलाता है । घुद्धिसे साधूको दान दया जता है चुद 
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छुपात्न दान देवता सस्वन्धी और मलुष्य सम्बन्धी, अहुपम सनोवाब्छित सर्वछुल समृद्धि, राज्यादिक 
सर्वेसंयोग की प्राप्ति पूर्षक निवि्नतया मोक्षफल दैता है, फहा है किः-- 
अभय॑ सुपत्तदाणं) अगुकंपा उसिअ किचिदारं च॥ 
दुरहवि मुरुखों भणिभो/ तिन्नि विभोइभ दिंति॥ 
अभय दान, खुपात्र दान, अहुकपा दान, उचित दाव और कीति दान इन पांच प्रकारके दानमैसे पहल्धे दो 
दान मोष्षपद्‌ देते हैं और पिछले तीन सांसारिक खुल देते हैं। पाज्॒ताका विचार इस प्रकार वतलाया है कि-- 
उत्तमपत्तसाह। पम्मिमपत्तं वे सावया मणिया॥ अविरय सम्पहिदृटी। भहन्न एच मुणेयव्य ॥ 
ऊं... उत्तम पात्र खाधु, मध्यम पाभ्र ब्रतघारी आवक ओर जघन्य पात्र भविरति, नत प्रत्यास्यान रहित सम- 
कितिधारी श्रावक समझना | और भी कहा है कि 
मिध्याहप्टिसइ्ले पु, वरपेको महाजती ॥ अग्ुततती सहसे घु। परमेफी महातती ॥ १ ॥ 
महा्ती सहत्त घु, परपेको हि तात्विकः ॥ तारिकस्य सम॑ पात्र ने मृत न मेविष्यति ॥ २॥ 
हजार सिथ्या दृष्टियोंसे एक अणुन्र॒ती--अतधारी भ्रावक्ष अधिक है, दृजार अणुश्र॒त भ्रावकोंसे एक 
महात्रती साधु अधिक है, हजार साधुओंसे पुक तत्वज्ञानी अधिक है, और तत्मवेत्ता केबलीफे समान, अन्य 
कोई भी पात्र न हुवा है न द्वोया । 
सत्पात्र पहती श्रद्धा, काले देय॑ यथोचित॑॥ पर्मसाधनसामग्री/ बहुपुणयैरवाप्यवे ॥ ३ ॥ 
उत्तम पात्र, अति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदार्थ ओर धरमेंसाधव की सामग्री ये धब बड़े 
4 परण्यते प्राप्त होते हैं। दातके शुणोंसे विपसीततया दान दे वो यद्द दानमें पूषण गिना जाता है। 
अनादरो पिलंवश, बेसुरुय विभ्िय॑ वचः ॥ पश्चाचापप च्‌ पंचापि, सदान॑ दुषयंत्यपि॥ ४॥ 
अनादर से देवा, वैरी लगाकर देना, मुँह चढाकर देना, अप्रिय चचन छुनाकर देना, देफर पीछे प्चा- 
पाप करना, ये पांच कारण अच्छे दानमे दृषणरप हैं। दान न देनेके छद् छक्षण घतहाये हैं । 
मिडदी उद्धा लोभर, अंतोवत्ता पर मुहं गरों॥ मोणं काल विलंगो। नक्कारो छब्विहे होई ॥ ३॥ 
भूकुदि चढाना, (देना पड़ेगा इसलिये मुखविकार करके आंछें निकालना या भृकुटि बढावा ) सामने 
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न देखकर ऊपर देखते रहना, बीचमें दूसरी ही बातें करना, देढा मुँह फरके बैठे रहता, मोन धारण करता, 
देते हुये अधिक देर छगाना, ये चकारके छह प्रकार याने न देनेवाले के छह लक्षण हैं। दानके विशिष्ट 
शुणों सहित दान देमेमें पांच भूषण बतढाये हैं। 
आतंदाभ्रुणि रोमांचो। वहुमान॑ मियवचः।। कि चालुमोदनापानर, दान भूपषणपंचक॥ ६॥ 
आवन्दके अश्ु आधे, रोमांच हो, बहुमान पूर्वक देनेकी रुची हो, प्रिय धचन बोचे जाय, पात्र देखकर 
भहा ! भाज्ञ फेसा बडा छाप हुवा ऐसी अनुमोदना करे ! इन पांच लक्षणोंसे दिया हुवा दान शोभवा है, 
और अधिक फल देता है। खुपात्र दान तथा परिम्नइ परिमाण पर विस्न हृष्ाान्त से विशेष प्रभाव पड़ेगा। 
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विशेष संपदा फो रनेके लिये स्थानकुप रत्नविशाह्ा नाम नगरीमें संग्राम सिंह समात चामाजुतार 
गुणघाल्ा उमर सिंह नामक राजा राज्य करता था | पहांपर सर्वे व्यापारादिक व्यवहार में निषुण और 
द्रिद्रियों का दुःख दूर कल्मेवाला चखुसार नामक शेठ रहता था, और घसुंधा नामकी उसकी ख्री थी। उस 
शेठको जिस प्रकार सब रत्नों एक हीरा ही सार होता है बैसे ही धहांके खबे व्यापारी धर्गके पुत्रोमें गुणसे 
अधिक रत्नसार तामक पुत्र था। वह एक समय अपने समान उमरवाड़े कुमारोके साथ जंगलमे 
फिरते गया था । धर्दां अवधिशान को धारण करनेवाले विनयन्धराचार्य को भम्रस्कार कर पूछने, 
छगा कि स्वामिन्‌| सुख किस तरद प्राप्त द्वोता है! आधार्य महारांजने उत्तर दिया कि, 
है भद्र ! उत्तोषका पोषण करनेसे £स छोकमें भी प्राणी खुखी होता है । उसके बिना कहीं भी 
खुल भाप्त नदी किया जा सकता। घद्द सन्‍्तोष भी देशइृत्ति और सर्ववृत्ति एवं दो प्रकारका है। उस भी 
भृहस्थोंको देशर्तत्ति संतोष सुखके लिये होता है। परन्तु पद तब ही होता है कि जब परिभदका प्रस्मिण 
किया हो। बहुतसे प्रकारकी इच्छा विवृत्तिसे गृहृस्थ को देशले सन्‍्तोष का पोषण होता है भोर सर्वथा 
उन्‍्तोष फा कोष साधुको ही होता है, फ्योंकि उन्हें से प्रकारकी पस्तुपर सन्‍्तोष दो जानेसे इस लोक भी 
अनुत्तर विमान वासी देवताओं के.छुले भधिक छुख मिल्षता हैं | इसलिये मगवती सूत्र कह है कि।-- 

/एगपास परिआरा समणे वाणमंत्राणं दो मास परिआाए भवर वईणं एवं ति चड पंचच्छ सत्त 
अद्ठ नव दस एकारस मास परिआए भपुरकुपरराएं जोइसिशाणं चन्दसूराणं सोहंम्मी साणायं सर 
कुभारमाई दा बंगलंतगाणं सुक्कतशस्सादाराण भाणयाह चररहं गेविल्वारं माव बारसमरास परिआए 
समणे भशुत्तरो ववाय भ्रदेवाणं तेड लेस' वीएवय इत्ति इह तेजो लेश्या चित्तुसतामलत्बणा चारिजल 
परिणवत्े सतीति शेप! (7 ' 

एक महीनेके चारित्र पर्यायले वानव्यतरिक देवताके, दो महँनेके चारितर पर्यायले भुवनपति देवताओं 
कै तीन मासके चारित्र पर्याय से अछुरकुमार देघोंके चार मासके चारित्र पर्याय से, ज्योतिषी देवोंके पांच माल 
घारित्य पर्यायसे चन्द्रयूरयके, छह माल चारित्र पर्यायसे सोधर्म ईशानके, सात माल चारिज पर्याय से 
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सनत्कुमार और भहेन््रके, भाठ माल चारित्र पर्याय से ब्रह्म और लात्तक के, नव मास चारित्र पर्याय से शुक 
ओर सहल्नार के, दृशप्रास चारित्र पर्याय से आनतादिक बार देवढोक के, ग्यारह मास चारित्र पर्याय से 
प्रैवेयक के, बारद्द पास चारित्र पर्याय से अनुत्तर पिमानके देवताओं के घुखसे अधिक खुल प्राप्त किया जाता 
है। यहां पर तैज्ञो लेश्याका उल्लं ख कियां है परन्तु तेज्ञो छेश्या शब्द द्वारा चारिष्य के परिणमन से चित्तके 
खुखका लाभ द्ोता है; यह समझना चाहिये । 

बढ़े राज्य सम्बन्धी खुल और लबे भोगके अग्रसे सत्तोष धारण करनेवाले को सुक्ष नदीं मिलना। 
छुम्ृम चकत्त्तों ओर फोणिक राजा गज्यके खुलसे, मम्मण शेठ और हासा प्रलाह्मका पति छुवर्णवन्दी लोभ 
न परन्तु वे खुखका लेश भी प्रात्तन कर सकफे। इसछिए शाह्में कद 

कि- 

असन्तोषोवतः सौझुय, न शक्रस्य ने चक्रिणः । जंतो सम्तोषमाजों य। दभयस्येव जायते ॥ 

सन्तोष घारण फरनेवाले मनृष्यक्ो जो निर्मयता का खुखत प्रात होता है सो असन्तोषो चक्रवततों था 
इच्दुक्ो भी नहीं होता । 
ऊथे ऊचे विचारोंकी आशा रखनेसे महुष्य द्रिद्वी गिना जाता है और नीचे विचार ( हमें क्या 
करना है] हमें कुछ काम नहीं ऐसे विचार ) करनेसे मनुष्यकी महिम्ता नहीं बढ़ुती। जिससे खुजकी प्राप्ति 
दो सके ऐसे सम्तोपके साधनके लिए घन धान्यादिक नव प्रकारके परिमद का अपनी इच्छाचुसार परिमाण 
$ क्कर्तां। यदि नियम पूर्वक थोड़ा ही धर्म किया दो तो बह अनध्त फलदायक होता है और दिना नियम 
साधन किया अध्रिक धर्म भी खश्प फर देता है। जैसे कि कुवैमं पाती भानेके लिये छोटीसी छुरंग द्वोती है। 
इसलिये इसमेंसे [जितना पाती गिकाछा ज्ञाय उत॒ना निकलाढने पर भी वह अन्तमें अक्षय रहता है। परन्तु 
जिसमें अगाथ पानी भरा हो ऐसे सरेघर में भी नीचेसे पावोक्षे आगमन की झुरंग न होनेसे उसका पानी 
थोड़े ही दिनोंमें जुट जाता है। चाहे मैला कष्ट भा पढ़े तथापि नियममें रखका हुवा धर्म छोड़ा नहीं जा 
सकता, परन्‍तु नियमरुप अर्गा रदित खुलके समय फदापि धर्म छूट जाता है थाने छोड़ देनेका प्रसंग आता 
है। नियम पूर्वक धर्म साधन करनेसे धर्ममे ढढता प्राप्त होती है। यदि पशुभीके गहेमें रस्सी डाली दो तो 
ही थे स्थिर रहते हैं। धर्ममें दृना, बृक्षमें फल, नदीमें जल, खुमगमे पछ, ढुड पुरुषोमि असत्य छड, जहां 
उंदक्ष, भौर भोजनमें घी जीपन हैं। जिससे अमीष्ट सुककी प्राप्ति दो सके ऐसी घरमंकी हढ़तामें दरएक 
महुप्यकों अवश्य उद्यम करना चाहिये । ९ 
गुर मद्दाराज का पूर्वोक्त उपदेश छुनकर रत्लकुमार मे सम्यकत्व सहित परित्रद परिमाण व्रत ऐसे अहृण 
किया कि एक छात्र रत्न, दूस छाखका खुबर्ण भाठ, आठ मूडे प्रमाण मोती भौर पाछ, भावकरोड़ भस- 
॥ फिर्या, दस हजार भार प्रमाण चांदी वगैरद एवं सो झूड़ा भार प्रमाण घान्य, धाकीके सब तरदके कयाएे 
छात्र भार प्रमाण, छह गोकुल ( भाष् इजार गाय मैंसे ) पाँच घौ घर, हुकाव, चारसों यान-बादन, एक 
जार घोड़े, पक सौ बढ़े हाथो, यदि इससे उपरान्त राव्य भी मिछे तथापि मैं न रख्खुगा। सच्ची भद्ते 
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पंचातिचार से विशुद्ध पांचवाँ परिग्रह परिमाण व्रत पूर्वोक्त छिखे मुन्नन लेकर श्रावक धर्म परिषालन करता 
हुवा मित्रों सहित फ़िरता हुआ एक घक्त वह रोलंबरोल नामक बायमें आदर पूर्वक जाकर पहांकी शोभा 
देखते हुए समीपवत्तों क्रीड़ा योग्य एक पर्वत पर चढ़ा। वहां दिव्यहूप को धारण करनेवाले, दिव्य वएत्न 
ओर किव्य संगीतकी ध्वनिसे स्मणीक मलुष्यके समान आफारवान्‌ तथापि अश्वके समान मुखबाले एक्र अपूर्व 
किन्नर थुग्मको देखकर साथ्थय हो चह हखकर बोलने लगा कि क्या ये मनुष्य हैं या देवता ? यदि ऐसा हो 
तो इनका धोड़ेफे समान मुख क्यों है ! में घारता हू' कि ये नर था किन्तर नहीं परन्तु सवमुच ही थे किसी 
हिपान्तर में उत्पन्न हुये तियंच पशु हैं भथवा ये किसी देवताके वाहन भी करिपत किये जा सकते हैं। इस 
प्रकारका भरुचि कारक बचन सुनकर धह किन्नर मन ही मन खेद प्राप्त कर घोलने छूगा कि, है राजकुमार | 
बिचार किये बिना ऐसे कुबचन बोलकर व्यर्थ ही मेरा मन क्‍यों दुःखी करता है। में तो इच्छातुसार रुप 
घारण कर पिलास क्रौड़ा करनेवाल्ा एक व्यंतरिक देव हू' । तू स्वयं ही पशु जेला है। इसलिये तेरे पिताने 
हुम्े घरसे बाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न हो तो भपने दरबार में तू अपने पदार्थोका छाभ फ्यों न 
उठा सके। इतना द्वी नहीं परन्तु तेरे दरवार में ऐसे ऐसे दैविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवताके 
पाल भी न मिर सके | ओर जो सदैव जिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे द्रवारमें मौजूद हैं तथापि 
ठुके उनकी बिलकुछ खबर नहीं। तब फिर तू अपने घरका स्वामी किस तरद फह्दा ज्ञाय; इससे तू तो एक 
सामान्य नोकरके समान है। यदि ऐसा न दो तो जो जो पदार्थ तेरे नोकर जानते हैं उन पदों की तुमे, 
कुछ खबर नहीं । भह्दा हा | केसे खेदकी बात है ध्यान देकर खुन | में तु्े उन बातोंसे परिचित कला है । 
टैरा पिता किसी समय फारणवशात्‌ द्वीपान्तर में ज्ञाकर नीछ रंगकी कान्तिवाल़े एक समन्धकार नामक 
दिन्य अश्व-रत्व प्राप्त कर छाया है, परन्तु यदि तू उस अश्वरत्न का धर्णन छुने तो एक दफे आएव्ग चकित 
हुये बिना न रहेगा । पतला ओर पक्र उस घोड़ेका मुश्ष है, उसके कान रुघु भोर स्थिति चंचछ है। णड़ा 
रहने पर भी चह अत्यन्त चपलता फरता है। स्कन्धार्ग ( गरदन पर एक जातिका चिन्ह होता है) और 
अनाड़ी राजाके समान वह अधिक क्रोधी है, तथापि जगदु सरकी दच्छने योग्य है। चाहे जब तक उसके 
कौतुक देखा करे तथापि उसके सर्वा'ग पर रहे हुये लक्षणोंकी रिद्धि पूर्णवया देखनेके छिये कोई भो समर्थ 
नहीं। इसलिये शात्ममें फहा है कि... 
निर्मा सं मुखमएढले परिमित मध्ये लघु: करोयोः । रकंपेबन्युर मप्रमाणमुरसि स्निम्पं व रोमोदरमे ॥ रे 
पीन॑ पक्षिममपाश्षेयोः पुथुतरं पुष्ठे प्रधानं जबें। राजा वाजिन माहरुरोह सकते यु क्त प्शस्तेगु से! ॥ 

निर्मास मुणका दिखाव, मध्यम भाग प्रमाणवाल्वा, लुकान, ऊँचा 'चहुता हुवा गंदूनकां दिलाव, 
ध्परिमित अगुरुवाली छाती, स्निग्ध और चमकदार रोमयाज्जी, अतिपुष्ठ पृष्ठाग, पवनके समान तीत्र यदि 
बात और अन्य भी समस्त क्षण भौर गुणों सह्दित उस अश्वरत्न पर है राजन | तू सवार हो ! 

'बह धोड़ाःसवारके मनकी स्पर्धाके समान प्रतिदिव सो योजनकी गति फरता है। संपदाके अभ्यु- 
दृध को ऋरनेवाले यदि उस भश्यरत्न पर बैठकर तू खबारी करे तो भाजसे लातवें दिन जिससे अधिक दुनियां 
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घरों मी कुछ न दो ऐसी अछोकिक दिव्य बस्तुकी तुफे प्राप्ति हो। परन्तु तू तो अपने घरके रहस्य को भी 
नहीं जानता, तव फिर यथा दया पोलकर तू मेरी विडस्ववा क्यों करता है जब तू उस अश्व पर सवारी 
फरेगा उस घक्त तेरी धीरता, बीरता और विचक्षणता भालूम होगी। यों कहकर वह किन्तर देव केपनी 
देवी सहित सब सनादद करता आकाश मार्ग से चह्ा गया। जो आज तक कमी भीन सुना था ऐसा 
चमत्कारी समाचार छुन कर कुमार इस विचारसे कि मेरे पिताने सचमुच सु प्रपंध दारा ठगा है, करोधसे 
इुाखित हो अपने घरके एक फरमरेंमें दरवाजा वन्द्‌ कर पलंग पर सो रदा। यह चात माहूम द्वोमेसे उसका 
पिता खेद करता हुआ आकर कहने छगा कि है पुत्र | तुझे भाज फ्या पीड़ा उत्पन्‍्न हुई है! और घह पीड़ा 
मानसिक है था कायिक ? तू यह वात मुझे शोत्र वतछादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया जाय! 
क्योंकि भोत्ती भी विन्धे बिना अपनी शोसा नहीं दे सकता या अपना कार्य नहीं कर सकता । घैसे ही ज्वतक 
तू अपने दुःखकी वात न फदै तव तक हम क्या उपाय कर खकते हैं! पिताके पूर्वों्त चचन छुनकर कुमारने 
तत्काल उठकर कमरेका द्रबाज्ञा खोल दिया और ज॑गलमें किल्तर द्वारा खुना हुआ सब समाचार पिताकों 
कह खुनाया। तब विचार करके पिता योछा कि साई! सचमुच ही इस धोड़ेके समान अन्य धोड़ा दुनियां 
भयमें नहीं है; परन्तु तुफे यद सब समावार मालूम होनेते तू उ अश्वरत्व पर चढ़कर दुनियां भरके कौतुक 
देखनेके लिए सदैव फिरता रहेगा; इसलिये हमसे तेरा वियोग फिस तरह सद्दा जायगा; हस बिवारसे हो 
यह भश्वरत्ञ आज तक दमने तुमसे गुत्त रखा है। जब तू इस वातमें सममादार हुआ है तम यह अस्त 
हुके देने योग्य हू क्योंकि यदि मांगने पर भी थे दिया जाय तो सीहमें अग्नि खुछग उठती है। उसे लेकर तू 
छुशीसे अपनी इच्छातुखार बे । थों कद्द कर राजाने उसे छीछाविछासवन्त घोड़ा समपंण फिया। जिस 
प्रकार फ्ोई निर्धेत निधान पाकर खुशी द्वोता है वैसे ही अश्वस्त मिलने पर कुमार अत्यन्त प्रसतत हुवा। 

फिर दछ घोड़े पर मणि रत्नज्टित जीन कसकर उस पर चहके निर्मल घुद्धिवाला रटनछुमार मेरुपर्चेत पर 
जाइच्यत्यमान सूर्यके समान शोभने छा । समान भवस्थावाले मोर समाव आचार विचारबाले रंग विरंगे 
धोड़ों पर चढ़े भपने मिन्नोंकी साथ छे नगरसे चाहर जाकर उस घोड़ेको फियमे छगा। हुतगति, बस्मित 
प्छुतगति, उत्ते जित गति, पवव॑ अलुकमले चार प्रकारकी गति द्वारा कुमारने उसे इच्डाचुसार फिराया। जिल- 
प्रकार स्िद्धका जीव शुक्रध्यान के योगले चार गतिका त्याग करके पांचवों यतिमें बला जाता है चैसे ही 
उसके मिभादिकों को छोड़कर पह अभ्वरत्न रत्वखार को छेकर आगे चछा गया। उली समय वछुसार नाता 
शेठके घर पिजडेमे रहा हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य विचार कर शेठसे कहने छगा कि 
, है पिठाञ्ी ! बह रत्मखार नामक मैरा भाई उत्तम धोड़ेपर चढ़कर बड़ी जब्दीसे :जा रहा है, वद फोठुक 
देखने सचमुच ही बढ़ा रतिक और चंचछ वित्त है, तथापि यह घोड़ा दिजनके समान अति बेगसे बहुत ही 
ऊँची छछांगे' मारता हुआ जाता है। अतिचपछ विद्यूतके चमत्कार समान वृवका फर्तव्य है; इसहिये 
है आये | वहीं माछूम होता कि, इस कुमार्के कार्यका क्या परिणाप्त आयगा। यद्यपि मेर। बत्छु रनलार 
कुमार भाग्यका पक दी रत्नाकर है उसे कदापि अशुभ नहीं हो सकता .तथापि उसके 'स्नेहियोंको था उसे 
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कुछ अनिष्ट न हो ऐसी शंका उत्पन्न हुये विना नहीं रहती | यद्यपि केसरीलिह जद्दां ज्ञाता है थहां महत्ता 
ही भोगता है तथापि उसकी माताके मनमें भय उत्पन्न हुये विता नहीं रहता कि व जाने कहीं मेरे पुत्रों 
फिसी बातका कुछ भय न हो। ऐसा होनेपर सी उसे यथाशक्ति भयसे बचानेका उपाय प्रथमसे ही कर 
रखना योग्य है। वर्साद आनेसे पहले हो तालावकी पाल बान्धता उचित है। इसलिये हे पिताजी! यदि 
आपकी भाषा हो तो रत्नसारकुमार फे सम्राचार डेनेके लिये में सेवकक्के समान उसके पीछे जाऊं। कदाचित्‌ 
दैवयोग से वह विषमस्थिति में आ पड़ा हो तो बचनादिक संदेशा छाने ले जानेफे छिये भी में उसे सहायकारी 
हो सकूंगा। पसुतारके मनमें भो यहो बिचार उत्पन्न होता था ओर तोतेने मी यही विचार बिदित किया 
इससे उसने प्रसक्ष होफर कह! कि है शुक्राज्न ! तूने ठोक कह । है विमरल चुद्धिवाले शुकराज | तू रत्त- 
कुमार को सद्दायकारी बनमेके लिये शीघ्र गतिसे जा! जिस प्रकार अपने हघुवान्धव लक्ष्मणकी सहायसे 
पूर्ण मनोरथ रामचन्द्र शीघ्र दी पुनः अपने घर आ पहुंचा वैसे ही तेरी सहायसे कुमोर भी खुल शान्तिपूर्वक 
अपने घर आ सकेगा | 

ऐसी आज्ञा मिलते ही भपने आपको कताथे मानता हुआ पद तोता पिजड़ेमेंसे निकठ फर रत्ववार- 
छुमारके पीछे दौड़ा। जब वह तोदा एक सच्चे सेवकके समान रत्वसार के पास जा पहुँचा ओर उसे प्रेमसे 
बुलाने लगा तब रत्नसार ने उसे अपने लघुबन्घुके समान प्रे मपूवंक अपनी गोदमें विठाया। सब भश्ोमें रत्न 
, समान ऐसे उस अआध्वए्तन ने नररत्व रत्नखार को प्राप्त करके अति यर्वपूर्वक अपने साथी सब खबारोंको 
पीछे छोड़ दिया। सू्ेलोग पंडितोंसे आगे बढुनेके लिये बहुत हो उद्यम करते हैं तथापि वे पीछे ही पढ़ते < 
हैं उसी प्रक्रार प्रथमसे द्वी उत्साह रहित रत्नखार के मित्रोंके घोड़े हुःखित हो रास्तेमें दी रह गये । जमीन 
की धृछ्ठ शरीर पर न आ पड़े मानों इसी भयसे पद झुन्दूर फायवाला अध्वरत्न पवनवैग के समावके तीज 
गतिसे दौड़ता हुवा चढ्ला जा रहा है। इस समय पर्वत, नदी, बंगल, वृक्ष, पृथ्वी बगेरह जो कुछ सामने 
देख पड़ता है, खो सब कुछ सन्पुल्र उड़ते हुये भाता देखा पड़ता है! 

इसी प्रकार अतिवेग से गति करता हुवा वह अध्रत्न एक शबरसेता नामक महा भंयकर अठवोमें जा 
पहुंचा। धह अदवी मानो अपनी संवकरता प्रगट करनेक्रे लिये दी चारों तरफसे पुकार न कर रही हो इस 
प्रकार वां पर हिंसक भयंकर पशुभोके सय, उन्माद, और चित्त विश्वमकों पैदा करने धाले भयानक शब्दों 
की ध्यति ओर प्रतिध्वनि द्वारा गूज रही थी । द्वाथी, सिंह ब्यात्न, धराद बगैर जंगली जाववर 
घह्टां पर परस्पर युद्ध कर रहे हैं। गीदड़ोंके शब्द खुन पड़ते हैं। उस अटवीकी मयंकरता की सा्षी देनेके । 
छिये दी मानो उस अटवीफे वृक्ष पवनके द्वारा अपनी शाज्रा प्रशालाओं को दिला रहे हैं। उस अट्वीमें कहाँ 
फदी पर जंगलमेँ रहने चाढे मील छोगोंकी युवति स्लियां मिलकर उच्च खरले गायन फर रही हैं मार्तों व 
कुमारको कौतुक द्ख़लाने के छिये ही बैसा करती हैं। 

अटवीई आगे जाते हुये रत्नकुमार ने एक हिंडोहेमें झुछते हुये, जमीन पर चलने बाछा मानों पाताल 
, कुमार ही न द्वो इस प्रकारके सुन्दर आकर वाढे और स्नेहयुक नेत्रवांले एक ताएसको दैला। पद वापस 
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कुमार भी कामदेव के समान रुपचान रत्तकुमार को देख कर जैसे कोई एक युवति कन्या दुष्हैको देख कर 
रुज्ा, और हर, विनोद वगैरद मावसे व्याप्त हो जाती है जैसे संकुचित होने छगा। उस प्रकारके विकार 
भावसे विधुरित हुवा वह ताएस कुमार घिठाईके साथ उस हिडोलेसे नीचे उतर रतनसार कुमारके प्रति 
धोने छग। कि, है विभ्ववद्ठभ | लोभाग्य के निधान तू हमें अपनी दृष्टिम स्थापन कर | याने हमारे सामने 
देख | और स्थिर हो कर हम पर प्रसन्न हो | जिसकी आँख अमी अपने मुज़से पशंसा फरेंगे ऐसा बह 
आपका कौनसा देश है! आप अपने निवासले किस नगरकों पवित्र फरते हैं! उत्सव, महोत्सव से सदैव 
आनन्दित आपका छोनसा कुछ है ? कि जिसमें आपने अवतार ढिया है। सारे घ्गीचेको सुरभित करनेवाले 
जाईके पुष्प समान जनोंको आनन्द देनेवाछा आपका पिता कौन है! कि लिलकी हमर भी प्रशंसा करें! 
जगतमें सन्मान देने छायक माताओंमें से आपकी कौनसी माता दै ! सज्ञन छोगोंके समान जनताकों आनन्दू- 
दायक आपके स्वजन सम्बंधी कौन हैं! जिनमें आप अत्यन्त सौभाग्यवन्त गिने ज्ञाते हैं। महा प्रहिमाका 
घाम आपका शुभ नाम क्‍या है! कि जिसका दम आनन्द पूर्वक फीर्तन करें। क्या ऐसी अति शीघ्रताका 
कुछ प्रयोजन द्ोगा कि जिसमें आप अपने पित्रोंके बिना एकले निकले हैं! जिस प्रकार एकछा करेतुप्रह 
मनोवांछित देता है. बसे ही आप एकले किसका कव्याण फरनेके लिये निकले हैं! ऐसी क्या जद्दी हैं कि 
लितते दूधरेकी अवगणना करनी पड़े! कया आपमें ऐसां कुछ जादू है कि, जिससे दूसरा 

५ #प्प देखने मातले द्वी आपके साथ प्रीति करना चाहे! छुमार ऐसे स्नेह पूरित छछ्चित छीछा 
विलास पाले धचत सुन कर पएुकला ही खड़ा रहा इतना ही नहीं परन्तु आधरत्त भी 
अपने कान ऊँचे करके उन मधुर घचनोंकों झुननेके लिये खड़ा रहा। कुमारके मनक्रे साथ अध्यरत्त भी 
छिंथर हो गया | क्योकि स्वामीकी इच्छानुसार ही उत्तम घोड़ोंकी चे्टा होती है। उस ताप कुमारके छूप 
और घचन लाह्व्यसे मोहित दो रत्नसार छुमार पूर्वोक्त पूछे हुये प्रश्नों उत्तर अपने मुखतसे देनेके योग्य न 
होनेसे चुप रद्द गया इतनेमें दी अवसर का ज्ञानकार वह धाचाढ तोता उद्स्वर से घोलने छगा कि है महर्षि 

' बुमर! इस कुमारका कुलादिक पूछनेका आपको क्या प्रयोजन है! क्या आपको इस छुमाएे साथ 
विवाद्दि करनेका विचार है! कैसे मलुध्यका किस समय फोसा उचिताचरण करना सो ज्ञाननेमें 
तो आप चहुर मालूम द्वोते हैं हथाएि मैं आपको विद्ति करता हूं कि अतिथी स्व प्रकारसे सब तापलोंको 
मानने योग्य है ' छोकिकमें भी फह्दा हैं कि-- 

गुरुग्नि्िणातीनों, वर्रान व्रामणों गुरः । पतिरेकों ग॒रुद्ीणां सर्वस्याभ्यागतों गुर ॥ 

प्राह्मणोंका गुद अप्ति दे, चार वर्णोका गुरु प्राह्मण है, ख्रियोंका गुरु पति है, और अस्यागत-अतिथि 
खबरा गुरु है । 

इसहढिये यदि तैरा चित्त इल छुमारमें छीन हुआ दो तो कुमारका भ्रति दृषसे सविस्तर आतिथ्य कर | 
तोतेके घचनवातुर्य से प्रसक्ष हो कर तापसकमार ने आम्रह पूर्वक अपने गेमेंसे कमलोंकी माला उतार कर 
ठोतैक बलेमें डाल दी भौर पह रत्नलार कुमारले कहने छा कि है कुमार] इस जगतमें प्रशांखाके योग्य 
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एक तूही दै कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण पचव वोहमेमें चतुर है.। इस हिये मेरे चित्तके आशय 
को जानने वाले ओर सर्षोत्तम शोमनीय इस घोड़ेसे नीचे उत्तर कर मेरे अतिथि बनकर मुझे हताथथ फरो] 
यह मैसर्गिक सरोबर, इसमें विकस्वर हुये उत्तम कमछ, यह भमिर्रेंठ जल, यह वन ओर. मैं स्वय॑ ही भाषडे 
भाधीन है! ऐसे जडूलमें हम तपल्‍्वी छोग आपका क्या आतिथ्य करें ! तथापि यथाशक्ति हमारी भक्ति 
हमें प्रयद करनी चाहिये । पत्र, पुष्प, फलरहित कैरका पेड़ क्या अपनी किचित्‌ छायासे पत्थिजनकों कुछ 
विश्वाम नहीं देता ! इसलिये-भाज आप हमारी यह विज्ञप्ति अंगीकार करें। यह घुन कर रत्नसार कुमार प्रस- 
न्तता पूर्वक घोड़ेसे नीचे उतर पड़ा | प्रथम तो चह मनसे ही छुली था; परन्तु जब घोड़ेले नीचे उतरा तथ दोनों 
जनोंने परस्पर आलिगन किया, इससे अब.शरीरसे भी खुली हुआ। मातों वे दोनों धालमित्र ही न हों इस 
प्रकार मानसिक प्रीति स्थिर फरनेके छिए या फिर कप्मी प्रीतिभंग न हो इस आाशयसे थे दोनों परस्पर हाथ 
पकड़ कर आनत्द्‌ पूर्वक वहांफे बनमें फिसे छगे। 

परस्पर करस्पां करनेवाले, चित्तको दरनेधाले, ज॑गढमें फ़िरनेबाले मानो हाथी शिशुके समान शोभते 
हुए जब वे उल दन्यप्रदेशमें घूमने छगे तब वार्पसकुमार रत्नलार को पर्वत, नदी, सरोचर अपनी क्रीड़ाके 
स्थाव पगैरदह अपने सर्वेस्वके समान थे वनसम्बन्धी सर्व दिखाव दिखछाने छया। तापसकुमार रत्तसाएर- 
कुमारको धहांफे वृक्षों, एवं उनके फल फूछोंफे नाम इस प्रकार बतछांता था कि जैसे कोई शिष्य अपने शुरू- 
को बताता है। इस अकार घूमनेसे छगे हुये भ्रमको दूर करने ओर विदोदके लिये तापसहु्मारके कहनेसे , 
रत्नसारने उस सरोधर में उतर फर निर्मेठ अलसें स्तान किया | दोनो जनोंने स्ताव किये बाद तापसकुमार ने 
रतमसारके छिये पकी हुई ओर कब्बी और साक्षात्‌ अल्लृतके समान मीठी द्राक्ष लाकर दीं। पके हुये मनोहर 
भआश्रफछ कि जिन्हें एक दफा देखनेसे हो साधु जनोंका वित्त चढ्चित हो ज्ञाय तथा नरियितके फल, फेडेके फल; 
ध्ुधाको तेज् करनेवाले खमूरफे फल, अति स्वादिष्ट खिरणीके फल, तथा मधुर रसवाले संतरे तारंगी पृव॑ 
नारियल, द्राक्ष, घगैरद का पानी फम्रठपत्र में भर कर छाया। तथा अनेक प्रकारके जुसबूधाले पुष्प लाकर 
उसने उस प्रदेशको ही सुरभित कर द्या। श्त्यादि अनेक प्रशस्त वस्तुएं छाकर उसने कुमारके पन्मु 
रण्कीं। फिर रत्तसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति. भक्ति देख प्रसत्न हो कर पहले वो तमाम 
वस्तुओं को देखने कया फिर उस सबमेंसे अपूर्य पदार्थ देख यथायोग्य प्रदण करके उसका भोजन करने छगा। 
क्योंकि ऐसा फरनेसे ही भक्तजन की मेहनत सफल हो सकती है। राजाफे सोजन किये बाद सेवकके समान 
रत्नसार के जीमने पर उल तोतेने भी अपने भोजनके योग्य फलोंका आस्वाद लिया । आध्रत्न का भी जीन 
उतार कर चारापानी कराकर श्रम परिहार किया! क्योंकि विचाणशीर महुष्य किसीका उचितावरण 
करनेमे घसर नहीं उठा रखते | फिर कुमारके विचार ज्ञान कर गंभीर स्वमाव बाला पद्द तोता प्रीतिपू्क 
तापसक्ुमार से पूछने लगा कि, है ऋषिकुमार ! तुमने इस विकसित योवनावस्था में यद असंभवित तापस 
व्रत क्यों अंगीकार किया है। सर्व संपदाकों निवास करने या रक्षण करके छिए प्राकाफ़प कहाँ गदद ते 
सुन्दर आकार और कहाँ यह संसारका तिरसकोर करनेवाद्ा हुष्कर ब्रत | यह चतुस्ता और छुखखा की 
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संपदा भरण्यमें वैदा हुये मालतीके पुष्प समान किस छिप निष्फछ कर डाली) मनोहर अछंकार और 
चल्लादि पहसने छायक पुव॑ कमछसे मी अति कोमल कहाँ यह शरीर ओर कहां वह अत्यन्त कठिन चृक्षफी 
छा | देखने वाले को मृगपाशके लमान यह केश पाश, अत्यन्त खुकोमछ है. यह इस कठिन और परस्पर 
उलभी हुई जटावन्ध के योग्य नहीं लगता । यह तैरी छुन्द्र तारण्यता और पवित्र छावण्यत्ता, सांसारिक- 
छुल भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्यों घरवाद कर रहा है ! आज तुझे देखकर हमें घड़ी फदणा उत्पक्ष 
होती है। क्या तू पैराग्यसे वापस वना है या फपटकी चतुराई से ! फर्मके प्रतापले तापल् बना है, या 
हुए कर्मके योगसे ? इन फारणोंमे से तू कौनसे फारणसे तापल बना है ! या फिली घड़े तपस्वीने तुझे शाप 
दिया है? यदि ऐसा न हो तो ऐसी फोमल अवस्थामें तू ऐसा दुष्कर ब्रत किस लिये पाछ्तां है? 

तोतेफे पूर्थों्त चचन सुनकर तापसझुमार का हंद२ भर आया अतः चंद अपने नेत्रोंसे अविरत अधरू- 
धारा धस्साता हुआ गए गदु कण्ठले घोला कि है शुकराज | भर है कुमारेक् | आप दोनोफे समान इस 
जगत अन्य कौन दो सकता है कि जिसे मेरे जैसे हृपापात्र पर इस प्रकारकी दया भावे। अपने हुःखते 
और अपने सगे सस्वन्धियों के हुःखसे इस जगत कौन दुर्खखत नहीं ! परन्तु दूसरोके दुःखसे दुर्शलत हो 
रेसे मनुष्य हुनियांगें कितने होंगे ! पर हु।खसे दुःखित जगतमें कोई विरहा ही मिलता है; इसलिये कहा 
है कि-- 
;गरागक्ति सहत्नणः परतिपद विधाविदो:नेकशः । सन्ति श्रीपतयोप्पपास्त पनदर्तेठपि दि मूरिश्ठः ॥ 

किल्याकरर्य निरीदण चाणय मलुन दुःखादितं यन्‍्मनः वाद प्यं मरतिपयते जगति ते सल्यूहरपः पंच॥१॥ 

इस जगतमे शूर्वीर हजारों दी हैं, विद्वार, पुरुष भी पद पदमें अनेक मिलते हैं, भीमन्त छोग बहुत हैं 
घन परतसे मूर्छा उतार फर दान बेनेदाले पहुत मिलते हैं, परन्तु दूसरेका हुस खुन फर या दे फर जिसका 
मन उस हुस्‍ी पुरुषके समान हुःखार्दित होता हो ऐसे पुदप इस जगतमें पांच छह हैं। 

अवढाओ, भनाधों, दीनों, ढुषिआओों और अन्य किसी दुषठ पुस्षोके प्रप॑चमें फंसे हुए मलुष्योंका 
रक्षण सत्पुरुपोंके विना अन्य कौन कर सकता है ! इसलिए है कुमारेन्द्र | जैसी घटना बनी दै मैं बैसी ही यथा- 
बस्थित आपके समक्ष कह देता हूं; क्योंकि निष्कपटी ओर विश्वासपात्र आपसे मुझे क्या छिपाने थोग्य है! 
इसी समय धकस्मात्‌ जैसे कोई मदोस्मत्त हाथी जड़ मूठसे उखाड़ फेंका दो पैसे ही पनमें से अनेक वृक्षोंको" 
समूछ उखाड़ फेंकनेवाला मह्दा उत्पात वायुफे समान ढुःसहा, जगत्रयकों सी उछछती हुई घूलके समुदाय से 
पकाकार करता हुआ, विस्तृत द्वोता हुआ, सघन धूत्के समान प्रचंड वायु चलने छगा | तोता भौर कुमार 
की आंखोंको धूछसे मंत्र मुद्रा देकर सिदधचोर वायु तापसकुमार फो उड़ा छेगया। हा! है विश्वाधार! है 
छुन्दर आकार, है विश्वचित्तके विध्ाम, दे पराक्मके धाम, हे अगज्जन रक्षामें वृक्ष, इस दुष्ट राक्षससे मेरा 
शक्षण कीजिये ! 

इस प्रकारका न छुनने लायक श्राप सिफ छुमार भौर तोतेको ही छुन पढ़ा | यह छुनते द्वी भरे | 
मेरे जीवन प्राणको तू मेरे देखते हुये कह कैसे के जायगा अल इन्दूमे यों दोडठा हुवा, कोधायमान हो 
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रत्नकुमार उसके साथ युद्ध फरनेक्के लिए तेत्पर होकर सके साथ युद करने छिए तेत्पर होकर दृष्टि विस के भयंकर दिवाय सपान, ब्याव्स पड 
चार णींच अपने द्वाथमें घारण कर मरे वीरत्वके मानकों घारण करनेवाले जरा षड़ा रद | क्या थद्द वोर 
पुरुषोंका धर्म है ! यों कह कर शीघ्र ही उसके पीछे दौड़ा । परन्तु बिज़लीके चमत्कार के समान अति खत्वर 
बेगसे सिद्ध चोर ताएसकुमार को भ जाने कहां लेगया! उसके जाश्यर्यकारक भावचरण से चकित हो तोता 
घोलने छूगा कि है कुमार | व्यर्थ ही विचक्षण होकर भमितके समान क्‍यों पीछे दौड़ता है? कहाँ है पद 
तापसक्कुमार भोर कहां है वदद प्रचंड पवन ! जैसे जीवितकों यमराज हरन करने जाता है वैसे ही एस तापस- 
कुमारकों हरन करके अपना निर्धारित कार्य कर न जाने अब चह कहां चहा गया, सो किसे मातम हो सत्ता 
है! जब वह छात्रों या असंख्य योजन अप्रांण क्षेत्रकों उलंघन फर भद्ृश्य होगया तब अब उसके पीछे जानेसे 
क्या लाभ ! इसलिये है विचक्षण कुमार | भाप अब इस कार्यसे पीछे हटो | भव निष्फल प्रयत्न होकर छज्ञाको 
धारण करता हुवा पीछे हटकर कुमार खेद्‌ करने लगा। दे गरधके धदन करनेवाले पवन तूते यह अग्नि घी 
डालनेके समान अकार्य क्यों किया ! मेरे स्नेही मुनिको तूने क्यों हरन कर लिया ! हाय मुनीन्‍्द्र | तेरे मु 
रुप चंद्रमासे मेरे नीलोत्पल समान नेत्र कब विकस्वर द्वोंगे ! अपृतकों भी जीत लेनेवाल्ी तेरी भधुरवाणी 
कष्पदृक्षके फूलकी आशा रखनेपाले रंक पुरुषफे समान अब में फहांसे प्राप्त कर सकूंगा ! कुमार अपनी स्लीक़े 
वियोग होनेके समान विविध प्रकारले बिलाप करने लगा। तब कुमांरकों समकाने के लिये वह चतुर तोता 
बोला कि; है कुमार छचमुच ही मेरी फत्पनाफे अनुसार यह फोई ताएस कुमार न था। परन्तु कोई | 
' कौतुक फरफे गुप्त रूप धारण करने चालां कोई सन्‍य ही था | उसके आकार, दवाथ भाष, विफार और उसके 
घोलनेफी रघ ढवसे एवं उसके छक्षणोंसे सचमुच ही मुझे तो यह जयुमान होता है. कि पह कोई पुरुष न था 
किन्तु कोई कन्या ही थी | कुमारने पूछा तूने यह कैसे जाना ! तोता बोला कि यदि ऐसा न हो तो डसकी 
माला से अधु क्यों मरने लगे ! यह झ्लीका दी छक्षण था परन्तु उत्तम पुरुषसे ऐसा नहीं हो सकता ओर मैं 
अनुमान करता हूं कि ज्ञो भयंकर पवन थाया था धह भी पधन न होना चाहिये किन्तु फोई दैविक प्रयोग ही 
होना चाहिये | क्योंकि यदि ऐसा न हो तो हम सब क्यों न उड़ सफे। वह अकेला दी उडा | प्रशंसा करे 
छायक वह कन्या भी किसी दिव्य शक्तिवाले के पंजेमें आफ॑सी होनी चाहिये । मैं यहांतक भी कल्पना फरता 
हूं कि वह कन्या चाहे जैसे समर्थ शक्तियान के पंजेमें आगई दो तथापि वह अन्तमें आपके ही खाथ पाणियृण 
करेगी क्योंकि जिसने प्रथमसे दी कव्पवृक्ष के फल देखे हों वह तुच्छ फ्छोंकी बाच्छा कवापि नहीं करता उस 
हु देवके पंजेमेंसे मी उसका छुटकारा मेरी कब्पनाके अछुसार तेरे पुण्य उद्यसे तेरे ही दायसे होगा ) 
क्योंकि अवश्य बनने योग्य वांछित कार्यकी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाली को ही द्वोती है ! जो मुझे सम्भव माद्ूम 
होता है मैं वही कहता हूं परन्तु सचमुच ही बह तुझे मानने योग्य हो होगी भौर मेरा अमान सच्चा है या 
झूठा इस घातका भी निणय तुझे थोड़े ही समयमें होजायगा ।_ इस हिये हे विचारवान छुमार | ये हुलित 
विछाय छोड दे । क्या इस प्रकारका साइसिक विलाप करना उचित है ! 

“होतेछी यह युक्ति पूर्ण वाणी छुतरर मन घेर धारण कर रत्नसार कुमार उसका शोक संताप छोड़ 
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कर शान्त हो रद्दा। फिर इष्ट देवके समाव उस तापल कुमारका स्मरण फरते हुये घोड़े पर समार हो पूर्ववत्‌ 
पहांसे आगे चछ पड़ा । रास्तेमें बन, पर्वत, आगर, चगर, सरोवर, नदी, घगैरह उलंघन करके अषिहिन्न प्रयाण 
द्वारा भनुक्रमसे थे दोनों जने अतिशय मनोहर घर्गाचेमें पहुचे। वहां पर गुज़ारव करते हुये ध्रमर मानों 
ग॒जाख शब्दसे कुमारको आदर पूर्वक कुशछ क्षेत्र ही न पूछते हों ! इस प्रकार शोमते ये। वहां पर फिरते 
हुये उन्होंने भी ऋषभदेव स्थामीका मन्दिर देखा, इतना ही नहीं परन्तु उस सन्दिर पर कम्पायमान होती हुई 
ध्वज्ञा इस लोक और परछोक एवं दोनों भवमें तु इस मन्द्रिके कारण सुख मिलने चाला है इसलिये तुझे 
प्रहण करनेकी इच्छा हो तो है रत्नलार | तू यहांपर सत्व॒र भा, मानो यह चिद्त करनेके लिये दी वुलाती न 
ही | इस प्रकारकी ध्वज्ञा भी शोभायमान देख पड़ी । वहांके एक तिलक नामक वृक्षक्ी जड़में अपने धोड़ेको 
बांध कर अनेक प्रकारके फल फूछ छे दोनों जने दर्शनार्थ मन्दिरमें गये। पिधि भोर अवसरका जञावकार 
रत्नसार वन्य फल फूलसे यथायोग्य पूजा करके प्रधुकी नीचे मुजब स्तुति करने लगा। 
श्रीमध गादि देवाय, सेवादिवाकिनाकिने, नयो देवाधिदेवाय, विश्वविष्ने कहने ॥ १॥ 
परमानन्दकंदाय, परपार्येक्रदर्शिने, परप्रह्मरुपाय, नमः परमयोगिने ॥ २॥ 
परमात्यलरुपाय, परमानन्द दायिने। तमस्तिनगदीशाय। युगादीशञय तायिने॥ १॥ 
योगिनामप्यगम्याय, प्रणस्‍्याय महात्मत। नमः श्री संभवे पिश्ष) प्रभवेस्तु नमोनमः ॥ ४ । 
समस्त जगतके सव जीवॉफो पक समान कृपा हृष्टिसे देखने बाले, देवताओोंके भी पृज्य देव भोर 
.* वाह्मास्यन्तर शोभनीय श्री युगादि परमात्मा को नमस्कार हो | परमानत्द्‌ अनन्त चतुष्टयीके फन्दरुप मोक्ष 
पदके द्खिलानेयाले उत्कृष्ट शाव स्वरुप और उत्हा्ट योग मय परमात्मा के प्रति नमस्कार हो | परमात्म- 
खदप मोक्षानन्द्‌ को दैने घाढे तीन जगतके स्वामी, वर्तमान चोविसीके आद्य पदको धार करने वाले ओर 
भवि प्राणियोंका भव हुःखसे उद्धार करने घाढेके प्रति नमस्कार दो | मत, वचन, कायफे योगोंको बश रखने 
घाढ़े योगी पुरुषों फो भी जिसका स्वरुप अगम्य है एवं जो महात्मा पुस्योके भी चंध है, तथा बाह्या- 
भ्यन्तर छ्मीफे सुख संपादन करने घाढे, जगत की स्थिति का परिक्षान करने धाले परमात्मा के प्रति 
नमस्कार हो | 
इस प्रकार दर्षोहठसित होफर जिनेश्वरदेव भगवान की स्तवना फरके रत्नकुमार ने अपना प्रवास सफल 
किया । और तृष्णा सहित भी युगादीश के चैत्यके चारों तरफ छुखकप अद्तका पान कर फष्ट रहित सब्जन- 
ताक़े छुखका अनुभव किया। मन्दिर अति वर्णवीय दाथीके मुखाकार वाले पक गधाएमें बैठकर जैसे देव- 
होकफा स्वामी छत महाराज ऐराघत नामक द्वाथी पर बैठा हुआ शोभवा है हों शोभने लगा | फिर रक्नसार 
तोतैसे कहने लगा कि उस सतापसकुमार फी आनन्द दायक खबर हमे भभीतक भी क्यों नहीं मिलती ! तोतेंने 
कह्दा कि है मित्र | तू. अपने मतमें जरा भी खेद न कर, प्रसतन रह भाज हमें ऐसे अच्छे शहुन हुये हैं कि 
जिससे तुहै आज ही उलका समागम होना चाहिये। इतनेमे ही एक मनोहर छुल्दर मोर पर सवारी की हुई 
सर्व प्रकार दिष्वालंकायों से खुशोमित और अपनी देंविक शोभासे दशों दिशाओंको दैरीप्यम्ान कपती हुई 





“ पहाँपर एक दिव्य छुन्द्री आई । मन्दिर्मे आकर वद्द पहले अपनेमयूर सहित श्री ऋष्भदेव स्वामीकों नप- 
स्कांर स्ववना फरेके मातो स्वर्गसे रस्सा नामक देवांयना ही आकर नाटक करती हो। इस प्रकार प्रणुके सन्मु् 
नाटक करने छगी। उसमें भी प्रशंसवीय हाथोंके हाव ओर अनेक अकारके अंग विश्लेप घगैरहसे उत्पन्न होते 
भाव दिखिलाने से मानो नाव्यकला-मैं निंपुण नटिका ही न दो इस तरद विविध प्रकारकी चित्रकारी रचनासे 
नाचने छगी। उसका ऐसा सुन्दर दिव्य नाटक देखकर रत्नलार और तोतेका चित्त सब बातोंकों भूलकर 
'नाथकर्म तन्‍्मय बन गया, इतना ही नहीं उस ह़पसार कुमारकों देखकर, श्ुगः समान मैत्र घाली वह झ्री भी * 
बहुत देर तक अति उल्हास ओर विलाससे हंसती हुई आश्चर्य निम्न होगई। तब विफश्वर मुखले रत्सारे 
पूछा कि है छृपोद्रो | थदि तुम नाराज म हो तो.मैं कुछ पूछना चाहता हूं। उसने प्रसन्‍नता पूर्वक.प्र्न 
फरनैकी अनुमति दी। इससे कुमारने पूर्वकी सब बात॑ विशिष्ट धचनसे पूछीं। तब उसने भी अपना भादो- 
पान्त चृतान्त कहना शुरू किया। 
कंनक लक्ष्मीसे विराजित कनकपुरी धामा नगरीमें अपने कुछमें ध्वजा समान कनकफेतु नामक 
राजा राज्य करता था। उस राजाके अन्‍्तेपुरमे सारभूत प्रशंशनीय गुणरुप आभूषण को धारण करने बाली 
इन्द्रकी अग्र महिषीके समाव सोन्दर्यवती कुसुमछुन्द्री नामक रानी थी। उस रानीने एक दिन देवताके 
समान खुखकप निद्वामें सोते हुये भी ल्री रत्नके प्रमोद्से उत्क्ष्ट आनन्द दायक एक स्पप्न देखा कि पार्तीके 
गोदले उठकर विल्ञास भर प्रीतिके देने वाछा रति और प्रीतिका जोड़ा अपने स्मेहके उमंगरसे मेरी गोद्मै भा 
बैठा है । ऐसा स्वप्त देख तत्काल ही जागृत दो खिल्ले हुये कमछक्े समान छोचन थाली रानी बचनसे न फद्दार 
जाय इस प्रकारके हषसे पूर्ण हुई, फिर उसने जैसा स्वप्त देखा था पैसा ही राजाके पास'जा फह्दा, इससे 
स्वप्न विचारकों जानने वाले राजाने फद्मा कि है मुगशावल्रोचता ! मालूम होता है कि सचनामें विधाता फी 
उत्हठतता बतलाने वाला भोर सर्व प्रकारसे उत्तम तुझे एक कन्या युग्म उत्पन्न होगा। कन्या युग्म उत्पन्न 
होगा यद घचन सुनकर वह रानी , भति आनन्दित हुई॥ उस दिनसे रानीके गर्भ महदिमासे पहले शरीरकी 
पीढालके मिषसे मानसिक निर्मेलता दीख़ने छगी । जब जरूमें मलोनता द्वोती है. तब बादलोंमें भी मलिनता 
देख पढ़ती है ओर जछ रहित बादल स्वच्छ देख पढते हैं बेसे द्वी यह न्याय भी छुघटित ही है कि लिसके 
गर्ममें मलोनता नहीं है उससे जलूरहित बादुलके समान रानीका धाह्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीखने 
लगा । जिस प्रकार सत्य नोतिसे. द्वौत,-क्रीति और भद्वेत एकली लक्ष्मी भ्राप्त की ज्ञाती है बेसे ही उस रानीने 
समय पर छुख पूर्वक पुत्री पुप्मकों जन्म.दिया | पहछीका नाम अशोक मंजरी दूसरीका नाम लिलक मंजरी 
रबखा गया | है 
- “ व वे पांच भायमाताओों द्वाथ छालित पालिंत हुई नन्‍्दृनवत मे कल्पलता-के समान दिन दूनी रात 
चोगुनी वृद्धि आप द्वोने लगीं, वे दोनों जनीं ऋमसे झोकी चोंसठ फलाओर्म निषुण हो योवनावस्था कै 
निकट हुई । जैसे-बसंत ऋतु द्वारा चन शोमा बृद्धि पाती है बैसे ही यौचनावस्था प्रगाट होनेसे उनमें कहा 
आहतुर्पता चंगैदड' गुणोंका भी अधिक विक्रास होने.छगा। अब वे अपने,छूप ढावण्यसे-अप्रने दशक युवकों 
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मनोमाव को भेदन करने छूयी उन दोनोंका जिस प्रकार रूप दाघण्य समान था धर ही वहमा आचाएिंच 
और सानन्द्‌ विषाद, तथा प्रेमादि गुण भी समान ही था। इसलिए फहा है कि।-- (0४ 
सहजगीराण सहसो। विराण सह हरिसतों अवंतारं॥ 
नयणाणव पम्मान्नाणं। भाजम्मं निचे पिम्मे ॥१॥ 
साधमें ही जागना, साथमं दो सोना, साथ ही दृ्षित होना, साथ ही शोकयुक्त होना, इस तरह दो 
मैत्नोंक्े समान सरीखे ल्भाववाली अपनी पुणियोंको देश राजा विचारने लगा कि जिस प्रकार रति मोर प्रीति 
इन दोनोंका एकही कामदेव पति है चैसे ही इन दोनों फन्‍्याओों के योग्य एक ही वर कौन होगा ! इन दोनोंमें 
परस्पर ऐसी गाढ़ प्रीति है कि जो इनकी सिन्न २ बरके साथ शादी फय दी जाय तोप रस्परके विर्से सचमुच 
ही ये दोनों कन्यायें सृत्युके शरण हुये बिता न रहेँगी। जब एक कह्पछता का विवाह फरनेवाला मिलना 
मुग्किल है तब ऐसी दोों कन्याओं के निर्धाह करनेमे भाग्यशाडी हो ऐसा कोन पुण्यशाली द्वोगा। इस 
ज्गतों में एक भी ऐसा पर नहीं देखता कि जो एन दोनों कल्याओंमे से एकक्रे साथ मी शादी करनेके लिये 
भाग्यशाली हो। तब फिर हाय | अब मैं क्या कहूंगा ! इस अकार कनकध्यजञ राजा अपने मनी सन 
चिल्ता करने छगा। उस अति चिन्ताकै तापले संतप्त हुआ राजा मद्दीवेके समान दिन, व्षेके समान महीमे 
और युगके समान धर्ष, व्यतीत करने लगा । जिस प्रकार सदाशिव की द्वृष्टि सामने रहे हुये पुदषको कह- 
कारी द्वोती है, वैसेही ये कत्यायें भाग्यशाली होने पर भी पिताकों फष्टकारी हो गई, इसल्यि कहा है कि।-- 
री जातेति एवं महतीतिपिता । कर्य प्रदेयेति ततः प्रदद/ ॥ 
दत्ता सुर स्थास्यति वा न वेति। कन्या पिहुल फिल हंत कहर ॥ 
कम्याका जन्म हुआ इतना श्रवण करने माभसे घड़ी बिन्‍्ता उत्पन्न दोती है, यही होनेसे अब इसे 
किसके साथ व्याएँ यह चिन्ता पैदा होती है, अपनी सलुराल गये बाद यद छुली होगी या नहीं पेली विन्ता 
होती है; इस लिये फन्यांके पिताको अनेक प्रकारका कष्ट होता है | 
भव फामदैव की वड़ाईका विस्तार करनेके लिये अंगढ्मों अपनी श्रद्धि छेकर वसंतराज निकलने लगा। 
बसन्तराजा महयावल् पर्ब॑तफ़े सुंखुबराद मारता मनमताहर से, प्रमरोके समुद्याव से, वाचाल कोकिकाओं के 
मनोहर कोाइल से, तीन जगतूको जीतनेके कारण अइंकार युक्ष मानो कामदेव की कीचिका गान ही न करता 
हो इस प्रद्ार गायन करने लगा; इस समय इित वित्तवाढी राजकन्यायें पसंत-कोडा देखनेके लिये आतुर 
हो कर बनीधयातों जानेके लिये तैयार हुई) हाथी, घोड़े, रथ, पालखीमे बैठकर दास दासियोके धृत्द सहित 
घढ पड़ी | जिस प्रकार सलियोंसे परिवरित रइभी और सरस्वती अपने विमाक्ों बैठ कर शोमती हैं बैसे ही 
अपनी संख्यों सहित पाउजीमें छुलपूवेक बैठ कह शोभती हुई, वे दोनों कल्याय शोक सन्ताप को दूर कपने 
वाह घनेक ज्ञतिके अशोक बृक्षोसे भरे हुये, अशोक तामक उद्यालं आ पहुंचीं। वहां पर जिन इन्होंने पर 
जयाम भ्रयर वैईे हैं बैसे चमकदार श्वेत पुष्यवाले आरामको देखा। फिर बावता धन्दनके फा्टे घडे हुये 
घुवरणमय और मणियोंसे जड़ें हुये, ढोडे जाते हये चामर सहित छा अशोकके बृक्षकी पक बड़ी शाज़ामें 
हर 
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हृढतासे बंधे हुये हिण्डोड़े पर प्रथम अशोक्षमंत्रो राजकत्या बेढी। हिंडोलेमें झूलने बाली 
अशोकमंजरी नामक बड़ी बहिनकों तिलकमंजरी पड़े ज्ोस्से झुठाने छगी, इससे पड़ी ऊँची ऊंची 
प्रींग आने लगीं। जब अशोकमंजरी ने अपने पैरसे अशोक वृक्षकों स्पशे किया कि जिससे जैसे 
ह्लोफे पदाघातसे प्रसन्न हुआ पति वश हो जाता है पैसे ही वद अशोक बृक्ष अफुछित दोनेसे 
रोमांचित को घारण करने छगा। हिंडोढेमें झूछती हुई उस छु दर आकारवाही राजकत्या अशोकमंज़री के 
विविध प्रकारके विकारों द्वारा अन्‍य कितने पक युवान्‌ पुरुषोंके नेत्र और मन.हिंडोलेफें वद्मावेसे झुलने छग 
गये, अर्थात्‌ विषयातुर होने छगे । अशोकमंजरी के र्त्तजड़ित हलते हुये पैरोके नूपुर प्रमुख आधृषण रण- 
भणाहट करते हुये टूट पड़नेफे भयसे मानो प्रथमले ही वे पुकार न फरते हों! युधाव पुरुषोंसे एवं भव्य 
युति लियोंले देशी जाती हुई शोभायमान अशोकमंतरी झूलनेके रसमें निम्न हो रही थी इतमेमें ही हुक 
थोगसे एक प्रचंडवायु आनेके कारण वह हिंडोला एक दम हुट पढ़ा ।' 

नवजके समान हिंडोल्ा हट आवेसे हाय हाथ | अब इस राजकत्यो का क्या होगा ! इस विचारों 
सपक्े सब भाकुछ व्याकुछ वन गये | इतनेमें ही हिंडोछा सदित अशोकमंजरी मानो स्वर्गमे ही न जाती हो 
इस तरह छोगोंके देखते हुये वह आकाश मार्गले उड़ी । यमराज के समान अदृश्य रह कर हाय हाय ! इस 
राजकत्या को कोई दर कर छे जा रहा है, इस प्रकार भाकुछ व्याकुछ हुये लोगोंने ऊंच हवरसे पुकर किया | 
भरे] वह हे जा रहा है, वेद छे गया, इस प्रकार ऊँचे देख कर बोलते हुये होगोंने बहुतले घहवान या 
धतरुष्यधर छोगोने, बहुत पेगसे उसके पीछे दोडनेषाले शुरघीर पुरुषोने और अत्य मो कितने एक छोगोनि 
अपनी अपनी शक्तिके भलुसार बहुत ही उद्यम किया परंतु किली की सी कुछ पेश न चढी; क्योंकि बहस 
होकर दस्‍न कर छेने घाठेसे क्या पेश भाव ! कार्वोर्म खुनने मातसे बेदता उत्पन्न करनेवाले कन्याके अपह- 
रणका समाचार खुनकर राजाको वन्नाघात के लमान आधात छगा। हा ! हा | पुत्र तू कहाँ गई र है पुर्न। ! 
तू हमे अपना दर्शन देकर क्यों नहीं प्रसल करती ! है स्वच्छहवेयें |. तू अपना पूर्वस्नेंह क्यों नहीं -दिखे- 
छाती ! राजा बिध्दुल होकर जब इस प्रकार पुत्री विरद्ातुर दो विछाप करता है तब कोई एक सेनिक राजा 
के पास आकर कहने छगा कि, है मद्वाराज | अशोकमंजरी का अपहरन हो जानेके शोकले भाकुछ ध्योकुछ 
हो बैले प्रचंड पचनसे बृक्षकी मंजरी इत हो जाती है बैसे ही तिलकमंजरी ,मूछां घाकर पषाण मूत्तिके 
समान विचेष्ठ दो पड़ी है। धाव पर नमक छिड़कने फे समान पूर्वोक्त बतात्त छुनकर अति खेद्युक्त गजा 
कितने एक परिवार सहित तत्काल'दही तिल॒कमंजरीके पास पहुचा | चंद्वका रस सिंचन करने एवं शीतल 
पवन फंसी परैरू के कितने एक उपचारों और प्रयासोंले किसी प्रकार जंब वह फन्‍्या सचचेतन हुई तब याद्‌ 
आैसे ,पह ऊँल संवेस्‍्सें रुंदन करनें लंगी। “हा, हा! ह्वामीनी | हा मत गंमिनी ! तू फंड 
गई, हूं. कहीं है। दा, दे दूँ मु पर सद्यो स्नेहपंती होकर मुझे छोड कर कहाँ चढी गई 
है भगिनी मं तेरे विनों किसेका आन छू ! है पिये सहोद्रा | अब मैं तेरे बिना किल प्रकांर जी सकूगी। 
देपिहाजी! मेरे लिये इससे बढ कर और कोई भनिष्ठ नहीं | भय मैं अशोफेमजरीक बिना किेतररद जीवित रह 
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सक्कगी म इस प्रकार विछाप करती हुई जल रहित मछलीके समान पद जमीन पर ठड़फने छपी | इससे राजाको 
अत्यन्त दुःख होने छगा, इतना दी नहीं परन्तु महाराणी भी इस समाचारसे अति दुःखित हो वहां पर आकर 
रुदव करने छगी, और अनेक प्रकारसे दुर्देघको उपाल्म्म दे फरुणा-ज्मक बिलाप करने लगी। इस हशयसे 
अशोफमंजरी एवं ततिहकमंजरी की लख्ियाँ तदा भन्य ल्लियां भी दुःल्षित हो हृदय द्रावक रुदन करने छगीं। 
मानो इस हुःखको देखनेके लिये असमर्थ द्वोकर ही सूर्य देव अल्त होगये। अब उस अशोफ घन पूर्व दिशा 
की ओरसे भन्धकोर फा प्रवेश होने छगा। अभी तक तो अन्तःकरण में ही शोकने छोगोंको व्याकुल किया हुआ 
था परन्तु अब तो अन्धकार ने आकर वाहरसे भी शोक पैदा कर दिया । (प६छे अन्दर हमें मलिनिता थी परन्तु 
भव बाहरसे भी अन्धकार होगया। शोकातुर मनुष्यों पर मानो कुछ दया छाकर ही कुछ देर बाद आकाश 
मण्डलमे भमृतकी वृष्टि करता हुआ चर्धमा विराज्ित हुआणा। जिस प्रकार नूतन मेध मुरकाई हुई छताको 
सिचन कर नवपह्॒वित फरना है उसी प्रकार घर्धमाने अपनी शीतल किरणोंकी चृश्लि तिलकर्मंजरी को सिंचन 
की जिससे बह शान्त हुई, और पिछले प्रदर उठकर मानो किसीदिव्य शक्तिसे प्रेरित कुछ विचार फरके अपनी 
सब्ियोंको साथ छे घह पक दिशामें चछ पड़ी) उसी उद्यानमें रहे हुये गोत्र देषि वक्केश्वरीके गरिदिर फे 
सामने भाकर वम्फैश्वरी देधीके गलेमे मदिमावती कमलकी माला चढाकर अति भक्ति भावते पद इस प्रकार 
बीनती फरने छगो, है स्वामिनि ! यदि मैंने आाजतक तुम्हारी सच्चे दिलले सेवा भक्ति, स्तवना की हो तो इस 
, धक्त दीनताको प्राप्त हुई मुमापर प्रसन्‍त होकर निर्मेह बाणीसे मेरी प्रिय धहिन अशोक्रमंजरी कीखबर थो। 
*+ और यदि जबर न दोगी तो है माता ! मैं जब तक इस भव जीवित हूं. तव तक अमन जछ प्रहण न कहंगी। 
ऐसा कह कर बह देवीका ध्यान छगाकर बैकाई। 
उसकी शक्ति पूर्वक भक्तिसे, भौर युक्तिसे संतुष्ट हृदया देवी तत्काल उसे साक्षात्कार हुई, एकाप्नता 
से क्या घिद्ध नहीं हो सकता ? देवी प्रसन्‍न द्ोफर फहने लगी है कल्याणी | तेरी यहिन कुशल है; है पत्सा ! 
तू इस बातका चित्तमे खेद न कर | और सुखसे भोजन ग्रहण कर। तथा आलसे एक महीने वाद देवयोगसे 
हुये अगोवमंजरी फी जबर मिलेगी और उसका मिछाप भी तुझे उली दिन होगा। यदि तेरे विलमें यह 
सवाल पेदा हो कि कय ? विस तरह! कहां पर मुझे उलका मिलाप होगा ! इस बानका खुलासा में तुझे 
हपय॑ ही कर देती है, तू सावधान द्ोकर छुन ! इस नगरीफे पशिवम देशों यहाँसे अति दूर और कायर मनुष्य 
से जहां पर महा मुष्कितले पहुचा जाय पेसे पढ़े वृक्ष, नदी, नाले, पर्वत और शुफाओँंसे अत्यन्त भयंकर 
पक पट्टी अट्वी है। जहांपर किसी राजा मद्दाराजा की आश्षा चगैरह नहीं मानी जाती | जिस प्रकार पड़वेमें 
रहने धाली राजाकी रानियां सर्यको नहीं देख सकतीं वेसे ही वहांकी जमीन पर रहने थाले गीदृड़ आदि 
जंगली पशु भी पहांके ऊंचे ऊंचे छृक्षोंकी सघन घन्घटा दोनेके कारण सूर्यको नहीं देज लकते । ऐसे भयंकर 
बनें मानो माकाशसे सुर्पका विमान ही न उतरा दो इस प्रकारका श्री ऋषभदेवका एक बड़ा अंँचा मत्द्र 
है। जिस तरह गगताण्डछ मैं पूर्णिमाका चन्धगण्डल शोसता है वैसे ही चन्दरकान्त मणिमय भी ऋषम- 
देवकी निर्मेह घुति शोमती है। कह्पदृक्ष और फामबेदुके समान महिमावती उस मूर्तिकी जब तू पूजा करेगी 
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तब तुझे वहां ही तेरी बहिनका धृत्तान्द मिल्ेया ओर मिलाप भी तुझे उसका वहां ही होगा। तथा इतना दू 
और भी याद रखता कि उसी मन्दिस्में तैय धत्य सी सब कुछ श्रेय होगा। क्योंकि देवाधि देवकी सेणं 
पया नहीं सिद्ध होता | तु यह सममती होगी कि ऐसे भयंकर वनमें और इतनी दूर रोज किस प्रकार पूजा 
करने जाया जाय ! और पूजा करके प्रतिदिन पीछे किस तरह था सका जाय | इस बातका भी मैं तुझे उपाय 
घतदातों हूं सो भी तू सावधान दोकर छुन ले। सत्यकी विध्याधर के समान अति शक्तियान और सर्व कार्यो 
तत्पर बंद्रचूड़ नामक मेरा एक सेवक है, घद मेरी आक्ञाले मोरका रूप धारण कर तुझे तेरे निर्धारित स्थान 
पर जैसे प्रह्माफी आशासे सरस्वतीको हँस छे जाया फरता है वैसे ही छाया ओर ले ज्ञाया फरेया। इस 
बातकी तू जरा भी विन्ता.न करना । 

देवी अभी भपना वाक्य पूरा न कर सकी थी इतनेमें ही भाकाशमें से अकस्मात्‌ एक मनोहर दिव्य 
शक्ति चाढ्मा और भति तीत्र गति वाला छुन्दर मथूर तिह॒पमंज़्रीके सन्‍्मुख भा खड़ा हुआ। उसपर चढ़कर 
देवाँगता के समान जिनेश्वर देवको यात्रा करनेफे लिये उस दिलसे में यहां पर क्षणभर में आया जाया फरती 
हू' । यह चद्दी भयंकर बन है; शीतलता करने वाला घही यह मन्दिर है, यही विवेकवान्‌ यह मयूर है और पही 
मैं तिहकमंञ्ररी कन्या हू । 

है कुमार | मैंने यह अपना वृत्तान्त कहा । है सोभाग्यकुमार ! अब मैं-आपसे पूछती हु' कि मुझे यहां 
, पर आते जाते आज बरावर एक महीना पूर्ण हुआ है, परन्तु जिल प्रकार मरु देशमें गंगा मद्ीका नाम तक ! 
भी नहीं सुना ज्ञाता चैसे ही मेंने यहां पर आज्ञ तक अपनी बहिनका नाम तक नहीं छुता। इसलिये है. 
भह्कुमार | आपने जगतमें परिश्र्रण करते हुये यदि कहीं पर भी मेरे समान स्वरुप फान्ति वाली फत्या देखी 
हो तो कृपा कर मुझे बतलावें | तब तिलकटुन्द्रो के वश हुआ रत्नलार कुमार स्पष्टतया घोलने लगा कि है 
दरिणाक्षी | है तीन छोककी स्थ्रियोंमें मणि समान कन्यके ! तेरे जेसो तो क्या ? परन्तु तेरे शर्तांश भी रुप 
राशीको धारण करने धाी फन्‍्या मैंने जगतमें परिप्रमण करते भाज्ञ तक नहीं देखी भोर सम्भव है देख भी 
नसकूगा। परूतु शबसरसेना नामक अटवीमें एक ,दिष्य रूपको धारण करने चाछा, हिण्डोले में झूछते हुये 
अत्यन्त सुन्दर युवावस्था की शोभासे मनोहर, बचनकी मधुरतासे, अवस्थासे ओर स्वरुप से बिलकुछ तेरे ही 
जैसा मैंने पहले एक वापस कुमार अवश्य देखा है। उसका स्वाभाविक प्रेम, उसकी फीहुई भक्ति ओर अब 
उसका विरद मुझे ज्यों ज्यों याद्‌ आता है त्यों त्यों चद अभी तक भी मेरे हृदयकों असह्य वेदना पहुंचाता 
है। तुझे देकर मैं अतुमान फरता हूं कि वह तापस कुमार तू ख॑ ही है मर या जिसका तूने घणन छुनाया 
धही तेरी बहिन दो । 

फिर वह तोता गंभीर धाणीसे बोला कि कुमारेल्द ! जो मैंने आपसे प्रथम बृत्तान्त कद्दा था वही यह 
चत्तारत है, इसमें कुछ भी शंका नहीं । लचपुच ही इमने ज्ञो चद तापल छुमार देखा था घह इस तिहकमंतरी 
दी बहिन ही थी, और मैं अपने ज्ञान बहले यही अलुमान करता ह' कि भाल एक मास उस घटना को पूर् 
हुआ है इसलिये घद हमें यहां ही किसी प्रकारसे भाज मिलनी चाहिये ।- जगत भरमें सारभूत: तिलकमंजरी- 
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मेरी बहिन जो आज यहां हवा मिल्े तो हे निमित्त ज्ञानमे कुशल शुकराज ! मैं बड़ी प्रसन्‍तता से तेरी कमल पुष्पों 
से पूजा कदंगी | कुमार घोला--“जो तू कहता है सो सत्य हो होगा क्योंकि विद्वान पुरुषोने तेरे चचनका 
विश्वास पाकर ही प्रथम भी तेरी बहुत दफा प्रशंसा की है। इतनेमे ही अकस्मात्‌ भाकाश मार्गमें मन्‍्द मन्द 
धुगप्योंका मधुर आवाज छुन पढने लगा। बे रत्न जड़ित घू गरियां मन्द्‌ मन्‍्द आबाज से चर मण्डल के 

, समान हृश्यकों घारण कर शोभने लगीं । कुमार शुकतज और तिलकमंजरी वगैरह चकित होकर ऊपर ऐखने 
छगे | इतनेमें ही अति विस्ती्ण आकाश मार्गों उलंधन करनेके परिअमसे आकुछ व्याकुछ पनो हुई पक हंसी 
कुमारकी गोदमें आ पड़ी। घह हंसी किसोके भयले फंपायमान हो रद्दी थी। स्तेहके आवेशले टकटकी 
छगा कर धह कुमारके सन्प्रुज देखकर मनुष्य भाषामें बोलने लगी कि है पुरुष रत्न | है शरणागत वत्सल, है 
सात्विक कुमार | सु कृपा पात्रका रक्षण कर | मुझे इस भयसे मुक्त कर। मैं तेरी शरण भाई ह', तू शरण 
देनेके योग्य है, में शरण लेनेकी अर्थों ह', शो बडे मनुष्योंकी शरण आता है चह छुरक्षित रहता है। धायुका 
स्थिर होना, पवेतका चंलायमान होना, पाचीफा जलना, भग्तिका शीतल द्वोना, परमाणुका मेरु होना, मेयका 
परमाणु बनना, भाकाशों कमरा द्ोना, और गयेके सिर सींग होना, ये न होने योग्य भी कदापि बन जाय 
परन्तु धीर पुरुष अपनी शरणमें आये हुयेको कदाएि नहीं छोड़ते। उत्तम पुरुष शरणागत का रक्षण करनेके 
टिये अपने राज्य तकको तृण समान गिनते हैं, धनका ध्यय करते हैं, प्राणोंकों भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु 

। इरेणागत फो आंच नहीं भाने देते | 

हंसीफे पूर्वोक्त चचन छुन कर उसकी पांखों पर अपना कोमछ द्वाथ फिराता हुआ कुमार घोला कि 

है हंसनी ! तू कायरके समान डरना नहीं, यदि तुझे किसी नरेन्द्र खेयरेन्द्र या किसी अन्यसे भय उत्पन्व 
हुआ दो तो में उसका प्रतीकार करनेके लिए समर्थ हं; परन्तु जब तक मुभमें प्राण हैं तव एफ में तुमे अपनी 
गोदमें बैठी हुई को न मरने दूगा। शेप नागकी छोड़ी हुई फांचछीके समान (श्वेत्त तू अपनी पांखोंकों मेरों 
गोदमें बैंठी हुई क्यों हिला रही है ! यों कद फर सरेयर मैंसे विमेंठ जछ और भोष्ठ फप्रलके तंतू छा कर 
उस भाकुछ ध्यांकुल वनी हुई दंसीको दयाद्ध कुमार शीतल करने छया। यह कोन है  कह्ांसे आई! इसे 
किसका भय हुआ ? यह मलुष्यफी भापा फैसे बोलती है ! इस प्रकार जब कुमार धगरद विचार फर रहे थे 
उतनेमें ही अरे ! तीन छोकका नाश करने चाले यमराज को कुपित फरनेफे छिए यह कौन उद्यम करता है? 
यह फौन अपनी जिन्दगी की हपेक्षा कर शेष नागकी मणिका स्पश करता है ! यह कोन है कि जो फदपान्त- 
$ «के अग्निज्याला में अकरमात प्रवेश करना चाहता है! यह भयानक वाणी छुन फर वे चार्सें जने चकित 
दो गये, शुकराज तत्काछ ही उठ कर मन्दिर्के दरवाजे के सन्मुख भा कर देखता है तो गंगानदी की वाढके 
समान भाकाश मार्गसे आते हुए विद्याधर राज़ाके महा भयंकर जतुछ सैन्यकां देखा । तब उस तीर्थके 
प्रभावसे और देव मदिमासे तथा भाग्यशाली रत्नलार छुमारके अद्भुत भाग्योद्य से या छुमारके संसर्गते 
धीरताफे ब्रतं धोरी वन चै् धारण फरके बद शुरुराज उच्च शब्दसे उन सैनिकों को अति तिरस्‍्कार पूर्वक 
कहने छगा, अरे | विद्याघर घीरो | आप क्यो दुर्ु दिसे दोड़ा दौड़ कर रहे हो ! यह रत्नतार इमार देवता 
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ओंसे भी अन्नव्य है क्या यह तुन्हें मालूम नहीं! अपने अभिमात को ,चारों तरफ पसारते हुए तुम सके 
समान दोड़े चछे आ रहे हो ! परन्तु तुस्‍्दं थमी तक यह माह्दूम नहीं कि तुम्हारा अभिमान दूर करने वाहा 
गठहके समान पराक्रमी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है! भरे | तुम यह नहीं जानते कि यह कुमार यदि 
तुम पर यमराज के समान कोपायम्रान हो गया तो युद्ध करनेके लिये खड़ा रहना हो दूर रहा परत्तु जान 
बचा कर यहाँसे भागना भी तुम्हें मुश्किछ हो जायगा ! 

इस प्रकार वीर पुरुषके समान उस शुकराज़ की पुकार सुन कर खेद, विस्मय और भ्य प्राप्त कर. 
विद्याधर प्रतमें विचार करने लगे कि, यह तोतेके रूपमें अवश्य कोई देवता या दानव है। यदि ऐसा मे हो 
तो दम विद्याधरों के सामने इस प्रकारकी फक्‍्क्रा अन्‍य फोन करनेके लिये समर्थ है! हमने आज तक किननी 
एक्ष दफा विद्याधरों के सिहनाद भी उुने हैं परन्तु इस तरद तिरस्कार पूर्वक फकका आज़ तक कभी न सुनी 
थी। तथा जिसका तोता भी इस तरदका वीर है कि जो विद्याधरों को भी भयानक मालूम द्वोता है, तव 
फिर इसके पीछे रद्दा हुवा खामी कुमार न जाने कैसा पराक्रमी होगा ! जिसका बल पराक्रम मालूम नहीं उस 
तरहके अनजान खरूपमँ युद्ध करनेके लिए कौन आगे बढ़े ! जब तक समुद्दका क्रिवारा माल्यूप मं हो तब तक 
कौन ऐसा मूखे है कि--जो तारकपन के अभिमाद को धारण करके उस तैरनेके लिए पढ़े ! इस विचारसे 
वे निष्पराक्रम हो एकले तोतेकी फक्फा मात्रसे सशंक चराशको प्राप्त कर निर्मादय हो कर एक दूसरेफे साथकी 
राद्द देखे बिना ही धापिस छोट गये । हे 

जिस प्रकार एक बालक भयभीत हो अपने पिताके पास जा कर सब कुछ सत्य हफीकत कह दैता 
धैसे ही उन विधाधर सैनिकोंने भी वदांकि राज़ाके पास जार जैली बनी थी दैसे ही सर्व घटना फह छुनाई। 
पर्योकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपाना चाहिये | उनके मुखते पूर्वोक्त बात्त खुन कर क्रोधाय- 
मान होनेफे कारण छाल नेत्र करके वह विद्याधर राजा टेढ़ी दृष्टि कर विजल्ली-चमत्कार के समान भृकुदीफो 
किरादा हुआं मेघके सप्तान गर्जेना करने लगा । क्रोधसे छाल सुछषे हो कर घह सिंह समान तेजस्वी राजा 
संनिकोंको कहने छगा वीरताके तामको धारण करने पाले तुम्हें घिक्कार है। तुम निरथेंक ही भयभीत हो 
कर पीछे छोट भाये; कौन तोता, भौर कौन कुमार! या कौन दैध और कौन दानव | हमारे सामने लड़ 
रहनेकी किसकी ताकत है ! अरे-पामरों | तुम-अब मेरा पराक्रम देखो यों बोढते हुए उसने अक्षस्मात्‌ अपनी 
विद्याके बहसे दख मुख और घीस भुजा घारण की | लीला मात्रसे शत्रुके प्राण छेने वाढी तलवारकों वांये. 
हाथमें ले दाहिने हाथमें उसने फ़ठक नामक ढालको धारण किया। पव॑ अन्य दाहितेद्वाथ्में मणिसर्प के ' 
समान चाणके तरकस को धारण किया और यमराज की सुजदंडक़े सप्ान शोभते हुए घददुष्यको दूसरे वाये 
हाथमें उठाया। एक द्वाथमें अपने यशवाद्‌ को जीत छात्र वाले शंखको धारण किया भर दूसरे हाथों 
नागपाश दिया; इसी प्रकार एक हाथमें तीक्षण भाला, वरछी वगैरद श्र भंगरीफार किये। अब वह दशंन 
मात्रसे दूधरोंको भय पैदा करता हुआ साक्षात रावणके समान अध्यत्त सयंकर रूप धारण कर रत्नकुपतार पर 
चढ़ाई कर आया। उसके भयानक रुपको देखते ही, विचारा शुकराज तो प्रासित हो रत्नलार के समीप 


श्रोद्धविषि प्रकरण ३१५ 


दौड़ आया। फिर उस विद्याघर ने रतनसार कुमाएको घाका कर कहा कि मरे! छुमार। दू जलर बहस 
दूर भाग जा, अन्यथा यहां पर आज छुछ नया पुराना होगा। है अनार्य | अरे निलेड्ज, निरमर्याद | झरे 
निरंकुश [ भरे मेरे जीवितके समान भर स्व के तुत्य इंसीको गोद्में ले कर बैठा है, इससे क्या तू तेरे 
मर्कों छब्जित नहीं होता ! तू अभी तक भी मेरे सामने निःशंक, निर्भय होकर ठहरा हुआ है! सचमुच हो 
है मूेशिरोमणि ! तू सदाके डिये ढुःखी बन बैठेगा। 
इस प्रकारके कट घचव छुने कर सशंक तोतेके देखते हुए, फोतुक सहित मोरफे छुनते हुए, फमलके 
समान नेत्र धाली, भासित हुई उस हंसीके छुनते हुए कुमार इस कर बोलने छुया मरे मू्े! तू मुझ य्यर्थ ही 
भय वंतानेका उद्यम क्यों करता है ! तेरे इस भयावक दिखावले कोई बालक डर सकता है परन्तु मेरे जैसां 
पराक्रमी, फदापि नहीं डर सफता। ताली वजानेसे पक्षी ही डर फर उड़ जाते हैं; पस्तु बड़े नगारे बने पर 
भी सिंद सपने स्थान परसे दरफर नहीं मागता। यदि कब्पान्तफाल भी आ ज्ञाय तथापि शरणागत भाई 
, हुई इस हंसोक्ो मं फदापि नहीं दे सलता। शेष नागकी मणिके समान न प्राप्त होने योग्य घस्तुक्ो ग्रहण 
करनेकी इच्छा रखनेवाल्े तुझे धिक्‍्कार दो | इस हंसीकी आशा छोडकर तू इसी घक्त यहांसे दूर चला जो। 
अन्यथा इन तेरे दूस मस्तकोंका दख दिशाओंके स्वामी द्किपाओों को बलिदान कर ढूंगा। इस वक्त रत्वसार 
के मनमें यह विचार पैदा हुआ कि यदि इसे समय मुझे कोई सहाय दे तो मैं इसके साथ ग्रुद्ध कह। यह 
चिचार करते समय तत्काल ही उस मयूर अपनों स्वाभाविक दिव्यर्प बना कर विविध प्रकारके शह्न भारण 
कर कुमारके समीप भा खड़ा हुआ। ह॒ 
अव घह चंद्रेचूड़ देवता कुमारसे कहने लगा फि दे कुमारेन्द्र | तू यथारुचि युद्ध कर मैं तुतते श्र 
पूर्ण कगा और तेरी इच्छाजुसार तेरे शहुका वाश करूंगा । चंद्रचूड देवके वचन छुब कर जिस प्रंकार 
केसरी सिंह सिक्ारके लिये तैयार होता है भोर जैसे गढड अपनी पांखोंसे बलवान होकर ढुःसेहा देख पड़ता 
है बैसेही रत्नसार कुमार अति उत्साद सहित शब्रुकों डुःसहाकारी हो इस प्रंकारका स्वरूप घारण करना हुआ 
इ॒षित हुआ। तिलकंमंजरी फे कर कमलोंमे उंस इंसीको सेमपेण कर तेयार हो रत्वसार अपने थोड़े पर 
जेबोर हो गया। चेंद्रचूड़ ने उसे तत्काल दी गांडोब वामक घरुष्य को शोमाकों जीत लेनेवाल्ा वाणों 
सहित एके पहुँष्य समर्पण किया । उस चंद्रचूड़ वेवताकी सहायता से मंद भयंकर भोर अतुछू वह बांले 
विद्यांधर को अंत्तमें रत्वसार ने पराजित किया। चंद्रचूड़ देवताके विव्य बखके लासने उस प्रपंथों विद्या 
परे की एक भी विद्या सफल ने हो सेको। उस अज्ग्य शत्रुफो जीत फर हृषित हो रत्नसार कुमार चंद्रंचूड 
देवता सद्दित मन्दिरमें गया । 
कुमारके पराक्रम को देख कर तिलकेमजरी उल्लेलित और रोमांचित होकर विधारने लगी कि येदि मेरी 
बेहिनका मिलाप हो तो पु्योमें पत्नके समान हम ईंस कु्मारेको हीं स्वेंमी्यां स्वीफारर फंरके अंपेनो मेंदो- 
भाँग्य सेमेमें। इस पंकार हर्ष, छज्जा और विस्तापूर्ण तिलकेमेल्ररी के पाले वांलिकाके संमान उस हँसी- 
को हुँमाएने अंपने हाथमें धारण की । तथे हंसी बोलने ठगी हे कुमारेन् ! हे धीरजीर शिरेमिणि आप 
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उठाया है ओर उससे जो आपको ठुःख सहन करना पढ़ा है तद्थ मुझे क्षमा करें । मैं मरहमपुण्य के प्रतापसे 
आपकी गोदको प्राप्त कर सकी है। कुमार बोला--हे प्रिय वोलने वाली हंसी तू कोन है! किस हिये 
तुझे विद्याघर पकड़ता था और यह तुझे मलुष्य भाषा बोलती फहांसे आई! हंसी धोने लगी कि!--मीं 
अपना बृतान्त खुनाती है! आप सावधान होकर छुनें |. 
बैतादय पर्वत पर रथनूपुर घक्रवाहपुर का तरुणीमुगांक नामक तरुणियों में आसक्त एक राजा है। ' 
चह एक दिन आकाश मार्गसे कहीं जा रहा था; उस वक्त कनकपुरी नगरीके उद्यावर्मे उसने एक खुल्दराकार 
चाही अशोकमंत्ररी को देखा। साननद हिंडोद़ेमें झूलती हुई साक्षात्‌ अप्लरा के समान उस बाहिकाको 
देख कर ज्यों वक्रकों देश कर सघुद्र शोभायमान होता है त्यों चह चहचित्त हो गया। 
फिर उसने अपनी विद्याफें बढसे प्रचंड चायु द्वारा चहांसे उस कन्याकों हिंडोले सहित हएन करडी, उसने 
उसे हरन करके जब महा सयंकर शवरसेना नामक अटवीमें छा छोड़ी तब यह फन्‍्या सुगीके समान भवसे 
श्रसित हो फूट फूट फर रोने लगी। फिर विधाघर कहने छगा कि है सुशु | इस प्रकार डरकर तू कस्पायेमान 
क्यों हो रही है? तू किस ढिये चारों दिशाओंमें अपने नेत्रोंको फिरा रही है! तू किस ढिये विलाप करती हैं 
मैं तुप्ते किसी प्रकार का दुःख न दूगा! मैं कोई चोर नहीं है। पुव॑ परदार लंपट भी नहीं, पस्नु मैं विधा- 
घरों का एक महान्‌ राज़ा हू तेरे अनन्त पुण्यके उदय से मैं तेरे वश हुआ ह' मैं तेरा लौकर जैसा बन कर 
प्रार्थना करता हू' कि है छुल्दरी ! ह मेरे साथ पाणिप्रहण कर जिससे तू तमाम विधाधर ह्षिपोंकी सामने 
होगी। अशोकमंतरी ने उसकी बातका कुछ भी उत्तर न दिया, क्योंकि ओ प्रगदमों ही अर्चि कर हो उस 
बातका कौन उत्तर दे] माता पिता सगे सम्बन्धियों के वियोगसे यह इस वक्त पड़ी ढुःखी है, पस्तु धीरे धीरे 
अलुक्रम से यद्द मेरी इच्छा पूर्ण फरेगी । इस आाशाले जिल तरह शाल्मका पढने चाढा शाह्यकों याद फरता है, 
बैसे ही उसने अपनी सर्व इच्छा पूर्ण कराने वाली विद्याको स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रूप बदल 
कर जैसे नाटक करने घाछा अपना रुप बदल डाहता दै चैसे उसका तापसकुमारका रुप घना दिया। नाना 
प्रकार दिस्सकार के समान सत्कार कर, आपत्ति के समान आने जानेके प्रचार और उपचार फर, तथा प्रेमा- 
छाप फरके उस तापस कुमार फै रूपमें रही हुई कन्याको उस डुष्बुद्धि विध्याघर राजाने फितने एक समय 
तक सम्रमाया बुझाया, प्रस्तु उसके तमाम प्रयत्न ऊछ॑र भूमियें बीज योनेंके समान निष्फल हुये । , यद्यपि 
उसके किये हुये सर्व अयत्न व्यर्थ हुये तथापि चित्त विश्राम हुये मलुष्यफे समाव उसका उस फन्या पर्स 
चित न उत्तर । ' * 
हि बह दुष्ट परिणातर घाहा विधाधर एक समय किसी कायवश अपने गांच वहा गया था; उस समय 
है इमेल! हिल हरकत हु उस तापस कुमारते वहां पर आपको देला था। फिए वह आफ 
भक्ति करे और आप पर विश्वास रण कर अपनी बीती हुई धटना कहनेंके किये तैयार हुवा था, पर 


बह हुए .विधाधर वहां पर भा पहुंचा भौर अपने विद्याकट से ,परचंड बायु डाटा उस तापसकझुमार को 
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हसन कर है गया। वह उसे अपने नगरमें ले जाकर मणि रत्नोंसे उद्योतायमान अपने मब्दियो कोपायमान हो 
जैसे कोई चहुर चुद्धिसे अपनी चतुरा स्रीको शिक्षा देता हो उस प्रकार कहने छगा कि हे मुग्धे | तू यहां आये 
हुये किसी कुमारकें साथ तो प्रेम पूर्चंक बात चीत करती थी भौर तेरे वशीभूत हुये मुझे तो तु कुछ उत्तर 
तक नहीं देती ! अब भी तू अपने कदाग्रह को छोड़कर मुके अंगोकार कर | यदि ऐसा न करेगी तो सचमुच ही 
यमराज के समान मैं तुक पर कोपायमान हुआ हूँ। तब धैय॑ घारण फर ताप कुमार ने कहा कि, है राजेन्द्र ! 
छल्वान पुरुष छल द्वारा और वद्धयान पुरुष व द्वारा राज्य ऋद्ि वगैरद प्राप्त कर सकता है। पर्तु छलसे 
या बहसे कदापि पेम पात्र नहीं हो खकता। जहाँपर दोनों जनोंके चित्तकी यथार्थ सरसता हो पहां पर ही 
प्रेमांझर उत्पन्न होता है। जेसे जबतक उसमें स्नेह (थी) न डाछा हो तबतक अकेले आदेका लू, नहीं 
घन सकता | पैसे ही स्नेह विना सम्बन्ध नहीं हो सकता | यवि ऐसा न हो तो सेद् रहित सकेले काष्ठ पापाण 
परस्पर क्यों नहीं चिपट जाते ! जो स्नेद्र विना सम्बन्ध दोता हो तो उन दोनोंका संम्बन्ध भी होना चाहिये 
तब फिर ऐसा कोत पूर्ख है कि जो निस्नेही में समेहकी चाहना रफ्खे ! पैसे मूखोंकों थिःक्षार है कि जो 
स्नेह स्थान बिना भी उसमें व्यर्थ आाप्रद करते हैं। ये क्चन छुनकर विद्याधर भत्यत्त छोपायमान हुआ और 
निदृप दो तत्काल म्यानले तलवार निकाल बोला भरे ९! हुए फ्या तू मेरी सी निन्‍्दा करता है! में तुझे 
जआनतसे मार डालूगा | घैयंका अपलूम्घन छे तापसकुमार घोछा कि भरे दुए पापिष्ट/ अनिश्चित के साथ 
#मिलाप करना एससे मरना ध्रेयस्कर है। यदि तू मुझ न छोड़ सकता हो तो विलम्त किये विता ही मुझे मार 
. डाह, मैं मरने को तैयार है तापलकुमार के पुण्योद्य से विद्याघर ने विचार किया कि भद्दा ! क्रोधावेश में मैं 
यह कया कर रहा हूं  मेण ओीषित इस कुमारीके ्राधीन है, तब फिर क्रोधमें आकर में इसे किस दरद भार 
सकु' ! सचमुच ही मीठे वचनोंसे और प्रेमाढाप से ही प्रेमकी उत्पत्ति दो सकती दै। इस श्चिससे तत्काल 
दी जैसे कंजुस मनुष्य समय भाने पर अपना घत छिपा देता है बैसे ही उसने अपनी तल्यार स्थातमें डाक दी 
फिर उस विद्याघर थे अपनी काम रुपिणी विद्याफे ४ठले तापलकुमार को तुरन्त दी मनुष्य भाषा भाषिणी 
एक इसी बना दी | फिर उसे भ्रणि रत्नोंके पिजड़ेमें रख कर पूर्घत्‌ आदर पूर्वक प्रसन्‍य करने के लिये घाहु 
घचनों हाय प्रतिदिन सममाने छूमा | चतुराई पूर्ण मीठे बचनों से उसे चमरकाते हुये एक वि विध्याघर की 
फमहा भामक रॉवीने देख लिया | इससे उसके मनमें छुछ शंका पैदा हुई । स्तियोंका यह स्व॒साव दी है कि थे 
सौतका सम्भव होता नहीं देख सकती भौर इससे उनमें मत्सर एव॑ ईर्षा आये दिना नहीं रदती | 

एक दिन उस विद्याघरीने सलीके समान अपनी दिधाकों याद्‌ कर अपने शल्यकों निकाह नेके 
समान सौत भावके भयसे उस इंसीको पिंजरेसे निकाह दिया । अब वह प्ुण्योद्य से नरकमे से निकले के 
समान उल विद्याधर के घरमे से निकक शबर सेना नामक अठवी को उद्देश कर प्रमण करने लगी | कदाचित्‌ 
वह विद्याथर मेरे पीछे आकर मुझे फिरसे न पकड़ छे इस भयसे आकुछ ब्याकुल मतवाली भति वैयसे उड़तो 
हुई वह थक गई । पुण्योदय से आकर्षित हो मानो विश्राम छेनेके छिये दी वह हंसी यहां आ पहुची ओर 
आपको दस कर बह आपकी गोद्‌ रूप कमलमें आ छिपी। है कुमारेन्द्र! घल मैं दी वह दंसिनी हुं ओर घही 
यह विद्याघर था कि जिले आपने संग्राम द्वारा पराजित किया। 

रे 


श्श्प श्रांटविधिपकररा 


इस प्रकार उस हंसनीके मुख से अपनी बहिन का चृत्तान्व घुन कर अति दुःणित हो तिलफामंत्ररो 
विलाप करते छगी और यह चिन्ता करने छगी कि हवय हुर्भाग्य वशात्‌, उत्पत्न हुवा यह) अब तैरा तिर्यंच- 
पन किख तरह दूर होगा ! उसका हृदय स्पशों विछाप खुनकर तत्काछ ही चन्तचूड़ देवता ने पाती छिड़क 
कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंसिनी को उसके स्वाभाविक हृपमें मतुष्यदी बना दिया। साक्षात्‌ सरस्वती और 
लक्ष्मी के समाव अशोकमंजरी ओर तिलकमंजरी रत्नलार को दर्षका कारण हुई। फिर इर्पोल्ठलित हो 
शीघ्रता से उठकर दोनों बद्दिनों ने परस्पर प्रेमालिगन किया। अब कौतुक से झुसकरा कर रत्नतार कुमार 
तिलफमंजरी से कहने लगा कि है. चन्हूवद्ना यह तुम्हारा आनन्दृदायी दोनोका मिलाप हुआ है, इससे हम 
तुमसे कुछ भी पारितोषिक मांग सकते हैं। इलहिये है शुगाक्षी | क्या पारितोषिक दोगीं। जो देना 
हो लो अद्दीले दे देना चाहिये | क्योंकि भौचित्य दाव दैसेमें और धर्मत्यों में विहस्य करना 
योग्य नहीं । 

लाचोचितादिदानण । हुद्डा पक्ततीणदे ॥ पे रोगरिपुच्छेदे। कालतेपों न शब्यते ॥ 

रिसघत देनेमें, भोचित्य दान ढेनेमें, ऋण उतारने में, पाप फरने में, सुमाषित छुनने में, बेहन हमें, 
धर्म फरने में, रोग दूर करने में, और शबुका उच्छेद फरनेमें अधिक देर न लगाना चाहिये। 

क्रोधावेशेनदी पूरे । मवेशे पाप क्मणि ॥ 
अभीर्रायुक्तो मीस्याने। कालतेपो मश्नइयते ॥ 

क्रोध करने में, नदी प्रवाह में प्रवश करने में, पाप झृत्य करने में, अज्जीण हुये वाद भोजन करने में 
और भर्यास्थान पर जानेंगे बिहृस्ब करना योग्य है। 

लज्ञा, कप, रोमांच, अस्वेद, छीठा, हावभाव आश्चर्य वगैरह विविध प्रकार के विकारों द्वारा क्षोमित 
हुई तिल॒कमंजरी घैयंकों धारण करके बोली सर्व प्रकार के उपकार फरने पाले है कुमारेद्र | आपको पुद्ष 
कारमें सर्वेस्व समपेण करना है ओर उस सर्वस्व समपंण करनेक़ा यह कोछ करार समकिये । यों बोलकर 
प्रस्ञता-पूर्वक अपने चित्तके समान तिलकमंञ्री ने रत्नलार झुमार के गछेमें मोतियों का एुक्क मनोहर हार 
डाल विया। निस्पृद्द होने पर भी कुमार ने पह प्रेम पुरस्कार स्वीकार फिया। तिलकमंजरी ने तोते को भी 
कमलछों से सत्वर पूजा फी। ओचित्य कृत्य करने में सावधान चल्धचूड देव कहने लगा कि दे कुमार | प्रथम 
तुर् तुख्दारे पुण्यने दी हैं और अब मैं ये दोनों कन्यायें आपको समर्पण करता हू । मंगल कार्यमें विश्न बहुत _ 
आया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार आपने प्रथम इनका चित्त प्रहण कियां है पैसे ही आप भव शाघ्र एनका 
पाणिप्रहण करें । पेखा फदद कर वह चन्दरचूड देव कन्याओं सहित कुमार को विवाहफे लिये दृषित हो एक 
तिलक वृक्षकी कुँजमों ले गया।। अपना स्वाभाविक रुप करके चद्धचूढ़ ने तुरन्त दी चक्र श्वरी देवीके पास 
जाकर यहां पर बनी हुई सर्वे घटना कह सुनाई। 

खबर मिलते ही एक झुल्दर विव्य विमानों बैठ कर अपनी सल्तियों सहित भी चक्कशवरी देवी शीघ्र ही 
धहां पर आ पहुंची । भोत्र देवीके समान ढसे वधू बरने प्रणाम किया । झतसे कुछमें बड़ी कोके समान चक 
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'्वरी देवी ने उन्हें भाशीर्बांद्‌ दिया कि वियोग रहित प्रीति युक्त खुब ढुपी लक्ष्मी और पुत्र पौषादिक सन्ततिसे 
तुम वधू वर चिरकारू तक विज्ञयी रहो | 
फिर उचित कार्य करने में चतुर चक्र झर्त देवीने विचाह की सर्व सामग्री तयार कराकर समहोत्सव 
ओर विधि पूर्वक उन्दोंका पाणिप्रहण फ़राया। फिर घक्केश्वरो देवोने अपने दिव्य प्रधाष से मणि र्त्नोसे 
जड़ित एक झुन्दर मन्दिर घना कर बर वधुकों सम्रपेण किया। 
अथ पूर्व पुण्यके योगसे तथा चक्केश्वरी देवीफी सहायसे पूर्ण मनोरथ रत्नसार देवांगनाओं फे समान 
उन दोनों खुद्रीयों के साथ सांसारिक खुल्नविकास भोगने छया। एस तीथेराज की भक्तिसे, दिष्य ऋद्धिके 
खुख परिभोग से और घैसे ही प्रकारकी दोनों वधघुओंसे रत्नघार को इस प्रकारका छुस प्राप्त हुआ दि जिससे 
उसके सब भनोरथ सफल हुये। शाल्वीमद्र को गोसद्र नामक देवता पिता सस्बन्ध के कारण सर्व प्रफारके 
दिव्प खुख भोग पूर्ण करता था। उससे भी वहकर भाश्चर्य कारक यह है कि माता पिताक़े सम्बन्ध घिना 
चक्र धवरी देवी स्वयं ही उसे मनोवांछित भोगकी संपदायें पूर्ण करती है। 
एक समय चक्‍्केशवरी देवीकी भाशासे चंद्रचूड देवताने कमकध्वज राजाको भशोषमंजरी| तथा तिलक- 
मंजरीके साथ रत्नसौर के विवाद सम्बन्धी.बधाई दी। इस हर्षदायक समाचार फो सुवकर कवकध्वज्ञ राजा 
स्नेह प्रेरित हो वर-धधूको देखनेकी उत्कठा से अपनी सेना सहित वहां जानेको तैयार हुआ। मंत्री सामन्त 
परिवार सहित राज्ञा थोड़े ही दिलोंमें उस स्थान पर आा पहुचा कि जहां रत्नसार रहता था, रत्वलार कुमाए, 
> तोता, अशोकमंजरी, मोर तिलकमंजरी ने समाचार पाकर राजाके सन्मुज्ञ ज्ञाकर प्रणाम फिया। जिस प्रकार 
प्म-गेरित दो ब&डियां अपनी माता गायके पास दोड़ आती हैं वैसे ही अलौकिक प्रेमले दोनों पुनियां अपनी 
मातासे आ मिलीं। रत्नकुमार के वैभव एवं देवता सम्बर्धी ऋद्धिको देखकर परिवार सहित राजा परम 
अंतोषित द्वो उल द्िनिको सफल मनाने छगा। फामथेतु के समान चक्र भ्वरी देवीकी कृपासे र्नलार कुमारने 
सैन्य सहित राजाक्रा उचित आतिथ्य किया | उसकी भक्तिसे रंज्ित हुये राजाने अपने नगरमे घापिस जानैकी 
बहुत ही जल्दी की, तथापि उससे वापिस न जाया गया, छुमारकी करी हुई भक्तिसे ओर वहां पर रहे हुये उस 
पवित्र तीर्थकी सेवा करनेले राजाआदि ने अपने वे दिन सफल गिने । जिस प्रकार फन्याओं को प्रहण करके 
हमें हनार्थ किया है वैसे ही है पुं्षोत्तम,'छुमार | आप हमारी नगरीमे आकर उसे पावन करें] राज़ाक्ी 
प्रार्थना स्वीकार करने पर एक दिन राजाने रत्नसार कुमार आविकों साथ छेफर अपने नगखति प्रस्थान 
किया । अपनी सेना खद्दित विमानमैं बैठकर चंद्रचूड एवं चक्रेश्वरों आदि भी कुमारके साथ आये। अबि- 
हप्य प्रयाणसे राजा उन संबके साथ अपनी नगरोंके समीप पहुंचा । शाज़ाने घड़े भारी महोत्वव सहित 
कुमारवों नगरमे प्रवेश कराया। राजाने कुमारको प्रसन्न होकर नाना प्रकारके मणि; रत्न, अप्व; सेवक 
आदि समर्पण किये। अपने पुण्य प्रभावले सखुरके दिये हुये महछमें रत्नचार कुमार उन दोनों ल्लियोफे 
साथ भोग विकास करने छगा छुपर्णके पिजढ़ेंमें रहा हुआ फोठुक करनेवाढा शुकराज़ प्रदेलिकाक व्यास- 
के समान उत्तर देता था। हमें गये हुयेके समान रत्नसार कुमार माता, पिठा या म्रित्रों पगैरह को कमी 
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याद्‌ व करता था। इस प्रकारके उत्हाष्ठ खुलमें एक क्षणके समान उसे वहां पर पक वर्ष व्यतीत हो गया। 

इसके बाद दैवयोग से पहां पर जो बनाव बना सो बतलाते हैं| एक समय रात्िके बक्त कुमार अपनी 
सुलशय्या में सो रहा था, उस समय द्वाथमें तलवार लिये ओर मबोहर आकारको धारण फरनेवाल्ं कोई एक 
पुरुष महंलमे आ घुसा। मफानके तमाम दरवाजे बंद थे तथापि न जाने वह पुष्य किस प्रकार महरूमे 
घुला। यद्यपि वह मनुष्य प्रच्तत्न वृत्तिसे आया था तथापि देवयोग से तुरूत द्वी रत्वखार छुमार जाग उठा | 
क्योंकि विचक्षण पुर्षोंकों स्वत्प दी निद्रा होती है। यद् फोन, कहांसे, किस छिये मफानमें घुसता है! जब 
कुमार यह विचार फरता है, तब वह पुरुष क्ोघित हो उच्च स्वस्से बोलने छगा कि, भरे कुमार ! यदि तू धीर 
पुरुष है तो मेरे साथ युद्ध फरनेके लिये तैयार दो! धूते, गीदड़के समान तू चणिक म्रात्र होने पर ध्यर्थ ही 
अपना पीरत्व प्रत्यात करता है; उसे सिहके समान मैं किस तरह सहन करू गा! यह बोछता हुआ पह 
तोतैका पिजड़ा उतार कर सत्वर ही पहांसे चछता बना। यह देख क्रोधित हो स्थानसे तलवार खींच कर 
कुमार भी उसके पीछे चछ पढ़ा । वह मनुष्य भागे ओर कुमार पीछे इस तरह शीघ्रगति से थे दोनों घने 
नगरसे बाहर बहुत दूर तक निकल गये । जब रत्नसार ने दौड़ कर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया 
तब पद कुमारके देखते हुये|गरड़के समान सत्वर आकाशमें उड़ गया। उसे आकाश मार्गमें कितनीक हुर 
तक कुमारने ज्ञाते हुये देखा, परन्तु वह क्षणवार में हो अद्ृए्य हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर क्षुमारने 
बिचार किया कि, सयमुच यह कोई देव या, दानव' या पिद्याघर होगा, परन्तु मेरा शनु है। ये थाहे 
जितनां दिए द्वो तयापि मेरा क्या कर सकता है ? घद मेरा शुकरत्न छे गया यह मुझे अति हुःखदाई है। & 
है विवक्षण शिरोमणि शुकराज ! मेरे कानोंको वचनास्त दान फरनेवाले अब तेरे विना मुझे फोन ऐसा प्रिय 
मित्र मिल्लेया ? इस प्रकार क्षणवार खेद फरके कुमार घिचार करने छगा भव ऐसा व्यर्थ पश्चात्ताप करनेसे 
क्‍या फायदा १ अब तो मुच्ने कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे गतवस्तु चापिस मिछ सके | उधम 
भी वभी सफल होता है कि ज्ब उसमे एकाग्रता मोर हृढता हो। इसलिये जब तक मुझे घह तोता त 
मिक्केया तब तक मुझे यद्वांसे किसी प्रकार पीछे न छोटना चाहिये । यद्द निश्चय कर कुमार उसे पहां पर 
ही हू ढदा हुआ फिरने छगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने बहुत कुछ खोज छपाई परन्तु उस घोर- 
का कहीं भी पता न छगा | तथापि वह कमी भी कहीं मिलेगा इस आशासे रत्मसार निराशित न द्ोकर उसे 
उस जंगढमें हू ढता फिरता है। 

कुमारकों बह रात तथा अगला साथ दिन जंगरमें मटफते हुए व्यतीत हो गया। सन्ध्याफे सम 
उसे एक समीपस्थ प्राकार परिशोमित नगर देखनेमं आया । घद नगर बड़ी भारी ससद्धिले परिपूर्ण था, 
नगरके हर एक मकान पंर छुन्द्र ध्यजाय शोम रही थीं। रत्सार उस सुन्दर शहरको देखनेके लिये चला ! 
जब पह शहरक्ने दरवाज़े पर आया तब उसने द्वार रक्षिकाके समान दरवाजे पर एक मैनाको बैठी देला। 
कुमारकों द्र्वाजिम प्रवेश करते समय वह मैना घोछी कि है कुमार इस वगरमे अवेश न करना, कुमार पूछा 
समर न जानेका क्या फारण ! मैंना बोली --*है आर्य | मैं तैरे हितके लिये ही तुझे मना करती हु, दि 
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तू अपने आीनेकी इच्छा रखता हो तो इस नगरों प्रवेश न करना; पशुत्व प्राप्त होने पर सी हमें कुछ बत्मता 
प्राप्त हुई है इसलिये उत्तम प्राणी निष्प्रयोतन बचत नहीं बोलता । यदि तुझै यह जागनेकी ६च्छा होती हो 
तो नगरमेँ प्रवेश करनेके लिये में क्यों मना करती हु' सो इस चातका में प्रथमले ही स्पष्टीकरण कर देती हू 
तू सावधान हो कर झुन । न्‍ 

इस रत्लपुर बयरमें पराक्रम और प्रभुतासे पुरूदर ( इन्द्र ) के समान पुरन्द्र नामक राजा राज्य करता 
था। शाहरमें अनेक प्रकारके नये तये वेष वनाकर घर धर चोरी फरने बाला मोर छल सिद्धिके समान फिसो 
से त पकड़ा जाने धाढा चोर चोरी किया करता था। नगरमें अनेक भयंकर चोरियां धोने पर भी बड़े पढ़े 
तैक्षस्वी नगर रक्षक राजपुरुष भी उसे न पकड़ सके । कितना एक खम्रय इसी प्रकार बीत गया; एक विन 
शज्ञा अपवी समाम बैठा था दस वक्त नगरके कितने एक छोगोने आ कर राजाकों प्रणाम फरके यह विश्वत्त 
की कि है स्वामिन! वयरमें कोई पक ऐसा चोर पैदा हुआ है कि मिलने सारे तगरकी प्रज्ञाको उपयुक्त 
कर डाला है; भव इमसे उसका दुःख नहीं सद्दा जता। यह बात छुन फर राज़ाने नगर रक्षक पुरुपोंको 
बुहा कर धमकाया। नगर रक्षक लोग बोले कि महाराज | बिप्त प्रकार असाध्य रोगका कोई उपाय नहीं 
दैसे हा इस चोरकों पकड़ने का भी कोई उपाय नहीं रहा। दरोगा घोछा कि महाराज! में अपने शरस्से 
भी चहुत कुछ उद्यम कर जुका हू' परत्तु कुछ भी सफलता नदी मिलती, इसलिये भव आप जो उचित सममे 
शो करें। अन्त मद्दा तैजस्वी और पराक्रमी वह राजा स्वयं दी अंधेरी रातमें चोरकों पकड़ने के लिये 


मिकला 

5४ “हक दिन अस्त रातमें चोरी करने घन हे कर वह चोर रास्तेसे जा रहा था, राज़ाने उसे देख कर 
चोरका भद्ठुमान किया परन्तु उस बातका निर्णय करनेके लिये राजा गुप्त बुत्तिसे उस व्यक्तिकें पीछे चल 
पड़ा। उस घूर्त चोरने राज्ञाको अपने पीछे आते हुए शीघ्र ही पहिचान लिया । फिर उत्पातिक बुद्धि धाढा 
यह शजाफी हूष्टि बचा कर पासमे आये हुये किसी पक मम जा छुला। उस मठमें तपरप छुछ्ुदकों विक- 
स्थर करनेमें चद्रसमान कुछुद तामक विद्वान, तापल रूता था। वह तापत इंच लप्तत घोर हिद्वामें पड़ा 
होमनेके कारण चोर उस चुटाये हुए धनको पद्दां रख कर चल पढ़ा। इधर उधर तलाश फरते हुये चोरको न 
देखमेसे राजा तत्याछ दस समीपस्थ मह्में गया। चहाँ पर घन सहित तापसको देख कोपायम्रान हो राजा 
कहने छगा कि। दंड और सुग चर्मको रखने बाले भरे दुट घोर तापल | इस धक्त चोरी करके कपरसे यहां - 
आ सोया है। दूं कपर निद्रा क्यों छैता है! ठुमे में दीधे-निठा दूगा। राजाफे वन्नपात समान उद्धव 

. घचल सुनते ही वह एफद्म जाग उठा । पस्तु भयभीत होतेक़े कारण वह जञागने पर भी कुछ वो ने सका। 
निर्दयी राजाने नौकरों द्वारा बंधवा कर उसे प्रादकाहम मार डालनेकी आशा दे दो। उस समय में चोर 
नहीं है', विवा ही विचार किये मुझे क्यों मारते हो, का हा कार 

व है. कि हब मलुष्यका देव हुठ जाता है तव सत्य घात पर ध्यान 

पा का शी आ निर्दोष तापसकों गणे पर चढ़ा कर उसकी व्रिविध 
प्रकारसे विडामबना कर गूछी पर चढ़ा दिया। 


बज >जजननल 
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य्रधपि पद तापस शान्त प्रकृति चाला था तथापि अतत्यारोपण झुत्युते उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न 
हुमा। इससे वह उत्यु पा कर एक राक्षसतया उत्पन्न हुआ। क्योंकि वैसी अवस्था में मृत्यु पाने वाले 
की प्रायः चैसी दी गति होती है। अब उस निर्दूयी राक्षसने तत्काल ही एकले राजाको ज्ञाबसे मार डाहा। 
बिना बिचार किये कार्यका ऐसा ही फल होता है। उसमे नगरके सब छोगोंको बगरसे बाहिर भगा दिया। 
जो मलुष्य राजमहर में जाता है उसे तुरन्त ही मार डालता है! इसी कारण तेरे हितकी इच्छासे में तुफे 
यमराज के मन्द्रि समान गगरमें जानेसे रोकती हूं । यद बचत झुन कर कुमार मैनाकी बचत घतुराई से 
विस्मित हुआ । कुमारकों किसी राक्षत वाक्षतका भय न था इसहिये पैनाकी फोतुकपूर्ण घात खुब कर 
नगरमें प्रवेश फरनेकी उसे प्रत्युत उत्घुकता हुई। ॥ 

कौतुकसे और राक्षसका पराक्रम देखनेके लिए निभय हो कर जिस प्रकार कोई थूर वीर संप्रामभूमि 
में प्रवेश करता है, चेसे ही कुमारने तत्काल नगरों प्रवेश किया। उस नगरमें किसी जगह मलयाचल पर्वत 
के समान पड़े हुए बावने चन्द्नके हे? भर किसी ऊगद्द अपरिमित खुपर्ण वगेरद् पढ़ा देखा। वाजासम 
तमाम हुकानें, धन घात्य, चत्र क्रयाणे बगेरद से परिपूर्ण देखनेमे आई, जवाहरात की दुकानोमें अगणित 
जवाइरात पड़ा था, रत्नसार कुमार श्री देवीके आवास समान धव सम्पत्ति से परिपूर्ण शहरकां अधलोकत 
करता हुआ देव विभानके समान राज्य मदलकी तरफ जा निकला राजमदल में बह वहां पर जा पहुंचा, कि 
जहां पर राजाका शयवागार था । ( सोनिका स्थान ) चहां पर उसने एक मणिमय रमणीय पहंग देखा। 


, इस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमारकों कुछ परिश्रम छगा था इसलिये वह सिंहके समान विरोंक हो उस 


शज्रपहंग पर सो रहा । जिस प्रकार केसरी सिंहके पीछे महाव्यात्र ( कोई बढ़ा शिकारी ) आता है वेसे 
ही उसके पीछे वहां पर घद राक्षस आ पहुंचा | वहां पर महुष्यके पदचिन्द देख कर चह क्रोघायमान हुआ । 
फिर छुख रिद्वाममें सोये हुए कुमारकों देखकर घद्द विचार करने लगा कि जहां पर आानेके लिए कोई विचार 
तक नहीं कर सकता ऐसे इस स्थान भा कर यद खुखनिद्गा में निर्मय हो फोन सो रहा है! क्या आशचट 
है कि यद मलुष्य सृत्युकी भी पर्चा न करके निश्चित हो सो रहा है। अब इस अपने दुश्मनकों कैसी मारसे 
मार! क्या नखोंसे घोर डाढू' ! या इसका मस्तक फोड़ डालू' या जिस तरह चूर्ण पीसते हैं वैसे गदा 
द्वारा पीस डाढू'। या जिस तरद मद्दादेवने कामदेवको भस्म कर डाछ। उस तरद आंखोंमेसे निकलते हुए 
जाज्वत्यमान अग्नि द्वारा इसे जछा डाढू'] या जिस तरह आकाश गेंद्‌ उछातते हैं बैसे हो इसे आकाश 
फेक दू' ! या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयम्मू रमण समुद्रमें फेक हू ! ये विचार फरते हुए 
उसमे अन्तमें सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आ कर सो रहा है इसलिये इसे मारना उचित नहीं 
क्योंकि यदि शत्रु भी घर पर आया हुआ हो तो उसे मान देना योग्य हं तब फिर इसे किस तरद मारा 
जाय। फट्दा है कि 
झागतर्य निनगेहमप्यरे, गौरियं विदयते महावियः । 
प्रीनमात्म सद 'समेपुषे मार्गधाय गुरूवता' ददो ॥ 
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गुरू--बृहृस्पति का लो मीन छान है वह स्वगद्मत्‌-पिताका घर है; यदि वहां पर शुक्र आबे तो उसे 
उद्ध कद्दा जाता है। (उद्यपद देता है) वैसे ही यदि कोई महान बुद्धिवाले पुरषोंके घर आये तो उसे थे मान 
बढ़ाई देते हैं । 
इसलिये अब तक यह जागृत हो तब तक मैं अपने भूतोंके समुदाय को धुछा छा, फिर यथोचित 
कदगा। यह विधार कर वह राक्षस जैसे नोंकरोंको राज़ाके पास छे जावे वैसे ही बहुतसे भूतोंके सपुदायको 
लेकर कुमारके पास आाया। जैसे कोई लड़की की शादी फरके विर्श्ित होकर सोता है पैसे ही निर्शिततया 
घोते हुये कुमारकों देश रक्षत तिरु्कार युक्त वोहने लगा कि अरे | मर्यादा रहित न्विद्धि! अरे वि्भय 
निर्ज़ ! तू शीघ्रद्दी इस मेरे महलले बाहर निकल जा अन्यथा मेरे साथ युद्ध कर ! राक्षसक्रे बोढसे और 
भूठोंके फलकलादइट शब्दसे कुमार तत्काल ही जाग उठा; भोर निद्रासे उठेमें आहृसी मनुष्य के सप्ान 
बोहने लगा कि भरे रा्षसेंद्र | भूखेको भोजनके अन्तराय समाव मुझ निद्रा परदेशी की रिहामं क्यों अत» 
राय किया ! इसलिये कहा हैं कि-- 
धर्मनिंदी पंकतिमेदी) निद्रस्छेदी निरयंक। कथामंगी दधापाकी। 'चेवेहल्यंत पापिणः ॥ 
धर्मविन्द॒क, पंक्तिमेदक, निरर्थक निद्राच्छेदक, कथार्मजक, वृथापाचक, ये पांचों जने महा पापी गिने 
जाते हैं। 
.... सहिय ताजा धो पानीमे घोकर मेरे पैरोंके तलियों पर मर्दंग कर और ढंढे जहसे धोकर मेरे 
पैरोंको दण क्लि जिससे मुझे फिस्से निद्रा भा जाय। राक्षस विचारने लगा कि, देवेश के भी हृदय को 
कंपानेवाल्ा इसका चरित्र तो विचित्र दी आर्य कारी मादम होता है। कितने भाएवय्य की बात है कि 
केसरी सिंहकी सवारी करनेक्े समान यह मुमले अपने पैरोंके तलियें मसहवाने फी इच्छा रखता है । इसकी 
कितनी निर्भयता ! कितनी साहलिकता, और इन्द्रके समाव कितनी आश्ययंकारी विकरमता है। अथवा 
जगतके उत्तम प्राणियों शिरोमणि तुल्य पुण्यशाली अतिथिका कथन एक दफा कह तो सद्दी। यह विचार 
कर उसके फथनातुलार राक्षल कुमारके पैरोंके तलिये क्षणवार अपने कोमल द्वार्थोंसे मसलने गा । यह देख 
धह पुण्यात्मा रवसार छुमार उठकर कहने लगा कि सब छुछ सहन करनेवाले है राक्षसराज | मैंने जो 
अज्ञानतया मनुष्यमात्र ने तेरी अवज्ञा की सो अपराध क्षम्रा करवा | में तेरी शक्तिसे तुमपर संतुष्ट हुआ हूँ । 
इसलिये है राष्ठत ! तैरी जो इच्छा हो सो मांग ले । तेरा जो हुःसाध्य कार्य हो सो भी तू मेरे प्रभावले 
साध्य कर सकेगा | 
आधश्वर्य चकित हो राक्षत विचार करने छगा कि अहो फंसा आश्रय है और यह कितना विपरीत 
कार्य है कि मैं देव ह' सुर पर महुष्य तुष्टमान हुआ! इतता आशवर्य कि यह मलुष्य मात्र होकर भी मुझ 
देवता के हुःसाध्य कार्यकों सिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है ! यह मदुष्य होकर देवता को क्या दे सकता है ! 
अथवा मुझ देवता फो मलुप्य के पास मांगने की क्‍या चीज है ! तथाए में इसके पास कुछ यायवा जरूर 
करूंगा। ग्रह भारणा फण्के बद राक्षस स्पष्ट वाणीसे बोहने छगा कि जो दूसरे की याचना पूर्ण करता है 


३१४४ *. श्राद्वविधि प्रकरण 





20७३४ आए का राााशाा तक कप ाइ १३ क नाता तए पर बाप लय शक पट 
चह प्राणी दीनों छोकमें डुलेभ है। मांगने की इच्छा होने पर सी में किस तरह मांग सकता हु! हें कुछ 


मायू' मनमे ऐसा विचार धारण करते से सी सब गुण नष्ट दो जाते हैं भर मुझे दो ऐसा बचन बोढते हुये 
मानो मयसे ही शरीरीमें ले तमाम लहुगुण दूर भाग जाते हैं। दोनों प्रकार के ( एक बाण और दूसरा 
थाघक ) मा्गेण दूखरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आश्चर्य यह है कि एक वाण तो शरीर में हगने 
से ही पीड़ा कर सकता हैं। परन्तु दूसरा बाण यावक तो देखने मात्र से भी पीड़ा कारी हो जाता है। 
कहा है क्ि-- 

हलकी में इछकी धूल गिनी जाती है, उससे भी हलका तृण, तृणसे हलकी आकरकी रुई उससे हलका 
पवन, पवन ले हछका याचक, और याचकले भी हलका याचक वैवक--समर्थ हो कर ना कहने धाले गिना 
जाता है। और भी फट्दा है कि-- 

पर पथ्यणा पवन्न॑। भा भणणि भरोपु एरिसं पूचच ॥ 
माउ भरेवि परिज्जसु पश्यिन्न मंगोक ओमेण ॥ २॥ 

ज्लो दूसरे के पास जाकर यांचना फरे, दे माता ! तू ऐसे पुत्रको जन्म न दैवा और प्रार्थना भंग करने 
चाढे फो तो कुक्षिमे भी घारण न करना ! इसलिये है उदार जनाधार ! रत्नखार कुमार [ यदि तू मैरी प्रार्थना 
भंग न करे तो मैं तेरे पास कुछ याचवा कझ । कुमार बोला कि, दे राक्षसेद्र | यदि विच्ले, चित्तसे, बचतसे' 


पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, इत्यादि कारणों से तेरा कार्य किया जा सकता द्वोगा वो ., 


सचमुच दी में अवश्य कर दूगा । आदर पूवेक राक्षत कददने छगा कि, हे महाभाग्यशाली | यदि सघबुच 
ऐसा द्वी है तो तू इस नगरका राजा घन! सब प्रकारके गुणोंसे उत्ह्ट तुझे में खुशीसे यह राज्य समपेण 
करता हु' अतः तू इस बड़े राष्यको अ्द्ण कर भौर अपनी इच्छाजुसार भोग ! देषिक ऋद्धिके भोग, सेना, 
तथा अन्य भी जो तुझे आवश्यकता होगी सो मैं तेरे नोक॑रके समान वश होकर सब कुछ अर्पण' कहूगा ' 
मेरे भादि बैबताओं के सद्दाय से सारे जगत में तेरा इन्द्रके सम्रान एक छत्र सान्नाज्य दोगा। यहाँ पर 
साप्नाज्य करते हुये इन्द्र के मित्रफे सरीखी लक्ष्मी द्वारा स्वर्ग में भी अनगंछ अप्सरायें तेरा निर्मल यश 
गात करेंगी। 

उसझे ऐसे वचन सुन कर रत्नसार कुमार अपने मनमें चिन्ता करने छगा कि भद्दो आश्यय ! मेरे पुण्य 
के प्रभाव से यह दैचता मुझ राज्य समर्पण करता है परन्तु मैंने तो प्रधम घर्मके समीप रहे हुये मुनि महाराज 
के पास पंचम अणुव॒त प्रहण करते हुये राज्य करने का नियम किया है। और इस पक्त मैंने इस देधता फे 
पाख इसकी याचंता पूर्ण करना मंजर किया है कि जो तू कहैगा खो कढूंगा। में तो इस सम्रय नदी व्यात्र 
न्‍्यायके घीच भा पड़ा अब क्या किया जाय ! एक तरफ प्रार्थना भंग और हूसरी तरफ़ श्रत भंग, दोनोंके बीच 
में बड़े संकट में भा फला | अथवा हे भारय ! तू छुछ दूसरी प्रार्थवा कर कि जिससे मेरे ब्तको दृषण न छो 
ओर तेरा कार्य भी सिद्ध हो शफे। पेल्ली दाक्षिण्यता फिस कामकी कि जिस निल धर्म भंग दोता हो, वह 
छुबर्ण किस”कामका कि जिससे फान हूट जाय । वेहके समान दाक्षिण्यता, छज्ञा, छोमादिक सब कुछ वाह 
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भाव हैं और निज्र जीवितव्य तो खुड़नि पुरुष द्वार अंगोकार किया हुमा बत दो समझना बाहिये। उसु.. 
त्रममें तूचा फूड जाने पर अस्य वस्तुओं से नहीं करा जाता, क्या राज़ाके भाग जाने पर छुमटों से छड़ा जा 
सकता है, यदि चित्तमें शूल्यवा हो वो उसे शाज्ले क्‍या छाम ! पैसे ही व्रत भंग हुआ तो फिर दिव्य खुजा 
दिकले बया लास ? एस प्रकार विचार फरके कुमार ने बहुमान से योग्य वचन घोले कि है राक्षसेन्द्र तुमने 
जो कह्दा लो युक्त ही है परत मैंने ग्रथमसे ही जब गुस्के समीप नियम अंगीकार किया तथ राज्य व्यापार पाप 
मय होनेले उसका परित्याग किया है। यदि थम भौर नियम खंडन किये जाय तो तीम दुःकोंका अनुभव 
करना पड़ता है। यम आयुष्य के अत्तिम भाग तक गिना जाता है भौर नियम जितने समय तकका अगी- 
कार किया हो उतने ही समय तक पाछना होता है। इस लिये जिसमें मेरा नियम भंग न हो कुछ चैसा कार्ये 
चना यदि यह ढुःसाध्य होगा तो भी मैं उसे सुलाध्य कहगरा। राक्षस क्रोधायमान होकर घोलने लगा 
कि अरे! तूब्यर्थही क्षुठ बोलता है पहली दी प्रार्थनामं जब तू भामंजूर होता है तब फिर दूसरी प्रार्थना 
किस तरद कबूल कर सकेगा। इतना बड़ा राज्य देते हुये भी तु चीमारके समान मन्द होता है! अरे मूह 
बड़ी महत्ताके साथ मेरे घर्से खुल निल््वामे शयतन करके और मुझसे अपने पैरोंके तलियें मदन फरा कर भी 
मेरा वचन हित कारक भी तुझे मान्य नहीं होता दव फिर भव तू मेरे क्रोधषफा जतुरु फल दैख। यो बोलता 
हुआ राक्षस बलात्कार से जिस तरह गोध पक्षी मांसको लेकर बढ़ता है बेसे दी कुमारको लेकर तत्काल 
आकाशमें उड़ा, और क्रोधसे आकुल व्याकुछ हो उप राक्षसने रत्वसार छुमारकों भपने भात्माफों संसार 

* समुद्र डालमेके समान तत्काऊ ही भयंकर समुद्रमें फेंक दिया । फिर शीघ्र ही वहां भाफर कुमारके 
हाथ पकड्ट कहने लगा कि है कदाप्रह के घर ! है निविचार कुमार | ध्य्थ दी क्यों मरणके शरण होता है ! 
क्यों नहीं राजलक्ष्मों को भंग्रीकांर करता ! तेरा कह्दा हुआ निन्दनीय कार्य मैंने देवता होकर भी खीफार 
किया और प्रशंचनीय भी मैरा कार तू मठुष्य होकर सी नहीं करता | याद रख! यदि मेरे कहे हुये 
कार्यक्रो अंगीक्वार न करेगा तो ध्रोवीके समान मैं तुझे परापाणकी शिला पर पदक पदक कर यमका अतिथि 
घबाऊंगा । देधताओं का क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसमें भी राक्षजोंका क्रोध तो पिशेषता से निष्फल नहीं 
होता। यो कद्द कर घट क्रोधित राक्षत उसके पैर पकड़ अधोमुस्त करके जवां पर शिह्वा पड़ी थी पहाँ पर 
पदकने के लिये ले गया । 

साइसिक कुमार बोला कि तू निःखंशय तैरी इच्छाुलार कर! मुप्तै किसलिये वारंबार पूछता है मैं 

. कद्रापि अपने बतको भंग न फरुगा | इस समय एक मद्दा तैजस्थी प्रसक्ष मुख मुन्द्राघाला भामृषणों से वैदीप्य- 
मान घट्टां पर वैसानिक देवता प्रगट हुआ और जलबृध्टीके समात रत्नकुमार पर पुष्प शर्धि करके वन्दि जनकी 
तरह (साद चरणके समान) जय जय शब्द घोलता हुआ विश्यायता के व्यापार प्रवतित कुमार को कहने छगा 
कि जिस प्रकार मनुष्योतरे सबसे अधिक चकवर्ती है वैसे ही लात्विक धैर्यवान्‌ पुरुषोंमे तू सबसे अधिक है | 
है कुमार | तुझे घन्य है। तेरे जैसे ही पुर्षोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा चाम सार्थक है । दूने जो साधु घुनिराज से 
प्रत भंगीकार किया है उसकी हृढनाले आज तृ देवताओं के मी प्रशंसनीय हुआ है। इन्द्र महाराज के सेता- 

६. 
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पति दण्जिगमैषी नामक देवने जो बहुतसे देवताओं के बीचमें आपकी प्रशांसा की थी वह विछकुछ युक्त ही है। 
चिस्मित और प्रसन्‍न हो कुमार बोला कि दरिनंगमेषी देवने मेरी किस छिये प्रशंला की होगी ? धह देव 
बोला प्रशंसा करनेका कारण छुनो | एफ दिन नये उत्पन्न हुये लोधर्म और ईशान देवकोक के इन्द्र जिस 
प्रकार मनुष्य अपनी अपनी जमीनफे लिये विवाद करते हैं घेसे ही अपने अपने विमानोंके छिये विवाद 
फरने लगे | अनुक्रम से सौधम देवलोक के बत्तील छाख़ और ईशान देव छोकके अठाईस छाख विमान होने पर 
भी दे दोनों इन्द्र विवाद करते थे। जब पशुओं में कलह होता है तब उसे मनुष्य निवारण करते हैं, मनुष्योंमें 
फहलह द्ोता है तब उसका फैसला राजा करता है, जब राजाओंमें कलद होता है तव उसका निराकरण देव- 
ताओं से द्वोता है, देवताओं का कलह उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया ज्ञा सकता है परन्तु दुःखसे 
सहन किया ज्ञाने वाह पन्नकी अग्निके समान जब परस्पर देवेन्द्रोंमें विधाद होता है तव उसका समाधान 
कौन कर सकता है! अन्तमें कितने एक समय तक लड़ाई हुये बाद मानंवक तामक स्तंभनके भीतर रही हुई 
अरिहंत फी दाढ़ाओंके भाधि, व्याधि, मदादोष, महा बैर भावको, निवारण करने वाढे शान्ति जढूसे फिसी 
एक पड़े मदोत्तर देवता ने विवाद शान्त किया। फिर पारस्परिक पिरोध मिट जाने पर द्वोनों इन्द्रोंके प्रधान 
मंजियोनि पूषे शाप्यती व्यवस्था जैसी थी घैसी बतलाई। 

शाभ्वगी रीति--जओ दक्षिण दिशा विमान हैं थे सच सोधर्म इनके हैं, ओर उत्तर विशामें रहे हुये सब 
जिमानों की सत्ता ईशानेन्द्र की है। जितने गोल विमान पूर्व और पश्चिम विशामें है थे और तेरद इड्रफ 
* विमान सौधमेंस्द्र की सत्तामें हैं| तथा पूर्व ओर पश्चिम दिशामें जो त्रिकोन तथा चोलूने विमान हैं उन्तों * 
आधे सोधमेंस्द भोर माय ईशानेन्द्र के हैं। सबत्कुमार ओर महैर्द में भी यही क्रम है। तथा इन्धक विमान 
जितने दोते हैं वे सब गोल दी होते हैं। उन्होंने इस प्रकारकी ध्यवस्था अपने स्वामियों से निवेदित की। 
इससे थे परस्पर गतमत्सर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिवान बने । उस समय चन्द्रशेल्षर देवता मे दरिनिगमेषी 
देधको फौतुक से यह पूछा क्या सारे जगत में कहीं भो कोई इन्द्रके समान ऐसा है कि जिसे छोभपुद्धि न हो 
था छोम धृत्तिने जब इन्द्रों तक पर भी अपना प्रवद् प्रभाव डाल दिया तब फिर अन्य सब मनुष्य उसके शृह 
दास समान हों इसमें आाश्ययं ही क्या है! नैगमेषी बोला कि है मित्र ! तू सत्य कहता है, पर्तु एृथिवी पर 
किसी पस्तुकी स्वधा नास्ति नहीं है इस समय भी घसुखार नामक शेठका पुत्र समसार कुमार कि जो सब- 
मुच ही छोभसे अक्षोमायमान मन वाला है, अंगीकार किये हुये परिग्रद परिमाण प्रतको पालन करनेमें ध्तती 
हृढ़ता धारण करता है कि यदि उसे इन्द्र भी चढायप्रान करना चाहे तथापि वह अपने भंगीकृत व्रतमें पवेत " 
के समान भकंप और निश्च रहेगा। यद्यपि छोम रूप मद्दा नदीकी विस्तृत वाहमें अन्‍य सब ठृणके समान बह 
ज्ञाते हैं परन्तु चह कृष्ण घित्रक के समान अडक रहता है। उसके इन दचतों को छुन फर चंद्रशेखर देव मान्य 
न फर सका इस ढिये वही चन्दरोखर तामक देवता में तेरी परीक्षा फरने फे लिये यहां आया हूं। तेरे तोतेफो 
पिजड़े सद्दित चुराकर नवीन मैंना बता कर शल्य नगर और भयंकर राक्षस फा ,रुप मैंने ही बनाया था। है 
बहुधारत्व ! जिसने तुझे उदा कर समुद्र में फेंका और अन्य भी घहुत से भय बतलाये मे वही चद्रशेखर देव 
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हैं; इसल्यि हे उत्तम पुरुष | खछ चे्टित के समान इस मेरे अपगध को क्षमा कीजिये और देवदर्शन निष्फल न 


हो तदर्थ मुझे कुछ भाज्ञा दीजिये | कुमार बोला भेष्ठ घांके प्रभाव से मेरी तमाम्र मनोकामनायें संपूर्ण हुई' 
हैं इससे में आपके पास कुछ नहीं मांग सकता | परन्तु यदि तू देवताओं पे घुरंघर है तो नन्‍्दीश्वरादि 
तीर्थोकी यात्रा करना कि जिससे तेरा भी जन्म सफ़छ हो । देवता ने यद्द धात मंजूर की और कुमारको पिंजरे 
सहित तोता देकर फनकपुरी में छा छोड़ा । बह्ांके राजा कौरद के सन्पुत्न रत्नतार का पह सकछ मद्दात्म्य 
प्रकाशित कर वह देवता अपने स्थान पर चला गया। 

फिर बढ़े आग्रद से राजा पगरद की भाजा से रत्नलार अपनी दोनों स्लियों सहित वहांसे अपने नगर 
फी तरफ चह्ा । कितनी पक दूर तक राजा आदि प्रधान पुरुष कुमार को पहुचाने आये | यद्यपि पद एक 
ध्यापारी का पुत्र है तथापि दीवान सामन्‍्तों के परियार से परिषरित उसे बहुत से विचक्षण पुदषोने राजकुमार 
ही सम्रका । रास्ते में कितने एक राज़ा महाराज्ञाओं से सत्फार प्राप्त करता हुआ रत्नसार थोड़े ही दिनोमें 
अपनी रत्न विशाल नगरी में आ पहुंचा। उस कुमारकी ऋद्धिका विस्तार भोर शक्ति देक्ष कर समरलिह 
राजा भी बहुत से व्यापारियों को साथ ले उसके सामने आया। रज्ाने बछुसारादिक बढ़े व्यापारियों के 
साथ रत्वखार कुमार को बड़े भाडस्वर पूवेक नगर प्रवेश कराया। कुमारका उचितावरण हुये बाद शत्तुर 
शुकराज ने उन सबको रत्नलार कुमार का आश्वर्य कारक लकर इृतान्त कह छुनाया। अब्ठुत घैरयपृर्ण कमा 
रका घरित्र खुन फर राज़ा प्रमुख आश्चर्य चकित हो उसको प्रशंसा करने लगे । 

एक दिन उस नगरी के उद्यान मैं कोई एक विद्यानन्द्‌ नामक भ्रेष्ठ गुद पधारे | यह समाचार खुन हषित 
हो रत्नवार और राजा पगैरद उन्हें पन्दन करने के लिये आये । गुद महाराज की समयोचित देशना हुये बाद 
राज़ाने विस्मित हो रत्नसार कुमार का पूर्व वृनान्‍्त पूछा । चार श्ावके घारक शुद् मद्दाराज ने फर्माया कि 
है रानर,! राजपुर नगर में छृक्ष्ती के समान भ्रीसार नामक राजा का पुत्र था। क्षत्रि, मन्त्रि ओर भ्रेष्ठि, पं 
तीम जनोंके तीन पुत्र उसके मित्र थे। जिस तरद तीन पुर्षार्थों से ज॑गम उत्साद शोभता है वैसे ही वह तीन 
मित्रोंसे शोभता था। अपने नीन मित्रों फो सर्वे कलाओं में कुशछ जान फर क्षत्रिय पुत्र अपनी घुद्धिमंद्वा 
की निन्‍्दा करता और शानका विशेष बहुमान करता था। एक विन किसी चोर ले राज़ाकी रानीके महतमें 
बोती की। मालूम होने से मगर रक्षक लोग चोर फो पकड़ कर राजाके पास हे गये। फ्रोधित द्वो राजाने 


उसे तत्काल ही मार डालने की आधा दी ! छुगके समान चाखित नेत्र धाले उस घोर को भार डालने के छिये 


घधस्थान पर छे जाया जा रहा था, देव योग उसे दयाड्ु भ्रीसार कुमार ने देखा। मेरी माता का द्रव्य चुराने 
याहा होने से इस चोरकों स्वयं मैं अपने दाथले मारूंगा यों कह कर उसे घातक पुरुषों के पाससे छे 
कुमार नगरसे बाहर चला गया। शानवान, और व्यावाद्‌ कुमार ते अब फ़िर कमी घोरी न करना ऐसा 
सममा कर उसे गुप्तवत्ति से छोड़ दिया। हुनिया में जिस मतुष्य के वो घार मित्र होते हैं उसके दो चार 
शत्रु भी अवश्य द्वोते हैं। इलसे किलीने चोर फो छोड़ देंनेकी वात राजा से जा कही। राजा आाहा भंग 
करना बिना यह शह्का वध है, इसलिये क्रोघायमान हो कर राज्ञाने श्रीसारफों बुला कर बहुत ही घम- 


हेड श्राद्धविधि प्रकरण 


काया । इससे घह अपने मना बड़ा दिहगीर हुआ ओर क्रोध भा ज्ञनेसे चद शीघ्र ही नगर सै बाहर निकला 


क्योंकि मरावी मनुष्यों के लिये श्राणहानि से भी अधिक भागनद्वाति ग्रिवी जाती हैं। जैसे ब्वाव, दर्शन, 
घारित्र सहित भात्मा होता है घेसे ही मित्रता से दूर न रहने वाह्ले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश 
चहा। कहा हैं कि।-- 
जानीयाह पणो भुत्यान्‌ । वाधवान व्यसनागम ॥ प्रित्रमापदिकाले च। भार्या' च विमवत्ये ॥ 

नौकर की किसी कार्य को भेजने के समय, कत्धु जनों को कष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय, 
भर झ्ञी छी द्रव्य नाश हो जाने के समय परीक्षा द्ोती है। 

जाधमें चलते हुये मार्गमे वे ज॒दे हो गये इससे साथ श्रष्ठके समाव वे राद भूछ गये, और बहुत ही 
वुभुक्षित हो गये, इससे वे भति पीडित होने छगे । पहुतसा परिभ्रमण कर थे तीसरे दिन किसी एक गांवमें 
इक हुये, तब उन्होंने वहां पर भोजन करनेकी तयारी की । इतनेमें ही वहां पर मिक्षा छैनेके लिये और पुण्य 
महोदय देनेके लिये थोड़े ही भव-संसार वाला जिनकदपी मुनि गोचरी आया; सरह स्वभाव से भौर उह्लास 
पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र भ्रीसारने उल झुनिराज़ को दान दिया ! भर उससे पुण्य भोग फछक 
ग्रहण किया। दूसरे दो मिन्नोने मन, वचन, कायसे, उस खुपात्र दानकी अजुमोदना की, क्योंकि समान वय॑ 
घाले मित्रोंकों सरीखा पुण्य उपाजन करना योग्य दी है; पर्तु दो दो सब कुछ दो। ऐसा योग फिर पहांसे 
मिल्लेगा ! इस प्रकार बोलकर दो मिन्रोंने कपटले अपनों अधिक अरद्धा बतलाई | क्षत्रिय पुत्र वो तुच्छात्मा 


था, इसलिये बोहराने फे समय उन्हें बोलने छया कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूखसे पीडित हो रहा हु' " 


अत मैरे लिये थोड़ा तो खखो। ऐसा बोछ कर निरर्थक ही [वानान्तराय फरनेसे उस तुच्छ-बुद्धिवाले ने 
भोगान्तंराय कम बाँघा। फिर थोड़े ही समयमें राजाके घुलानेसे वे तीनों जने स्वस्थाव पर चछे गये ओर 
श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ मंत्रिषुत्र को मंत्रिमुद्ठा, श्रेष्ठी पुत्रफों भरष्टी पदयी और क्षत्रिय पुत्रको चीराप्रणी 
पद्वी मिली । इस प्रकार चारों जने[भनुन्रमसे पद्वियां प्राप्त कर मध्यस्थ गुणपन्त रह कर आयुष्य पूर्ण 
होने पर कालधर्म को प्राप्त हुये। उनमेंसे श्रीसार खुपात्र दावके प्रभावसे यह रत्मसार हुआ, प्रधान पुत्र और 
भ्रेष्ठिपुत्न दोनों जने मुनिकों दान देनेमें कपट करनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियां हुए । और क्षत्रियपुत्र दाना- 
न्तराय फरनेसे तियंच यह तोता हुआ। परन्तु ज्ञानका बहुमाव करनेसे यह इस भपमें बड़ादी विचक्षण हुआ 
है। श्रीसारसे छूटे हुये उस घोरने तापसी त्रत अंगीकार किया था जिससे वह पंहचूड देव हुआ कि 
जिसमे बहुत दफा रत्नसार की सहाय की | 

यह सुन कर राजा पगैरद सुपात्र दान देनेमें भति अद्धावत्त हुये। और उस दिनसे अरिहिन्त प्रढपित 
धर्मकों सेवन करने छगे। वह महुष्यों का घम सूर्यके समान दीपता हुआ प्रथम अज्ञानहुप अस्धकार को 
दूर करके फिर सर्व प्राणियोंकों सम्मार्ग में प्रवर्ताता है। पुण्यमें सार समान रत्वसार छुमारने अपनी दोनों 
लियोंके साथ बहुत काछ तक उत्कृष्ट सुखातुभव किया। अपने भाग्ययोग से अर्थवर्ग ओर कामचर्ग खुल 
पूर्वक ही प्राप्त हुये होनेके कारण परस्पर विरोध रहित उस शुद्ध चुद्धिवाक़े रत्नसारने तीनों घर्गोकी साधना 


रर 
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की । स्थयात्रा, तथा तीर्थयात्रायें कला, चांद्मिय, छुत्र्णमय, एवं मणिमय अरूंत की प्रतिमायें भरवाना, 
उनकी प्रतिष्ठा फरवाना, तये मंद्रि वनधाना, चतुविध श्री संधका सत्कार करना, उपकारी एवं दूलरोंकों भी 
थोग्य सन्माव देना, वगेरद छुकृत्य करनेमें बहुतसा काल व्यतीत करनेसे उसने अपनी लद्ष्मीको सफल किया | 
उसके संसर्गते उसको दोनों ख््रियां भी धर्ममें निरत हुई। फ्योंकि श्रेष्ठ पुछषके संसर्गले कया न हो ! दोनों 
छ्लियोके साथ भायुष्य क्षय दवोनेसे थे पंडित द्ृत्यु हाए बारदहवें देवछोक में देवतया उत्पन्न हुये। क्योंकि 
.. झ्रावकपन में इतनी ही उत्कृष्ट उन्चगरति द्वोती है। चह्मांसे चल कर महाविदेह क्षेत्रमे जन्म ले सा्यक्‌ प्रफारसे 
श्री भरिहंत प्रराषित धर्गकी आराधना कर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त हुये । 
रलसारचरिता दुदीरीता दिध्यमद्युततया वभारितात्‌ ॥ 
पत्रदानविषये परिग्रह सेष्टणान विपये च यत्यतां ॥ 

इस प्रकार रत्नसार कुमारका चरित्र कथन फिया। उसे आइवर्णतया अपने चित्तमें घारण कर झुपात्र 

दानमें और परिमह के परिमाण करनेमें उद्यम करो । ह 


“शेजनादिक के समय दयादान और अनुकंपा” 


, साधु घगैरद का योग होनेपर विवेकी भ्रावकको अवश्य ही विधिपूर्षक प्रतिदिन छुपान्न दान बैनेमें 
उद्यम फरना। एवं भोज्ननके समय आये हुये स्वधर्मी को यथाशक्ति साथ लेकर भोजन फरे, क्योंकि वह भी 
'*सुपात्र है। स्वामीवात्सल्य डी विधि पर्वहवत्य के अधिकार में भागे चलकर फह्दी जायगी ! ओचित्य द्वार 
अन्य मिक्ठ पगैरह को भी दान देना चाहिये। पर उन्हें निशश करके वापिस न छोटाना। बैला करनेसे 
फर्मवन्धन न करावे, धर्मनिन्‍्दा न करावे; निष्ठुए हृदयबारा न बने । वह मलुष्योके या दयाल्ु लोगोंक ऐसे 
शक्षण नहीं दोने कि जो भोजनके समय दरवाजा वनन्‍्द्‌ करलें। झुना जाता है कि चित्तौइमें चित्रांगद्‌ राजा 
जब कि शुके सैन्यले किला वैध्ित था और जब शबुओोंका नगरमें प्रवेश करनेका सय था, भोजनके समय 
नगरका दरवाज्ञा खुला रखता था। राजा भोजवके समय दरवाजा खुलवा रक़ता है, यह मामिक बात एक 
वेशयाने शत्रु लोगोले जा कही । इससे वे नगरमें घुस गये, परन्तु राजाने अपना नियम वन्द्‌ न किया | 
इसलिये भ्रायफफो भोजनके समय दरवाज़ा वत्द्‌ न करना चादिये। तथा भ्रीमंत ध्रावककों तो उस बातका 
विशेष ख्याह रखना चाहिये कि,-- है 
$ कुचि मरिनकर्कोत, वच्द्घारः पुयान पुमाद्‌ । 
ततस्तत्काल मायाताव । भोनये ब्दांधवादिकान ॥ १॥ | 
अपना पेट फौन नहीं भरता | जो अन्य बहुतोंको आधार देता है वह्दी मदुष्य मदुष्य गिना जाता है, 
इसलिये भोजनफे समय घर पर आये हुये बन्धुजनादि को भोजन कराना यद गृहस्थाचार है। 
अतियी नर्थीनों दुस्थान। मक्ति श्रक्त्यातुकपन! ॥ 
इंच इतार्थानोचित्याद। मोकत बुक्त महातमनां ॥९॥ 
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अतिथी, याचक और दुखी ज्ञगका भक्तिसे या अनुक॑पासे शरक्तिपूर्वक भौचित्य संभाक कर उनका 
मनोरथ सफल फरके महात्मा पुरुषोंको भोजन करना युक्त है। आगममें भी कहा है कि;-- 
नेबदार' पिहावेई। मुजमाणो सुसावओ। भणुकंपरनिणिदेदि। सदहाएं न निवारिआ ॥ १॥ 
खुभावक भोजनके समय द्रवाजा बंद न करायें क्‍योंकि घीतराग ने ध्रावककों अतुकंपा दात देनेकी 
मनाई नहीं की । 
दृद्ठण पाणि निवहं। भीम मवसायरंमि दुरुखत ॥ 
अपिशेष भोणुकंप। हावि सामध्यतो कुपप ॥ २॥ 
भयंकर भघषरुप समुद्रमें हुःखाते प्राणि समूहफों देख कर शक्तिपूर्बक दोनों प्रकारते--म्रष्य भौर भावसे 
अलुफंपा विशेष करे। यथा योग्य अक्षादिक देनेसे द्ृग्यसे असुकंपा करे और जैनघर्म के म्रार्गमें प्रधर्तवा से 
भाषसे अनुकर्पा फरे। भगवती सूत्रे तुगीया नगरीफे ध्रावक वर्णनाधिकार में “अवंगुभ” हुवारा ऐसे 
विशेषण द्वारा मिक्षुक्ादि के प्रवेशके लिए सबेदा छुला द्रवाजा रखना कहा है। दीनोंका उद्धार फरना 
यह वो भरी जिनेश्वर देवके दिये हुये सांवत्सरिक दानसे सिद्ध ही है। पिक्रमादित्य राजाने भी पृथिवीको 
ऋणमुक्त करके अपने नोमका संवत्खर चछाया था । अकाछके समय दीन द्वीनका उद्धार करना विशेष फह- 
: दायक है इस लिये कही है कि/-- * 
बिण॒ए सिरुख परिरुखा। सुहठ परिरुखाय होह संगापे ॥ 
चसणे मित्त परिरुखूया। दाण परिरुखाय दुश्मिस्ये ॥ १॥ 
बिनय करनेके समय शिष्यकी परीक्षा होती है, छुभटकी परीक्षा संग्रामके समय होती है, मित्रकी 
परीक्षा कष्ठके समय द्वोती है, ओर दुष्फालके समय दानीकी परीक्षा होती है। 
विक्रम संबत्‌ १३१५ मे मह्दा हुमिक्ष पड़ा था, उस समय भ्रद्गे श्वर निवासी श्रीमाठ जातिवाले तग- 
डुशाद ने ११५ दानशार्ता घुलवाकर दान दिया था। फद्दा है कि:-- 
हम्मीरस्य द्वादश। वीसलदेवस्प चाष्ट दुर्मिले ॥ जिसप्त सुरभारो। मूहसहस्तान्‌ ददो भगह॥ 
जगड़ुशाद ने हुमिक्षकें समय हमारे राजाको बारद हजार मूड़ा विषल्देव राजाको भाठ हजार सूडा 
और बाद्शाहको २६ हजार सूडा धान्य दिया था | उस समय पढ़े हुये दुष्कालमें जगडुशाह ने उपयोक्त राजाओं 
की मार्पोत उपरोक्त संख्या प्रमाण धान्य दुष्काल पीडित महुष्योंके भरण पोषण के छिये मिजवाया था 
इसी तरह अणहिल्नपुर पाटनमें एक सिंदभ् नामा छुनार था । उसके घरतें - बड़ी भारी ऋषि सिद्धि * 
थी । उसने विक्रम संबत्‌ १४२६ में आठ मन्व्रिंके साथ एक बढ़ा संघ छेकर भ्री सिद्धाचढ् फी यात्रा कर एक 
भविष्य वैत्ता उ्योतिष से यह जानकर कि दुष्काल पड़ेगा प्रथवसे ही दो छाल मन अन्नका संग्रद किया हुवा 
था। जिससे बहुत ही लक्ष्मी उपाजेन की परन्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न तुष्काछ पीडित दीन दीन पुर 
घोंको बांट दिया था। पक हजार बांध छुडाये थे ( डाक्ल छोगों द्वारा पकड़े हुये लोगोंको बंध कहते हैं) 
बहुतसे मन्दिर बंधवाये, जीणोंद्वार कराये; तथा पूज्य भरी जयानंदयूरि और भरोदेवलुन्दारि घूरिको आधाप 
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पद स्थापना करने वगेरहके धर्मझत्य दिये ये इसल्यि भोजनके लम्य ग्रहस्थकों चाहिये कि चंद विशेषता 
द्यादान करे | निश्रय फरके गृहरुथ को एवं मिर्धन आवकको भी उस प्रकारकी औलित्यता रखकर अन्न पकाता 
कि जिससे दल समय दोन हीन याचक आ जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया जासके। ऐसा करनेते कुछ 
अधिक व्यय नहीं होता, क्योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी संतोण्ति किया जा सकता है। इसटिये कद्दा है कि- 
ग्रासाद गलितसिक्येन । कि न्यूंन॑ करिणो मंवेत्‌॥ जीवत्पेव पुनस्तेन। कीटिकानों कुहुस्तक ॥ 
प्रासमैंसे गिरे हुये दाणेले क्या द्वाथीको कुछ कमर हो जाता है ? परन्तु उससे चींदीका सारा कुद्ुत्य 
जीवित रद सकता है। 
इस युक्तिते रंथे हुये निव॑ध भाहारसे खुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन भाई घर 
फी, पुत्र, यह भादिकी रोगी वांधी हुई गाय, बैल, घोड़ा, घमैरह की भोजनादिक से उचित सार संसाक् करके 
नव॒फार गिन कर और प्रत्यास्यान; नियम वर्गरह स्मरण कर सालय याने अवगुण न कर्ता हो ऐसे पदाथ 
का भोजन करे । इसलिये फट्दा हैं किः-- 
पितुर्पातु: शिशूनां च। गर्मिणी दृद्धरोगियां ॥ प्रयंं भोज ' दला। सय॑ मोक्ृव्यमच्मेः ॥ १ ॥ 
पिता, माता, वाहक, गर्मिणी, वृद्ध और रोगो इतने जनोंको प्रथम भोजन कराक' फिर आप भोजन 
फरना चाहिये । 
चतुप्पदानां सत्रपां | धृतानों वे तथा नूर ॥ 


के चिंत। विवाय धर्मजः। स्वय' छुज्जीत नान्‍्यथा ॥२॥ 
धर्म जाननैबाले मनुष्य को अपने प्रस्के तमाम पशुओं तथा वाहससे आये हुये अतिथि मदमान पगै- 
रह की सार संभाल छेकर फिर भोजन करना चाहिये | 
“ओजन करनेका विधि” 


पानाहारादयो यस्माद्विहद्वाः गरुतेरपि ॥ सुखिला याववरपन्ते। तत्सास्यमिति गीयते ॥ 
प्रहतिको न रचता हो तयापि जो शारीरिक्रि खुखके छिये आद्वार वरगरद्ध किया जाता है उसे सालय 
कहते है! 
जो बस्तु जस्मसे ही खानपान में आती धो, फिर वह चाहे विप ही क्यों न हो तथापि पद अत समान 
# होती है | प्रदृतिको प्रतिक्वक वस्तु वसुत समान दो तथापि धद्द विष समान है । इसमें इतना विशेष समझना 
चाहिये कि ज्म्मसे पथ्यतया खाया हुवा विष भी अमृत तुत्य द्ोता है। अलातय करके ( हुपथ्य केले ) 
अमृत भी बिप हुल्प है; इसीडिये जो शरीरको भलुक्ूछ हो परन्तु पथ्य दो बेसा भोजन प्रमाणले सेवन 
फरना। मुझे सब द्वी सातयय है ऐला समक कर विष कदापि त खाना। विष संफधी शास्त्र जानता हो 
विपापहरन करना भी जाना दो तथापि विप खानेले प्राणी पृत्युको ही प्राप्त होता है। तथा यदि ऐसा 


विधार करे किः-- 
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बंठनादी मतिक्रतिं। सवर्तदशनं समं॥ तणपातरसुखस्याथें । लोव्यं कुषति नो बुधा) ॥ 

कंठ नाडीसे नीचे उतरा हुआ सब कुछ समान द्वी होता है। इस प्रकारफे क्षणिक छुलके हिये 
विचक्षण पुरुषको रसकी लोलुपता रखनी चाहिये ! क्दापि नहीं। यह समझ कर भोजवके रखमें लालच 
न रखकर वाईल अभक्ष्य, कत्तोस अनंतकाय, वगेरह जिनसे अधिक पाप लगे, ऐसी बस्तुओंका परित्याग करके 
अपनो जटराभ्नि का जैला बछ हो उस प्रमाणमें आहार करे। जो मनुष्य अपनी जठरग्निका विचार फरके 
अब्प आहार करता है वही अधिक खा सकता है। किसी दिन स्वादिष्ट भोजनकी छाललाके कारण प्रति- 
दिनके प्रभाणते अधिक भोजन करनेसे अज्ञी्ण, वमत, विरेचन, बुखार, खांसो, पगेरह हो जानेसे भन्तों 
मृत्यु तक भी दोजाती है। इसलिये प्रतिद्व के प्रभाणले अधिक भोजन न करना याहिये,। इसहिये कहा 
हैकि- | .- 
जीहे जाणणमाणं। निमि भव्वे तहय जंपि अन्वेञ ॥ 

प्रईनिमिश्र जपिप्राण' । परिणामों दारुणों होई ॥ १॥ 

है जीभ तू भोजन करने ओर बोलने में प्रमाण रखना | अतिशय ज्ीमने ओर बोलनेका परिणाम भयंकर 


दवोता है। 
अनान्यदोपाणि मितानिमर्त्का । बचांसि चेत्तं वदसीत्थ्यमेष ॥ 
ज॑तोयू पृत्सो! सहकमेपीरं । छत बंधोरसने तथैब ॥ २ ॥ 
है जीम | यदि तू प्रमाण सहित और दोष रदित अन्नको एवं प्रमाण सहित और दोष रहित बचनको 
उबयोगम छेगी तो कर्महुप छुमटोंके साथ युद्ध फरने वाले प्राणियोंको मस्तक पर बंध सम्रान होगी। 
हिंत प्रित विपक्ृभोज्ी । धामशयी नि्र चं क्रमरा शीलः ॥ 
उमिमत मूत्रपुरीपः द्वीप जितात्मा जयति रोगाव्‌॥ १॥ 
अपने आपको द्वितकारी हो इस प्रकारका प्रमाणह्त और परिपक्व हुवा भोजन फरने वाला, बार्य ४ ग 
सोनेधाला, भोजन करके घूमनेके स्वभाव वादा, रघुनोति एवं बड़ी नीतिकी शंका होनेसे तत्काल उसका 
त्याग करनेवाला और स्त्री विषयमें प्रमाण रखनेवाला पुरुष रोगोंको जीत छेता है। , 
भोजनका बिंधि, व्यपद्वार शांत्र विषेक बिलासमें नीचे मुजब वतलाया है।-- 
ग्रतिप्रातश्व सब्ध्यायाः । रात्री कुत्सन्‍्नथत्रजन्‌॥ . - 
सव्यांधौदत्त पाणीश्व । नावात्याणिस्थितं तथा ॥ ६॥ |“ 
अति प्रभात समय, अति सल्ध्या समय, राजिके समय, मार्ग चछते हुये, बांये पैर पर हाथ रखकद 
ओर ह्वाथमें ेकर भोजन न करना चाहिये | ५ हक 
साकशे सातपे सन्धिकारे दर मतलेपि च ॥ कंदाचिदपि ना्तीया दुर्धधक्ित्य व तण्नी ॥ २॥ 
आफाशके नीजे बैठकर, धूप, अन्धफार में, वृक्षके नीचे, तजेनी संगुंिको ऊंची रख कर कदापि 
शोजत ने फरता | “ि 


/ 


श्राद्नविधि प्रकरण श्र 
अधोवगुखपर्धप्रिनेनश्व मलिनां श॒ुकः ॥ 
सम्येन बसतेनादात्त। स्थान्तो झुणीत न क्वचित्‌ ॥ ३ ॥ 


दाथ पैर मुख वस्त्र बिना धोये, नग्म हो कर, मछित पह्ल पहन कर, बांये हाथमें थाढो उठा कर, 
कदापि भोजन न करना, 


एकपलान्तइयाद वासावेहित मस्तक: ॥ 
अपविनो:तिगाक्यदच, न भुणीत विचत्षणः ॥ ४॥ 
एक दी बस्त्र पहिन कर; भोने घस्तले, मस्तक छपेट कर, अपवित्र रद कर, अति लाह॒वी होकर विच- 
क्षण पुरुषको कदापि भोजन न करना चाहिये। 5 
उपानत्सहितो व्यग्रचित्तः केवल भूरिषितः ॥ 
पयंकस्थों विदिग याम्याननों नाबाल्शासना॥ ५॥ 
जूता पहिने हुये, चपल चित्तसे, फेवड जमीन पर बैठके, पलंग पर बैठके, व्रिदिशाके सम्मुख बैठ कर, 
दक्षिण दिशाके सम्मुख बैठ कर और पतले या दिल्‍ते हुये आसन पर बैठ कर भोजन मे फरना। 
आासनर्थपदों नाधात लवश्वैण्दालेनिरीज्षतः ॥ 
पतितेब्च तथा मिन्नेभाणने मलिनेप्रपि च॥ ६॥ 
भासव पर पैर रख फर, कुरे, चांडाल, धर्मश्रष, इतनों फे देखते हुये, टूटे हुये या महिन धतेन में 
,इसोजन न करना ] ब 
भ्रपरेष्यसंमर नायाठ, दृए श्र्‌णादिषावके 
रजसलापरिर्षुष्ठ, प्राप्नातं गतोशपत्तिमि:॥ ७॥ 
विश्टा करने की जगह में उत्पन्न हुये, वाल हत्या वगैरह मद्दा पाप करने घालेसे देखे हुये रतस्प॒ला स्रो 
हारा रुपशे किये हुये, गाय, श्वान, पंखी द्वारा सू थे हुये भक््य पदाथ को भी सक्षण न करना | 
अन्नातागममज्ञात) पुनहइनीझत तया। युक्त च पचवचाशन्दे नथाद्रकत्रविकारवान्‌ ॥ ८ ॥| 
अनजान स्थानसे आये हुये तथा अशात एवं फिरले गरम फिये हुये खाद पदार्थ को न खाना। तथा 
पुखाकृति तरिकृति करके या चपचप शब्द फरते भोजन न फरना। 
उपाव्दानोलादितीति कृतदेवा मिषास्मृति/॥ 
समे पुथा वनत्युश्ने, निविष्णे विष्टरे स्थिरे ॥ € ॥ 
माहुख सु विका जागी मार्याध पक्रपादराद । 
शुचिभिभ क्ततश्दिवव । दत्त चाया।ज्जने सति॥ १०॥ 
कुतमोनमवक्ांग। वहदलिणनासिकां 0 २ 
प्रातिमद्य समाधाण । हतहगू दोषविक्रियं ॥ ११॥ 
३ न चाह्यम्युलं। | नातिशीतर् ॥ 
3038 नातिय्ाक सातिगोस्प । मुस़रोचकसुबचके ॥ १९॥ 
डे 
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जिसने भोजनकी भामन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, चैसे देव, गुरुका रमरण फरने पाले श्रावक को 
सम आसन पर, घोड़े भासन पर, उच्च आसन पर, स्थिर भासत पर बैठ कर, माता, बहिन, दादी, भांजी, लो, 
बगैरह से आदर पूर्वक परोघ्ता हुआ पतित्र भोजन करना चाहिये | रसोइये घगैरह के भाव में घरकी ्वियों 
द्वारा परोसा हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मोन घारण करना चाहिये, शरीर को बाँका 
चूका न करना चाहिये, दादिनी नालिका चलते समय भोजन करना चाहिये, जो जो वस्तु खानी हों उन 
सबको द्वृष्टि दोषफे पिकार को दुर करनेके लिये प्रथम अपनी भासिका से सूघ लेना चाहिये। और 
अंति खारा, भति श्रट्ठा, अति ऊष्ण, अति शीतल, नहीं परन्तु मुखकों खुखाफारी भोजन फरना चाहिये | 
अचुणाह हणइरसं। झट अ्रव॑ इन्द्याई' उवहरणई ॥ 
थह लोखियं च चरुखु । भ्रदणिद्ध' मंजए गहणि॥ १३॥ 
अति उष्ण रसका विनाश करता है, भति सट्टा इन्द्रियों को हमता है, अति खारा चल्लुओं का विनाश 
करना है, अति चिकेना नाखिका के विषय को खराब करता है । 
तिस्तकहुएहिं सिंमे। निशाहिपितत कसाय पहेरेहि ॥ 
'निठस्हेहि अ्वाये। सेसावाही शणसणाए । १४॥ 
तिक्त, और कद पदार्थ के त्यागे से शेष, कषायडै, और मधुर पदार्थके परित्याग से फ्तत 
स्निग्ध॑--चिंफने और उष्ण पदार्थ के त्यागसे वायु तथा अन्य व्याधियों को बावीके रख परित्याग से जीती 
जा सफती हैं । हे 
अशाकभोनी घृतमत्ति योंपला। पयोरसाव सेवति तातियोंमता ॥ 
भ्रगमगूविभुम्मूचक्तां विदाहिनां। चलत्ममुग जीए भूगरपदेहरुगू ॥ १४॥ 
शावः बिना किया हुआ भोजन धीके समान गुणकारी होता है, दूध और चावकछ की खुराण भविरा के 
समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जलहूपान न करना भ्रष्ठ है। जो मनुष्य छ्घु नीति बड़ी 
नीति की शंका निवारण करके भोजन फरता है उसे अजीण नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त बर्ताव करने 
घाटे को प्रायः बीमारी नहीं होती । 
आादो तावन्मधुर' । मध्ये तीच्णां ततस्ततः कहुष! ॥ 
दुर्णन मैत्री सह) भोजनमिच्छन्ति भीतिज्ञा!॥ १६ँ॥ 
इु्जन पुरुषों की मित्रता कै समान नीति जानने घाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीए्षण, ओर फिर कह ' 
भोजन इच्छते हैं। 
सुस्निर्ष मधुर पूर्षमस्नीयादल्ित रखे! ॥ 
द्रबाम्ललवणोमंध्ये। पर्यन्ते कटुतिकरकं!॥ १७ ॥ 
पदछे चिकमे और मधुर श्ल सहित पदार्थ खाना, प्रवाही लट्ट , और खारे रख सहित पदाथ धीचमं 
खाना, और फट्ठु तथा विक्त रस सद्दित पदार्थ अन्तमें खाना । 


श्राद्धविधि प्रकरण ६ श्पप 
ग़ाकू दब पुरुषोहनाति। मध्ये च कहुक॑ रसे॥ - 
भ्रन्ते पुनद्रवाशी च! बलारोशय॑ न मुचति॥ १८ ॥ 
पहले पतला पदार्थ खाना चाहिये; वीचमे फट्टु रस वाला खाना चाहिये; और अस्त पतढा पदार्थ 
जामा योग्य है। इस प्रज्ञा: भोजन करने वालेक्ो बल, और आरोग्यकी प्राप्ति होती है। 
श्रादो मंदाग्नि जनन॑ । पथ्ये पी रसायन ॥ 
मोजनान्ते जक्तं पीतं। तज्वर्स विष सब्निम ॥ १६॥ 
भोजन से पहले पीया हुआ पानी म्रंदाग्ति करता है, भोजन के बीच पीया हुआ पाती रसायन के 
लप्तान गुण कारक है। भौर अन्तर पीया हुआ विप हुल्य है। 
भोजनानन्तर' सर्वे। रस लिप्तेम पाणिना॥ 
एकः प्रतिदिन पेयो। जलस्य चुलुकोंगिना ॥ २० ॥ 
भोव्वन किये बाद स्व रखसे समे हुये दाथ द्वारा मनुष्य को प्रतिदिन एक चुलु पानी पीना जाहिये। 
अर्थात्‌ भोजन फ्िये बाद तुरन्त दी भधिक पानी न पीना चाहिये। 
न पिनेत्पशुवत्तोद। पीतशेएं चे वर्णयेत्‌॥ 
तथा भां जलिना पेये। पयः परथ्य मित्तं यतः ॥ २१ ॥ 
पशुके समान पानी न पीना चाहिये। पीये वाद बचा हुआ पानी तत्काल ही फैक देना बाहिये। 
# तथा अंजलि याने भोक से पानी न पीना चाहिये क्योंकि प्रमाण किया हुआ पोती पथ्य गिना जाता है। 
करेण सलिनाद ण। न गंढो नापर' कर ॥ 
नेचणे व सुशोलिन्तु। रपुष्ठव्ये जातुनी श्रिये ॥ २२॥ 
भोजन किये बाद भीदे द्ाथसे यस्तकको, दूसरे हाथको, आंखोंको स्पश न करना चाहिये! तब फिर 
क्या करना चाहिये ! लक्ष्मीकी वृद्धिके लिये अपने गोडोंको मललना चाहिये। 


“भोजन किये वाद करने न करनेके काये” 
अगमई न नीहरं। भारोतलेपोपबेशन ॥ 
स्नानाय व कियत्कालं। भुफ्ला दुर्यान्‍्न बुद्धिपाव ॥२३॥ 
भोजव किये बाद धुद्धिमाव को तुरन्त हो अंगमदृन, व्ट्ी जाना, सार उठाना, बेह रहना, स्नान, ध्गेरद 
कार्य न फाने चाहिये। 


भुक्तोपविश्वतस्तुदं। पत्तमुत्तानशायिनः ॥ | 
शायुर्वाधकटिस्थस्प । मृत्यु्धावति पावतः॥ २४७ ॥ 
भोजन करके तुस्त्त ही बैठ रहने वाढेका पेट बढ़ता है, चित सोने वालेका बल बहुता है, थायां अंग 
दूवाकर बैठने घालेका आयुष्य बढ़ता है और दोड़नेसे सृत्यु होती है। ह 
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भोजनानंतरं वाम। कर्िस्थों घटिकाहय॑ ॥ 000 
शयीत निद्रया हीनं। यह्वा पद शत अजेद ॥ २४॥ 
भोजन किये बाद वायां अंग दवा कर दो घड़ी निद्रा बिता लेट रहना चाहिये, या सो कदम धूमना 
चाहिये, परन्तु तुरन्त ही बैठ रहना योग्य नहीं। आगमोक्त विधि नीचे मुजब है। 
निरवण्जाहरेएं। निष्णीवेणं परित्त मिस्सेरां ॥ 
अचायु संघणपरा। सुसावगा ए रिसा हुंति॥१॥ 
दूषण रहित आहार द्वारा, निर्जोव आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आद्वार द्वारा, ( अनन्तकाय नहीं ) ही 
अपना निर्षाह करनेमें तत्पर सुभ्रावक द्वोता है। 
ग्रसर सर' भ्रचवचव॑। अदुभ्रमविश् पिश्न॑ अपरिसांडि। 
मणवयकायगुत्तो, सुणई साहुब्य उबउत्तो ॥श॥ 
श्रावकको साधुके समान, मोन रह कर चपचपाहट फरनेसे रहित, शीघ्रता रहित, अति मन्दता रहित, 
जू'ठा न छोड़ कर, मन, घचन, कायको गोपते हुए उपयोगवान्‌ दो कर भोजन करना चाहिये ! 


कठपयरच्छेएरं सुत्तत्व॑ अहव सीह खहएसं । 
एंगेण अणेंगे हिप। वल्लित्ता पूमगाल॥३॥ 
जिस प्रकार घांसफे/टुकड़े फरनेके समय उसे एकदम चीरते हैं, उस तरह या सिद्द भोजनके समान 
(लिंद एकदम भापद्दा भार कर खा जाता है वैसे) तथा बहुतसे भरतुष्यों के बीच एवं धूप, इगांलादिक दोषोंको 
चर्ज कर पकडेको एफ वार भोजन करना चाहिये। 
जह्यभ्मंगललेवा। सगठ रसवणाण लुत्तिओ हू ति॥ 
इञरसंजय भ रहवहरणाठ्याद साहुआहारों ॥७॥ 
जिस प्रकार शरीरका बह बढ़ानैके लिये स्नान करते समय अश्यंगन किया ज्ञाता है और गाड़ीफी 
घहानेके लिये जैसे उसकी घुराओमं तेल छयाया जाता है. वैसे ही संयमक्ता भार बहन करनेके लिए साधु 
छोक भाहार फरते हैं। 
तिचगंव कहुअंव) करसाय॑ अंबिकंवमहुर लवण वा॥ 
एग्र लद्द पन्‍न .5 पउत, महुधय वे मु जिष्न संगए॥ ५॥ 
खाधुको तिक्त, फट, कपायला, खट्दा, मीठ, खारा इस प्रकारका आहार मिल्ठे तथापि वह अन्य कुछ _ 
बियार न करके उसे द्वी मिष्ठ ओर स्वादिष्ट मानकर खा लेते हैं। 
| झहव न जिमिज्जरोंगे। मोहुदए सयणमाह उदसमो ॥ 
री, पाणी दयात वहे॥ प्रंते तण॒मों भरणध्यंच ॥६॥ 
अब योग हुआ दो, जब भोहका उद्य हुआ हो जब खंजनादिक को उपसर्ग:उत्पन्न हुआ हो, जीघदया 
वालमेके समय, जप तप करना हो अन्त समय शरीर छोड़नेके लिये जब अनशन करना हो तब भोजन करना । 
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मम ला अर कम, कक ली की आर मिल 2 कर कलल ६+ +ढ। 
ऊपर बतलाई हुई समस्त सिद्धान्तोक्त रीति साधुके भाश्ित है। भ्राधककों यथायोग्य समझा छैवा। 
दूसरे शात्र भी कहते हैं कि:-- 

देवसाधुपुरतामी, खवजनव्यसने सति॥ 
ग्रहणें च न भोक्तव्य' शक्तो सत्यां विवेकिना॥ ७॥ 
जव देव, गुर, राजा, स्वजन, इत्यादि पर कुछ कष्ट आ पड़ा हो एवं भ्रह्ण पहले सम्रय विधेकवान 
मतुष्यको भोजन न करना चाहिये ! 
“झजोगो प्रभवा रोगाः” अडीर्ण होनेसे रोग उत्पत् होते हैं। अज्ञोर्णके विषय कहा है कि-- 
बलापरोषिनि्दिष्ट , ज्वरादौ लंपन हितं॥ , 
ऋते:निलश्रमक्रोप--शोककामत्तज्वरान्‌ू ॥ ८॥ 
वायु, भ्रम, फोध, शोक, काम या घाव तथा विस्फोटक घगरद का यदि बुखार न हो तो उसके घल- 
को रोकने बाला होनेसे वुश्वारकी आदिम लंघन ही करना दितकारी है। ऐसा पैद्यक शात्रका फथन होनैसे 
ज्वरके समय, नेत्ररोगादिके समय, तथा देव गुरुक्ी बल्दंना करनेका योग न घने उस समय एवं तीर्थ शुरुको 
नमस्कार करनेके समय कोई विशेष घमे करणी अंगीकार करनेके आदियें या किसी प्रो पुण्य करणीफे 
प्रास्भमें अएमी चतुरृशी वगेरद विशेष पर्वतिधियों में सोजनका परित्याग करना चाहिये। उपवास भादि 
तप फरनेसे इस छोक और परलोक में सचमुच दी विशेष गुणकी और छाभकी प्राप्ति होती है। 
श्रयिरं पियिर' कके॥ि उज्जुअ' हुराहंपि तहसुलहं॥ 
दुसज्जंपि सुसज्जं) तवेण संपन्‍्णए कब्ज ॥री। 
अस्थिर भी स्थिर, चक्र भी खरल, हुर्लम भी सुलम, दुःसाध्य भी सुलाध्य, मात्र तपले दी हो उफते हैं। 
बासुदेव, चक्रवर्ती वगैरह तथा देवता वगेरद जो सेवा फरने रूप इस लोफके कार्य हैं वे सब अष्ठमा- 
दिक तपसे दी सिद्ध होते हैं। पप्न्‍्तु उस बिना नहीं द्ोते। ( यह भोजनादिक विधि बतलाई है। ) 


“भोजनकर उठे बाद करनेके कार्य” 

भोजन किये बाद नवकार गिन फर उठके चैत्यवन्दन करे, फिर य्ांयोग्य देव गुदको वन्च॒न करे। यह 
सव कुछ “मुप्दाणाइजुत्ति इसमें वतलाये हुये आदि शब्दसे सूचन किया हुआ समभना” अब पिछछे पद 
की ध्याख्या वतलाते हैं कि भोजन किये वाद प्रत्याज्यान करके दिवसचरिय या अधि सहितादि प्रत्याज्यात 
गुर्वादिक को वो बन्दूना देने पूर्वक अथवा बैसा योग न द्वो तो चैसे ही करके गीताथोंके, यतियोंके, गीतार्थ 
श्रावकके, या प्रह्मयधारी आपकके पास बांचना, पृच्छना, पराव्त ता, घर्मकथा, अनुपेक्षा छक्षणवाल्ली यधायोग्य 
स्वाध्याय करना । उस्ताँ १ निर्जराफे छिये थथायोग्य जो सुत्र अर्थेका पढना,पढाना, है उसे चांचवा कहते 
हैं। २धांचता छेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरको पूछ कर निःसंशय होना इसे प्ृच्छता 
कहते हैं। ३ पहले पढ़े हुये सूत्र तथा उनका अथे पीछे विस्दत न होने देनेके कारण जो उनका चार॑बार 
अस्यास कण्णा सो परावत्त ता कहछाता है। ४ जम्बूस्वामी पगैरह मदद पुरुषोंके चरिज्रोंको स्मरण फरना, 
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दूसरोंकों श्रवण कराता, उसे घंकथा कहते हैं। ५ मनमें हो सूत्र अर्थका धारंबार अध्यास फरते रहना-- 
उसका विचार करते रहना उसे अलुप्रेज्षा कहते हैं। यहां पर शास्रके रहस्यको जानने वाले पुक्षोक्रे पास 
पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतलाया है सो विशेष छत्यतया समकना। भोर बह विशेष गुण हैतु है। 
कहा है फि-- 
सममभाएण पसथ्यं भार जाराईश सब्य परमध्यं) 
सम्माए वहहंतो, खणे खणे जाई वेरगं ॥ १० ॥ 

स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यात होता है, सब परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमेँ प्रचत्त न से प्राणी क्षण 
क्षणमेँ वैराग्य भाषको प्राप्त करता है। 

हमने ( टीकाकारने ) पाँच प्रफारके स्वाध्याय पर आचाखदीप भ्र॑थमें दृष्टान्त पगैरद दिये हैं. इसहिये 
यहां पर दृष्शान्त आदि नहीं दिये, यह प्रूछ प्रथकी आठवी गाथाका अर्थ सप्ताप्त हुआ। 

१ 


“मूह गाव | 
संज्ाई जिणपुणरवि। पूअई पढिकमह कुणई तहविहिणा ॥ 


विस्समर्ण सश्झायं । गिहेंगओ तो कहह पम्मं ॥ ९॥ 

पर्सगोशं तु सहदोभ। सचित्ताहर पत्ञओ॥ इक्कासणग भोहभ, बंभयारी तहेवय ॥ १॥ 

उत्सरग से भ्रावक्रकों एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसलिये कहा है कि, उत्खर्ग मार्गसे भ्रावक 
सचित आहदारका त्यागी होता है और एफही दफा भोजन करता है. प॑ प्रहचारी होता है। 

मिस ध्रावकका एक दफा भोजन फरतेसे निर्वाह न हो उसे पितफे पिछले आठवें भागमें ( कामग 
चार घड़ी दिन रहे उस घक्त ) खाना शुरू फरके.दो घड़ी दिन दाकी रहे उस वक्त समाप्त कर छेता चाहिये। 
क्योंकि सम्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उस घक्त भोजन करनेसे रात्रिभोजन का दोष लगता है, देरीसे 
ओर राभिभोजन करनेसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, इसका स्वरुप अर्थदीपिका वृत्तिसे जान लेता। भोजन 
किये बाद यथाशक्ति चोतिहार, विषिदार, दुविहार, दिवसचरिम, जितना द्त बाकी रहा हो वहांसे ठेकर 
दूसरे दिन सूर्य उदय तक प्रत्याख्यान करना । मुल्य बृत्तिसे तो कितताक दिन बाकी रहने पर भी प्रत्या- 
ज्यान करना चाहिये और यदि बैला न घन सके तो राधिके सप्रय भी प्रत्यास्यान कर छेना चाहिये । 

यदि यहाँ पर कोई यदद शंका करे कि द्विस चरिम प्रत्याख्यान करना निष्फल दे । क्योंकि दिवस 
बसिम तो एकासनादि के प्रत्यास्यान में ही भोग लिया जाता है। इस बातका यह सम्राधान है कि एका' 
सन प्रत्याख्यान के आठ भागार हैं, ओर द्विसचरिम प्रत्यास्यान के चार भागार हैं।, इसल्यि घह फरना 
फहदायक है। क्‍योंकि आगारका संक्षेप करना ही सबसे बढ़ा लाभ है। 

जिसने राजिभोज्ञन का निषेध किया है उस श्रावकक्ो, भी कितना एक दिन बाकी रहने पर दिवस 
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चरिम करनेमें आ जानेसे मेरे राजिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे भी द्विलचरिस 
करना योग्य है. ऐला भावश्यक की रघुवृत्ति में लिखा है। यह दिवसचरिम का प्रत्याज्यान जितना दिन 
घाकी रहा हो उतने सप्यसे अहृण, किया हुआ चोविद्ार या तिविद्वार खुखले घद सकता है और यह प्रदा- 
छाम्कारी है। इससे दोनेवाले लाभ पर निश्तर द्णान्त दिया जाता है। 

दशशार्णपुर नगरमें एक भ्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन दिवसचरिम प्रत्यास्यान फरती थी, 
उसका पति मिथ्यात्वी होनेते “शामकों भोजन करके राजिमें किलीको भोजन न करना यह वध प्रत्याष्यान 
हैं, वाद! यद वहा प्रत्यास्यान !” ऐसा वोछ कर हँसी करता था। एक दिन उसने भी प्रयाज्यान छेना 
शुद्ध किया, तब भ्राविकाने कहा द्धि आपसे न रहा ज्ञायगा, जाप प्रत्याष्यान न छो, तथापि उसने प्रत्याख्यान 
लिया, रात्रिफे समय सम्यकृष्टि देधी उसकी घहिनका रूप चना कर उश्तकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके 
लिये, घेवरकी सीरनी वांडने आई और उसे घेवर दिये। भ्राविका ल्लोने उसे बहुत मना किया परन्तु 
रसनाके छालचसे वह हाथमें लेकर पाने छगा, तव दैबोने उसके भस्तकरम ऐसा मार मारा कि जिससे उस 
की भांखोंके डोले निकल पढ़े. उस श्राविक्षा खीमे इससे मेरा या मेरे धर्मका अपयश होगा यह समझ कर 
फायोत्सर्ग कर लिया। तब शासन दैवोने आकर उस भ्राविकाके फहनेसे वहांपर नजदीक में ही कोई बकरे 
को मारता था उसकी अखिं छाकर उसकी आंखोंगें जोड़ दीं इससे वद एडफाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुपा। यह 
प्रत्यक्ष फल देखनैसे घद् भी भ्रावक बना | यह कौतुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे धहुतले लोक आने छगे, 
* (साले उस गांवका भी नांच एडकाक् दोगया। ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार दैज कर अन्य भी बहुतसे छोक 


श्रावक हुए। 
फिर दो घड़ी दिन वाकी रहे वाद ओर अधे सूये अस्त होनेसे पहिंठे फिरसे तीसरी दफा विधिपूर्षक 
देवकी पूजा करे, 
| “द्वितीय प्रकाश” 
“श॒त्रि कुल! 


'पदिक्षप इृत्ति! क्ावकर साधुके पास था पौपधशालामें यतना पूरक प््राजेन करके सामायिक छेते 
कऋरदका विधि करके प्रतिक्रमण करे । इसमें प्रथमले स्थापनाचार्य की स्थापना करे, मुस्त बस्त्रिका रजो- 
हु. ण भादि धर्मके उपकरण प्रहण करने पूर्वक सामायकका विधि है। घद्द बन्दिता सुत्रकी वृत्तिमें लंझषेपले 
कथन फरनैंने के कारण यहांपर उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता। सम्यवत्वादि सर्वातियार 
बिशुद्धिक्रे लिए प्रति दिन छुबद और शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए। भद्दक स्वभाव चाले श्रावकको अभ्यास 
केलिए भतिचार रहित पट आवश्यक करना तृतीय वैधकी औषधीके समान कहा है। क्षषियोंका कथन है कि- 


सपदिक्षमणों पम्प्रो, पुरिमस्स यपच्छिमस्सय जिगणर्स, 
परिमशगाण निणारं) कारण जाए पदिक्षपर्ण ॥ १॥ 


३६४ श्राद्नविधि प्रकरण 


_.._ पहलेओर अन्तिम तीर्थकरों के बतुविधि संघका सप्रतिक्रमण घर्महै भोर मध्यके बांस सीकर के 
संघका धर्मे है. कि कारण पढ़ते पर याने अतिचार छगा हो तो मध्यान्द समय भी प्रतिक्रमण करे । परन्तु 
यदि अतिचार न रगे;तो पूर्व करोड़ तक भी प्रतिक्ररण न करे । ९ 


तृतीय बेच ओषधी दृशन्त 


वाहि मपरेई मावे। कुणइ प्रभावे तय तु पहमंतरि॥ 
विन पंबरणेह, न कुशह तह्झ तु रसायरां होई ॥ २॥ 

पहले चै्यक्नी औषधी ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु रोग म होतो उसे उत्पत्न 
करती है। दूसरे वैद्यती भौषधीका स्वभाव रोगके सदुभाषमें उसे दूर कर फरनेका है, परन्तु रोग न होते 
गुणावगुण कुछ नहीं करती। तीसरे वेचकी ओषधीका स्वभाव रसायन के समान है। यदि रोग हो तो 
उसे दूर करती है और यदि न हो तो सर्वा गर्मे वक पुष्टी करती है। खुल बृद्धिका हेतु होती है ओर भावी 
रोगको भटकाती है। । 

इसी प्रकार प्रतिक्मण भी यदि अतिचार न लगा दो वो चारित्रधर्म की पुष्टी करता है। यहां पर 
कोई यद कहता है कि भ्रावककों भावश्यक चूर्णामें बतछाये हुए साम्रायिक विधिके अबुसार ही प्रतिक्मण 
करना। छह प्रकारके आवश्यक दोनों सब्ध्याओं में अवश्य करनीय होनेके कारण उसका घटमानपन दो 
सकता,है। साम्रायिक करके इर्या वही पडिकम कर, काउस्फग करके, छोग्गल्स कहकर, वन्दृवा दे कर , 
श्रावकको अत्याज्यान करना चाहिये। इस प्रकार फरनेसे पूर्षोक्त छह आपश्यक पूरे होते हैं । 

प्लामाइश मुभव संभभंमि' ( लामयिक दो संध्याभोंमें ) इस घचनसे साम्रायिक के कालका तियम 
हो चुका; ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तरमें समकना चाहिये कि यह बात घटमान नहीं हो सकती, क्योंकि 
पाठसे 8; प्रकारके आवश्यक के फालका नियम सिंद्ध नहीं दो सकता। उसमें भी प्रथम तो प्रश्वकार फे 
अभिप्राय मुजब लूणिकाकार ने भी सामायिक, इर्यावद्दी प्रतिक्रण, बन्दना ये तीन ही आवश्यक दिखहाये हैं। 
बाकी नहीं बतढायें। उसमें भी इर्षावद्ी प्रतिक्षण गमन विषयक हैं याने जाने आमेकी क्रियादिरुप है, 
परन्तु चतुर्थ आवश्यक हप नहीं । क्योंकि--“गमणागमणविश्षरे। सु्ते वा सुमिण दंसरों एवो। लावा 
नईसंतारे, इरिप्र[वहिया पढ़िफ्कर्ण। जानेमें, आनेमें; बिहार करनेमें, सनक आरस्म में, रामिमें सप्त देखा 
हो उसकी भाक्ोचना फरनेमें, वौकासे उतरे बाद, नदी उतरे बाद, इतने स्थानोंमें इयांचद्ि करना फह्ठा 
है। इत्यादि छिद्धान्तों के बचतले आवश्यक विषय नहीं है। अब यदि साधुके अनुसार भ्रावकको भी 
इर्यावदि करना पहे तो काउसग्ग, चोवीसत्या' भी घतलाया है। क्या वद साधुके अनुसार भ्राषक्को 
करना न चाहिये ! अर्थात्‌ अकाय ही भ्रावककों भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। “अर साहुपेहआण' 
पोसहसाल एवा समिदेवा साम्राहर्थवा आवस्सयंदरा करेह” साथु और चेत्य न हो तो पोषधशाल में या 
अपने घर सामायिक अथवा आवश्यक करें” इस प्रकार आवश्यक चूणिमें छह प्रकारका आवश्यक 
सामायिक से झुदा धतलाया है। साम्रायिक करनेमें फारंका नियम नहीं ।” 


श्रादवविषि प्रकरण ३४१ 


जध्य बादोत पशभ्चछ विलावारों सत्मध्य करेंड” जहाँ विश्राम हो अथवा जहां निर्व्यपार हो- 
फुरसद्‌ हो वहां सर्व स्थानोंमें लामायिक फरे अथवा-- 

“जाहे खशिश्रो ताहे करेह तोसे ने मज्ञार” जब समय मिछे तब करे तो साम्रायिक संग नहीं होता” 
ऐसा चूणिका बन है । एस प्रमाण से 'सामाहय उमय संस्म' लमायिक दोनों संध्यामें करना” यह बचत 
साम्राप्रिक तामकी भ्रावक की प्रतिमा अपैक्षित है और यह बहां ही उस काहके नियम के समय ही छुवा 
ज्ञाना है? ( ज्ञव कोई भ्रावक प्रतिमा प्रतिपत्न द्वो तब उसे दोनों समय खुबह शाम्र अवश्य सामायिक करा 
दो चाहिये। इस उद्देश्यसे यह बचन समभना ) भनुयोग द्वार सूत्रों स्पष्टतया ध्ावक को भी प्रतिक्मण 
करना कहा है, जैसे किः-- 

५समणेद्रा समणीषा सावएवा साविभावा तचिशे तम्मणें तरलेते तदभमत्रसिए तत्तिममकात- 
साए तदस्ठोबउते तदपि अकरणें तम्भावशभाविए उम्रो काल मावस्‍्सयं करेह ॥ 

साधु या लाध्वी, भावक् या भाविका, तदुगव्‌ वित्त द्वारा; तहुगत मनो हर, तहुगत लेशपा 
द्वारा, नहुगत अध्यवसाय हारा भौर तदुगत तीत्र अध्यवत्ताय द्वार, उसके अर्थमें सोपयोगो होकर चबहा 
मुदिपत्ति सहित ( धरावर् आध्रयी ) उसकी ही भावना भाते हुये उसय काछ अवश्य आवश्यक करे।! तथा 
धवुयोग द्वारमें फहा दै-- 

समणेण सावएशय। अवर्स कायल हवई जम्हा ॥ 


प्रन्तों भ्रहो निस्॒सय। तंम्हा आवस्सयं नाम ॥ 


्त- 


“साधु और भावक के छिए रात्रि और दितिका अवश्य कर्तव्य होने से चह आवश्यक कहछाता हैं” 
इसहिये लाधुमे समाव भ्रावक को भी भीछुधर्मा स्वात्री जादि से प्रचछित पापा के अतुलार प्रतिक्राण 
करना चाहिये। मुख्यता से दिन और रातिके किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हेतु होनेसे महाफह दायक 
है। इसलिये हमने कह्दा है किः-- 

अधनिष्कमरं भावद्रिपदाक्रमण व सुछुतसंक्रम्ण ॥ 
मुक्तेः कमरा कुर्याद्‌ । द्विः प्रतिदिषस पतिक्रमरं ॥ 

पाप का दूर करना, भाव झधुको वश करना, सुझत में प्रवेश करना, और मुक्ति तरफ गन करना, 
रैता प्रतिक्रमण दो दफे करना चाहिये। 

छुना जाता है कि विहीमें फिली भ्रावक को दो दफा प्रतिक्रमण करने का अमिम्रद था। उसे फिली 
राज्य बापारी कार्यक्रे कारण वादशाह ने द्थकडियाँ डालकर जैलों डाल दिया । फई छंघन हुये, तथापि 
संध्या समय प्रतिकमण फरने के छिये चोकीदार को छुवर्ण मोहोरें देवा मंजुर फरके दो घड़ी हाथकी हंथक- 
डियां निकछवा कर उसने प्रतिक्रणण किया | इस अरक्ार एक महीना व्यतीत दोनेसे उसने प्रतिक्रमण के छिये 
घाट खुबर्ण मुहर दीं। उसके नियमकी इृढ़ुता सुन कर सुश्मान होकर बादशाह ते इसे छोड़ दिया। पहले के 
समान उसे सब्मान विया, इस प्रकार प्रतिकमण के विषयमें उद्यम करना । 


शहर श्राद्धविधि प्रकररं 


प्रतिक्रम के पांच मेद हैं। १ देवलिक, २ राजिक, ३ पाक्षिक, ४ यातुर्मालिक, और ५ साँवित्सरिक। 
इनका काल उत्सग से नीचे लिखे मुज़ब बताया हैः-- 
भद्ध निवुदढ़े छूर। विष सुचच' कहहंति गीवध्या ॥ , 
इप्च वयणणमाण णं। देवसि आवस्सए कालो ॥ 
जब सूर्यफा विस्र अर्थ अस्त दो तब गीतार्थ बन्दिता सूच कहते हैं। इल पचन के प्रमाण से दैवसिक 
प्रतिक्मण का काल समझ देवा चाहिये । रात्रि प्रतिक्रण का समय इस प्रकार है। 
आावस्सयरसे समए । निदामुद्टं चयन्ति भायरिभ्रा ॥ 
तहत॑ कुरांति जह॒दिति। पढिलेश्णं तर सूरो ॥ 
आवश्यक फे समय आचार्य निद्राकी मुद्राका परित्याग करते है, वैसे ही भ्रावक करे थाने प्रतिक्रमण 
होने पर सुर्योद्य हो। 
अपवाद से देवलिक प्रतिक्रमण द्निके तीसरे प्रहर से ेकर आधी रात तक किया जा सकता 
है। योग शांत्र की वृत्तिमें दिनके मध्यान्द समय से लेकर रातिके मध्य भाग तक दैवसिक प्रतिक्रमण 
करने की छूट दी है। राई प्रतिक्रमण भाधी रात से देकर मध्यान्द समय तक किया जा सकता है। कहा 
भी है कि।-- 
एध्याड पोरतिना। राईग्र मावस्स यरस च्‌ न्‍्नीए ॥ 
बबहारामिषाया। मरांति पुण भावपुरिसदृह ॥ 4 
भाधीरात से लेकर उधाड पोरसि याने छुबह की छह घड़ी तक राई प्रतिक्रण का का> है। 
यह भावश्यक की सूणिका मत है। और व्यवद्वार सूत्र के अभिप्राय से दो पहर दिन चढ़े तक काल गिना 
ज्ञाता है। 
पाक्षिक, चातुर्माधिक और खांवत्सरिक, प्रतिक्रणण का काल पक्ष था चातुर्मास और संवत्सर के 
अन्तों है। पा»क्षिक प्रतिकम्ण चतुर्दशी को करना या पूर्णिमा फो ! इस प्रएनका उत्तर आचार्य इस प्रकार 
देते हैं | चतुदरशी के रोज करना। यदि पूर्णिमा फो पाश्षिक प्रतिक्रमण' होता हो तो चतुदंशी का और पूण्सा 
का पाक्षिक उपवास करना कट्दा हुआ द्ोना चाहिये, और पाक्षिक्त तप भो एक उपयास के बदले छट कददा 
हुआ होना घाहिये परन्तु वैसा वहीं कहा | उसका पाठ बतलाते हैं कि /बठूठं छठठ चउथ्य संक्‍च्छर चाऊ 
मास प्रसुखेसु, भ्रठठम, छ5) एक उपवास) सांवत्सरिक, चातुर्मासिक और पाक्षिक, अलुक्रमसे करता ।” इल : 
पाठकों विरोध ता है। जहां चतुदृंशी डी है वहां पक्ली नहीं छी, भर जहां परखी ही है वहां चतुदंशी 
नहीं छी। सो बतछाते हैं--“अहमी चउदशीस उपवास करयां। अप्मी चतुदंशी को उपवास करना” इस 
प्रकार पक्खी दृत्रकी चूणि में कहा है। “सोग्र अठठमी चदद्सीछु उबवास करेह। वह अष्ठमी चतुदंशी को 
उपवास करें? ऐसा आवश्यक की चूणिमे कहा है /चंउय, छंदठ, भदठम करणे अदठमी पक चउमास 
परितेश्न मण्मी, पकली, चउमासी, और वार्षिक, 'कमसे उपवास, छट, और अठम फजा” पेसा ब्यवहार 


च्च्ट 
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भाष्य की पीठोका में कद्दा है। “अद्ठभी, चडद्सी वाण पंचप्री चडमासी” अप्रमी, चतुशी, ज्ञान पंचमी, भोर 
चोमासी” ऐसा पाठ भह्दा निषीध में है। व्यवहार सूत्रके छठे उहश में बताया है द्धि "पकवस भ्रदृठमी खु 
मासस्सय परि्धभ्म॑ मुणेयव्व। पक्षके बीच अह्मी औौर मासके बीच पक्सी आती है । इस पाठकी वृ्तिमें भर 
चूथिमैँ पाक्षिक शब्द्से चतुदृंशी ली है । 
पी चतुदृशों को ही होती है। चातुर्मासिफ ओर सांचत्सरिक तो पहले ( काहिफा चार्यसे पहले ) 
पूर्णिमा की और पंचमी की करते थे। परन्तु श्री फाहका चार्यकी आचजना से पर्तमान काहमें धतुदंशी और 
चौथको ही अनुक्रम से पाक्षिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्राण करते हैं. और यही प्रमाण भूत है। क्योंकि यह 
सबकी सम्मति से हुआ है । यह बात कल्प प्यवद्वार के भाष्य पगैरद में फही है। 
असदहेण समाएन्‍त॑। ज॑ फच्छा! केणई प्रसावज्ज ॥ 
न निवारिभ्र मन्नेहिं। पहुमणु मयमेय मायरिप्र ॥ 
किसी भी क्षेत्रमें अशठ-गीताथे ढारा आचरण किया गया कोई भी कार्य असांवध होता चाहिये और 
उस समय दूधरे आचायों' गीताथों' द्वारा भटकाया हुवा न दो और बहुत से संघने भंगीकार किया हो उसे 
आचरित कह्दते हैं। तथा तीध्यों गालिपयंणा में कहा है कि।-- 
सालाहरेन रज्ना। संपाएसेण कारिशो मयब्वं ॥ ६ 
पत्नो सबण चउथ्पी। चाउमासं व चरदसोए॥ 
संघके आदेश से शाल्वाहन राजाने काहिकाबारय भगवान के पाल परयूषणा की चतुर्थी और चातु- 
माँसी की चतुर्दशी कराई। 
चउम्मास पढिक्षगरं । पस्सिग्र दिवसम्मि चढविश्रों संधों ॥ 
नवसयतेण उएहिं। आयारणां त॑ पमाणन्ति ॥ 
मद्दावीर स्वामी के वाद ६६३ वरषमें चतुविध संधने मिल कर वातुर्मासिक अतितमण करने की झाच- 
रणा चहुदृंशी के दिन की ओर पद सकल संघने मंजूर की । 
इस विष्य में भधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा वालेको श्री कुलमंडन सूरि कृत 'विचारामत 
संग्रह” प्रथा अवलोकन कर देना चाहिये। देवलिक प्रतिक्रण करनेका विधान इस प्रकार दिया 
दम पूर्वांचाय प्रणीत गाथालरे समक छेना। सो बतहाते 
हैं। पाँच प्रकार के आचार की विशुद्धि के लिए साधु या धावक को गुयके साथ प्रतिक्रमण फजा चाहिये, 
और यदि गुरका योग व हो तो एकला दी कर छे। देव पन्दन करके रत्नाधिक चार को समासमण देकर, 
जमीन पर मस्तक स्थापन कर समस्त भ्तिचार का मिच्छामि दुष्छत दे । “करेमि भन्ते सामाहय! कद फर 
धच्छामि दहामि काउसमां' कद फर लिन मुद्रा धारण कर, भुजायें छंवायप्रान कण पहने हुये वक्त कोई- 
तीमें एख कर, कि वल्ल नामीसे चार अगुलल नीचे और भोढ़ोंसे चार अंगुरु ऊंचे रख कर, घोटकादि उन्नीस 
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दोष वजित कायोत्सग करे। उस कायोत्सग में यथा क्षानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तापाचार, घी गरचार, 
ये पांच आचार हैं। ऋमसे दिनमें किये हुये भतियार फो हृदय में धारण करे, फिर गो अरिहंताणं! पदको 
कह कर कायोत्सर्ग पूर्ण करके, छोगस्स, दंडक पढ़े । षंडासा प्रमाजना करके, दूसरी जगद्द अपने दोनों हाथों 
को न छगाते हुये नीचे बेठ कर पश्चीस अंगकी और पश्चीस कायाकी एवं मु दृपत्ति की पचास बोल सहित प्रति 
छेखना करे। उठ कर विनय सहित बैठ कर, बत्तील दोष रहित, भावश्यक के पच्चीस दोषते विशुद्ध विधि पूर्वक 
बत्दृता फरे। अब सम्यफ्‌ प्रकार से अंग नमा कर हाथमें विधि पूर्वक मुँहपत्ति और रजोहरन रख कर यथा: 
सुक्रम से गुरुके पास शुद्ध होकर अतिचार का चिन्तवन फरे। फिर सावधान तया नीचे बैठ कर 'करेमि भन्‍्ते' 
प्रमुख कहकर बस्दिता सत्र पढ़े । “अश्चुविश्रोषि श्राराहणाये' यहांसे लेकर शेष खड़ा होकर पढे। फिर 
धन्दना देकर तीन दफा पाँच प्रमुख साधुको ज़मावे, फिर घन्दना देकर 'आयरिभ उवसक्ताएं आदि तीन 
गाधायें पढ़े । फिर 'करेमि मन्ते सामाइम्” आदि कह कर फाउसगा फै सूत्र उद्चारन कर खड़ा रहे फर 
पूथेबत्‌ काउलाग करे | यहां पर चारिज्राचार के अतिचार की विशुद्धि के लिये दो छोगस्स का कायोत्सग करे। 
प्रिधि पूर्वक काउस्सग पार कर सम्यक्त्व की विशुद्धि के हिये एक छोगरुस पढ़े एवं 'सब्बहोए अरिहिन्त 
चेश्याणं' कह कर पुनः कायोत्सग करे | पुन! शुद्ध सम्यक्त्वी दो कर एक छोगस्स का कायोत्समं पूर्ण करके 
धुतक्ञान की शुद्धिके लिये 'पुर्सर बद्धि पढ़े! पढे । फिर पद्चीस श्वासोश्वास प्रमाण फाउस्सग करके विधि 
पूर्व पारे, फिर सकल कुशलानुवन्धी क्रियाके फछ कप 'सिद्धाणं बुद्धाणं” पढे। भव श्रुतसंपदा पहाने के 
(छिए भ्रुतदेबता का फाउस्सग करे, उसमें एक नवकार का चिन्तन करे। पूर्ण होने पर श्रुतदेवता की 
स्तुति की एक गाधा पढ़े; इसी प्रकार क्षेत्रदेवी का काउक़रग करके एक गाथा वाली थोय-स्तुति फहे, फिर 
एक नपकार पह कर संडासा प्रमार्शव करके नीचे बेठ जाय | पहले समान ही विधि पूर्वक मुं हर्पत्ति पडिलेह 
कर गुरुको बन्दना दे कर हच्छामो अणुसई/ कह कर ऊंचा गोड़ा रख कर बैठे । फिर श॒रुकी स्व॒ति पढ़ें, 
फिर पर्षमान अक्षरों से और उच्च खरसे भ्री घढ् माव स्थामीकी स्व॒ुति पहू भर फिर शन्रस्तव कह कर 
'देवसिय पायच्छितत' काउसगा करे। 

इस प्रफार जैले देवसि प्रतिकमण का विधि कहा चैसे ही राइका सी सप्तम ठेना, परन्तु उसमें इतना 
घिशेष है कि पहले मिच्छामि हुफ्कड देकर, सब्द सवि कह कर फिर शक्रस्तव कहना । फिर उठ कर विधि 
पूर्वक कायोत्सर्ग करना, फिर एक छोगस्स पढना, द्शेन शुद्धिके लिये पुनरपि बेला ही कायोत्सग फरना। 
फिए [सिद्धस्तव--/सिद्धाणं बुद्धाण! कह फर, संडासा प्रमार्जनन करके नौचे चेठना। पहले मुलपत्ति फी 
प्रतिद्लेजदा करना, दो बन्दना देना, 'राइयं॑ आहोयेमि, यह सूत पढ़ कर फिर प्रतिक्राप्रण पढ़े । ( बन्दिता 
सूत्र पढ़े ) फिर बन्दना, असुद्िव्यों, दो बत्दूना बेकर, आयरिय उवमक्राय की तीन गायायें पढ़ें, फिर 


कार्योत्सग फरे। ह | 
उस फायोत्सर्ग में इस प्रकारका चितन करे कि जिससे मेरे संयमयोग में द्वाति न हो मैं बेसा तप अंगी- 


कार कक । जैसे कि छम्ासो तपकी शक्ति है! परिणाम है! शक्ति नहीं, परिणाम नहीं; इस तरह चिंत- 
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अल 3 का शमी म पक 2 मत नम शक कीट किक किक. 
चतर करे। पकले लेकर फम करे, यावत्‌ उनतील तक, ऐसा करते हुये सामर्थ्य न ऐसा जितन करे। 
यावत पंचमाली तपकी भी शक्ति नहीं। उसमे भो एक एक कम करते हुये, याज्त्‌ चार माल तक बावे। 
एवं एक एक कप करते हुये तीन माल तक अधि । इली तरह दो म्रास तक धत्तां पुक साल तपकी भी 
शक्ति नहीं यह वितवन करे। उस एक मासको भी तेरह दिन कम करते हुये चौंतीस मऊ धगैरह एक एक 
क्रम करते हुये यावत्‌ चोथ भस्त तक यावे एक उपचास तक भाव । चहांसे विचारना करते हुये 'आयंबिल' 
पकासन, अवढ़, भादि यावत्‌ पोससी एवं चवकारसी तक आधे) जैसा तप करनेफी शक्ति भौर भाव हो 
वैसी घारना करके काउस्सय पूर्ण करे । फ़िर मुँहपत्ति पढड़ेडेह कर दो बन्दना दे, और जो तए घारण द्षिया 
हो उसका प्रत्यास्यान करे। ६च्छामों भणुस्ठी' यों कह कर नीचे बैठ कर 'ज्शाल छोघन दल ये तीन 
उबर फोमछ शब्दसे पढ़े, फिर नमुत्युणं कह फर देववन्दन करे। पाक्षिक प्रतिक्रण का विधान इस 
प्रकार है-- 
चतुददंशी के दिन पाक्षिक प्रनिक्राण करना हो तब प्रथमसे वन्दिता दत्त तक दैवलिक प्रतिक्रमण करे। 
फिर भयुक्रम से इस प्रकार करे--पुँह॒पत्ति पडिलेह कर दो बन्द्वा दे, संदुद्ा, खामणा, खम्ता कर, फिर 
पाक्षिक अतिचार भालोवै, फिर वन्द्ना देकर प्रत्येक खामणा खम्रावे, फिर पन्दुवा देकर पण्खिसुत्र एढे। 
घन्दिता कह कर खड़ा होकर का्योत्सर्ग करे, फिर मुँ दपति पडलेद कर दो बन्दना दे, फिर समाप्त खामणेण॑ 
, कद कर चार छोम बन्दनासे पाक्षिफ क्षमापन्रा करे। शेष पूर्वदत याने देवलि प्रत्क्रिणवत छरें, इतना 
“विशेष समझना कि धुन देवताक्ा काउसग्ग करना और सतचन की जगह भजित शांति पढ़ना । 
इसी प्रकार चातुर्मातिक एवं वापिक प्रतिक्ररण का विधि सपमना। पाक्षिक, चातुर्मालिक, ओर 
बार्षिक, प्रतिक्राण में नामान्तर करना ही विशेष है, एवं कायोस्लर्ग में पाक्षिकर प्रतिक्रमण में वारद छोगस्स 
फा, चातुर्मासिक प्रतिक्रण में वील छोगस्स का, घा्षिक प्रतिक्रमण में एस नवकार सहित चालीस लोगसस 
को ध्यान वरना। 'संबुद्धाण' खामणामें पा9्षिक प्रतिक्रमण मैं पांच साधुओोंको, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 
सात साधुओोंको, और वार्षिक प्रतिक्रमण में यथाचुक्रम साधुओंकी जमाना । दरिमंद्रदरिद्वतुआवश्यकष वृतिके 
बन्दन नियु िके अधिकारें पत्तारिपठिककमएं इस गाया़े व्याज्यान में संबुद्धा ज्ामणाके विषयों उल्लेज 
किया है कि/--- 
जहस्नेशवितिलि। देवसिए परिलवय पंच भपस्स ॥ 
$ चाउमासिय संबच्छरिए पिसच झवरत ॥ १॥ 
जकसयते देवसि प्रतिकमण में तीन, पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चांतुर्माखिक और वार्षिक प्रतित्रमण 
में, अधन्यसे सात साधुकों अवश्य जमावा! परल्तु पाक्षिक सूत्र इृचिमें भर प्रवचतसारोद्धार की इत्तिमे 
कथन किये अरुसार वृदलमाचारो में भी ऐला ही कदा है। प्रतिक्रण के अतुक्रमण की भावना (विचारणा ) 
पूज्य श्री जयचन्धंयूरिहत प्रतिक्रमण देतुगर्म भंथले जाव लेवा । शुद्क्री विध्ातलो से बड़ा छाम द्वोता है 


सो बतलाते हैं. 
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शुरुकी विधामता--थाने सेवा इस प्रकार करता कि जिससे उनकी आशातना व हो। उपहक्षण से 
गुदकों खुज संयम यात्रा बगेरह पूछता। परणमार्थ से सुनिर्योकी एवं घमिए्ठ भ्ावकादि को सेवा करो 
फल पूर्व भवमे पांचसों साधुओोंकी सेवा करनेसे प्रात्त किया हुआ चक्रवर्ती से भी अधिक बाहुबढी पैर के 
बछ समान सममना। “स्वाहणदंतपदोंगरणा[यः इस वचनस्ते यहां पर खाधु भुविराज को उत्सर्ममार्ग में 
अपनी सेवा न कराया, ओर अपवाद भार्गमें काने तथापि दूसरे साधुके पास करने। यदि वैसे किली 
खाधुका सहुभाव न हो तो उस प्रकारके विवेकी आवकसे करावे। यथपि मद्॒षि छोग मुज्यबृत्ति से अपवी 
सेवा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसि साधुको समासमण देते हुये निर्मराका लाभ होता है, इससे 
विधेकी श्राधकफो उनकी सेवा करनी चाहिये । 
फिर अपनी बुद्धिके अनुलार पूर्व सीखे हुये दिन हत्यादिक ध्रावकविधि, उपदेशमालछा, फर्मग्रथादिक 
्रंथोंका परावतेन स्वाध्याय करे। तटूूप शीरांगादि रथ, नवकार फे चछय गिनने आदि चित्तमें एकाग्रता की 
वृद्धिके लिये उनका परावर्तत करे, शीरांग स्थका विचार मीचेकी गाधासे जान,लेना चाहिये । 
करगणो भोए संन्‍्ना। इंद्ओ भूमाइ समण पम्मोग्म ॥ 
सीहंग सहस्साण' । भठ्ठरगस्स निषत्ति ॥ १॥ 
करन याने न करना, ने कराना, न भतुुमोद्न करना, योग थाने मनसे वचनसे कायसे, संज्ञा याने आदर 
भय, मैथुन, परिगह, इन चार संज्ञाओंसे, इंद्रिय--याने पांचों ६ द्वियोंसे, भूत याने पृथ्वी, अप, तेज, धातु, पत 
श्पति, दो ४'द्विय, तेइ'ह्ि, चोरेंद्रि, ओर अजीवसे, श्रमणघर्म याने, क्षमा, आर्शवता, मार्दवता, निलोंभता, तप 
संयम, सत्य, शौच, भक्िचनता से शी््ांगक धठारद दजार भांगे होते हैं। और उसे रथ फहते है। उसफा 
पाठ इस प्रकार है।- 
जे नो कर ति मणसा। निज्जिग्म आहार सन्नि सोह दि ॥ 
पुरवीकायार मे । खंतिज्ञुभा ते मुझणी बंदे ॥ १॥ 
आहार, संता, और भ्रोतेन्रिय जीतने वाका मुनियज्ञ मनसे भी पृथ्योफाय फा आरंभ नहीं करता, ऐसे 
क्षमा गुण युक्त मुनिको घन्द्न करना । इत्यादि अठारह हजार गाथा रचनेका स्पष्ट विचार पत्रकसे समभ लेना 
न हणेह सर्य साहु। मणसा भाहार संन्‍्न संदुदभो ॥ 
सोह दिश्न संवरणा। पुठुवि जिरा खंति संपुन्नो ॥ १॥ 
आहार संज्ञा संधरित भर क्षमा संयुक्त श्रोत्रे न्विय का संवर करने पाला साधु स्वयं मनसे भो पृथ्वी 
कायके ज्ञीचोंको नहीं हणता, इत्यादि! इसी प्रकार सामायारी रधि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना 
रथि, तपोरथि, संतारथि, धर्मरथधि, संयमरथि, वगैरह के पाठ भी जान छेना। यहां पर प्रंयदृद्धिके भपते 
नहीं लिखा गया। 
नथकार का बलक गिनमेमें पांच पदको आश्रय करके एक पूर्वालुपूर्वी ( पहले पदसे पांचवें पद तक 
जो अबुकमले गिना जाता है) एक पश्चाहुपूरवीं ( पांचवें पदसे पहिले पद्‌ तक पीछे गिनमा.) नव पदुफो 
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आश्रित करक॑ अनजुपूर्वीकि तीन छात्र, वाउठ हजार, आठ सौ अठोत्तर गणवा होती हे। इसकी रवगा 
फरनेका स्पष्ठतया विचार पूज्य श्री ज्िनकीति धृरिपादोपज्ञ ( खय॑ रचित ) सटीक श्री पंच परमेप्ठी स्तवन से 
जान छेना | इस प्रकार वब॒कार गिननेसे इल छोकमें शाकिनो, व्यंतर बैरी, ग्रह, और म्रद्दारोगावि तत्काछ 
निद्वत होते है और परहोक्त संवर्धी फल अनन्त कर्मक्षयादिक होता है। एसढिये कहा है किः-- 

छह मालिक, घापिक, तीव्र तप करनेसे जितने पाप क्षय होते हैं. उतने पाप नवकार की अनाबुपूवीं 
गिननेसे ९५ अर्द क्षणमें दूर होते हैं। शीक्रंग रथादिक यदि सन, धचन कायकी एकाग्रता से गन जाय तो 
तीनों प्रकारका ध्यान होता है। इसहिये भागममे भी कहा है कि-- 

#मंतरीमर सुनन' शुरांतों वह तीहेये विभभारपिति” 

भांगेवाले याने भेद कल्पना फरके श्रुतको (नवकार को ) गिने तो तीनो प्रकारके ध्यान धरतता है। 
इस तरह स्त्राध्याय करनेसे अपने आपका और दूसरेका कर्मक्षय होता हैं। धर्मदा भावकके समान प्रतिवो- 
धादि अनेक गुणकी प्राप्ति द्योती है। 


“ख्ाध्याय ध्यान पर धमदासका दशन्त” 
धर्मदाल नामक श्रावक प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रण करके स्वाध्याय किया करता था। एक दिन 
उसने भपने पता सुभावक को कि जिसकी प्रकृति क्रोधिष्ट थी उसे क्रोध परित्याग का उपदेश किया; 
# इससे वह अधिक कोपायमान हुआ और द्वाथमें एक वड़ी छकड़ो लेकर उसे मारमेके लिये दोड़ा। परन्तु 
रन्रिका समय था इसलिये अंधेरेमं उसका घरके ५ थंमेसे मस्तक टकगया जिससे घह तत्काल ही सुत्युके 
शरण हुवा ओर सर्पतया उत्पन्न हुआ | एक समय घद्द फाला सपे पुत्रकों डसनेके लिये आता है उल बक्त-- 
तिन्बंपि पुष्चकोंदी। कयंपि सुकर्स मुहृत्तमिर् ये ॥ 
कोह्मी इप्नो हरिद । हहा हवह मवहुगेविदुी ॥ १॥ 
“क्रोघकप अग्निसे भ्रह्ठित महुष्य पूर्व क्रोड़ वर्षोके किये हुये खुकतकों दो घड़ी मात्रमें सस्म कर 
डाहवा है भौर वह दोनों भपमे हुःण्ित होता है। ” इस प्रकारसे खाध्याय करते हुये धर्मदाल के मुझसे 
निकलते हुये अभिप्राय को छुनकर तत्काढ ही उस सर्पको जाति स्मरण झ्ञान उत्पन्न हुआ, इससे वेरभाव 
छोड़ ७९ अनशन द्वारा मृत्यु पाकर सौधम देवोक मे देवतया उत्पन्न हुमा । फिर वह अपने पुत्रको सूप 
कार्यकारी हुआ | धर्मदास श्रावक भी णक्क समय स्वाध्याय करते हुये ध्यानमैं लीन हो गया जिससे उसने 
शृहस्थ अवस्था में दी केवलक्ञान प्राप्त किया | 
इस लिये खाध्याय करना चहुत छामदायक है। फिर सामापिक पूर्ण करके घर जाके सम्पक्त्व मूह 
वेशनिसत्यादि रुप सब कार्यो सर्वे शक्तिसे यतना फरने रुप, सर्वेधा अहँत चैत्य ओर साधमिक लिवाय 
अन्य स्थानोंको एवं कुसंलर्ग को वर्जकर नवकार गिनना | 
खजमोंकों जिकांड चेत्य बंदूना पूजा प्रत्यास्यानाविक अमिम्रह धारण रूप, यथाशक्ति सात क्षेत्रोमे 
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अपने हृष्यकों खर्च करने रूप यथायोग्य घर्सका उपदेश करता रहे। तथा स्री पुत्र मित्र भाई नौकर भरती 
लड़केकी बहुवें पुत्री पौत्र पौत्रों चाचा भतीजा सुनीम चगैरद स्वज्ञनों को उपदेश करता रहे। इतवा विशेष 
, समझना । दिनिहत्यमें सी कहा है कि!-- 
सब्पतुणा परी भन्तु । जई पम्मं नाव गाहए ॥ हलोए परलोएश तेसि दोसेण सिम्पई॥ १॥ 
जेण लोगहि! एसा। जो चोर्मत्त दायगो ॥ लिपह तस्स दोसेश। एवं पस्मे वि भाणह॥ २॥ 
तम्माहु नाय तलेरां। सहहेणं तु दिरो दिरो ॥ द्यभो मावशो चेव। कायव्य मणुसासण ॥9॥ 
स्वेक्ञ बीतरागने कहा है कि यदि खज़नोंको धर्ममें न जोड़े तो इस छोकमें भौर परछोकमें उतके किये 
हुये पापसे ख॑ लेपित होता है। इस लिये इस छोककी स्थिति ही ऐसी है कि जो मनुष्य चोरों खाने 
पीनेके लिये अन्नपानी देता है या उसे आश्रय देता है चह उसके किये हुये पाप रूप फीचडमें समता है। 
धर्ममें भी ऐसा ही समक लेना। इस लिये जिसने धर्मतत्व को अच्छी तरह ज्ञान लिया है ऐसे श्रावक्र को 
दिनोंदिन द्न्यले भौर भावसे स्वजन छोगोंकी अनुशासना करते रहना । द्वव्यसे अतुशासना थाने पोषण 
करने योग्य हो उसका पोषण करना । उस न्यायसे पुत्र, ख्री, दोहिब्रादिकों को यथा योग्य घल्लादिक देवा 
और भाषसे उन्हें धर्ममें जोड़ना | भन्ुशासना थोने वे छुसी हैं या हुस्ली इल बांतका श्यान रखना। अन्य 
भीतिशास्रं में भी कहा हैः-- 
राक्षि राष्ट्रकृतं पाप । रा पाप॑ पुरोहिति ॥ मर्तरिं छ्ीकृत पाप । शिष्यपापं गुरावषि ॥ १॥ 
यदि शिक्षा न दे तो देशझे छोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राजाका पाप पुरोहित-राजगुड पर पड़ता * 
है, रुत्रीका किया हुआ पाप पति पर पड़ता है; भोर शिष्यका पाप गुरु पर पड़ता है । 
स्त्री पुन्नादिक घरके कामकाज में फुरसत न मिलनेसे भर चपतता के फारण या प्रभाद घाहुदयले शुक्के 
पास भाकर धर्म वहीं सुन सकता तथापि रुपय॑ प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहे तो इससे वे भी धर्मके 
थोग्य होते हैं और धर्ममें प्रबर्तमान होते हैं, 
घन्यपुर में रनेवास्ा धनासेठ शुरुके उपदेश से छु्लावक हुआ था। बह प्रति दिन संध्याके समय अपनी 
स्‍त्री ओर अपने चार ;पुत्नोंको उपदेश दिया करता था। अलुक्रम से स्त्री और तीन पुत्रोंकों बोध प्राप्त 
हुआ, परज्तु चोथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ! इस प्रकार बोलता हुआ बोधको प्राप्त नहीं होता 
इससे धनासेठ उसे बोधदेने की चिन्तामें रहता था |. एक दिन उसके पड़ोसर्म रहने वाली किसी एक बुद्ध 
खुधाविका को अन्त समय धनासेठ ने विर्यामना कया कर बोध दिया और कहा कि यदि त्‌ देव बने तो मेरे 
पुत्रको बोध बैना। वह मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में देवी उत्पन्न हुई । उसने अपनी नदृद्धि दिखला कर 
घनासेद फे पुत्रंको प्रतिबोधित किया । इसी प्रकार ग्रहस्थकों भी अपने खो पुत्रको प्रतिषोध देना चाहिये। 
कंदाचित्‌ वै बोध न पाये तो उसे कुछ दोष नहीं लगता | इसलिये फहो है कि।-- 
न भषति पर्म श्रोहुः । सर्वेस्य कॉतितो हितः श्रवणाव्‌ ॥ 
ब्र बतोनिग्रह बुद्धया। वक्‍्तुस्तेकांतेतो मबति ॥ १॥ 
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घर्म छुननेवाले सभी मद॒ष्योंकों छुनने मात्रसे निश्चयले हित नहीं होता, परन्तु उपकार की बुद्धिसे कपत, 
किया होनेके कारण वक्ताकों तो एकान्‍्त लाप्न होता है। यद्द नवमी गाधाका बर्थ सम्राप्त हुमा | 
पाय॑ भ्रबंध विरओ। समए धरण्य॑ करेह तो निह ॥ 
निदृंवरमेथी तणु । भतहहोई विचितिज्ा ॥ १० ॥ 
इसहिये धर्म देशना किये वाद्‌ समय पर याने एक पहर रात्रि व्यतीत हुये वाद अर्थ रात्रि घगैरद के 
पमय सानुझूल शयन स्थानमें जाकर विधि पूर्वक भव्प निद्रा फरे। परन्तु मेथुनादि से विराम पाकर सोधे। 
जो भृदरुथ यावज्ञो महाचर्य पादन फरनेके छिये मशक्त हो उसे सी प्र तिथि भादि घहुतले दिन प्रह्मारी 
ही रहना चाहिये। नवीन योधनावस्था द्वो तथापि ध्र्मचर्य पाठ्या भद्दा छामकारी है, इस लिये महाभारत 
में भी कहा है कि।-- 
एकराययुपितस्थापि। या गतिप्र क्मदारिण! ॥ 
न सा ऋतुसहश्र गण । वकतु' शक्या युधिप्ठिर ॥ १॥ 
जो गति एक शत्रि बह्ाचर्य पालन फरने धालेकी द्ोती है है युधिष्ठि! वैसी एक हजार यह फरने से 
भी नहीं कद्दी जा सकती। ( इसलिये शीरू पालना योग्य है ) 
यहाँ पर निद्रा! यह पद्‌ पिशेष हे और अह्प यह पिशेषण है। जो विशेषण सहित है. उसमें विधि 
# और निपेध इन दोनो विशेषणों फा संक्रमण हुआ | एस न्यायसे यहां पर अश्पत्व को विधेय फरनां; परन्तु 
निद्राकों विधेय न करना। दुर्शनावरणी कर्मके उदयसे जहां स्रतः सिद्धता से अप्राप्त अर्थ हो पहां शाह ही 
अर्थवान होता है यद्द बात प्रथम द्वी फट्दी गई है। जो अधिक निद्रालु दोत है पह सचमुच द्वी दोनों भवके 
हृत्यों से भ्रष्ट होता है. और उसे तस्कर, चैरी, धूर्त, दुर्जनादिफों से अकस्मात्‌ ढु।ख भी आ पड़ता है एवं 
अहप निद्रा घाला मद्दिमान्त गिना ज्ञाता हैं। इस लिये कहा है - 
थोवाक्षरों थोष मणिशोश्र । नो होह थोव निददोभ् ॥ 
थोबोषहि उपयरणों । तस्स हु देवापि पणमन्ति ॥ १॥ 
कम आहार; फम बोलना, अत्प निद्रा, और जिसे कम उपधि उपकरण हों उससे देवता भी नमता 
हुआ रहता है | निद्रा करने का विधि नीति शाल्के अजुलार नीचे मुज़ञन बदलाया है। ४ 


“निद्गा विधि” 


खब्बां जीवाकुर्ता हसां। मग्नकाप्ठों मलीमसां ॥ ' ५ 
प्रतिपादान्वितां बन्हि। दारुजाताँ च संत्यजेत ॥ १॥ 
जिसमें अधिक ख़टमछ, हों, जो छोटी हो, जिसकी वह्दी और पाये हूटे हुये हों, जो मीन हो, 
जिसमें अधिक पाये जोड़े हुये हों, जिसके पाये या वही जछे हुये काठ के हों ऐसी चारपाई पर लोगा न 
चाहिये । डेट २: 
हर 


जी 
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गयनासबनयोः का माचतुयोंगतो शम ॥ पंचादिकाह योगे ठु। नाश: खस्य कुलतस्थ च॥ २॥ 
शब्पा, तथा आसन, ( घोफी, कुरणी, बेंच घगेरह ) के फाछमें चार भागते जोड़ा हुआ हो हो अच्छा 
सम्भावना ( चार ज्ञातिके ) पंचादि योग किया हुआ हो तो कुलका नाश फरता है। 
पूष्योध्व॑स्थोननाएद हि। न चोचरापराशिरा! ॥ 
नामुवशनपादांत। नागदंतः खय॑ एुपानू॥ ३॥ 
पूजनीय से ऊपए, भीने पैरोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशायें मस्तक करके, बंसरी के समान छम्ता ( पैरों 
तक धर्म हक कर परन्तु नंगा ) हाभ्रीफे दांतके समान वक्र, शयन न करे । 
देवता धाम्नि पहियके । मूहहाणां तलेपि वा ॥ 
तथा पं तबने चोव । सुप्याज्ञापि विदिक्‌ शिरा। ॥ ४ ॥ 
किसी भी देव मन्दिर में, वत्मिक पर--बस्बी पर, एवं वृक्षके तडे, श्मशान भूमिमे तथा विदिशा में 
मस्तक फरके शयन भ करना थाहिये। 
निरोधभगमाधाय । परिज्ञाय तदात्पद ॥ विसृशयजलमासत। इला द्वार नियंत्रण ॥ ५॥ 
इष्टदेवनमर्कार । नाएप्रमृतिमीः शुचिः ॥ रक्तामन्त्रपवित्राया । शय्यां पुथुताममुपी ॥.६॥ 
खुप्तंह्त परीपान । सर्वाहिर पिवर्नितः ॥ बामपरख्ते तु कुवीत । निद्रां मद्रामिलापुकः ॥ ७॥ 
रुघु शंका निवारण करके, छघु शंका करने का स्थान जान कर, विचार करके जलपात्र पासमें रख 
कर, द्वार बन्द फरके, जिससे अपसृत्यु न हो ऐसे इष्देव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रक्षा प्रस्तसे 
पत्नित्न हो बोड़ी विशाद श्यामें दृढ़तया धर्म ( कि घह्ा ) पहन कर सर्व प्रकार के आद्वार से रद्दित दो 
बांये अंगकों दधा कर अपना कव्याण इच्छने वाले मतुष्य को निद्रा करती चाहिये । 
क्रोपभीमोकमथल्ली। भारयानाध्यकर्ममि: ॥ 
परिक्‍्लान्ते रतिसार। श्ासहिक्कादिरोगिमिः ॥ ८॥ 
इह्पातापलत्ञीएों!। सूद शूलचत बिके: ॥ 
अनीर्यपमुर्े: कायों । दिवास्वापोषि कहिचित ॥ <॥ 
खोघसे, शोकसे, मयले, भद्रि से, खोसे, भारसे, वाहन से, मार्ग चलूमे घ्गरह कार्य करने से 
जो खेद पाया हुआ हो उसे, भतिसार, श्वास, हिक्ादिक रोगी पुरुष को, घुद्ध, बाल, पल रहित भोर जो क्षय 
रोगी हो उसे, ठुपा, शूछ, घायड जो क्षत वर्गेरद्द से विधुरित दो उसे और भज्ीर्ण रोग वाद्ैकों भी किसी 
समय दिनको सोना योग्य है। 5 
बातोपचयरोच्ाम्यां। रजन्याइवारप भावतः ॥ 
...दिवांखाफ सुखी प्रीष्पे। सोन्यदाइ्लेध्मपित्तक्ृत्‌ ॥ १०॥ 
जिसे बायुकी वृद्धि हुईं हो या ऋक्षता के कारण रातकों कम निद्ठा भाती हो उसे दिनमें सोना योग्य 
है, इससे उसे उष्ण काछमें छुल होता है, परन्तु दूसरों को श्लैष्म और पित्त होता है। 
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अत्याधकत्यानवसरे | निद्रा नेव परशत्वते ॥ 
एप सोख्यायुषी काल । राजिकत प्रिहन्ति ये ॥ ११ ॥ 
निद्धामे अत्वस्त आउक्त धोकर थे बखत मिद्रा करना प्रशंसनीय नहीं है। असमय फी दिद्ठा छुल्र और 
आयुष्य को फाल राजिके समान द्वाति कारक है। - 
प्राकपिरः शयने विधा । पनलाभश्र दत्तिणें ॥ पदिचमे प्रदत्त विन्‍्ता । मतल्युप्ननिसतथोतरे ॥ १२॥ 
पूरे दिशामें सिराना करके खोने से विद्या प्राप्त दोती है, दक्षिण में लिराहना करने से घवका छाम 
होता है। परिचम में सिराहना करने से वित्ता द्वोती है और उत्तर में सिरादाना फरने से हानि, तथा 
सृत्यु होगी है। 
आगम में इस प्रकार का विधि है कि शयत करने से पहले चैत बन्दनादिक्ष करके, देव शुरुकों बम- 
रुद्ार, घोदीदारदि प्रत्याज्यान, गंदसहि प्रत्याष्यान भौर सप्त/त वतोंकों संक्षेप करने रूप देशायगाशिक ब्रत 
अंग्रीकार करे और फिर सोने | इसलिये भ्रावकादि के ह॒त्यमें कहा है कि।-- 
पायीडह मुसा दच्त । मेहुण दिए लामण॒ध्य दंढे च॥ 
अंगीकय' च सन्त । सब उपभोग परिमोगं ॥ १॥ 
गिहमज्नं मु गा। दिशिगमरण मुतु मसगजुआई॥ 
वयकाएंह ने करे। न क्ारवे गठिसहिएण ॥ २॥ 
जीव द्विसा, सुपायाव, भदचादान, मैथुन, द्निमें होने चाछ्ा छाम, अनर्थदंड, जितना भोगोपमोग में 
परिमाण दिया हो उसे छोड़ कर, धरमें रही हुई जो जो धस्मुय हैं उन्हें मत बिना बचत, फायसे रन फक' न 
कंराऊं, और दिशामें गमन करने फा, डांस, मच्छर, जूं, इत्यादि जीवोंको बर्ज फर, दूसरे जीवोंको मारने का 
काया, बचत से न कझू और न फराऊं, तथा गंठ सहिके प्र्याज्यान सहित वर्तना, इस प्रकार का वेशाबगा- 
श्िक्ष ब्रत भगीकार करना | यह बड़े मुनियोके समान मदन फल दायक है, फ्योंकि उसमें निःसंगता दोती 
है, इसहिये विशेष फलकी इच्छा वाले मनुष्य को भंगीक्त ध्रतका निर्वाह करना चाहिये ! भंगीकृत बतका 
निर्वाह करने में असमर्थ मलुष्य को, 'भराणध्य णा मोगेरा' इत्यादिक चार आगार खुले रहते हैं। इसलिये 
धर्म अग्नि गे बगैरह के विकट संकट आपडूने पर धह लिया, हुमा वियम छोड़ने पर भी अतका भंग 
नहीं होता | 
तथा घार शरण अंग्रीकार फरना, सर्व जीव राशिकों क्षमापन्रा करना, भठारद्र पाप स्थानक को 
चुसराना, पापकी गहाँ झरना, और सुकृतकी अलुमोदना फरना चाहिये। 
जहये हु पमाभो । इमस्स देहस्स श्गाह रयणीए॥ 
थ्राहरसुइृहि देह सब्ब॑ पिषिदेश बोसरिय्ं ॥ १॥ 
आज्ञकी समज्रिमे इस दैहका झुझे प्रमाद हो याने रृत्यु हो जाय तो मैं आदर उपधि ( धर्मोपकरण ) 


और देदको त्रिविध, त्रिविध करके बोसराता हूं। 





| 
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नवकार को उच्चार फरके इस गायाकों तीव दफा पहुकर खागारी अनशन अंगीकार करना, शयम 
करते समय पंच परमेष्ठि नमस्कार का स्मरण करना और शब्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु क्लीको 
साथ लेकर त सोना, क्‍योंकि ल्लीको साथ लेकर सोनैसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका 
प्रायवय होता है। इस लिये शरीर जाग्रत द्वोनेसे भनुष्य को विषय की वासना बाघा करती है। अतः 
कहा है किः-- 

ययाम्नि संन्निधानेन । लात्षाद्रव्यं विल्लीयते ॥ 
धीरोपि इुश्नकायोपि। तथा सती सन्निधो नरः ॥ १॥ 

जैसे मग्तिके पास रहनेसे लाख पिघल जाता है, वैसे ही चाहे जैसा मनुष्य त्ली पास होनेसे काम॒का 
बांच्छा करता है। 

मनुष्य जिस बासनासे शयन फरता है वह उस बासना सहित ही पाता है, जब तक जागृत नहों 
( विषय बासनासे सोया दो तो वह जब तक जागृत न दो तब तक विषय बासनामें ही गिना जाता है) ऐसा 
चीतरागका उपदैश है। इस कारण सर्वथा उपशान्त मोह होकर धर्म बैराग्य भावनासे--अवित्य भाषतासे 
भाषित होकर निद्रा फरना, जिससे स्वप्न डु/स्वप्नादिक आते हुये रुक कर घर्ममय स्वप्न धगैरह प्राप्त 
होसके । इस तरह निःसंगतादि आत्मफतया आपत्तियों का वाहुलुय है। भायुष्य सोपक्रम है, फर्मक्ी गति 
विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी भायुष्य की परिसमाप्ति हो जाय तथापि 
घह शुभगति का ही पात्र धोता है; क्योंकि अन्त समय जैसी म्रति होती है वैसी ही गति होती है। फपटी साधु २ 
बिनय रत्न द्वारा मृत्युको भाप्त हुये पोषधमें रहे हुये उदाई राजाके समान छुगति गामी होता है, उदाई शज्रा 
बिधिपू्चेक द्वोकर सोया था तो उसकी सदगठि हुई, वैसे ही दूसरे भी विधियुक्त शयन करें तो उससे सद्ृति 
प्राप्त दोती है। भव उत्तराधे पदकी व्याख्या बतदाते हैं| 

फिर रात्रि व्यतीत द्ोनेपर निद्रा गये बाद अनादि भधोंके अभ्यास रसके उत्हलित होनेसे हुःसह काम 
को जीतमेके लिये ल्लीके शरीरकी अशुचिता वगैरहका विचार करे आदि शब्दसे जम्बूस्वामी स्थूछ भद्रादिक 
महर्षियों तथा खुद॒शंनादिक खुप्रावकों फी हुष्पतय शीछ पालन को एकाग्रता को, कपायादि दोषोंके विजयके 
उपायको, भवस्थिति की अत्यन्त हुःखद्‌ दशाकों तथा धर्म सम्बधी मनोरथों को विचारे, उनमें ल्लीके शरीरकी 
अपवित्रता, दुरगच्छनीयता, बगेरह सबे प्रतीत ही हैं. और वह पूज्य भरी मुनि खुन्दर सरिजीके अध्यात्मकतप- 
हू मं शन्थमें बकाया भी है-- ८ ॥॒ । 

चार्मारियमज्ञाविवसास्तर मांसा। मेध्यायशच्य स्थिरपुदरलानां ॥ 

सतदेहपिंठाकृति संस्थितेषु । स्कंपेषु कि पश्यसि रम्बबात्मन्‌ ॥ १॥ 

है चेतन | चमड़ा, हाड़, मज़ा, नलें, मांतें, रघिर, माँस, और बिष्ठा आदि अशुचि और अस्थिर पु 

होंके ख्रीके शंरीर संबन्धी पिण्डकी भाक्वतिमें रही हुई तू कौनसी सुन्दरता देखता है। 
विलोक्य दूरस्थमम्रेध्यमर्प॑ । लुगुप्ससे धोटितनाश्षिकरस्त ॥ 
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मूवेषु तैरेबविमुहुयोपा । वधुष्युत तर्कि कुरुपेप्रमिणाप ॥ २॥....* 

दूर पढ़े हुये अप्नेध्य ( बिष्टा घगेरद अपवित्र पदार्थ ) को देखकर नासिक्वा चढ़ाकर तू धू थूकार करता 
हैं तब फिर हे मूह [ उनसे ही मरे हुये इस ञ्री शरीरमे तू क्यों अभिकाषा करता है ! 

प्रमेध्यमत्लावहरत््रनिय । न्यत्ताबितोचलमिनालडीर्णा ॥ 

चापत्यपायानरतवंचिका जी । संस्कार पोहान्नरकाय सुक्ता॥ ३ ॥ 

विष्ठेकी कोथली, बहुतसे छिट्रोंम्ेसे निकलते हुये मैठसे मलिन, महिनतासे उत्पत्ष हुये उछटते हुये 
फीड़ोंके समुदाय से भरी हुई, चपछता और माया स्ुपादाद से सर्व प्राणियोंकों उगनैवाली लीके ऊपरी दिखा- 
बसे मोहित हो यदि उसे भोगना बाइता है तो अवश्य वद तुझे नरकका कारण द्वो पड़ेगी | ( ऐसी त्ली भोग- 
नेसे क्या फायदा ! ) 

संकव्प योति याने मनमे पिकार उत्पन्न होनेले ही जिसको उत्पत्ति होती है, ऐसे तीन लोकफी विड- 
सना करनेवाले कामदेव को उसके संकरप का-पिचारका परित्याग करनेसे वह छुख पूर्वक जीता जा सकता 
है। इसपर नवीन विधाहित भ्रीमंत गृहस्थोंकी भाठ कत्पाओं के प्रतिबोधक, निन्‍्यानब्रे फरोड़ सुवर्ण मुप्राओं 
का परित्याग करनेधाले भी जम्बूस्वामी का, साढ़े बारद करोड़ छुषर्ण मुद्राये फोषा नामक वेश्याफे घर पर रह 
कर विह्लासमें डड़ाने चाढे और तत्काल संयम प्रहण कर उसीके घर पर आकर चातुर्मास झनेवाले श्रीस्थू- 
छभद्रका और अमया नामक रानी द्वारा किये हुये विविध प्रकारके अनुकूल तथा प्रतिक्ूह उपसरयों को सहन 
: करते हुये लेशमात्र मनसे भी क्षोमायमान॑ म होनेवाले सुद्शेन सेठ बगैरदके दृष्टान्त बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 


“कृषायादि पर विजय” 


कपायादि दोपों पर विजय प्राप्त करनेका यही उपाय है कि जो दोष हो उसके प्रतिपक्षी का सेपन 
करना। जैसे कि १ क्रोध--क्षमासे जीता जा सकता दे, २ मान--मार्वेबसे जीता जा सकता है, ३ माया-- 
भार्जवसे जीती जासकती है, ४ छोम--संतोषले जीता जा सकता है। ५ राग--पैराग्य से जीता जा सकता 
है, ६ ढ्वेप-मैच्ीते जीता जा सकता है, 9 मोह--विवेकसे जीता जा सकता है, ८ काम-्री शरीरकों 
अगुचि भावनासे जीता जा सकता है, ६ मत्यर दूसरेकी समा के उत्कषे के विषयमें भी चित्तफों रोकनेसे 
जीता जा सकता है, १० विषय-मनके संवरसे जीते जा सकते हैं, ११ अशुभ-मन, वचन, काया, तोन ग़ुतिसे 
जीता जा सकता है, १२ प्रमाद-अप्रमादसे जीता जा सकता है, और १३ अविरती वतले जीती जा सकती 
है। इस प्रकार तमाम दोष छुज पूर्वक जीते जा सकते हैं। यद्द तन लम्रमता चाहिये कि शेषवाग के मस्तफमें 
रही हुई मणि प्रदण फरनेके समान या अमृत पानाविके उपदेशके समान यह अलुष्ठान भशक्य है। धहुतले 
मुनिराज उन २ दोषोंके जीतनेसे गुणोंकी संपदाको प्राप्त हुये हैं इस पर दृढ़ प्रदारी, चिलाति पुत्र सेहिणीय 
चोर पणैरद के दृषास्त भी प्रसिद्ध ही हैं। इस छिये कद्दा भी है- े 

गा ये पृल्यत्व॑ मकृति पुरुषा एव सहुते ॥ जना दोषस्यागे जनयत सुस्ताइमु॥.॥“> 


32०42 नर 3म रत 2४:९५ र५3५ 29 ५> «>>. 23332९+५७>५+ ९००3 
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न साधूनां लेश' मच भवृतति नेसगिकमिद ॥ गुणात्‌ यो यो पत्ते स स भव॒ति साथुभंजतु तब 
जो पुरुष स्वभाव से ही पृज्यताको प्राप्त होते हैं. वे दोषोके त्यागने मैं ही अपना मतुल् उत्साह रखते 
है, क्योंकि साधुता भ॑ंग्रीकार करनेमें कोई जुदा क्षेत्र नहीं । तथा कोई ऐला अप्ुक स्वभाव भी नहीं है कि 
जिससे साधु दो सक्ते | परन्तु जो गुणोंको धारण करता है बदो लाधु होता है। इस लिये ऐसे गुणोंकों उपा 
जन फरनेमें उद्यम दरना चाहिये। 
हंदो स्किपसखे विवेक बहुमिः मराप्नोसि पुरयेभेया ॥ 
गंतव्य कतिचिदिनानि भवता नास्मत्सकायालवर चित ॥ 
लत्सगेन बरोपि जन्‍म मरणोच्छेदं गृरीतल्वरः ॥ 
को जानासि पुनस्तया सहमम स्थाह्ा न वा संगपः ॥ २॥ 
है स्नैहालु मित्र, विवेक ! मैं तुझे वहे पुण्यसे पा सका ह'। इसलिये अब तुझे मेरे पासले कितने एक 
दिन तक अन्य कहीं भी नहीं ज्ञाना जाहिये। क्योंकि तेरे समागम से में लत्वर द्वी जन्म गरणका उच्छेद्‌ कर 
डालता ह'। तथा किसे मालूप है कि फिससे तेरे साथ मेरा मिलाप होगा या नहीं ! 
गुणेबु यतनसाध्येदु। यतने चात्मनि संस्थिते ॥ 
अन्योपि गुणिनां धुयः । इति जीवन सददेतव! ॥ ३॥ 
उद्यम करनेसे अनेक गुण प्राप्त किये जा सकते हैं ओर वसा उद्यम करनेके लिये आत्मा तैयार है। तथा 
गुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगतर्म अन्य पुरुषोंके देखते हुए भी है चेतन ! तू उन्हें उपाजन करनेके लिए 
। बच्चम य्यों नहीं फरता ! 
गौरवाय गुणा एवं। न तु ज्ञानेय ढस्परः ॥ वानेय॑ ख्नते पुष्प मंगलरतयज्यते मलः॥ ४॥ 
शुण ही घड़ाईके लिए होते हैं परन्तु आातिका आडस्बर बड़ाईफे लिए नहीं होता। क्योंकि बनें 
उत्पन्न हुआ पुष्प प्रहण किया जाता है परन्तु शरीरसे उत्पन्न हुआ मैल त्याग दिया जाता है। 
गुणेरेव महत्व॑ स्था। न्नगिन वयसाप वा ॥ दल्ेघु केतकीनां हि। लपीयस्तु सुगंधिता ॥ २॥ 
शुणोंसे दी घड़ाई दोती है; शरीर या घयसे बढ़ाई नहीं दोती। जैसे कि फेतफीफे छोटे पे भी छुगंधता 
के कारण षढ्ाईको प्राप्त होते हैं । 
कषायादिफी उत्पत्तिके निमित्त द्वव्य क्षेत्रादिक पस्तुके परित्याग से उस उस दोषका भी परित्याग 
होता है। फह्दा है किः-- 
त॑ बध्यु मुन्तव्वं । जंपह उपच्तए कसायणी ॥ त॑ दध्यु वेतव्यं । जद्धों बसमो कसायाणं॥- ॥ 
धह पस्तु छोड़ देना कि जिसे ऋषाय छप अग्नि उत्पन्न द्वोती दो, वह पस्तु प्रदण करना कि जिससे 
कषायका उपशमन होता हो | 
छुना जाता है कि चंडरुद्वाचार्य प्रकृतिसे क्रोधी ये, वे कोधकी उत्पत्तिको त्यागने के लिये शिष्यादि 
के छुदे दी झते थे। ,भवकी श्थिति भति गदन है, चारों गतिमें भी प्रायः बड़ा दुख अनुभव किया जाता 


श्राद्धविधि म्करण ईछपू 


किला हक लक के कक क्र 


हैं, इसलिये उसका विचार करना चाहिये । उसमें भी नारकी ओर हिर्व॑चा प्रवद दुख हैलो प्रदीत हो है. 
अत; कहा भी है किः-- 





नरकादि दुःखसवरूप” 
सप्ततु खित्नम अ्रणा। भन्तुनरकयावि पहरणोहि विणा॥ 
फे पहरणकरयाति पंचसु । तेषु परमाहम्मिम कयावि ॥ १॥ 


सातो बरकोंमें शर्म दिमा, अन्यांत्य करत, क्षेत्रन-क्षेत्रकें खभावसे ही उत्पत्न हुई बैदनायें है। तथा 
पहलीले लेऋर पांचवी वरक तक अन्योन्य श्र हृत बैदनायें हैं, और पहछीसे तीसरी नरक तक परमाधाप्ति- 
योंकी का हुई घेदनायें हैं। , 
अच्छि निमीनण मिर्त। नथ्थितुए दुःखमेव अणुवद्ध' ॥ 
नरए नेरगारां। भहोनिस पच्चमाणारं ॥ २ ॥ 
किन्‍्दोने पूर्चे भचमे मात्र दुःखका ही अतुवन्ध किया है ऐसे नारकीके जीवोंको रात दिन दुःखमें संतप्त 
रहे हुये नरक आप भीच कर उधघाड़ने के समय जितना भी खुल नहीं मिलता ! 
ज॑ नरए नेरइआ। दुःरुखं परव॑ति गोयमा तिरुख ॥ 
तपुण निग्गोश्न ममके। अर्णत गुणीक्ष मुणेश्रव्य ॥ ३ ॥ 
भारक जीब नरकते जो तीत्र हुःख भोगते हैं, है गौतम ! उनसे भी अनंत गुणा दुःख निगोदमे रहे 
हुये निगोदिये जीव भोगते हैं । 
पतिरजा कसप कुसारा'इत्यादिक गाथासे निर्यच चाबुक्ष वगैरद को परवशताम मार खाते हुये हुःख 
भोगते हैं ऐसा सम लेना । भनुष्यमें भी ।कतने एक गर्सका, जन्म, जरा, मरण, विविध प्रकारकी व्याधि 
दुःखादिक उपग्रत्र द्वारा हुखिया ही हैं। वैषलोक में भी चतना, दास होकर रहता, दूसरेसे परासवित होना; 
हूसरेणी ऋड्धि देख कर ईर्पासे मन डु/खित होना बरगेष्ठ ढुःखोंसे जीव दुःख दी सता है। इसलिये कह्दा 
द् कि. 
मुदृ्हि भग् वन्नहि। संभिन्नस्स निरन्‍्तर ॥ 4 
जारिसं गोअमा दुःझखं। गस्मे अट्ठ शुर्रं तभो ॥ १॥ 
अम्निके रंग समान तर्षाई हुई छुैका निरंतर स्पर्श करनेसे प्राणिको जो हुःख द्वोता है दे गोतम | उच्से 
आठ गुना अधिक दुःख गर्भमे होता है। 
गर्माहों निहर तस्स। नोणीज॑त निपीलणे॥ 
सयसाहरिसिभम दुरुख | कोड कोडि गुण पिवा ॥ २॥ 
शर्मसे निकछ॒ते हुये योति रूप यंत्रसे पीडित दवोते य्मेसे बाहर निकलते समय गरमसे छाल शुता 
घुःस होता है अथवा क्ोडा गुना भी दुःख होता है। 
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घारग निरोह वहरन्धरोग। धरणहरणमरण पसणाई ॥ 
गण संतावों अवयसो। विगोवणयाय मागुस्से ॥ ३ ॥ 
जैलमे पड़ना, बंध होना, बंधनमें पड़ना, धत हरन होना, मृत्यु होना, कष्ठमें भा पड़ना, मन संत 
होना, अपयश होना, अपप्वाजना होना इत्यादिक मदुष्य दुःख है। 
चिन्दा संतावेहिय । दारिदरभाई दुष्परचाहि ॥ 
लद,ण विमाणुस्सं। मर'ति केईसु निव्चिल्रा ॥ ४ ॥ 
चिन्ता सन्ताप द्वारा, दाखिय रूप खड़प द्वार, हुषटाचार ह्वारा भनुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख- 
में ही मरणके शरण होते हैं। 
ईर्सा बिसाय मयक्रोहमाय। लोहेहिं एचपाईहिं ॥ 
टेवाबि समभिभूआ । तेसि कत्तो सुई नाम ॥ ४ ॥ 
ईर्षा, षिषाद, मद, क्रोध, माया; छोम, इत्यादिसे देवता भी बहुत ही पीड़ित रहते हैं तव फिर उन्हें 
सुखालेश भी कहां है १ 
सावय परंम्परि वरहुत्ञ। चेढ भो नाण दंसरा से मो ॥ 
मिच्छत मोहिभ मश्भो। माराया चक्षवट्टोपी ॥ १॥ 
घर्मके मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शाल्मकारोंने कहा है कि, ज्ञान, दशव सहित यदि , 
श्रावकफे घरमें कदाचित दास बन्‌' तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्यात्वसे मूच्छित मति बाला राजा 
चक्रवतों भी न बनू । 
कई संविशाणं। गीयध्याणं गुरुण पय पमूले। 
सयणाई संगरहिशभी। पवज्ज॑ संप्वाल्तिस्स ॥ २॥ 
चैराग्यवन्त गीतार्थ गुरके चरण कमलोंमें लजनादिक संघसे रहित हो में कब दीक्षा अंगीकार करूंगा ! 
भयमेरव निक्क पो। सुसताण माईसु विशिश्न उस्सगो ॥ 
ह॒ तब दशुभ गो कह्आ। उत्तम चरिभ्र' चरिस्शामि ॥ ३॥ 
भयंकर भयसे अर्पित हो स्मशानादिक में कायोत्लर्ग करके, तपश्चर्या द्वारा शरीरकों शोषित कर मैं 
उत्तम वारित्र कब आचरूगा ? हत्यादि धर्स भावना भावे | 





॥| 
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“तृतीय प्रकाश” (दूसरा द्वार ) 
॥ ।] पर्व-कृह्? 
“बल्गाधा” 
पन्वेतु पोसहाई बभ। अणारंभ तव विसेसाई॥ 


आसोय चित्त अज्नहिअ। पमुहेसु विसिसेणं ॥ ११॥ 


प्षे याने आगममें बतललाई हुई अ/्मी चतुर्दशी आदि तिथियोंमें श्रावककों पौषध भादि प्रत छेना 
चाहिये । “पर्म्य पुष्ठी करते इृति पोषध” धर्मंकी पुष्टि कराये उसे पौषध कहते हैं। भागममें कहा है किः> 
सन्वेतु कालपण्बेसु । प्रथ्यो जिशम्रण हवह जोगो॥ 
े अद्ठमि चडद्सीतुझ । निश्यमेए विजन ऐोसहिशो ॥ १॥ 
जिन शासनमे पर्वके दिन सदैव मन, चचन, कायाके योग प्रशरत होते हैं, इससे भट्ठमी चतुर्दशी के दिव 
श्रावककों अचश्य पोषध करना चाहिये । ४ 
मूल गाधामें भादि शब्द प्रदण किया हुआ है इससे यदि शरीरफों अछुस, प्मुक्ष पुष्ठालंबन से .पोषह 
$ रण्मेका शक्ति न हो तो दो वफेका प्रतिक्रमण, बहुतसी सामायिक, विशेष संक्षेपल्प देशावगाशिक मत स्पीका- 
रादिक करा | तथा पर्चके दिन प्रह्मचये, अनारंस, आरंभवजन, विशेष तप, पहले किये हुये तपकी वृद्धि, 
धधाशक्ति उपधासादिक तप, आदि शह्दसे स्नात्र, चेत्य पंरिपाटी करना, सर्वेसाधु धन्दून, खुपात्र दानादि से 
पहले की हुई दैवगुरु की पूलाविसे विशेष धर्मानुठठात करणा। इसलिये कट्दा है-- 
जह सब्मेतु दियेतु । पातद किरिझं तो हर लद्ध ॥ 
जहूपुण तहा ने सक्कह तहविहु पालिज परव्वदिशं ॥ ६ ॥ 
थदि सर्व बिनोंमें क्रिया पाढी जाय तो पहुत ही भच्छा है, तथापि यदि घैला न.किया जाय तो-भी 
पर्षके दिन तो अवश्य घर्म-करनी करो । जैसे विजययादशी, दिवाली, अक्षयतृतीया, वगैरह छोकिक पर्व- 
में छोग भोजन बद्ादिक मैं विशेष उद्यम करते हैं, वैसे ही भामिक पर्चविनों में मी अधर्य प्रकत्तंता। अन्य 
| दशनी छोग भी एकादशी, अमावस्थादिक पर्वमें कितने एक आरंस वर्जन उपचासादिक और संक्रांति प्रहण 
हि कौर प्नामे, सर्व शक्तिसे महादानादिक करते हैं। इसलिये श्रावककों भी पर्थके दित विशेषतः पाठ्य करने 
घाहिये। पर्च इस प्रकार वतलाये हैं-- जी 
अठ ठपि चंरहसी पुरिणमाय। तदह मावसा देह पतन्‍्चे ॥ ; 
मासंमि पन्‍्य छवके। तिन्निप्न पव्वाद परूुख॑मि ॥.१ ॥ 
अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये पर्वणी गिनी ज्ञाती हैं। इस तरह एक महीनेमं छट्द पर्षणी 
होती हैं। एक पक्ष तीन पर्च होते हैं। तथा दूसरे प्रकारसे-- 2० 
॥ 


४  औऑंडविपिफरोें  ैै]ै श्रौद्धविधि अकरेणें 
बोध पंचमी भठ ठप्ी । एगारसी चडद्सी पणविहिशो ॥, 
एग्माओस्‌ भर तिहिो। गोभग गणहारिणा मणिया ॥ २॥ 
द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, ये पांच तिधियें योतम गणघर भगवंत ने श्रुतहान के 
आराधन करनेकी बतलाई हैं। 
वीआ। दुविदे पम्मे । पंचमी नाणेस्‌ झठ,उप्ी कम्मे ॥ 
एगारसी अंगाणं। चठदसी चढ़द पुव्वारं॥ ३॥ 
ह्वितीया की आराधना करनेले दो प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है, पंचमोकी आराधना करनेसे पांच 
ज्ञानकी प्रांपि होती है, अट्मीकोी आराधना अष्टकर्म का नाश कराती है, एफादशी की आराधना एकादशांग के 
अर्थको प्राप्त कराती है, चतुर्दृशी की आराधना चोदह पूथेकी योग्यता देती है! 
इस प्रकार एक पक्षम उत्कृष्ट से पांच पर्षणी होती हैं। ओर पूर्णिमा तथा अमावस्या मिलानेसे दर 
एंक पक्षमें छदद पर्णी द्वोती हैं। वर्षमें भाई, चोमाली, वगैरह अन्य भी घहुतसी पर्वणी आती हैं। उनमों 
यदि सर्वथा आरक्म वर्जन न किया जा सके तथापि अल्प अहपतर आरं॑मले पर्वेणीकी आराधना करना। 
सबित्त आह्वार जीव्दिलात्मक हो द्वोनेसे महा आरस्म गिना जाता है इससे उसका त्याग फ़रना चाहिये! 
तथा मूलमें जो अनारम्भपद है उससे पर्व दिवोँमें सर्वे सचित्त भाद्वारका परित्याग करना चाहिये। क्योंकि-- 
शाह्टर निमिरोश | मच्छा गछ्छति सत्तमि पुठर्षि ॥ 
सचित्तो आहारी न समो मणसावि पथ्येठ ॥१॥ 
आहार के निमित्त से तन्दुलिया मत्स्य सातंथीं नरक में जाता है, इसलिये सचित्त भाद्यार ल्लामेकी, 
( प्षमें मतसे भी इच्छा न करना ) मना है । 
इस बचनसे मुख्यवृत्या भावक को सचित आहार का सर्वदा त्याग करना चाहिये । कदाचित्‌ सदा 
ध्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्ब दिनोंमे तो अवश्य त्यागना चाहिये। इस तरह पर्च विनोंमें स्तान, 
मस्तक धोना, संवारना, गूथना, घल्ल धोना, या रंगवाना, गाड़ी, हछ चलाना, यंत्र वहन करना, दलनां, 
खोटना, पीसना, पत्र, पुष्प, फछ वगैरह तोड़ना, सचित्त खडिया मिट्टी वणिकादिक मर्देन कला, करना, 
धान्य धगैरद फो काटना, जमीन खोदूना, मकान लिपधाना, तया घर बंधवाता, पंगेरद वगेरह सपे आख्म 
सप्ताफत का यथाशक्ति परित्याग ऋरा | यदि से आरम्प का प्रित्याग करने से कुठुस्बका निर्वाह न 
होता हो तो भी गृदस्थकों सचित्त आद्वार का त्याग अवश्य करना बाहिये। फयोंकि पद अपने स्वाघीन होने. 
से झुक्ष पूर्पफ दो सकता है । 
विशेष घीमारी के कारण यदि कंदाचित्‌ सर्थ सचित्त द्वार का त्याग न हो सके तथापि जिसके बिना 
म चह सकता दो वैसे कितने एक पदार्थ खुले रखकर शेष धर्व सचित्त पदार्थों का त्याग करे। तथा आश्विन 
प्ासकी अष्टान्दिका और चैत्री अष्टान्दिका आदिमें विद्येषतः पूर्वोक्त विधिका पाछव करे | यहां एर भादि 
शब्दूते चातुर्मास की और पर्युषणा की अष्टानिका में मो सचित्त का परित्याग क़रना समकता। । 


क्र 


ाविकरर ला 


: संबत्सर चतम्मिसिएस। भरदगहि प्रासुश्न तिहिसु ॥ 
सच्चायरेण सग्याह। निसवर पृद्मा तब गुरेसु ॥ १॥ 

१ संवत्सरीय ( वापिक पर्वकी अष्टान्हिका)तीन रातुर्मास की अध्टारिहिका, एक चैत्र मासकी 
एवं एक धाध्विन मासकी अठाई, भोर अन्य भी कितनी एक तिथियों में सर्वादरसे जिनेश्वर भगवान फी पूजा 
तप, ब्रत, प्रत्यास्यान का उद्यम करना | 

पक वर्षकी छह्द सठागयोमें से चैत्री, ओर भाश्विन मासकी ये दो अठाएयां शाध्यती हैं। इन दोनोमें 
घैमानिफ देवता भी नत्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा मद्दोत्सव फरते हैं। कहा है कि-- 

दो सापय जत्ताओ। तथ्येगा होइ चित्तमासंमि॥ 

प्रदठाहि भाई पहिए | वीघ। पुण अस्सिणे मापे ॥ १॥ 
एशआग्रो दोषि सातय। जत्ताओो करन्ति सब्व देवावि॥ 

नंदितरम्पि खबरा। | नराय निभ्एसु ठाणेतु ॥ २॥ 

दो शाश्वती यात्रायें हैं| उसमें एक तो चैत्न मालकी अठाई फी भर दूसरी आश्विन महीने की अठाई 
की | एवं इनों देवहों लोग अठाई महोत्लवादिक फरते हैं। ये शाध्यति यात्रायें' सब दैबता फरते हैं। 
विद्याघर भी नन्‍्दीश्बर दीपकी यात्रा करने हैं, और मनुष्य अपने निप्रत स्थानम' यात्रा करते हैं। 

तह चउमासि भतिंगं। पत्जो सदशाय तहय इश्र छक्क ॥| 
निण जम्म दिख्ख़व केवल। निन्वाणाईस्‌ प्रसासइच्रा ॥ ३ ॥ 
बिना तीव घातुर्मास फ्री और एक पयुंधणा की ये लव मिहफर छह अठाइयां तथा दीर्थकरों के जर्म- 
फल्याणक दीक्षा, कल्याणक, भौर निर्वाण कव्याणक की अध्टान्दिकाओं में नन्‍्दीः्यर की यात्रा फरते हैं, पर्तु 
ये अशाश्वती समकनां। जीवामिंगम में फटद्दा हैं कि-- 

तथ्य पहने भवेणवह वाणमंतर जोहस वेमाणिश्रा देवा तिहि चउम्रासि एहि पल्लोसवणाएम्र प्रद्व- 
हिध्नाओ मत्षपहिमाओं करित्तित्ति। 

घहाँ घहुतले भवनपति, वाणब्यंतरिक, ज्योतिषिं, चैमानिक, देववा, तीन थातुर्माल की और एक 
पर्यपण की अठाइयों में महिमा फप्ते हैं। 


“तिथि-विचार 
.. प्रमातां प्रत्याज्यान के समय जो तिथि हो सो ही प्रमाण होती दे। क्योंकि छोकमें भी सृर्यके उदद्‌ 
यह धबुलार द्वी दिनादिका व्यवहार होता है। फद्दा है कि--- 


चाम्पासिग्र बरिसे। परिसभ्र पंचदठमीस नायब्वा ॥ 
ता भ्रो तिहियो जासि उदेह छूरो न भरना भो ॥ १॥ 
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चातुर्मासी, वाषिक, पाक्षिक, पंचमी और अष्टमी, तिथियें वही प्रमाण होती हैं कि जिनों सूद 
उदय होता हो । दूसरी तिथि मान्य नहीं होती है 
पुश्न पच्चखारंं। पदिक्कमरं तहय निभग गहण वे ॥ 
जीए उदेह धुरो। तीइतिहीएड कायन्य ॥ २॥ 
पूजा, प्रत्याण्यान, प्रतिक्रण, एवं नियम भ्रदण उसी तिथिमें करना कि जिस सुर्यका उदय हुआ 
हो। (उदयके लम्य पही तिथि सारे दिन मान्य हो सकती है ) 
उदयंप्रि ने; तिही सा। पप्माणंमि भरीह कीरमाणीए॥ 
प्राणमंगण वध्या। मिछ्छत विराहरं पावे ॥ ३॥ 
सूर्यके उदय सप्तय जो तिथि हो वही प्रमाण करना। यदि ऐसा न फरे तो आाणामंग होती है, अन- 
घस्था दोष लगता है, मिथ्यात्व दोष छगता है ओर विराधक होता है। पाराशरी स्मृतिमें भी कहा हैं कि: - 
' आदित्योदय वैलायां । या स्तोकापि विधिभवेत्‌। 
सा संपूर्णतति मंतष्या | मभूता नोदय॑ विता॥ १॥ 
सूर्य उद्यके समय जो थोड़ी भी तिथि दो उसे संपूण पामना। यदि दूसरी तिथि अधिक समय 
भोगती हो परन्तु सुर्वोद्यके समय उश्का अस्तित्व न हो तो , उसे-मानना | उम्रास्वाती बाचकके धचनका 
भी पैसा प्रघोष छुना जाता है कि... , 
त्तये पूर्वा तिथिः कार्या। हंद्दौ कार्या तथोत्तरा ॥ , 
श्रीपीरज्ञाननिर्षाणं। काय लोकानुगैरिह ॥ १॥ 
निथिका क्षय दो तो पहिलीका फरना | ( पंचमोका क्षय-हो तो चोथको पंचमी मानना ) यदि ब्रृद्धि 
दो दो पिछली स्थिवि.भावना ।- ( दो पंचमी पगैरद आयें तो दूसरी मानता ) श्री महांबीर स्वामीका केवल 
और निर्धाण कल्याणक छोफकों अजुलरण करके सकल संघको करना चाहिये। , ः 
भरिहंतके पंचकर्याणक फै दिन भी पे तिथियोंके समाद मानना | जिस दिन जब दो तीन कत्याणक 
एफ ही दिन भाव तो वह तिथि विशेष मानने योग्य समकना। खुवा जाता है कि श्रीकृष्ण महांगज्ञ ने 
पर्वेफे सब दिन आयधन न फर सकनेके फारण नेमनाथ भगवान से ऐसा प्रश्न किया कि पर्षमें सबसे उत्हह 
आराधन करने योग्य कौनसा पर्व है! तब नेमनाय स्वामीने कद्दा कि है महाभाग | मार्गशीषे शुक्ठ एकादशी 
श्री जिनेश्वरोंके पांच फल्पाणकों से पवित्र है। इस तिथिमें पांच भरत और पांच ऐरवत क्षेत्रके फस्याणक 
मिलमेसे पचास कब्याणक दोते हैं. और यदि तीनकाल से गिना ज्ाय' तो डेड्सो कत्याणक होते हैं। इससे 
कृष्ण महाराज ने मोन पौषधोषवास वगैरह करणीसे इस दिनकी आराधना को। उस दिनसे “यया राजा 
तथा प्रजा! इसे न्यायले सेबने एकादृशी का आसन शुरू किया। इसी फारण यह पर्ण विदोष पसित्िमें 
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मा दमन 2: | । % 03 कल कि तय मल 
भाषा है। पर्व तिथिका पांहन शुभ आयुष्यके वंधनका हेतु दोगेसे महा फलदायक है। इसहिये कहा है कि: 
“भय वी पपुहातु पंचतुतिहेसु विशिभ' पम्माणुद्वारां कि फलो होई गोग्रमा बहु फल होह। 
जम्दा एश्रासु तिहिसु पाएएंजीवो पर भपासत्न' सम्जिएई । तम्हा तवो विहाणाई' पर्पायुद्दार्ों काय- 
व्यं ॥ जम्हा सुशाउभ समब्जिये। ५ 
है भगवन ! द्वितीया भपुष्न विधियोंमें किया हुमा धर्मका अनुष्ठान क्या फछ देता है! (उत्तर ) है 
गौठम ! बहुत फल दैदा है। इस लिये इन तिथियोंमें विशेषत/ जीव परमव का आयु वांधता है अतः उस दिन 
विशेष घर्मानुष्ठाव करना कि जिसले शुभ आयुष्यका वंघ हो, यदि पहलेसे आयुष्य वँध गया हो तो फिर 
बहुतसे धर्मानुष्टान फरने पर भी चंद हू नहीं सकता | * जैसे कि श्रेणिक राजाने क्षायक सम्यक्‍त्व पाने पर 
भी पहले गर्भवती दिस्तीको मारा था भौर उसका गर्म छुदा पड़ा देखकर अपने स्कंधके सन्मुल्न देख ( असि- 
है मान आकर ) भठुुमोदन! करेसे तत्काछू ही नरकके आयुष्य का पंध कर लिया। (फिर वद धंध न हट 
सका चेले ही आयुष्यका बंध दछ नहीं सकता ) पर दशेनमें भी पर्वके दिन स्नान मैथुत आदिका निषेध 
किया है। विष्णुपुराणमें कहा है फिः-- 
चतुददंश्यष्टमी चैव । भ्रभावास्या प पूर्णिमा ॥ पर्वासये तानि राजेंद्र ! रविसंक्रांतिरिय च॥ १॥ 
तैलसजीमससंभोगी । पर्षप्वे तेप थे घुमाद्‌। विए मुन्न मोजन नाप। मयाति नरक मृत: ॥ २॥ 
है राजेंद्र | चतुवशी, अष्टमी, अप्ावल, पूर्णिमा, सुर्यसंक्रांति, इतने पर्नो्में तैठ म्देव करके स्वान करे, 
+ हरी संभोग फरे, मांस भोजन करे तो उस पुरुषने परिष्ठाडा भोजन फिया गिना जाता है; और बह खुत्यु पा 
कर नरकमें जाता है। मनुरुद॒तिमें कद्दा है किः-- 
ध्रमावास्था मम्मी च। पौर्णमासी चतुदंशी ॥ तह्मचारी मवेन्निस । ममृतों स्नातक द्विः॥ १॥ 
अमावस्या, अष्टमी, पौणिमा, चतु॒वृशी इतने दिनोंमें द्यावन्‍्त ब्राह्मण निस्‍्तर प्रह्मचारी ही रहता है। 
इसलिये अवसर की पर्वतिथियों में अवश्य ही सर्व शक्तिसे धर्मकार्यों मे उधम करना। भोजन पानीके समान 
अवसर पर जो धर्महत्य किया जाता है वह थोड़ा भी मद्दा फल दायक द्वोना है। इसलिये वेद्यक शाल्रोमि 
भी प्रसंगोपात यही वात लिखी है कि; 
शरदि येज्भलं पीठ) यश्दुक्त पोषमाषयो! ॥ हें 
। ह जेछापाढ़े च यत्सुप्त । तेन जीप॑ति मानव! ॥ १॥ 
ज्ञो पानी शरद ऋतुमें पीया गया है और पोष, मद्दा मालमें जो भोजन किया गया है, जैठ और आपाढ़ 
मार्सां जो निद्रा छी गई है उससे प्राणियोंकों जीवित मिलता है। 
वर्षातु लबणपत॑। शरदि जत्तं गोपयश् हेमनते ॥ 
शिशिरि चमस् करसो । इत॑ वर्स॑ते गुदश्नति 
दर्षा ऋतुर्में नोन ( नमक ) अद्भुत समान है; शण्द ऋत॒ममें पावी अत समाव है, हैमंत ऋतु्में गायका 
दूध, शिपिर आते रा रस, वसंत खत॒े थी, प्रीष्म झतमें गुड़ अमृतके समान दै। 


श्पर पे श्राद्धविधि प्रकरण 

पर्वकी महिमासे पर्षके दिन धर्म रहित हो उसे धर्ममें, निर्दयीकों भी दयामैं, अविर्शत को भी वर 
/कैपणकों भी घन खचनेमें, कुशीहकों भी शीछ पाहनेमें तप रहितकों भी तप करनेमैं उत्साह धहुता है। 
मान कालमें भी तमाम दरशेनोंमें ऐसा ही देखा ज्ञाता है। कहा है किः-- 

सो जयर जेण विहिश्या। सवंच्छर चउभासि अस पच्वा। 
निष्दंधसाणवि हई। नेसि प्मावा भा पम्मर्य ॥ १॥ 

जिसमें निर्दूयी पुरुषोंको भी पर्वेके मददिमाले धर्मबुद्धि उत्पन्न द्वोती है, वैसे संवरसरीय, चडमासी पर्ष 
सदैव जयबन्ते वत्तों । 

इसलिये पर्चके दिन अवश्य ही पौषध करना चाहिये। उसमें पोषधके घार प्रकार हैं। थे हमारी 
की हुई अथ दीपिका कहे गये हैं इस लिये यहां पर नहीं लिखे | तथा पोषधके तीन प्रकार भी हैं। १ दिन 
रातका, २ दितका ,और ३ रात्रिका । उसमें दिन रातके पौषधका विधि इस प्रकार है। 


“अहोरात्र पोषध विधि” 


#करे्ि मंते पोसई आहार पोसह सन्भो देसभोषा। सरीर सक्कार पोसई सक्भभ्रो। बंभचेर 
, पोसह सब्थओ भ्ध्यावार पोसदं संब्ाओों। चंउच्चिहे पोसद्रे आएमि। जाव भरे रच' पज्जु वासामि। 

दुविई तिबिहेशं । मणेणं बायाए काएगा न करेमि न क्रावेमि। तरस भंते पद़िकक्मरामि निंदामि 
गरिह्ञमि अप्पारां बोसिरामि। 

जिस दिन भ्रावकको पोषह छेना दो उल दिन गृह व्यापार वजंकर पोषधफे योग्य उपकरण ( र्चहा 
मु हृपत्ति, फटासना, ) छैकर पोषधशाला में या मुनिराजके पास ज्ञाय। फिर अंग प्रति छेखना फरके लघु 
नीति एवं बड़ी वाति करनेफे लिये थंडिल--शुद्ध भूमि तलाश करके गुरुके समीप या नवकार पूर्वक स्थापनाचायये- 
को स्थापन फरके ई्यावहि करके खमासमण पूर्वक, बत्दता करके पोषधकी मुहपत्ति पडिलेहे। फिर खमास- 
मण देकर लड़ा हो एपछाकारेण संदिर्सह भगवन पोषहसंदिसोहु” (दूसरी दफा) (इसछाकारेण संदि- 
सतह मगवन पोपह झऊ” ऐसा कहकर नवकार गिनने पूर्वक पोसद दंडक निस्‍्न लिखे मुजब उचरे | 

इस प्रकार पोषहका प्रत्यास्यान लेकर मु दृपति पंडिलेदन पूर्वक दो खमासमण से 'सामायकसंदिस/ऊ' 
“प्ामायक्र ठाऊ” यों कह कर सामायिक करके फ़िर दो खम्तासम्रण देंने पूर्वक “बेसणे सदिसाऊ” 
/वेसगेठाऊँ” यों कह कर यदि वर्षाऋतुक़े दिन हों तो काप्टके, आसनको ओर चांतुर्मास बिना शेष आठ 
मालके समय प्रोंच्छणको, आदेश मांगकर दो समासमण देने पूर्वक “सब्मायस दिसाऊ” “सश्माव- 
ठाऊ” ऐसा कहकर सब्काय करे। फ़िर प्रतिक्रमण फरके दो खमांसमण देने पूर्वक “बहुबेल स दि. 
साह' “बहुबेस कुछ” ऐला कहकर समासमण पूर्वक “पढिलेदशा करूँ” ऐसा कहकर मुदपत्ति, कहा 
सना, और वल्लकी पढिलेहन करे | भआव्रिका भी सुहपत्ति कटासना, साड़ी, चोली, चणिया 
( रंदगा या घागरी ) पगे्की पडिलेहन करे। फिर खमासकण देकर “पेल्छकारी सगवन पढ़िले 
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जज जल जज जम__......ह0ह000ह0.00......070/हएह॥ा 22 मन, प्र न कर जद /फ तय कप पमक लि शायर मद बन 
ह्वाओोज्ञी” थों कहै। फिर इच्छ' कहकर स्थापदाचार्ण को पड़िलेहन करके स्थापकर खप्तालमण 
पूंक उपधि सुहपत्ति पडिलेह कर दो लमासम्ण देने पूर्वक 'उपि संदिसाह' 'उपपिपहिसेहू” यो 
आदेश मांगकर चल्ल, कम्बल प्रमुखकी प्रतिद्केकणत फरे, फिर पोषधशाला की प्रमार्जना करने कचरा यत्न 
पूर्वक उठाकर योग्य स्थात पर परठचरफ़रे--डाह कर ईर्यावदि करे। फिर गमवागमन की भाछोचना करके खम्ता- 
सम्रण पूर्वक मंडलमे चेठकर साधुके समान सक्काय फरे। फिर जबतक पौनी, पोर्सी हो तव तक पठ़न 
पाउन फरे, पुस्तक पढ़े | फ़िर खमासमण पूर्चक मु हपतिकी पढिछेहन करके जबतक काछबैला हो तबतक 
सब्काय फस्ता रहे। यदि देववन्दन करना हो तो आवरसहि कहकर मन्दिर ज्ञाय और वहां देव बन्द 
फरे। यदि पारण करना हो-भोजन फज्जा हो तो प्रत्याज्यान पुरा हुये बाद खमासमण पुर्णक मु हपत्ति पेडि- 
लेद् कर समासमण पूर्वक यों कहे कि “पोरसि प्राशो” भथवा पुरिमह चोपीहार या तीविहार जो किया हो 
सो कहे ।” नीषि फरके, आयम्बिल करके, एकासन करके, पान हार करके या जो घेला हो उस पेहासे फिर 
देव बन्द्व फरके, सब्काय करके, घर जाकर यदि सौ हाथसे बाहिर गया हो तो ईर्यावदि पूर्वक क्मासम्रण 
आलो फर यथासस्भव अतिथि संपिभाग ब्रतको स्पर्श कर विश्वल आालनसे बैठकर हाथ, पैर, मुख, पढ़ि- 
छेद कर, एक नवकार पढ़कर, रागद्े प रहित होफर अचित्त भाद्ार करे। पहले कहे हुये अपने खजन संबन्धि 
द्वारा पोषधशाहा में छाये हुये अक्नादिको जींमे ( एकासनादिक आहार करे ) परन्तु मिक्षा मांगने न ज्ञाय 
#फिए पोषधशाला में जाकर ईर्यावद्दि पूर्वक देव बन्द करके बल्दना देकर तीविदार या चोषिहार का 
: प्रत्यस्यान करे। यदि शरीर चिन्ता दूर करने का विचार हो ( टट्टी जाना हो तो, ) “भाव्यवस्सहि” कहकर 
साधुके समान उपयोगवान्‌ होकर निज्ञोंव जगह जाकर विधि पूर्क बड़ी नीति या छघु वीतिको घोसरा कर 
शरीर शुद्ध करके पोषधशाला मैं आकर ईर्यावदि पूंक खमासमण देकर फद्दे कि “इच्छाफारेण संदिस्सद 
भगवद्‌ गमनागमन आलोऊ* “इच्छ? कहकरे उपाश्रय से 'आवस्सदि' कथन पूर्वक दक्षिण दिशामें ज्ञाकर 
सब दिशाओंकी तरफ अवलोकन करके “अणुज्ञाणद जल्सग्गों” ( जो क्षेत्राधिपति हो सो आह दो ) ऐसा 
'कह कर भूमि प्रमाजेन करके बड़ी नीति या रूघु नीति करके उसे घुस कर पोषधशाला में प्रवेश करे। फिर 
“आति जाते हुए जो विराधना हुई हो तत्सस्वन्धी पाप मिथ्या होवों? ऐसा कहै। फिर समफ्राय करे यावत्‌ 
पिछले प्रहर तक । फिर आदेश मांग कर पढिछेहण करे। फिर दूसरा समासमण देकर “पोष्हशाला को 
प्रमार्जन कक” यों कह कर भ्रावक अपनी मु हपत्ति, कटासता, धोती, आदिकी प्रति लेखना करे | आ्रविका 
:- भी मुहृ॒पत्ति, फटासना, खाडो, कंचुक ओढना बेगैरद घल्ल की पढिलेहना करे। फिर स्थापनाचांय की प्रति- 
छेखना करके और पोपधशाला को प्रमाजना करके लमासमण पूर्वक उपधी, मुदपत्ति, पढिलेद कर, कमा 
समण देकर मंढलो में गोड़ोंके बह चैठ कर समफाय करे | फिर दो वन्दुना देकर प्रत्याज्यान करे। फिर दो 
समासमण पूर्वक "उपधी संद्साउ” /उपधि पढिलेक” यों कह कर वस्त्र कम्बलादि की प्रतिलेलना करे। 
ज्ञो उपबासी हो वह पहिले सम उपाधि की प्रतिकेखना फरके फिर पहिनी हुई घोतीकी प्रतिलेख़ना करे। 
श्राविका प्रातः समय के अनुसार अपनी सब उपाधि की पड़िलेदण करे। संध्याफे समय मी'सप्तालम्रण 


इद्श श्राद्वृविधि प्करयो 


पूर्वक पोषधशाला के अन्दर ओर बाहर २ कायाके बाहर उद्चार भूमिके पडिलेहे। “आधाडे आस पडिलेदे। “आधाडे भासत्मे 


उच्चारे पासमणे अद्दिभासे” इत्यादिक बारह २ मांडले करे। फिर प्रतिक्मण करके यदि साधुका योग हो तो 
उसकी वैयावष्य फरे, खप्रासमण देकर स्वाध्याय करे । जबतक पोरसी पूरी हो तबतक स्वाध्याय करे। फिर 
ज़मासमण देकर “इच्छा कारेण संदिसह मगवन्‌ बहु पढिपुन्ना पोरसी राइसंयारए ठापि” दे सगवत पहुपडि- 
पुन्ना पोरसी हुई है भत; संथारा विधि पढ़ाओ ) फिर देव बन्द करके शरीर विस्ता निवारण फरके शुद्ध 
होकर उपयोग में आने वाली तमाम उपाधि को पडिछेद्र कर, गोड्डोंसे ऊपर तक धोती पहिन कर संथारा 
करने की जगद इकदरा संधारा बिछा कर उस पर एक सूतका उत्तर पट्टा थाने इकहरा सूती वस्त्र बिछा कर 
जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमाजेन करके घीरे धीरे संधारा करे फिर बायें पैरसे संधारे का स्पर्श 
करके मुद्रपत्ति पडिलेद् कर “निस्खीहि” शब्दकों तीन दफा बोलकर “तपो समासपण भणुजाणह 
मिटिठज्ञा” यों बोलता हुआ संथारे पर बैठ कर एक नवकार ओर एक करेमिभंते एवं तीन दफा कह फर 
तिस्न छिखी गाथाएं पढ़े | 
प्रगाणाणह परमगुरु, गुणगरा रहरोहि भूसिय सरोरा बहु पदिपुत्ना पोरती राह से थारए ठपि ॥ १॥ 

शुणगण रत्वसे शोभायमान शरीर वाले है परम गुरु | पोरली होने आयी है भोर मुझे रात्रिमें संयारे 
पर सोना है भतः इसकी भा दी। 7 * 

5 भणु जाणह संयारं थाहु बहाणेणं वाम पासेगां। 

* कुक्कुडिय पाय प्सरणे। भ्रन्तरन्तु पमल्ाए भूमिं॥ २" 

बायां हाथ तकिये की जगह रक्ष कर शरीर का धायां अंग दूबा कर ज़िस तरह भुगों ,जमीन पर पर 
लगाये बिना पैर पसारती है यदि-फा्य पड़ा तो वैसा ही फरूगा। बीचमें निद्रामें भी यदि आवश्यकता 
होगी तो भूमिको प्रमाअन कर गा। अतः इस प्रकार के विधिके अदुसार शयन करने की मु आहा दो । 

संकोद्म संदाला,उ्वहन्तेश काय पढिलेश । दव्वाह उवझोगं। एसास निरु मणा लोए ॥ ३॥ 

पैर लफोड़ कर शरीरकी पडिलेहणा न करके द्रव्य क्षेत्र काल, भावषका उपयोग दे कर इस संथारे पर 
सोते हुयेको मुझे यद्‌ कदावित्‌ निद्रा आवेगी तो उसे श्वास रोकनेसे उच्छेद करूगा। 
जपमे हुज्ण परात्रो, इमर्स देहस्स इमाह रयणीए। ॥ 
. , आहार मुष्ठ देह, सम्ब॑ तिविहेश वोसहभ' ॥ ४॥ | 
मेरे अंगीकार किये हुए इस साथारी धनशवमें कदापि मेरी छत्यु होज्ञाय तो इस शरीर, आहार, और 
उपाधि इन सबको में जिकरणुसे आजकी राजिके लिये बोसराता हूं--परित्याग करता हू । . 

» इत्यादि गाथाओंकी भावना परिभाते हुये याने सम्रप्न संथारा पोरसी पढ़ायरे बाद नवकार का स्मरण 
फरते हुये रज़ो हरणादिक से ( भावक चजला आदिसे ) शरीरको और संयारेकों ऊपरसे प्रमाजित कर बांयें 
धगफों दबाकर बायां हाथ सिर नीचे रख फ़र शयन करे। यदि शरीर चिन्ता छघुनीति ओर बढ़ी. नीतिकी 
हाजत दो तो संथारेफो अन्य किसीसे सुफो कराकर आवस्सदि कह कर प्रथमसे देखे हुये निजोंव स्थानों 


श्राद्यविधि प्रकरण शेदप 
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ड्युनीति और चड़ी नोति करके घोसरावे और फिर पीछे आकर इर्यावद्दी करके गमनाग्रव की आलोचना 
फरे। फमसे कम तोन गाथाओंकी सफाय करके नवकार का स्मरण करते हुये पूर्वचत्‌ शयन करे। पिछड़ी 
रात्रि जागृत होकर इर्यावहि पूर्वक कुसम्रिण इखुमिण का कोलाग करे। चैत्य बंदन करने आचार्यादिक 
चारको वन्दृता देकर भरहैतर की समफ़ाय पहे। जब तक प्रतिकमण का समय हो तद तक सम्काय करके 
यदि पोषध पारनैकी इच्छा हो तो सपरासारण पूर्वक “इच्छा कारेश संदिसह भगवन्‌ मुह्पत्ति पदिलेहर', 
गुरु फर्माये कि “पहिलेह” फिर मुदपत्ति पडिलेह कर खमासमण पूर्वक कहे कि “उच्छाकरेण संदिसह मग- 
वन पोसह पाह” गुरु कहे कि “पुणोत्रि कायव्यों” फिर भी करना। दूसरा खम्ासमण देकर कहे कि 'पोसह 
पारिग्र” गुर कहे 'आयरो ने युक्तत्वो' आदर न छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवकार पढ़कर गोड़ोंके बढ बैठ 
कर भूमि पर मस्तक स्थापन करके निस्‍्न लिखे मुलव गाथा पढे । 
सागर चन्‍्दो काम चन्द्‌ व दिसो सुदंसणों पन्‍नो। 
नेसि पोसह पढ़िमा, अखंडिआ जीविश्नन्ते वि॥ १॥ 
सागरचन् भाषक, कामदेव भ्रावक, चल्द्रावतंलक राजा, सुदर्शन सेठ इतने व्यक्तिमोको घन्य है कि 
लिन्होंकी पौषध प्रतिमा जीवितका अन्त होने तक भी अं रही | 
धन्ना सलाह रिष्जा, सुलसा आखंद कामदेवाय ॥ 
"सि परसह भय, दह़हयं यंत महावीरों ॥ २॥ 
थे घत्य हैं, प्रशंसाके योग्य हैं, छुछला भ्राषिका, आनंद, फामदेव श्रावक कि लिनके हृद्मतको प्रशंसा 
भगवंत महावीर स्वामी करते थे 
पोसद विधिले लिया, विधिसे पाला, विधि फरते हुये श्लो कुछ अविधि, जंडन, विशाधवा मन बचत 
कायसे हुई हो 'तर॥ पिच्छामि दुककइ” पह पाप दूर होवो । इसी प्रफार सामायिक भी पारना, परन्तु उसमें 
ौिस्न लिखे सूजिव विशेष सम्रकना | ह 
सामाइय वयजुत्तो, नावमणे हो३ नियय संजुत्तो ॥ 
छिल्न३ अपुदं कर्म्म सामाइभ जत्ति भावरा ॥ १॥ 
सामाय्रिक धनगुक्त नियम्र संयुक्त जब तक मन नियम संयुक्त है. तथ तफ जितनी देर साम्ायिक्ष में है 
उतनी देर अशुप कर्मको नाश करता है। 
छत्मथ्यों मूह मणों। कित्तीय पिन्न॑त संभरह जीपो। 
जंच न समरामि भ्रहं। मिच्छामि दुककण तस्स ॥ १॥ 
उद्त्य हूं, मूल मनवाहा हूं, कितनीक देर भात्र मुझे उपयोग रहे, कितनीक वार याद रहे जो में याद 
न रफ़ता हूं उसका मुझे मिच्छामि हुदड' दो--पाप दूर होवो। 
साम्राइभ पोसह सरिदृव्यस्स, जीवस्स जाए जो काले ॥ * 
| सो सफलो वोषण्ो, सेसो संसार फलहत ॥ १॥ 


हक 


इपहै श्राद्वपिधि प्रकरणों 


साम्रायिक में और पोसदम रदते हुये जीवजा जो सप्रय व्यनोत होता है वह लहड सम्कता | जो भत्य 

साय व्यतीत द्ोता है चद संघार फलका हैतु है याने संसार बर्धक है। 

दिनके पोषहका विधि सी उपरोक्त प्रकारते हो जानता परन्तु उसमें इतना विशेष समझना झि /जार- 
दिवस॑ पब्जुवा सामि” ऐसा पाठ पहुना। दैवली आदि प्रतिक्रमण किये घाद पारना । 

रात्रिका पोषध भी इसी प्रकार लेना परन्तु उसमें भी इतना विशेष जाववा कि दोपहर के मध्यान्द से 
छेफर थावत्‌ दिनका अन्तपुदठते रहे तबतक लिया जा सकता है। इसी छिये “द्वत सेधरात्रि पक्तु चासामि' 
ऐसा पाठ उद्चार फिया जाता है। 

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग दो तो निश्चयसे अतिथि संविभाग वन करके पारा करता 

नजद्राकरा६0 ०५ 


चौथा प्रकाश 


॥ चाठुर्मासिक कृद्य ॥ 


मूलापे गाथा। 
पह चोमास समुचिअ। नियमस्गहो पाउसे विसेसेण ॥ क्‍ 
जिस भलुष्यने हरणक नियम अंगीकार क्विया हो उसे उसी वियमको प्रति चातुर्मात में संक्षिप्त कला 
चाहिये । जिसने भंगोकार न किया हो उसे भी अति चातुर्पाप्त में योग्य नियम अभिम्रह विशेष श्रहण करा 
चाहिये । वर्षाकाल के घातुर्माल में विशेषतः नियम भ्रहण करने चाहिये। डसमें भी जो तियम जिस समय 
अधिक फल्दायक दो और नियम भंगीकार न करनेसे अधिक विराधना होती दो तथा घर्मकी निंदाका भी 
दोष लगे वद समुचित न समझना । जैसे कि वर्षाके दिनोंमें गाड़ी चछाता, वगेरद का निषेध करना, बादुल 
था वृष्टि वैरह द्वोनेके कारण ईलिका धर्गरद जीवकी उत्पत्ति दोनेसे खिरनी, ( रायण ) आम वर्गेरहका परि- 
त्याग करना । इसा प्रकार देश, नगर, ग्राम, जाति, कुछ, घय, पर की अपेक्षासे जिसे जेला योग्य दो वैसा 
प्रहण करे। ६स तरह तियमकी सम्रुवितता समझना | 
नियमके दो प्रकार हैं। १ दुनिर्वाह, २ सुनिर्षाह। उसमें घनवन्तकों (व्यापार की व्यप्रता चाले हो ) 
अविरति भ्रावफोंफो, सचित्त रस शाकका श्याग, प्रतिदिव सामायिक करना वगैरह-हुतिवाँद समकता और 
पूजा दानादिक घनवन्त के छिए छुनिवांह समकना । निर्घेन भ्रावकद्े लिए उपरोक्तते विपरीत सममता। 
यदि वित्तकी एकाग्रवा हो तो चक्रव्तों शाल्भिद्रादिक को दीक्षाक्े कथ्के समान सबको सर्वे छुनिर्वाह ही है। 
कहा दै कि 
तातु गो मेह गिरि मथर हरो ताब होह हुरुचारो ॥ 
ता विसमा कज्जगई जाव ने पीरा पचज्जन्ति ॥ 


शक 


है] 


श्राद्धविधि प्रकरण श्र 


तय तक ही मेद पेतत ऊँचा है, तथ तक दी समुद्र दुष्तर है, (विषमगति हुःखसे घन सके ) जब तक 
धोर पुरुष उस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते । इस प्रकार जिलसे दुनिर्वाद नियम लिया न जासके उसे भी 
छुनिर्धाद्द नियम तो अवश्य दी अंगीकार करना चाहिये। जैसे कि मुख्यवृ्ति से वर्षाकाल के दिनोमे कृष्ण, 
कुमार पालादिक के समान सर्व विशाओंमें गपनका निषेध करना उचित है यदि ऐसा न कर सके तो जिस 
जिस दिशामें गये विना निर्वाह हो सकता हो उल दिशा संवस्धी गमनका नियम तो अवश्य द्वी लेवा चाहिये | 
इसी प्रकार सर्व सचित्तका त्याग करनेमें अशक हों उन्हें जिसके बिना निर्वाह दो सफता है पैसे वित्त पदा- 
रैका अवश्य परित्याग फरना चाहिये । जब जो वस्तु न मिलती हो जैसे कि द्रिद्वीको हॉथी पर वैधना, मार- 
बाड़ फी भूमिमें वागरबेल के पान खाता वगैरह स्व स्वकाल पिता आम पगेरह फल खाना नहीं वन सकता । 
तब फिर उस चहहुका त्याग करना उचित ही है। इस प्रकार भ्स्तित्व में न आने वाली धस्तुका परित्याग 
करनेसे भी विरति वगरद महाफल की ग्राप्ति द्ोती है। 

छुना जाता है कि राजगूही नगरीमें एक मिश्लुकते दीक्षा छी थी उसे देखकर 'इसने फ्या 
त्याय किया? इत्यादिक बचने छोंग उसकी हंसी करने लगे । इस कारण शुद् मद्दारात को 
वहांसे विार फरमैका विचार हुवा। अमयदुसार को मातम होनेसे उसने घोराहेमं तीन फरोड़ खुबर्ण 
मुद्राओंके तीन ढेर लगाकर लोगोंकों घुछाकर कद्दा कि 'जो मदुष्य छुवे वगैरदके सचितत जछ, अग्नि और 
ली इन तीन पस्तुओंकों स्पशे करनेका जीवन पर्यत्त परित्याग करे यद इस छुपर्ण मुद्राओं के छगे हुये तीन 
ढेरोंको ख़ुशीले उठा ले जा सकता है। यह छुनफर विचार करके नगरके छोग घोले इन तीन करोड़ सुवर्ण 
मुद्राओोंका त्याग कर सकते हैं परन्तु जलादि तीन वस्तुओोंका परित्याय नहीं किया जा सकता। तब अमय- 
कुमार धोला कि धरे पूर्ण मसुष्यो' ! यदि ऐसा है तव फिर इस सिश्लुफ मुनिको क्यों इंसते हो ! जिन धस्तुः 
ओंका त्याग करने तीन करोड़ खुवर्ण झुव्रायें छेते पर भी तुम असमर्थ हो उन तीम बस्तुओंका परित्याग 
करने वाले इस मुनि की हंसी किस तरद की जासकती है, यह बात छुन बोधकों पाकर हसी फरने वाले 
नगर निवाली लोग मुनि पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। इस तरह अत्तित्व में न होंनेवाली 
घस्तुओं फा त्याय करनैसे भी महाल्ाभ होता है अतः उनका नियम करना श्रेयस्कर दै। यदि ऐसा न 
करे तो उन २ वस्तुओं को प्रदण फ रनेमें पशुक समान अविरतिपन ही प्राप्त दोतां है भोर वह उनके फछसे 
वंचित रहता है। भर्द इरिने भी कहा है कि-चान्त न तमया शहोचित सुख त्वक्तं न सन्‍्तोषतः। सोहाः 
टुस्सह शीत वात तपन कलेशाः न तर्त तप) ॥| ध्यात वित्तमहनिश नियमितमाणौने मुक्ते! पद) तत्ततक- 
परत यदेव मुनिभिर्तेः फल बंचिता। ॥ 

क्षमासे कुछ सहन नहीं किया, गृदस्थावास का खुल उपभोग किया परततु संतोपसे उसका ल्ाग । 
किया; हुःसद्द शीत बात, तपन घगरद सहन किया पख्तु तप न किया रात दिन नियमित धतका ध्यान किया 
परन्तु मुक्तिपद फे लिये ध्यान न किया, उन उने मुनियोनि वे फर्म भी फिये परन्तु उनके फछले भी वेब॑चित रहे । 

यदि एक ही दफा भोजन,करता हो तो भी एकासने का प्रत्यांण्यात किये विना एकासने फा फल नहीं 
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मिलता । जैसे कि लोकमें भी यही न्याय है कि बहुतसा द्रव्य बहुतसे दिनों तक किसीफे पास रफल्ा हो 
तथापि ठहराव किये विवा उसका ज्ञय सी ब्याज नहीं मिलता। अलंभवित वस्तुका भी यदि नियम लिया 
हुआ हो उसे कदापि किसी तरह उली वस्तुके मिछनेका योग घन जाय तो नियममें बद्ध होनेके कारण घह उस 
वस्तुकों प्रदण नहीं कर सकता। यदि उसे नियम न दो तो घह अवश्य ही उसे अ्रहण करे । अत: नियम 
करनेकषा फल स्पष्ट ही है। जिस प्रकार गुरु द्वारा लिये हुए नियत फहमें बंधे हुए वंकचूछ पह्लीपति ने 
भूखा रहने पर भी अटवीम किंपाक नाप्तक फल अज्ञात होनेसे अन्य छोगों की प्रेरणा होने पर भी न खाया 
ओर उससे उसके प्राण वच गये एवं जिन अनियमित मतुष्यों ने उत फछोंफों स्ाथा वे सब मरणके शरण हुए 
अतः नियम लेनेसे महान छामकी प्राप्ति होती है। 
प्रति चातुर्माखिक इस उपलक्षणसे एक एक पक्षमें, एक एक महीनेमें, दो दो मासमें, तीव तीन महीने, या 
एकैक दो दो बे घगेरह के यथांशक्ति नियम स्वीकार फरने योग्य हैं | जो जितने महीने परगेरह की अवधि 
पालनेके लिये समर्थ हो उस उस अवधिके अछुसार सम्तुथित्र तियम धंगीकार करे । परन्तु नियम रहित एफ 
क्षणमात्र भी न रहे । क्योकि विरतिका मद्दाफल दोता है और अविरतिका वहु कर्मवत्धादि महादोपादिक पूर्वमें 
बतराये अनुसार होता है। यहां पर जो पहले नित्य नियम्र कद्दा गया है उसे चातुर्मास में विशेषतः करना 
चाहिए। जिसमे तीव दफा था दो दफा जिन्पूजा करना, अष्टप्रकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंदन, जिनमंदिर 
५ के सर्वे बिम्वकी पूजा, सर्वे विम्बोंकों बन्‍्दन फरना, स्नान, मद्दांपूजा प्रभावनादि शुरुको घृहदू वन्दृत फरना, सर्व 
' लाधुओंकों धन्द्न करना च्ोबीस लोगस्लका काउसतर्ग करना अपूर्त ज्ञानका पाठ़ या श्रवण करना; विधामणा 
करना, ब्रह्मचर्थ पालन करना, सचित्र वस्तुका परित्याग करना, बिशेष कारण पड़ने पर ओषधादिफ शोधनादि 
यतनासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयन करनेफ़ा परित्याग करना, बिना कारण स्नान त्याग 
करना, वाल गु'थवाना दंतवन करना ओर क्ाप्टकी खड़ाओं पर चछनेका परित्याग करना धगैरह का नियम 
धारण करना। पव॑ जमीन ख़ोदने, नये वज्ज रंगाने, प्रामान्तर जाने वगैरह का त्याग करना । घर, ढुकान, भींत, 
स्तंभ, चारपाई, किवाड़, द्रघाजा घगैरह पाट, चौकी, घो, तेल, जछादिके वर्तन, इन्धन, धान कौरद तमाम 
धस्तुओंमें रक्षाके विमित्त पनकादि संसक्ति--निगोद्‌ था काई न छगने देनेफे रिये चूना, राख, जड़ी, मैल ने 
लगने दैना, धूपमें, रखता, अधिक ठंडक द्वो वहां पर न रक्तता; पानीकों दो दफा छानना बगैर, घी, 
गुड, तेल, दूध। दही, पानी,, वगैरहफों यत्न पूेंक ढक कर रखना, अवध्ावण ( चावल चयैरहका धोषन 
तथा बर्लनोंका घोषन या रखोईमें काममें आता हुआ बचा हुआ पानी ) स्नान धगैरद के पानी आदिको जहां 
पर छीलफूछ याने नियोद्‌ न दो पैसे स्थानमैं डालना । सकी हुई या घूछ वाली, दवा धाली,-ज़मीन पर थीड़ा 
थोड़ा डालना चुलहा, दीया, खुलां हुआ न रखनेसे पीसने, खोटने, रांघने, चल्ल धोने, पात्र धोने बगेरह कार्यो 
में भक्ते प्रकारते यत्ना करके तथा मन्दिर, ऐौषधशाला परैरद को भी.वारंवार देखते, रइनेसे सार सम्मा 
रखनेस यथा योग्य यतना करना। युथाशक्ति उपधान माछादि पढ़िमा धहन, कषाय जय, इन्द्रियजय, योग- 
शुद्धि पिशति स्थानक, सख्त अष्टमी, ग्यारद अंग, चोद पूर्व तप; नवकार फलतप, चोविसी तप, अक्षयनिधि 
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तप, दृवयंतीतप, भद्र प्रतिमा, महामद्र प्रतिमा, संखार दारणतप, अठाईतप, पक्षक्षपण, मासक्षपणादि विशेष 
तपफरना। रात्रिके समय चोविद्ार तिविद्ार का प्रत्या्यान करना । पर्षके दिव विगयका त्याग पोसह 
उपवासादि करना | पाजेके दिन संविभाग अतिथि-संविभाग करना वगैरह अभिप्रह घारण करना याहिये। 
नीचे चातुर्मासिक नियमम़े लिये पूर्वाचार्य संग्रहित कितनी एक उपयोगी गाधायें दी जाती हैं। 
चाउम्मासि प्रभिगाह, नाणे तह दंसऐ चरित्तेग्र । 
तब॒बिरि आयारंम्मिश्र, दव्याइ भ्रणेगहाहुन्ति ॥ १॥ 
शान सम्बस्थी दर्शन सम्यन्धी, चारित्र संबन्‍धी, तप सम्बन्धी, वीर्याचार सम्बन्धी, दृष्याविक अमेक 
प्रकार के चातुर्मालिक अभिम्रद--नियम होते हैं| शामामिम्रद भी धारण करना चाहिये। 
पर्थादी समझाओ। देसण सब च चिंतणी येव। 
सत्तीए दाययं, निऊ पंच नाण पूझाय ॥ २॥ 
जो कुछ पढ़ा हुआ हो उसका प्रथम से अन्त तक पुत्ररावतेव फरना, उपदेश देना, थपूर्व प्रत्थोंका 
भ्रवण फर्गा, भर्थ चितमन करना, शुक्रापंच्मी को शानपूजा करना, शक्ति पूर्वक ज्ञान सम्वत्धी नियम रखना | 
दर्शन फै विपयमें भभिम्रद रखना चाहिये । 
समज्णो वते वण, गुहलिझा मंदव चिहमवरों। 
चेहय पृश्ना वंदण, निम्मस करण च विम्बाणं ॥ ३॥ 
(+ . प्नन्दिर समारना, साफ रखना, पिलेपन करना, अथवा शूहली करनेके छिये जमीन पर गोबर, जड़ी 
चरगैरह से उपकैपत करके उस पर मंदिर में भगवान के समझ्ष गुंहही भालेखन करना, पूजा फरना देव पन्दन 
फरना, सर्व विश्योंको उगटना करना वगेरद का नियम रखना। यह दर्शनामिग्रद कद्दा जाता है। 
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चारितंमि शोभा, भूया गंढोल पाठयां चेष। 
वरण दीढ खारदाशां, इन्‍पण नेशणक्नतस रसूता॥ ४॥ 

जोख हगवाना, हूँ, खटमल, पेटमें पड़े हुए चुरने बगैरद जन्तुझों को दूवासे पढ़ाना, जन्तु पड़ी हुई 

पतस्पति फा खाना, वनस्पति में झ्ञार छगाना, जल कायकी रक्षा निमित्त इल्थत; अग्नि वगैरह की यतना 
$ करने का नियम रखना, ये चारित्राचारके स्थूछ प्राणातिपात बतफे अमिप्रह गिने जाते हैं। 
वजह अश्मरखाणां। भककोर्स वहय रजत वयण चे। 
देवगुरुसवहकरण', पेसुन्न प्रपरियायं ॥ ५॥ ेु 

दूसरे पर आरोप करनां, किलीफो कट्ठु चचन बोलना, हलका वचन बोलना, देव गुरु घर्म सम्बन्धी 
कसम खाना, दूसरे की पिल्दा और चुगली कजा। दूसरे का अवर्णवाद बोलना, इन छवके परित्याग फा 
वियम करे। .. 
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पिईपाई दिठ्िठ वंचण, जयरां निहिसुक्ष पढिभ्र विसरय॑धि। 
दिशिवम्भर यरितेत्लां, परन रसेवाह परिह्वरो ॥ ६ ॥ 
पिता माताकी हृष्टि बचा कर काम्र करता, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई पस्तुफे विषय में 
यतना करना, बगैरद इस प्रकार के अमिग्रह घारण करना । स्मी पुरुष को दिनमें अ्रह्यवर्य पालन करना, यह 
तो अवश्य ही है। परन्तु रानिमें सी इतना अभिम्रद धारण करना चाहिए कि त्लीको परपुरुष का और पुरुष 
को परलीका त्याग करना | भादि शब्दसे मातम दोता है कि खोको परपुरुष और पुरुष को पर ल्ीफे साथ 
मैथुन की तो बात द्वी दूर रदी परन्तु उनके प्रसंग का भी ह्याग फरना। 
घन धन्नाह नवविह। ३छा भारंमि नियम संखेवों। 
परपेप्तण सन्देसय, भ्रहगमणाईप्र.दिसिमारों ॥ ७॥ 
घन धान्यादिक नत्र विध इच्छाहुलार खले हुए परिप्रह में भी नियम करके उसका संक्षेप 
करना । अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सत्देशा फहलाने का, अधो दिशामें गमन करने वर्गेरह 
फा नियम घारण करना । ( प्चमें छिये हुए अतसे कम करना ) यह द्शिपरिमाण नियम कहलाता है। 
नहारागराय घूवण) पिलेषणा हरण फुल तंबो् | 
धणसारागुरुकु कुम। पोहिस मयनाहि परियाणां ॥ ८॥ 
मंजिठ लख्ख क्ोसुम्भ, गुसिझ रागाण वध्य परिमारां। 
रययां वज्जेमरि, कणग रुप्य॑ मुत्ताईय परिषारं ॥ ८॥ 
जम्बोर जम्प जम्बुभ। राईण नारिंग पीन पूराणां। 
कफ्कडि अ्रखोड वायम। कविठ.3 टिम्बरुओं विज्ञारं ॥ १० ॥ 
खज्जुर दरुख दाठिम) उततल्तिय नारिकेर फेलाह'। 
चिचिरि भवोर विछभ, फूल चिभ्मढ पिश्मदीरां च॥ ११॥ 
कपर करमन्दयाणं, भोरढ निम्वृश्न अम्विलीण च। 
अध्याय अंकुरिप्न, नाणाविह फुल्न पत्ताए॥ १२॥ 
सचिर्स पहुवीअं, अण॒न्तकायं च वज्जए कमसो। 
विगई विगई गयाणं; दब्वाएं कुराई परिभारां ॥. १३॥ 
स्नान करनेके जो .लाधन हैं जैसे कि उयरटण, विलेपन, धूपन, भाभरण, फ़ूल, तांबूल, बरास, कृष्णा- 
गर, फेशर, पोद्दीस, फस्त्री वगैरह के परिमाण का नियम करना | भ्ज्जीठ, लाख, कछुम्वा, ग़ुली, इतने रंगोंसे 
र॑गे हुए पल्लका परिमाण करना । तथा रत्न, वज्न, ( हीरा ) मणि, खुतर्ण, चांदी, मोती बगैरह का परिमाण 
फरना | ज॑बीर फल, जमरल, जांघुत, रायण, नारंगी, विज्ञोरा, ककड़ी, अखरोट वायम्र नामक फह, फौत, 
टिव्बक फल, बेल फल, समर, द्वाक्ष, भनार, छुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली बेर, खखूने, तरधूज, 
कौर, करवन्दा, नियू, इमली, अंकुरित नाना प्रकारके फल फूल पत्र धगैरद के अचार धगैरह का परिमाण करना | 
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भमुभ्न पोभरण लिप्यण, सेत्तस्खणरण चन्हाण दाणं च। 
॥॒ जझा कहर मन्नर्स, खिर्त कष्जं व बहुमेश ॥ १४ ॥ 
खंदण पीसण माई, कूद परूसई संखेब॑॥ जलमिलग॒न्न रंपण, उष्यठ ठण माईग्राएं च॥ १४ ॥ 
बल्ल घोना या घुलवाना, छोपना या लिगवाना, खेव जोतना या झुतवाना, स्नान करना या कराना, 
अन्यकी ज्ू' कौरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद्‌ हैं उन सबका परिमाण करना। खोटने 
पीसने का तथा असत्य साक्षी देने बगैरद का संक्षेप फरता। जहमें तैरना, भक्त रांधना, उगटणा धर्गरह 
करने का जो प्रमाण हो उप्तमें भी संक्षेप फरना | 
देसावगासिग् वए, पुदवी सण॒रणोरा जलर्स भाणयरों। 
तहचीर भोगणो नाण, पिश्मण जल्लणस्स जातणाए ॥ १६॥ 
देशावकाशिक त्रतमें पृथ्वी खोदनेफा, पानी मंगानेका, एवं रेशमी बल्ल घुलवाने का, स्तावका, 
पीनेका, अग्नि क्षताने का नियम धारण करना ! 
तह दीव धोहरे बाय) वीऊणे हरिअ छिदरें पेव । 
श्रणिवद्ध जंपणे, गुह भणोणय अदत्तए गहरण ॥ १७॥ 
तथा दीपक प्रगट करने का, पंखा धरगेरह करने का, सब्जी छेद्व करनेका, गुद जन के साथ बिना विचारे 
बोहनेका प॒व॑ अदत्त शद्ृण करनैका तियम धारण करता। 
पुरिसासण सयणीए, तह स भासण पलोयणा ईछु। 
बवहरेण परिमांण', दिस्सिमाण' भोग परिभोगे ॥ १८॥ 
पुरुष तथा ल्लीफे आलव पर बैठने का, शब्या में सोनेका एवं कली पुरषके साथ संभाषण करनेका, 
नजर से देखने का, व्यापार का दिशि परिणामका एवं भोग एस्सोगका परिभाण करा । 
तह सल्वणध्यद ठे। समाईग पोसहे तिहि विभोगे। 
सन्वेत्ुवि संखेब' काई पई दिवस परिमाणः ॥ १६ ॥ 
तथा सर्व अनर्थद्‌ड में सामायिक, पोपद, अतिथिसंविधाग में, सबे कार्योंमे प्रतिदिन सर्व प्रकारके 
: पर्माण में संक्षेप करते रहना | । 
खंदर पीसण रंधण) मुजण विरुखणण वृध्य रयण च। 
कत्तरा पिनण लीटण पवलण लिपणशय सोहणए॥ १६॥ 
खोटना, दाना, पकाना, भोजन फरना, देखना देझावा वल्न रंगवावा, फतरना, छोहना, सफेदी देना, 
हीपना, शोभा युक्त करना, शोधन करना, इन सब प्रति दिन परिमाण करते रहना बाहिए। 
बाहण रोहण लिख्खाइ नो अणे वाए हीए परिमोगे। * 
निन्नएंण छुणण उंछण) र परा दलराई कम्मेम॥ २९॥ 


श्र श्रांद्धविधि प्रकेरेंणं 
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निर मरा द से! सुर गणणु मिण मवण किचेग्र॥ २२॥ 
धबाहन, रथ बगेरह आरोहण, सवारी वगैरह करना, छीख वयरह देखना, जूता पदिस्ना, परिमोग 
करना, क्षेत्र वोना एवं काटना, ऊपरसे धाव काटना, रांधना, पीखना, दछता भादि शब्दसे बगैरह कार्योंके 
अमुकमसे प्रतिदिन पूर्वमें किये हुए प्रत्याप्याव से कम करते रहना। एव लिखने पढ़ने में, शिनेशवर भगवान 
के मंद्रि संबंधी कार्योंमें धार्मिक स्थानोंकों छुधरवाने के कयोंमें तथा सार संभाल करने फे फार्योर्में उद्यम 
करना | गा 
भठ3मी चउद्सीसु कल्लाण तिहिसु तब विसेसेसु । 
काहामि उत्जप मह, पम्प्रथ्य वरिस मम्क पि ॥ २३ ॥ 
बर्ष भरमें जो अष्ठमो, चतुर्दशी, कल्याणक तिथिओं में तप विशेष किया हुआ हो उसमें धर्म प्रभावना 
निमित्त उजमणा भादिका महोत्सव करना । 
पम्पथ्य॑ मुहपत्ती) गंश छशण भोसहाई दा्णो च। 
साहम्मिभ् बच्छल्ञ जह सनिए गुरु विशश्नोभ्र ॥ २९॥ 
धाकि छिये मुदृपत्तियें देना, पानी छातने के छाणे देवा, रोगिभोक्े लिये ओषधादिक पात्सत्म 
करना, यथा शक्ति गुर का विनय करना | 
* मासे मासे सामाइभ च। वरिसंमि पोसहं तु तह । 
का मि स सत्तीए। भतिहिण सविभाग वे॥ २४॥ 
हरेक महीने मे मैं इतने सामायिक करू गा, एवं घर में इतने पोषसह पक गा, तथा यथाशक्ति वर्षमें 
इतने अतिथि संबिमाग करूँगा ऐसा वियम घारण करे।.._ 


चोमासी नियम पर बिजय श्रीकुमार का दृशन्त” 
विजयपुर नगरमें विज़यसेन राजा राज्य करता था। उसके बहुत से पुत्र थे परन्तु उन सकें 
. विज्ञय भ्रोकुमार को राज्य के योग्य समझ कर शंका पड़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाछे, इस 
घारणा से शज्ञा उसे विशेष सन्मान न देता था इससे षिज्ञय श्रोकुमार को मनमें पढ़ा दुःख होता था। 
पादाहत यदुत्याय; मुर्धानमधि रोहति सस्थाने वापमाने5पि देहिनः स्तदुवर (जः ॥ 
जो अपमान फरनेसे भी अपने स्थान फो नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से घूछ भी अच्छी है कि जो पेरोंसे 
आहत होने पर धहांसे उड़ कर उसके मस्तक पर चढ़ बेठती है। ,इस थुक्ति पूव क मुझे यहां रहने से क्या 
छाभ है ! इंस लिये मुझे किसी देशात्तर में चल्े जाना चाहिए। विज्ञयश्री ने अपने मनमें स्वस्थान छोड़नेका 
निश्षय किया । नोतिमें कहा है कि-- 
“  निमंद ण गिहभो, जो न निभई पुहुई मंद मसेस। 
अच्छेरय सयरम्मं) सो पुरुसो कूप मेहुफ्कों ॥ १॥ 


श्राद्धविधि पकरण डे 


नज्जंति चित्तरासा, तहय विचित्ताओ देसनीशभो। 
धक्वम्भुभाई' कहुसो, दीसंति महि मर्मतिह्िं ॥ २॥ 
अपने घस्से निकल कर हजारों आश्चयों से परिपूर्ण जो पृथ्वी मंडल को नहीं देखता बह मनुष्य कुपमें 
रहे हुए मेंहकके समान है। सर्वे देशोंकी विचित्र प्रकार की साधाएँ एवं सिन्न भिन्न वैशोंकी विचित्र प्रकार की 
भिन्न सिक्ष लीनियां देशाटन किये बिना नहीं जानी जा सक्कती | तरह तरह के अद्भुत आश्चर्य देशादव करने से 


ही मादूम द्वोते हैं । 
पूबरोंक्त विचार कर विज्ञय्नी एक दिन रानिके समय द्वाथमें तलवार छेकर किलीको फहे बिना ही 


एकाकी अपने शहरसे निकठ गया। अब पह ज्ञाताक्षत देशाटन करता हुआ एक रोज भूज्न और प्याससे 
पीड़ित दो एक जंगलों भटक रहा था उस सम्रय सर्वालंकार सहित किसी एक दिव्य पुरुषने उसे स्नेह 
पूथेक बुला कर स्व उपद्रव निवारक भौर से इृ४ लिदि दायक इस प्रकार के दो रत्न समर्पण किये । परन्तु 
जब कुमार ने उलसे पूछा कि तुप्त कौन हो तब उसने उत्तर दिया कि जब तुम अपने नगर में चापिस जाओगे 
तब धह्दां पर आये हुए मुनि मद्ाराज की वाणी द्वारा मेरा सकल बृत्तान्त ज्ञान सकोगे। अब वह उन अचित्य 
महिमा युक्त रत्वोंके प्रभाव से सर्वत्र इच्छातुलार विकास करता है। उसने कुछुम पूर्ण नगर के देवरा 
राजाकी भांखकी तीत्र व्यथा का प्टह चज्ञता सुन फर उसके दरवाजे में ज्ञाकर रत्तफे प्रभावसे उसके मेन्नोंकी 
तीत्र व्यथा दूर की। इससे तुप्टमान होकर राजाने अपना स्वस्थ, राज्य और पुण्य श्री नामक पुत्री कुमार को 
भर्पेण की और राजाने स्वय॑ दीक्षा अंग्रीकार की। यह बात छुनकर उसके पिठाने उसे बुछा फर अपना 
राज्य सवर्पण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर की। इस प्रकार दोनों राज्य के छुखका अतुमव करता हुवा 
विजय भी अब सानन्‍द्‌ अपने समय को व्यतीत करता है। एक दिन तीन ज्ञानकों घारण करने वाले देव शर्मा 
राजपि उसका पूर्व भव इत्तान्त पूछने से पहने छगे कि है राजन! क्षेमापुरी नगरी में छु्त नामक सेठने 
शुरुके पास यथाशक्ति कितने एक चातुर्मालिक नियम अंगीकार किये थे। उस बस्त वह देख कर उसके 
एक नौकर का भी भाष चढ़ गया जिससे उसमे सी प्रति धर्ष चातुर्माल में सत्रि भोजन न करने का नियम 
डिया था | वद् भपना आयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से हूं. स्वयं राजा हुआ है, भोर बह छुब्नत 
नामक भ्रावक झृत्यु पाकर मह॒द्धिक देव हुआ है, भौर उसीने पूर्व भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न विये थे। यह 
बात छुन कर जातिस्मरण ज्ञान पाकर वही नियम फिरसे अंगीकार फरके भर यथार्थ रीतिसे परिपाठ 
फरके विजयश्रों राजा स्त्र्गको प्राप्त हुआ, . और भस्तमें महा बिदेद क्षेत्र वह सिद्धि पदकों पायया। एस 
दिये चातुर्मास सम्बन्धी नियम अंगीझार करना मद्दा खासकारी है। छोकिक शासमे भी नीचे मुजब चौमासी 
नियम घतढाये हुए हैं । वलि्ठ ऋषि कहते हैं कि-- 

* कर्य स्वपिति देवेश:, पश्मोड्व महाणवे । 

सुणे व कानि वर्ज्यानि, पर्नितेषु च कि फलम ॥ १॥ 

छवके दैच भीकृष्ण पड़े समुद्र में किस ल्यि सोते हैं! उन्होंके सोये वाद कोन कोन से हत्य वर्जन 

चाहिए भोर उच हत्यों को चर्जने से बया फल मिलता है ! 


३० 
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नाय॑ स्वपिति देवेशो। ने देव! पति बुध्यते। उपचारो हरेरेवं) क्रियते जनदागपे ॥ २॥ 
यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते एवं देव कुछ ज्ञागते भी नहीं। यह तो बातुर्मांस भाने पर हरीका 
एक उपचार किया जाता है। 
योगस्थे च हपीकेश) यहुर॑य तन्रियामयं । भवारं नेव कु्पीत) सत्तिकां मैव सानयेत ॥ ३॥ 
जय विष्णु थोगेमें स्थित द्ोता है उस समय जो वर्जनीय है सो सुधो। प्रवास न करना, मिट्ठी न 


खोदना । हु 
हन्ताकान राजभाषांइव) वज्ल कुलस्थर्च तूपरी । 
काप्िगानि त्यजेयरतु, मूलक॑ तंदुलीयकम ॥४॥ 
बैगन, बड़े उड़द, बाल, कुलथी, तुंधर ( हर॒हर ) का्लिगा, मूली, वांदूलजा, परगैरद व्याज्य हैं। 
एकान्नेन महोपाल, चातुरपस्यं निषेवते। 
चतुभु णो नरो भूला। मयाति परम॑ पदण ॥ ४॥ 
है राजन, | एक व॒फा भोजन से चातुर्मास सेवे तो वह पुरुष चतुभुज होकर परम पद पाता है। 
| नकतें न मोजयेधरत, चातुर्मास्ये विशेषतः। 
से काम नवाप्नोति, इहलोके परत्र च ॥ €॥ 
ओो पुरुष रात्रिको भोजन नहीं करता तथा चातुर्मास में विशेषतः रात्रि भोजन नहीं करता वह पुरुष 
* इस लोफमे और परक्षोक मे सर्च प्रकार की मम कामनाओं को प्राप्त करता है। 
यरतु मुप्ते हपीकेश। मधमांसानि वर्णयेत्‌ । 
| मासे मासे श्पेघेन, स जयेच शत समा ॥ ७ ॥ 
बिष्णुके शयन किये बाद जो मलुष्य मद्य ओर मांसको त्यागता है वह मनुष्य महीने महीने भ[षमेध 
यह्ष करके सौ बरस तक जयबन्त वर्तता है, इत्यादिश्न कथन किया है। तथा भारक॑ण्डेय ऋषि भो कहते 


हैं कि 
तैत्म्य॑ग नरो यस्‍्तु; न करोतिलराधिप। 
बहु पच्रधनैयु को, रोग होनस्तु नायते॥ १॥ 
है राजन! जो पुरुष ते का मर्दन नहीं करता बह बहुत पुत्र और घनसे युक्त, होकर रोग रहित 
द्वोता है। 
पुष्पादिमोगर्त्यागार, स्वगेलोके महीयते। 
कंट्वम्सतिक्तमधुर, कपायक्ञारणाव्‌ रसाव्‌ ॥ २॥ 
पुष्पादिक के भोगको और कडवे, खट्टे, तीखे मधुर, कपायले, खारे, रसोंको जो त्यागता है पह पुरुष 
स्वर्ग लोकमें पूजा पात्र होता है । 
यो वर्जयेत स वेरुप्यं, दौर्भाग्यं नाप्तुयात क्वचित। 
तवूल वर्जनाद राजन, भोगी लावरय माष्ुयात ॥ ३॥ 


श्राद्वविधि भकरणो ३४५ 


ल्चििजजजज> 


जो मलुष्य उपरोक्त पदार्थ को त्यागता है बह कुछपत्व प्राप्त नहीं करता। तथा कहीं भी हुर्भायी 
पन भ्राप्त नहीं करता । हे राजन, | तास्वूछ के परित्याग से भोगी पन और छावण्यता प्राप्त होती है। 
फरपत्रादि शार्क च, सवत्वा पुत्रपनान्वितय । 
पधुरखरो भवेत राजन नरो थे गुढ वर्जनात ॥ ४॥ 
फह पत्रादि के शाकको त्यागने से मनुष्य पुत्र और घन लद्दित होता है। तथा है राजन | गुड़का ध्याग 
करने से मधुर स्परी मीठा बोलने वाला द्ोता है| 
लमते सन्ततिर्दीर्यां, ताप पक्वस्य वजनात। भूमौ खस्त रतायी च, विष्ण रमुचरों मवेत्‌॥ ५॥ 
तापसे न पक्के हुए खाद्य पदार्थ को त्यामने से मलुष्य बहुत ही छम्बी पुत्र पोच्ादिफ सन्तति को 
प्राप्त करता हे। जो मनुष्य चारपाई, पत्यंक विना भूमि पर शयन करता है पह विष्णु का सेवक 
बता है | 
दषिदुस्य परित्यागात, गो लोक लमते तरः। यामद्रवजल त्यागाव, न रोगे! परिभूयते ॥ ६॥ 
दही दूधका त्याग करने से देवलोक को प्राप्त करता है। दो पहर तक पाणीके त्यागने से मनुष्य 
रोगसे पीढित नहीं होता। 
एकॉतरोपबासी थे, बह्मलोके महीयते। पारणानसल्तोमार्ना, गंगारनान॑ दिने दिने ॥ ७॥ 
चीचमे एक दिन छोड़ कर उपचास फरने से पेबलोक में पूजा पात्र होता है। ओर नक्ष घ छोमके 
चढ़ाने ते ( पंच फेश रखने से नव धढ़ाने से; प्रति दिन गंगा स्तानके फलको प्राप्त द्वोता है। 
परान्न वर्णयेयस्तु, तस्थ पुएयमनन्तकर। 
भुझ्जते केवल पार, यो गौनेन न मुज्जति॥ ८॥ 
जो मलुष्य दूसरे का भन्न खाना ध्यागता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। जो मलुष्य मोव धारण 
करके भोजन नहीं करता चह फेबल पापको हो भोगता है। 
उपबासस्य नियम) सदा पोन मोजनम ।तस्मात्सवमयत्नेन, चतुर्पासे व्रती मवेद ॥ €॥ 
उपवास का नियम रफ्षता, और सदैव मौत रद कर भोजन फरना, तदर्थ चातुर्मास में विशेषतः उद्यम 
करना, चाहिए । इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कद्दा हुआ है। 
पंचम प्रकाश 
॥ वर्ष कृत्य 
पूर्वोच्त चातु्मासिक छत्य कद्दा । अब बारी गाथाके उत्तराधेसे एकादश द्वारसे ध्ष इत्य 


घतलाते हैं ६ 
( बारहवीं मूल गायाका उत्तराध भाग तथा तेरहवीं गाया ) 


१ पहँ वरिस संघचण । साहम्मि भत्तिअ। ३ तत्ततिग ॥ १२॥ 


झ्थ् श्राद्धविधि प्रकरण 


४ जिणगिहिए न्हवण। ५ जिणधणबुड्डी। ६ महा पूआ। ७ धम्म जागरिआ। 


८ सुअपुआ । १ उजवणं। १० तह तिथ्थ भावणा। ११ सोही॥ ११॥ 

प्रति वर्ष ग्यारह हत्य करने चाहिये जिनसे नाम इस प्रकार हैं। १ संघपूजा, २ साधमरिक भक्ति, ३ 
थात्राजय, ४ जिनघर पूजा, ५ देव द्रव्य घृद्धि ६ मद्ापूज्ञा ७ धर्मज्ञागरिका ८ शान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीर्थ 
प्रभावना, भौर ११ शुद्धि | इन ग्यारद ऋत्योंका खुलासा नोचे मुजच है। १ प्रतिवर्ष अधन्यले याने कमसे का 
एकेक दफा संधाचेन अर्थात्‌ चतुविध संघकी पूजा करना । २ साधमिक सक्ति याने साधमिक वात्सत्य 
फरता। ४३ यात्रात्रय याने १ रथयात्रा, २ तीर्थ यात्रा, ३ अष्टान्हिका यात्रा फ़रना। ४ लिनेत्द शहस्मपतन मह 
याने मन्दिर बड़ी पूजा पढ़ाना या महोत्सव करना | ५ देव द्ृ्य चृद्धि याने माला पहनना, हन्द्रमाा पहलता .' 
पेहैरामणी फरना, इसी प्रकार आरती उतारना भादिसे देवद्वव्यकी वृद्धि करमा। ६ महापूज्ञा याने वृक्ष्त्‌ 
स्तान्नादिक करना । ७ धर्म जागरिका याने रात्रि घाई निमित्त जागरण करना शर्थात्‌:प्रमुक्े शुण कीर्तन 
और ध्यान वगैरह राजिके पर्त करना। ८ झ्वान पूजा याने भ्रृत ज्ञानकी विशेष पूजा करमा। ६ उद्यापन 
याने वर्ष भरमें जो ठप किया हो उसका उज्मणा करना। १७० तीर प्रभावना यात्रे जेन शासनकी 'उत्ति 
फरना | ११ शुद्धि याने पापकी आलोचना छैना | श्रावकफ्ो इतने हत्य प्रति वर्ष अरश्य करने योग्य हैं। 

वध्यं परत च पुथ्य व, कंवर पायपुच्छयं। 
दंढ संथारयं सित्न' अन्न ज॑ किंचि सुम्भई॥ १॥ 

साधु सध्वीको पल्न, पात्र, पुस्तक, कंबल, पद झंछन, दंडक, संस्थारक, शब्या, और भन्‍्य जो सूद 
सो दे। उपधी दो प्रकारकी होती है। एक तो भोधिक उपधो ओर दूसरों उपग्रहिक उपयी। मुदरपत्ति 
दंड, प्रॉंछन, भादि जो शुद्ध हों सो दे। याते संयमके उपयोगमें झानेवाली वश्तु शुद्ध गिनी जाती है। इस 
लिये कद्दा दै कि 

ज॑ वहई उवयारे । उवगरणं तंति होई उपगररां। 
. अहरेगे भहिगरणं भगभो भजय॑ परिहर तो 

जो संयमके उपकारमें उपयोगी हो वह उपकरण कहदलांता है, ओर उससे जो अधिक हो सो अधि- 
करण कहलाता हैं। भयतना करनेवाला साधु अयतना से उपयोग में छे तो वह उपकरण नहीं परत्तु अधिक- 
रण गिना जाता है। इस प्रकार प्रवचन सारोद्धारकी वृत्तिमें छिल्ला है। इसी प्रकार धरावक भ्राषिका फी 
भी भक्ति करके यथाशक्ति संघ पूजा करनेका छाम उठाना । भ्रावक भ्राविका को विशेष शक्ति न होने पर 
सुपारी धगैरद,देकर मी प्रति वर्ष संघ पूजा करनेके विधिको पालन फरना। तदर्थ गरीबाई में स्वत्प दान 
करनेसे भी महाफल की प्राध्ति होती है। इसलिये कहा है कि--- 

संफ्तो नियमः मत्यो। सहन यौजने बतम । दारिद्रे दानमप्यर्पं, महालाभाव जायते ॥ 

संपदा नियम पालन करना, शक्ति द्ोने पर सदन करना, योवन्म ब्रन पालन करना, गरीबाईमें भी 
दान दैना इत्यादि यदि अल्प हों तथापि महाफलके देने पाले होते हैं। 2 








चै 
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छुना जाता दे हि मंत्री वस्तु पालादिक्नों का प्रति चातुर्मास में सब गच्छोक्ते संघकी पुजा घगरह करजेमें 


बहुत दी द्रब्यका व्यय हुआ करता था। इस्ो प्रकार धावकत्ं भी प्रति बपे यथाशक्ति अवश्य ही संघ पूछा 
करनी चाहिए । 


॥ सधार्मिक वात्सस्य ॥ 
समान धर्म वाले श्रावकोंका समागस यड़े पुण्यक्रे उदयसे होता है। भता यथाशक्ति समान भर 
छान की हरेक प्रकारसे सद्दायता करके साथमिक वात्सत्य करना चाहिए | 
सवः सब मियः सर्व। सम्पसयाव्‌ लब्धपूर्विणा। 
सावपिकादि सम्बन्ध, तब्वारस्तु मिताः कवचित्‌ ॥ १॥ 
तमाम प्राणिओों से ( माता पिता खी बगरहके ) पारस्परिक सर्व प्रकासे सस्वस्ध पूर्वमे प्राप्त किये है। 
पण्तु साधमिकादि सम्बन्ध पाने वाले तो भाई बि?ठे हो कहीं द्वोते हैं। 
शा्ओमें साधर्मी वात्सत्यका चड़ा भारी महिमा चनद्ाते हुए कद्दा है लि-+ 
एगध्य सब्द धम्पा, साइम्मिग्र वच्छ्ल तु एग्थ्य । 
बुद्धि तुल्लाए तुलिआ दोषि भरतुल्वांह मणिप्राह ॥ १॥ 
एक नण्फ सर्च धर्म और एक तरफ साश्रमिक घात्सत्य रखकर चुद्धिहप तराजूसे ठोला जाय तो 
दोनों समान होने हैं। यदि संपत्ति और कीमती जनम व्यथ नए्ट होता है इसछिये कद्दा हैं कि+- 
न कय॑ दीगुद्धरण) न कय॑ साहम्पिआ्रण वच्तर्ल। 
हिपयम्सि वीयराझ, ने थारिओ हारिभों अम्मी ॥ 
दुनोंका उद्धार न किया, समान धर्म चाढे साइमोंको वात्सव्यता याने सेया भक्ति नकी, हृदयमें वीत- 
राग देवकों धारण ने किया नो उध मनुष्य ने महुप्प जस्मको व्यर्थ दी द्वार दिया । समर्थ श्रावक्रको चाहिए 
कि वह प्रमादके बश या अतानतात कारण उन्पा्गों जाते हुए अपने स्वधमी बंधुको शिक्षा देकर भी उसके 
दितके बुद्धिले उसे सन्मामें जोड़े । 


इस पर श्री संभवनाथ खामीका दृशन्त ॥ 
संमवनाथ स्वामीने पूर्वक तीसरे भवमें धातकी खंडके ऐशवत क्षेत्र क्षेम्रापुरीमें पिमक वाइन राजा- 
के भें मह्दा दुष्काढके साथमें समस्त साधमिक्रों को मोजनादिक दान देनेसे तीर्थंकर नामकर्म बांधा 
था। फिर दीक्षा लेकर चारित्र पाल कर आवत नामक देवलोक में देव तथा उत्पक्ष हो फाह्युण शुक्छ 
शरष्टमीके दिन जब कि महादुण्माल था उनका जन्म हुआ। देंच योगसे उसी दिन चारों तरफले भकसमात्‌ 
ध्रान्यका आगमन हुआ। अर्थात्‌ जहा घान्यका अशंसव था उर्दा धान्यका संभव होनेसे उन्दोंका नाम 
संभवनाय स्पामो स्थापित हुआ |; इसलिये वृद्ध प्यमें सी फदा है कि-- 


श्ध्प आद्वविधि प्रकरण 


संसोस्ख॑ति पहुचई) दिठठे त॑ होई सच्वनीवाण' ॥ 
तो संभवे जिशेसो, सन्बे विहू संभवा एवं॥ १॥ 
जिसे देखनेसे सब जीवोंको छुस हो उसे ही छुख कहते हैं। इसहिये संभवनाथ ज़िने/वर के प्रभावते 
से प्रकारके सुखका संभव होता है | 
भणांति भुवण शुरुणो। न वर प्रत्न॑पि कारणं अध्यि । 
सावथ्यी नयरोए, कयाई कालरस दोसेण' ॥ २॥ 
जाए दुश्मिस्तमरे, दृध्यी भूए जे समथ्येवि ॥ 
< प्रवयरिश्रो एप मिणो; सेणादे वीह उम्र मि॥ ३॥ 
सयमेवागम्भ सुराहिवेण संपूरभा तभो णणणी । 
वष्याविद्याय भुवरिक्त भाण तरायस्स लाभेरं॥ ४॥ 
तहिश्रह॑ चियसहसा, समथ्य सथ्येहिं पन्नुपुन्नेहि। 
सब्बलो इत्तेहि, मुहं सुभिरुखं तहि जय॑॥ ॥५॥ 
स मविश्ाई' जम्हा, समत्तसह संभवे तस्य। 
तो से मवोतिनामं पृठि अ' णराणि जराएहि॥ €॥ 
(इन याथाओंका अर्थ उपरोक्त संभवनाथ स्वामीके संक्षिप्त हृष्ठाल्तमें समा गया है ) 


शाह जगसिंह 
देवगिरी नगरमें ( मांडवगढ़ ) शाह जगसिद अपने समान संपदा पाले स्वयं बनाये हुये तीनलो साठ 
घणिक पुत्रोंसे बहच्तर हजार (७२००० ) रुपियोंका एके खर्च द्वो इस प्रकारके प्रति दिन प्केकके पाससे 
साधमिक वात्सतय कराता था। इससे प्रति धर्ष उसके तीनसो साठ साधमिक वात्सल्य होते थे। इसी 
प्रकार आभू संघपति ने भी अपनी लक्ष्मीका सद॒त्यय किया था। थराद्गाम में श्री मालवंश में उत्पन्न होने 
बाल्ले आभू संघपति ने अपनी संपदा द्वारा तीवलो साठ अपने साध्मों भाइयों को अपने समान सम्पत्तिवान 
बनाया था। हु 
कमसे कम ध्रावकफों एक दफा घ्षमें यात्रा अवश्य करनी चाहिये । यात्रा तीत प्रकारकी कही हैं । 
प्रष्ठान्दिकामिधमेकां) रययात्रामथापराम । हृतीया तीर्थयात्रा चेल्माहुर्यात्रा जिषा बुधाः॥ १॥ 
झठाई यात्रा, रथयात्रा, तथा तीर्थेयात्रा, इस तरह शाह्लकारों ने तीन प्रकार की यात्रा बतहाई हैं। 
उनमें अठाइयों का स्वरुप प्रथम कहा ही गया है। उन अठाइयोमें विस्तार सहित सर्व चैत्य परिपादी करना 
थाने शहरके तमाम मन्द्रोमें द्शन करने जाना । रथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ याने शबुज्ञय, गिरनार 
भादि एवं तीर्थकरों के जन्म फव्याणक दीक्षा कल्याणक, केवकज्ञान कल्याणक, निर्याण कल्याणक, ओर 
' बहुतसे जीवॉकों शुभ भावना सम्पादन फराने तथा भवरुपी समुद्रखे तारनेके फ़ारण तीथंकरों की पिहार भूमि 
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भी तीर्थ कही जाती है। ऐसे तीर्थों पर खाकित की शुद्धिके लिए और जैनशासन की प्रभावनार्थ विधि 
पूर्वक यात्रा करने जाना इसे तीर्थयात्रा बह्ते हैं। 
जब तक यात्राक़े कार्यमे प्रवर्तता हो तथ तक इतनी बातें अवश्य अंगीकार करनी चाहिये। एक 
दफा भोजन वरना, सचित्त वह्तुका परित्याग, घारपायी पलद्धफों छोडकर जमीन पर शयन करना, प्रह्मचर्य 
प्राहन करना वर्गेरद अम्निग्रह धारण करना । पालकी उत्तम घोडा, रथ, गाड़ी, वगैरह की सम्रग्र सामग्री 
है थे 
/ होने पर भी यात्राहुओो एवं विशेष श्रद्धावान भ्रावकको भी शक्त्यानुलार पंदुछ चछ कर जाना उचित हैं। 
इसलिये कहा ज्ञाना है कि 
एकाहरी दशनथारी, यात्रातु भृशयनकारी। सचित्तपरिह्री पदचारी प्रह्मचारी च॥ १॥ 
एक दफे भोजन करने था सम्यकत्व में द्ृढ रहने वाला, जमीत पर लोने घाला सचिस बस्तुका त्याग 
करने वाला पैदछ चलने बराक प्रह्मयर्य पालने जला ये छह ( छहरी ) यात्रामे जरूर पाली चाहिये। लोकिफरं 
भो फहा है कि 
यान पर्मफत्त हन्ति तुरीयागजञपानहों । हृतीयाशमपपन, सर्व हन्ति अतिग्रह ॥ २॥ 
बाहन ऊपर बेठनेसे यात्राका आधा फल नए्ठ होजाता हैं। यात्रा समय पैसोंमे जूता पहनमे से यात्राके 
कछका पोना आय नष्ट होजाता है। हजामत करानेसे ठृतीयांश फ नष्ट द्ोता है और दूसरोंका भोजन 
फरनेसे यान्ञाका तमाम फछ चला जाता है । घ 
५ एक्मक्ताशना भाव्य', तथा स्थेडिलशामिना। तीर्थानि गच्छता नित्य,पप्पतीं प्रह्मचारिणा॥ 
इसलिये तीर्थयान्रा करने वाेको एक ही दफा भोजन करना चाहिये। भूमिपर ही शयत फरना 
: याहिये और निरन्तर ब्रह्मचारी रदना चाहिये । 
हि फिर यथा योग्य राजाके समक्ष मजराना रख कर उसे सन्तोषित कर तथा उसकी भाज्ञा लेकर यथा" 
; शक्ति सहुमें छे जानेके लिये कितने ०क मन्दिर साथरं छे कर लाधमिक श्रावक्तों एव सगे सम्बन्धियों को 
+ दिनय बहुमान से बुलावे। गुरु महाराज को भक्ति पूर्वक निमन्त्रण करे, लींवदेया ( भम्तारी ) पछावे, मेंदि- 
» रोपं बड़ी पूजा धगेरद महोत्सव कराने, जिस यात्रीके पास खाना न दो उसे खाना दे, जिसके पाल पैसा ते 
हो उसे सर्च दे, वाहन न हो उसे वाहन दे, जो निराधार हों उन्हें घन देकर लाधार घनावे, यात्रियों को धच- 
तसे परतन्‍त खजे, जिसे जो चाहियेगा उसे वह दिया जावैगा ऐसी साथंवाद के समाव उद्घोषणा करे। 
(निर्तलाही को यात्रा करनेके लिये उत्साहित करे, विशेष आडम्थर द्वारा स्व प्रकारकी तैयारी करे। इस 
प्रकार आवश्य॑क्षालुलार सर्व स.मग्री खाथ डेकर शुभ तिमित्तादिक से उत्लाहित हो शुभ मुहर्तमें प्रस्याव 
मंगल करे । व्दां पर सर्वश्रावक समुदाय को इसड्ठा करके भोजन करावे और उन्हें तांबूलादिक दे। पंचांग 
चस्र ऐशमी वल्ल, आभूषणादिक से उन्‍हें सत्कारित फरे। अच्छे प्रतिष्ठित, घामिष्ट, पूज्य, भाग्यशाली, पुरषोंको 
पधराकर संधपति तिझुक फरावे । संघाधिपति होकर संवपूजा का महोत्सव करे ओर दूसरेके पाल सी यथो- 
दित ह॒त्य कराबे | फिर संघपति की व्यवस्था रखनेवालों की स्थापना करे | आये आतेवाले मुकाम, उतरने के 
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स्थान वगैरद से श्री लंघको प्रथमले ही विद्ित करे। मार्गमें चछतो हुई गाड़ियां धरगेरद संब यात्रियों पर 
नजर रक्से यानी उनकी सार सम्दांल खकले। रास्तेमें आने वाह्षे गामोंद्ते मन्दिरोंमें दर्शन, पूजा प्रभावना 
करते हुये ज्ञाय भोर जहां कहीं ज्ञीणोंद्ार की आवश्यक्ता हो वहांपर यथाशक्ति पैसी योजना करावे। जब 
तीर्थका दर्शन हो तब खुबर्ण चांदी रत्न मोती चगैरद से तीर्थक्ी आराधना करे, साधम्रिक बात्सह्य करे 
ओर यधोचित दानाविक्ष दै। पूजा पढ़ाना, स्नात् पढ़ाना, मालोद्दाटन करना मद्दाध्यजा रोपण करना, रा्ि 
जागरण करना, तपश्चर्या करता, पूजाकी सर्ज सामग्री चढ़ाना, दीर्थरक्षक्तों का चहुमान करना तोर्थकी आय 
बढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि धर्मछत्य करना । तीर्थय|त्रा में भ्रद्धा पूेंक दान देनेसे बहुत फल होता ह 
जेले कि तीर्थंकर भगवान के आगप्तन मात्रक्नी खबर देने घाठेको चक्रवर्तों पगैरह श्रद्ध॑ब्तों दारा साहे वारद 
करोड़ सुपर्ण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महा्वाम की प्राप्ति होती है। कहा है कि-- 
बिल्तीह सुवन्नस्सय, वारस भ्रद्धंच सय सहस्माहू' । 
ताबह अं चिप्रकोडी। पीह दाणंतु चक्षिस्स ॥ 

साडे बारह छात्र खुतर्ण मुद्राओंका प्रीतिदान वाछुदैव देता है! परन्तु चक्रवर्ती प्रीतिदान में साहै 
बारह करोड़ सुवण मुद्दाएं देता है। 

.इस प्रकार यात्रा करके छोटते समय भो महोत्सत्र सहित अपने नगरमें प्रवैश करके नवग्रह दशा दिकू- 
पालादिक देवताओं के आराधवादिक फरके एक वर्ष पर्यन्त तोर्थोप्घासादिक तप करे। याने तीर्थ यात्राको 
जिस दिन गये थे उस निथिको या तीथका जब प्रथम दर्शन हुआ था उस दिव अति वष उस पुण्य दिनकों ५ 
स्मरण रखनेके लिये उपवास करे इसे तीथंतर कहते हैं। इस प्रकार तीर्थ यात्रा विधि पाछन करना । 


विक्रमादित की तीथयात्रा 


श्रो खिद्धलेन दिवाकर सूरि प्रतिबोधित बिक्रमादित्य राज़ाके श्री शब्ुजञय तीर्थकी यात्रार्थ ,निके 
हुए संधों १६७ छुबर्ण के मन्दिर थे, पांचलों द्वाथीदांत के और चंदनमय मंद्रि थे। श्री लिद्धसैन सूरि 
आदि पांच हजार आचार्य उस संघ यात्रार्थ गये थे। चोदह बड़े भुकुटबद्ध राजा थे। सत्तर ला 
श्राषकोंके कुटुंब उस संघर्म थे। एक करोड़ दस छास नव हज़ार गराड़ीयां थीं! अठारह छात्र घोड़े थे। 
छद्दत्तर सौ हाथी थे, एवं खचर, ऊंट वर्गेरद भी सम्रक लेना । 

इसी प्रकार कुमारपाल, आभू संघपति, तथा पेथड़ शाहके संघका चर्णन भी संमक ढेना चाहिए। 
शज्ञा कुमारपाल के निकाले हुए संघर्मे अठारह सो चुदत्तर खुबरणरत्नादि भय मन्दिर थे। इसी प्रमाण 
सब साम्रत्री,सप्तक लेना | 

थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पदवीसे विभूषित आभू नामा संघपर्ति के संघ्म सात सौ मंदिर थे। 
उस संघ बारद करोड़ छुबरण मुद्राओोंका.खच्चे हुआ था। पेथड़शाद के संघमे ग्यारह छास रुप्रियोंका खर्च 
हुआ था |. तीर्थंका दर्शन हुआ तव उसके संघ बावन मन्दिर ये ओर सात लाख मलुष्य थे। - 
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मंत्री चस्तुपाल की साड़े बारह दफा संघ सहित शत्रु जय की तीर्थयात्रा हुईं यह या प्रसिद्ध दवी है। 

दुस्तकादिक में रहे हुए भ्र्‌ तश्ञातत का कपूर बासलेप डालने वगरद से पूजन मात्र प्रति दिन करना। 
तथा प्रशत्त बस्चादिक से प्रत्येक मासकी शुक्ठ पत्चम्ती को विशेष पूजा करना योग्य है। कदाचित्‌ ऐसा न 
बस सके तो कमसे कम अति वर्ष एक दफा तो अवश्यवेव हान भि करा जिसका विधि आगे बतकाया 
जायगा | 








“उद्यापन” 
नवकार के तथका आवश्यक सत्र, उपदेशमाला, उत्तराष्ययनादि शान, दृर्शत चारित्रके विविध तप सम्धरधी 
उद्यापन कमसे कम प्रति वर्ष अवश्यमेव करना चाहिए । इसलिये कहा है कि । 
लक्ष्मीः झतार्थी सफल तपोषि ध्यान सदोच भेनवोधि छामः । 
जिनस्थ भक्तिमिंत शासमश्रीः,गुणाः स्युरुधापनतों नराणां ॥१७॥ 

लली ढगार्थ होती है, तप भी सफल द्वोता है, सदन श्रे ए ध्याव होता है, दूसरे लोगोंको बोधिबीज 
फी प्राप्ति होती है, जिचराज फी भक्ति और जिन शासन जी प्रभावना होती है। उद्यापत करने से मलुष्य को 
इतने लाभ द्वोते हैं । 

इध्ापन' यत्तपता सपने, तय त्यमीलो क्तगाइपिरोपण । 

फलोपरोपो चतपात्र मस्‍्तके, तवूलदान छृतमोजनों परि॥ २॥ 

जिस तप की समाप्ति होने से उद्यापन करना है वह मन्दिर पर कलश चढानेके सम्रात है, अक्षत पात्र 
के मस्तक पर फछ चढाने रूप और भोजन किये बाद ताबूल देंने समान है । 

छुता जाता है कि विधि पूर्वक नवकार एक लाक्ष या करोड़ जपनेपूर्णक मन्दिर में स्तान, मदोत्लव, 
'साधरमिक वात्सत्य, संधपूजा प्ैरद प्रोद आडम्वर से लाख या करोड अक्षत, अडसट छुबर्ण की तथा 
चांदी की प्यालियां, पट्टी, छेखनी, मणी मोती प्रचा् तथा नयद्‌ द्रव्य, नासिल धगैरद अनेक फल विविध 
जातिके पप्वाल, धान्य, जादिम, स्वादिम, कपडे प्रमुज़ रखनेसे नवकार का उपधान चहनादि विधि पूर्वक 
माला रोपण होता है। 

एवं आवश्यक के तमाम सूत्रोंका उपधान वहन करने से अतिक्रमण करना कह्पता है, इस प्रकार 
उपदेशमाहा की ५४४ गाधाके प्रमाणसे ५४४ नारियल, लड॒ह, कबोली वगैरह विविध प्रकार की वस्तुएं 
उपहैशमराद्ा अन्ध के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण पढ़ना, उद्यापद समफना। तथा समक्ित शुद्धि 
करने के लिये ६9 लड्डुओं मे खुवर्ण मोहरे, चांदी का माणा डाल कर उसकी लाहणी फरे वद दृशेन मोदुक 
गिना भत्ता है। 

(र्ाचदि क्रकार वरैरह सूत्रोंके यथाशक्ति विधि पूजेक़ उपधान तप किये बिना उनका पढ़ना ग्रिनना 
बरैरह नहीं करपता । उनकी आराधना फे लिये भ्रावकोंको अनश्य उपधान तप करना चाहिये । साधुओं 
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को भो योगोद्वदन करना पड़ता है | तद्॒त्‌ आवक योग्य सूओंदा उद्यान्‍य तप करके माछारोपण का 
“ थोग्य है। 





उपधान तपो विधिषद्रिघाय, पन्‍्यो निधाय निमकणठे | 
दे धापि सूत्रमालो हे थापि शिविश्रियं भवति॥ १॥ 
धन्य हैं वे पुरुष कि जो उपधान तप विधि पृर्वक करके दोनों प्रकार को सूज प्राद्ा ( १०८ तार भौर 
इतने ही रेशमी फूल वगैरह बनाई हुई, अपने कंठ में धारण करके दोनों प्रकार की मोक्षओं को प्राप्त करते हैं 
मुक्तिकनीपरमाला, सुकृतननाकर्षणे घटीषाला । 
साहादिव गुरमाला, मालापरिधीयते पन्‍्ये। ॥ २॥ 
मुक्ति रूपिणी कन्या को परने की धर माला, सुकृत जलको से चने की मरघटट माला, साक्षात्‌ ,शुण- 
माहा, प्रत्यक्ष गुणमाला सरीजी माछा धन्य पुरुषों द्वारा पहनी जातो है । 
इल प्रकार शुबल पंचमी घगेरह तप के भी उसके उपवासों की संख्या के प्रमाणमें नाणा, कचोलियां, 
नारियल, तथा मोद्कादिक एवं नाना प्रकारकी छाह्मणी करके ययाश्षुत संप्रदाय के उद्यापव करना । 


“तीये प्रभावना” 
तीथे प्रभावनाके निमिल कमसे कम प्रति वर्ष श्रोगुरु प्रवेश महोत्सव प्रभावनादि एक दफा अथरय- 
करना | शुक्वाबेश महोत्सव में सर्व प्रकारके प्रौह आडस्बर से चतुविश्र श्री संघ को भावाया[दिक के सन्मुकत 
जता । शुरु आदि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना | इसलिये फहा हैं छि- 
थभि गमण पंदण नमंसणेण, पढिएच्छगोण साहुणं। 
चिर संचिश्ंपि कमा, खणेण विरलत्तण सुबेह॥ १॥ 
साधुके सामने जाने से, वंद्न करनेसे छुलाता पूछनेसे चरिकाल के संचित कर्म भी क्षणवारमें दर 
हो जाते हैं । 
पेथड़शाह ने तपगच्छ के पूज्य श्री घर्मघोषणूरि के प्रवेश महोत्सव में दहततर दच्ार रुपयोंका खर्च किया 
था। ऐसे घैराग्यवान आचार्योका प्रवेश भद्दोत्वव करना उचित नहीं यह न समझना बादिए | क्योंकि आभम 
को आश्रय करके बियार किया ज्ञाय तो गुरु भादिका प्रवेश मद्दोत्सव करना कहा है। साधुकी प्रतिमा अधि- 
कार में ध्यवहार भाष्य में' कहा है कि- ध 
तोरिश्न उम्माम निशोग, दरिसरां सन्नि साहु मप्याहे । 
- दरणिड्श्न मोह भसई, सावग संपोष सक्कार ॥ १॥ 
प्रतिमाधारी साधु प्रतिमा पूरी द्वोने से ( प्रतिमा याने तर अमिम्रद विशेष ) जो समीप में गांव हो पहां 
जाकर वां रहे हुए साधुओं से परिचित होवे | वहां पर लाधु या आवक जो मिले उसके साथ, भाचार्य को 
सल्देश कददलावे कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई हैं। तव उस बगर या शांवके राजाको आचार्य बिंदित करे कि 
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अम्रुक भुनि बड़ा तप करके फिरसे गच्छमे भाने वाला है। इससे उनका प्रवेश महोत्सव बड़े सत्फार फे 
साथ करना योग्य है। फिर राजा अपनी यधाराक्ति उसे प्रवेश कराबे | सत्कार याने उस पर शाह दुशाला 
थद़ाना, वाजित्र बजाना, अन्य भी फितमेक् आडस्वस्से जब गुरके पास भावे तब उस पर थे घासक्षेपर कर । 
यदि बैसा भ्रद्धाहु रांजा न हो तो गांवदा मालिक छत्कार करे। यदि बैसा भी न हो वो ऋद्धिवन्त भ्रावक 
करे । और यदि वैसा ध्रावक भी न हो तो भ्रानकों का समुदाय मिलकर करे| तथा ऐसा प्रसंग भी न हो तो 
ऐिर साधु साध्यी वगैरह मिलकर सक्कल संघ यथाशक्ति सत्कार फरे। सत्कार करने से गुणोंकी प्राति होती 
है सो पनलाते हैं। 
पम्भावणा एयर, सद्धा जणशं तहेव कहुपाणों। 
श्रोहावरणा ठुतीय्य। गीत तीध्य बुद्ढीभ॥ १॥ 

जैन शासन की उन्नति तथा अन्य साधुओं को प्रतिमा बहन करने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके 
दिलमें विचार भाता है कि यदि हम भी ऐसी प्रतिमा बदन करेंगे तो हमारे निमिस भी ऐसी जैन शांसन की 
प्रभावना होगी। तथा ध्रावक भ्राविकाओं या सिध्यात्वी छोगोंकों जैन शासत्र पर वहुमान पैदा होता है जैसे 
कि दर्शक छोग विचार करें कि भह्दो भाश्चर्य फेसा सुन्दर जेन शासन है कि जिसमें ऐसे उत्हए तपके फरने 
घाहे हैं। तथा कुतीधियों की अपश्राजना हेलना होती है। एवं जैन शासन की ऐसी शोभा देख फर कई 
भव्य ज्ञीव वैराग्य पाफर असार संसार का परित्याग करके सुक्ति मार्यमें आारुढ़ दो सकते हैं। इस प्रकार 
वृदत्कव्प भाष्य की महयगिरी सूरिक्षी की हुई वृत्तिमे उद्छेख मिलता है। 

तथा यथाशक्ति थ्री संघका वहुमान करना, तिलक करना, चन्दन जबरादि खुरमित पुष्पादि व्गैरद से 
भक्ति फरमा। इस तरह संघका सत्कार करने से और शात्च की प्रभावना करने से तीर्थंकर गोत्र आदि 
महान गुणोंकी प्रा्ति होती है | कद्दा है कि 

प्रपुष्य नाणगहण, सुभ्मत्ती पपयण पमावणया। एएहिं कारणेई, तिध्यपरत्तं लह॑ई गीयो ॥१॥ 

अपूर्व शञानका ग्रहण करना, ज्ञान भक्ति करना, जैन शासन की उन्नति करना इतने कारणों से मनुष्य 
तीपैकरत्व प्राप्त करता है। 
- भावना मोलदा सवस्थ। स्वान्य योस्तु ममावना। अकारेणाधिकायुकत, मावनातः भभावतता ॥ ३॥ 

भावना अपने भाषकों ही मोक्ष देने वाली होती है। पस्न्‍तु प्रभाषना तो स्व तथा परको प्रोक्षदायक 
होती है। भावता मैं तीत अक्षर हैं और प्रभाषना में हैं चार। प्र अक्षर अधिक होने के कारण भाषना से 


प्रभावना भधिक है। 
“आहठोयण'" 
शुरुकी जोगवाई दो तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा आलोयणा अवश्य ढेवी चाहिए | इसलिये 
कहा है कि 


«. मति संवत्सर ब्राह्म, प्रायश्चि्श गुरोः पुरः। 
शोद्षयमानो मवेदात्मा, येनादश इवोष्पलः ॥ १॥ 
शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा दर्पण के समान उज्यछ होती है। इसलिये प्रति वर्ष अपने 
गुरके पास अपने पापकी आल्ोयणा-प्रायश्वित छेवा । आवश्यक लिधु कि में कहा है कि-- 
चाषमासिश्र वरिसे, श्रालोझ निश्ममस्तोत दायला । 
गहरा अभिमाहाणय, पुव्दगहिए निवेएड' ॥ १॥ 
चातुर्मास में तथा वर्षमें निश्चय ही भअछोयण छेना चाहिये। नये अभिभ्रहों को धारण करना और पूर्व 
अहण किये हुए नियमों को निधेदित फरना। याने गुरुफे पास प्रगट फरना। भ्राद्ध जितकल्प पगैरह में 
आलोयण छैनेकी रीति इस प्रकार लिखी है-- 
पस्खिभ चाउम्पासे, बरिसे उक्तोस भोभ बारसहि। 
निश्णा आशसोइजजा, गीआह गुणरस मणिभ्रं च ॥ १॥ . 
निश्चय से पक्षमें, चार महीने में, या वर्षमें या उत्कृष्ट से बारह चर्षमं भी आलोपण अवश्य छेत्ी 
चाहिए | गीतार्थ गुयकी गवैषणा करने के लिये बारद धर्षकी भवधि बताई हुई है। 
सल्लुद्धरण नि्ित्त, खित्त॑मि सतत नोगरणसयांह्‌ । 
काले वारस वरिसं, गीजध्य गवेसरां कुल्णा॥ २॥ 
पाए दूर करने के लिये क्षेत्से सातसो योजन तक गवैषण करे, फालसे बारह बर्ष पर्थन्त गीताथ शुरकी ! 
गवेषणा करे। अर्थात्‌ प्रायश्चित्त देंनेसे योग्य गुरकी तलाशमें रहे। 
गीभध्यो कदणोगी। चारित्ती तहय गाहणा कुसलो । 
सेभननो भविसाई, भणिओ भालोयणायरिओ्रो ॥ ३ ॥ 
निशीधादिक श्रुतके सूत्र भौर भर्थकों धारण करने वाह गीतार्थ कहछाता है। जिसने मत, बचन, 
कायाके योगको शुभ किया हो था विविध तप वाला हो वह कृत योगी कहछाता है, अथवा जिसमे विविध 
शुभ योग और ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे झृतयोगी कहते हैं। निर- 
तिथार धारिभ्रवान हो, युक्तियों द्वारा भाल्ोयणा दांयकों के विधिध तप विशेष अंगीकार फराने में कुशल हो 
उसे प्रदणा कुशल फहते हैं। सम्पक्‌ प्रायश्चित्त की विधिमें परिपूर्ण अम्यास किया हुआ हो और आलोयणा 
के सर्प विचार को जांनता हो उसे खेदश कहते हैं। आलोपण छेते वालेका मद्दाव अपराध छुनकर स्वयं 
खेद न करे पज्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के वैराग्य बचनों से आलोयणा छेनेमें उत्साहित करे। उसे 
अधिश्ादी कहते हैं। जो इस प्रकार का गुरु हो, उसे आल्ोपणा देने छायक समकना। धह आालोचवाचार्य 


कहलाता दै 
, - आयार व माहर वं, ववहारुववीसए पकुव्ववीय । 
अपरिस्सावी निल्व, भवाय दंसी ए मणिओ॥ ४.॥ 


हट 
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ज्ामादि पंचविध आचार चाद, आलोयणा हेने वालेने जो अपने दोप कह छुनाए हैं उन पर चारो 
तरफका विचार करके उसकी घारणा करे वह भाधार घान, आगमादि पांच प्रकारके व्यवद्दास्को जानता हो 
उसे भागम व्यवदारी वहते हैं। उसमें क्ेबढी, मनः पर्ययह्ञानी, अवधिज्ञानी, चौद॒द पूषी, दूस पूर्वी, और 
नव पूर्वी तक शानवान भागम् च्यत्रहरी गिने जाते है | आठ पूर्वले उतरते एक पूर्वधारी, एकादशांगधारी, 
अंतर्म निशीधादिक श्रुतफा पारगाप्ी श्रुत व्यवद्दरी फहलांता है। दूर रहे हुए धाचाय॑ और गीतार्थ यदि 
परस्पर त मिल सके तो परस्पर उन्हें पूछऊर एक दूधरेकी गुप्त सम्मति छे कर जो आलोयणा देता है पह 
भाप्ताव्यवहारी कहा जाता है। गुरु भादिकने किसीकों आलोयणा दी हो उसको धारणा कररशनेसे उस 
प्रकार झ्ालोयणा देनेवाला धारणा व्यवद्वारी फइछाता है। आगममें छथन की हुई रीतिसे कुछ भधिक या 
कप्त अथवा परसरणसे आचरण हुआ हो उस प्रकार आलोयण दे सो ज्ञीतव्यवद्ारी कददछाता है। 
इन पांच प्रफारके आचारकों जानने बाला ध्यवद्ार वान कहा जाता है। भालोयणा छेने घालेको ऐसी 
पैराग्यकी युक्तिसे पूछे कि जिससे यह अपना पाप प्रकाशित करते हुए ल्धित न हो। भालोयण छेनेवाले 
को सम्पक प्रकारसे पाए शुद्धि कराने पाता प्रकुती फहकाता है | आलोयण हछेने वालेका पाप अन्यके समक्ष न 
कहे वह अपरिश्रायी कहलाता दै। भालोयणा लेने वालेकी शक्ति देखक५ वह जितना निर्वाह कर सके वैसा 
ही प्रायश्रित्त दे घह निर्वाक कहलाता है। यदि सचछुच भालोयणा न ले भोर सम्यक आालोयणा न धत- 
लाघे तो थे दोनों जने दोनों भवमें छुःवी होते ए। इस प्रकार विदित करे घह आपायदर्शी कहलाता है। इन 
भाठ प्रकारके गुरुभोंमे अधिक मुणवानके पास भालोयणा छेनी चाहिये । 
ग्रायरिआ्रा इसगच्छे। संभोइ इपर गीअ पासथ्यो। सारुवी पच्छाकढ, देवय पढिया भ्रिह सिद्धि ॥६॥ 
साधु या भ्रावककों प्रथम अपने अपने गच्छोंमें आलोचना करना, सो भी आचायके समीप आलोचना 
करना। यदि क्षचार्य न मिले तो उपाध्यायके पाक्ष भौर उपाध्यायके अम्तावमें प्रवर्तकके पास एवं स्थविर, 
गयावच्छेदक, सांभोगिक, अलांभोगिक, सपरिन गउछमें ऊपर छिखे हुए क्रमाहुसार ही भालोचना छेना। 
यदि पृर्षोक्त व्यक्तिभोंका अमान द्वो तो गीता पासथ्थाके पास आलोयण छेना। उसके अभावतों खादपी 
गीतार्थके एस रहा हुआ हो उसके पास छेना, उसके अमावम गीताये पश्मात्य कृत्य गीतार्थ नहीं पस्न्‍तु 
गीतार्थके कितने एक शुणोंकों धारण करने वालेफे पाल छेना। सारूपिक याने श्वेत वक्ष घारी, मु ड, 
अवद्ध कच्छ, ( हांग खुली रखने वाला ) र्जोदरण रहित, भत्रहमचारी, भार्या रहित, सिक्षा श्रादी। लिद्व 
दुत्न तो उसे फदते हैं कि जो मल्‍्तक पर शिखा रक्खे और भार्या सहित हो। पश्चात्हत उसे कहते हैं कि 
जिसने धारित्र और वेप छोड़ा दो। पाश्व॑स्थादिक के पास भी प्रथमले शुरु वंदना विधिके अछुलार वन्दना 
झरके, विनयमूछ धर्म है इस लिये विनय करके उसके पास आलोयणा छेना | उसमे भी पाएवेंस्थादिक यवि 
स्वयं ही अपने दीन गुणों फो देखकर पन्दना प्रखुख न फराबे तो उसे एक आसन पर येठा कर प्रणाम मात्र 
करके आलोचना फरना। पश्चात्हत को तो थोड़े काका सामायिक भारोपण करके ( साधुका वेष देकर ) 


विधि पूर्षक आलोचना करना । 


९०६ श्राद्नविधि मकरण 


ऊपर छिले मुजब पार्श्शस्थाविक के अभाषमे जहां राजगूदी नगरी है, गुणशील चेत्य है, जहां पर भ्॑न्त 
गणधघराविकों ने बहुनसे मुन्योकों वहुतसी दफा, आलोयण दी हुई है बहांके कितने एक क्षेत्राधिपति 
दैवताओने बह आलोयणा वार॑दगर देखी हुई है ओर छुनी हुई है उसमें जो सम्यक्धारी देवता हों उनका 
अण्मादिक तपसे आराधन करके (उ््हें प्रयक्ष करके) उन्‍्होंके पुस आलोयण लेना । कदापि वैसे देवता ध्यधष 
गये हों और दूसरे नवीन उत्पन्न हुए हो तो वे मद्ाविदेद क्षेत्रमें विचमान तीर्थंकरकों पूछकर प्रायश्रित्त दें। 
यदि ऐसा भी योग न बने तो अरिहन्तकी प्रतिमाफे पाल स्वयं प्रायश्वित अंगीकार करना | यदि चैसी किसी 
प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव हो तो पूर्व दिशा या उत्तर विशाके सन्मुसत अरिहिन्त, और लिडको साक्षों रख 
कर भालोयण छेता। परन्तु आछोचना विना न रहना। क्योंकि सशब्यक्रों अनाराधक कहा है। इसटिये 
भगिश्रो नवि जांणई/ सोहि वरणस्स देह ऊणहिभ्न । 
अणाणं झालोग्रगं, व पाहेई संसारे ॥ ७॥ 
चारित्रकी शुद्धि अगीतार्थ नहीं जानता, कदापि प्रायश्चित्त प्रादव करे तो भी न्‍्यूनाधिक दैता है उससे 
चायश्चित लेने चाढा और देनेवाला दोनो ही संसारमें परिभ्रमण करते हैं। 
जह वालो भंपंतो। कम्ममकस्म' च उज्जुओं मणह ॥ 
तह त॑ धालोहज्जा, मायापय विष मुक्की श्र ॥ ८॥ 
के जिस तरह बालक घोलता हुआ कार्य या भकार्यकों सरलतया कह्द देता है वैसे ही भालोयण छेने बाल़े 
* , को सरहता पूर्वक आलोचना करनी चाहिए ॥ अर्थात्‌ फपद रहित आलोचना करना। 
भायाई दोसरहिशो, पहसमय॑ बद्ठमाण संपेगो। 
झालोइज्जा भवष्ज॑, न पुणो काहिति निच्छपमो ॥ ॥ 
मायादिक दोषसे रहित होकर जिसका प्रतिक्षण घैराग्य यढ रद्दा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी 
आलोचना फरे। परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे। 
सच्ना श्र बेर, पहुस्सुझ मएण वाविदृचरिय' । 
जो न कहेह गुझुणां, नहु सो प्राराहगों भणिभो॥ १०॥ 
जो मनुष्य लज्जा से या बड़ाईसे फिंधा इस खयालसे कि मैं बहुत शानवान हूं, अपनां कृत दोष गुय्के 
समीप यदि सररृतया न फहे तो सचमुच ही बह आराधक नहीं कद्दा आालकता । यहां पर रसगारव, ऋद्धि 
गारव और खाता पारवमें चेततघद्ध हो तो उससे तपनहीं कर सकता और आछोयण भी नहीं छे सकता | 
अपृशव्द से अपमान होनेफे भयसे, प्रययश्चित्त अधिक मिछने के सयसे, भालोपण नहीं छे खकता। ऐसा 


समच्ना | 
संबेग पर' चित्त; काउणं तेई तेहि सुत्तेहि। सल्लाणाद्धरण विवाग, देसगाइहि आभोए ॥ ११॥ 
उस उस प्रकार के सूत्रफे बका खुनाकर, विषाक दिखला फर, पैराग्य धासित चित्त करके सहिका 
उद्धरण करने कप आल्योयण फरावे। आल्ोयण लेने वालेको दश दोष रहित होना चाहिये। 


श्रादविधि प्रकरण एु७$ 


आएं पर्चा अशुमाण इचा, ज॑ दिठ॒ठं वाहिर' व सुहुमंवा । 
छन्त॑ सहाउसय, चहुजरं अवसतं सेवी ॥ १२॥ 

१ यदि में गुरु महाराज फी वैयाबद्ध सेवा कर गा तो मुझ प्रायशिचत्त तप कम देंगे इल आशय से 
गुरुकी अधिक सेवा करके आलोयण ले इसे 'भाकंप' नामक प्रथम दोप सममाना। 

२ अप्लुक आचार्य लवको फनी प्रायश्षित्त देंते हैं इस अत्ुमान से जो कम प्राश्चित्त देंते हों उनके पास 
जाकर आलोचना करे इसे 'दूसरा अनुमान दोप समभना चाहिए। 

३ जो जो दोष छगे हुए एं उनमे से जितने दोष दूसरों को मातम हैं सिर्फ उतने ही दोषोंकी 
आलोचना करे। परन्तु अन्य किसी ने नदेखे दुए दोपोंफी आलोचना न करे, उसे तीसरा ट्वृष्ट दोष 
फहते हैं । 

४ जो जो बड़े दोष लगते हैं उनकी आलोचना करे परन्तु छोटे दोषोंकी अवगणना करके उनकी भालो- 
चना ही न करे उसे ,घाद्र नामक चौथा दोप सम्रभना चाहिए । पु 

५ जिसने छो० दोपेकी आलोचना फी बह बढ़े दोषों की आलोचना किये बिना नहीं रह सकता 
इस प्रकार बाहर से छोगोंक्ो दिखला कर भपने सृक्षम दोपों की ही भाद्ोचना ले ह 'पांचवां सूह्म दोष! 
कहलाता है । 

है गुप्त रीति से आकर आडोचना करे या शुरु न छुन सके उस प्रकार आलोचे यह 'उन्न दोप' नामक 
छठा दोप सममावा | 

७ शब्दाकुल के समय आलोचना करे जेप्ते कि यहुत से मनुष्य बोलते हों, वीचमें सुथयं भो बोले 
अथवा जैसे गुरु भी चरावर न छुन सके पैसे बोले अथवा तत्रस्थ सभी मनुष्य सुने वैसे बोले तो वह शब्दा- 
कुल! नामक सातवां दोप समभवा। 

बहुत से मनुष्य सुन सकें उस प्रकार बोलकर अथवा बहुत से महुष्यों को छुनाने के लिये ही उच्च 
स्व॒स्से अछोचना करे वह 'बहुज्ञन घामक आठवां दोप कहछाता है । 

६ अव्यक्त गुस्के पास आहोवे याने जिसे छेद अन्‍्धोंका रहस्य माछूम न हो वैसे गुदके पास जाकर 
आलोचना करे वह 'अव्यक्त! नामक नवम दोप समझना चाहिए | 

१० जैसे स्व्रय॑ दोष छगाये हुए हैं बैसे ही दोष छगाने चाछा कोई अन्य मलुष्य शुरुके पास भालोचना 
करता हो और गुरने उसे जो प्रयश्चित्त दिया हो उसकी घारणा करके अपने दोषोंकों प्रगड किये बिना खय॑ 
भी उसी प्रायश्चिच फो फरऊे परन्तु गुरके समक्ष अपने पाप प्रयट न करे अथवा खरंट दोप द्वारा आछोचना 
करे ( स्थयं सत्ताधीश या मगरुरी होनेफे कारण गुरुका तिरस्कार करते हुए आलोचना करे ) या जिसके पास 
अपने दोप प्रगट करते हुए शरम न छगे ऐसे गुस्के पास जाकर आलोचना फरे वह 'तत्सेवी' नामक दसवां 
बोप समझता चाहिए। आलोयण छेने वादेफो ये दरशों दी दोष त्यागने चाहिए। 


ष्द - श्राद्वविधि प्रकरण 


“आलोयणा ढेनेसे ठाभ” 


लहुआ रहाई जणणणां, प्रषपर विवत्ति अवज्षवं सोही। 
दर कक्करएं प्राण, निस्सलतं वे सोहीगुणा ॥ १३॥ 

१ जिस प्रकार भार उठाने वालेका भार दूर होनेसे शिर दलका होता है वैसे ही शल्य पापका उद्धार 
होनेसे-भाल्लोचना करने से आलोयण लेने धाला इलका द्वोता है याते उसके मनको समाधान होता है। २ दोष 
दूर होनेसे प्रमोद उत्पस्न होता है। ३ अपूने तथा परके दोषकी निश्वत्ति होती है! जैसे कि आह्योयण ढेनेसे 
अपने दोषकी निश्वत्ति होना तो स्वाभाविक ही है परन्तु उसे आलोयण छेते हुए देख अन्य भतुष्य भी आंछो- 
यंण छेनेको तय्यार होते हैं। ऐसा होनेसे दूसरों के भी दोषकी निश्॒त्ति होतो है। ४ भछे प्रकार आाढोयण 
ढेनेले सरसता प्राप्त होती है। ५ अतिचार रूप मेलके दूर द्ोनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्फर कारकता 
होती है जैसे कि जिस गुणका सेषन क्रिया है पही दुष्कर है, क्योंकि अनादि फाहमें चैसा गुण उपार्जन 
करने का अभ्यास ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकी आलोचना करना है याने गुरुफे पास 
प्रगट करना है सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्योंकि मोक्षफे सन्‍्मुल पहुंचा देने वाद्वे अबल् वीयोंब्छास की 
विशेषता से ही चह आाछोयण ली जा सकती है। इसलिये निशीध की चूर्णीमें कहा है कि-- 

तन्न दुककर॑ नं पहिसे वीजई, त॑ दुककर॑ न॑ सम्म॑ भ्रालोइलह ॥ 
जो अनादि काहसे सेवन करते आये हैं उसे सेघन करना कुछ दुष्कर नहीं है परन्तु चह दुष्कर है कि. 
जो अनादि फाठसे सेघन नहीं की हुई भालोयणा सरहू परिणाम्र से प्रहण की जाती है। इसीलिये भभ्यन्तर 
तपके मेद्‌ रुप सम्यकू आल्घोयणा मानी गयी है | रक्ष्मणादिक साध्वीकों मास क्षपणादिक तपसे भी आहोयण 
अद्यन्त हुष्कर हुई थी । तथापि उसकी शुद्धि सरलता के अमाव से न हुई। इसका द्वृष्टल्त प्रति धर्ष पर्युषणा 
के प्रसंग पर छुनाया ही जाता है। - 
ससल्लो नहृवि कुटूठु, घोर वीर तब घरे ! दीव्धं वाससहसर्स तु। तञ्रो त॑ तस्स निष्फ्त ॥ १॥ 

यदि सशत्य थाने मनर्में पाप रख कर उम्र कष्ट वाला द्वार वीरतयां भयंकर घोर तप एक हजार व 

तक किया जाय तथापि वद निष्फल होता है। 
जह वुसलो विहु विज्ञो। भन्नस्स कहे१ अणरणों वाही। 
एवं जाणं तस्सवि, सरदुद्दरणं पर सगासे ॥ २॥ 

चाहे जैसा कुशल बेध द्वो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी व्याधि कही जञाय तब ही उसका निवारण 
हो सकता है। वैसे ही यद्यपि प्रायश्वित्त विधानादिक स्वयं जानता हो तथापि शबयह्ा उद्धार दूसरे से ही 
हो सकता है। 

७ तथा भालोयणा ढेनेसे तीथंकरों की आज्ञा पाछन की गिनी जाती है। ८ एव निःशल्यता होतो है 
यह तो रुपए ही है। उत्तराध्ययर्म के २६ थे अध्ययत में कहा है कि-- 
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आलो प्रणयाएरं भंते जीने कि जणईगो। श्रात्तों भ्रणवाएंणं माया निम्राण मिच्छादंसण” 
सद्नरं। अंत संसार वदहणार्ए उद्धरर्रा करेह। उज्जु भाष॑ चर जणई। उण्जु भाव पाठन्ने भरणांजीवे- 
भ्रभाईं हथ्यीवेंश' ने पुसग वेश्र च न बंध । पुष्य वध्दं चर निलनरेह ॥ 

(प्रइुन ) है भगवन्‌ | भालोयण छैनेसे क्या द्वोता है 

( उत्तर ) है गौतम | अछोयणा छेमेले मायाशह्य, निदानश्त्य, मिथ्यात्व शह्य, जो अनन्त संतारको 
बढ़ने वाले हैं उनका नाश होता है। सरल्भाव प्राप्त दोता है। सर भाव प्राप्त होनेसे मनुष्य कपट रहित 
होता हैं। ख्रीवेद, नपुसक बेद, नहीं वांधता। पूर्वमें बांधे हुए फर्मकी निजेस करता है--उन फर्मोको कम 
करता है। भालोयणा छेनेमें इतने गुण हैं। यद् भ्राद्ध ज्ित कह्पते और उसको दृत्तिसे उद्धूत फरके यहां पर 
आहलोयणा फा विधि बतलाया है। 

तीत्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, बृहत्तर बढ़ा, निकाचितन्दृढ वांधा हुआ भी, वाल, जी, यति, 
हत्या, वैवाविक द्वष्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक मह्दां पाप, सम्यक्‌ विधि पूर्वक गुरु द्वारा विया 
हुआ प्रायश्चित्त ऋदरण करने से उसी भर्रमें शुद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न द्वो वो हृ्प्रहारी भादिकों उसी 
भवर्म मुक्ति किस तरद प्राप्त हो सकती। इस लिये प्रतिवर्ष ओर प्रति चातुर्माल अवश्यमेव आलोयणा पदण 
करता ही जाहिये। 


पष्ठम प्रकाश 
॥ जन्म छूट ॥ 
भ्रव तीन गाया भौर भरगरह द्वारसे जन्मकृत्य बतलते हैं। 
मूल गाया। 
जम्म॑मि वासठाणं, तिबग्ग सिद्धीह कारण उचिओं। 
उचिअं विज्जा गहणं, पाणिग्गहण च मित्ताई॥ १४॥ 


किन्दगी में सवसे १8ले रहने योग्य स्थान ग्रहण करना उचित है। सो विशेषण द्वारसे हेत बललाते 
हैं। जहां पर धर्म, अर्थ व काम इन तीनों धर्गका यथा योग्यतया 'साधन हो सके ऐसे स्थानमें भाव को 
रहना चाहिए। परूतु जहां पर पूर्षो्त तीनों वर्गोंकी साधना नहीं हो सके धह दोनों भवका विनाशकारी 
स्थान होनेसे वहां निवास न करना चाहिए । इसलिये नीति शास्ममों भी कहा है कि-- 
न भीछपन्नीु न चौरसंश्रये, न पाषती येषु ननेषु संवेत 
न हिंसू दृष्ठाश्रयत्तोकसंन्रिधी। कुसंगतिः साधुननत्य गहिता ॥ १॥ 
जिक्र लोगोंकी पद्म न रदना, जहां चहुतसे चोरोंका परिचय हो घदां पर न रहना, पहाड़ी लोगों के 
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पांस न रहता, जदां पर दुए आशय पाले और दिंसक छोग निवास करते हों वहां पर न रहना, क्योंकि 
कुयंति साधु पुरषोंको याने श्रेष्ठ मनुष्योके लिये निदनीय कही है। 
तत्र घाम्नि निदसे हु ह मेपी सम्पततन्ति खललु य्र झुनीद्रा॥।' 
यत्र चैत्यगृहमर्तति जिनानां। अवका परिवसन्ति यंत्र च ॥ १॥ 
जहां पर साधु लोग भाते जाते हों वैसे स्थानमें ग्रहस्थकों निवास करना चाहिए। तथा जहां जैन 
मन्दिर दो और जहां पर अधिक भावक रहते हों वैसे स्थानमें रहना चाहिए । 
विद्मायों यत्र लोको निरसर्गात । श्वील यस्मित्‌ जीवितादप्यमीह'। “| “# 
... मिल यर्मिव्‌ पर्मशीला। प्रजा स्थुः तिंप्टेत्तसिमिन्‌ साधु संगो हि भूत्य: ॥ ३॥ 
जहाँफे छोग स्वमावले ही विचाण्णीक--विद्वान--हों, जिन छोगोंमिं अपने जीवितके समान सदाचार 
की प्रियता हो, तथा जहां पर धर्मशील प्रजा हो, भ्रावक को चंहां ही अपना निधास स्थान फरना चाहिए 
क्योंकि सत्संगव से ही प्रश्नुता प्राप्त होती है। 
'._जध्य पुरे निए मुबर्णं। समयविड साहु सावया जव्थ।.._ 
..._तथ्यसर्थी वसियव्य। पररणल्ल है पर जथ्य ॥ ४॥ 
निस नगरमें जित मन्दव्र हो, जैन शासनमें जहां पर विज्ञ साधु और श्रावक हों, जहाँ प्रचुर जले 
और ₹“धन हो पहां पर सेव निवास स्थान करना चाहिए । 
जहां तीनसो जिन भुषत हैं, जो स्थान सु भ्रावक वर्गसे छुशोमित है, जहां सदध्वारी और विद्वान 
५ छोग निवास करते हैं, ऐसे अजमेरके सम्तीपस्थ हरखपुर में जब श्री प्रियग्र'थ सूरि पधारे तब वहांके भठा 
' रह हजार ब्राह्मण और छत्तीस हजार अन्य बड़े शंहेस्थ प्रतिषोध को प्राप्त हुए थे | 
छुस्थानमें निवास करनेसे धनवान, ओर धममंवान को घहां प९ श्रेष्ठ संगति मिडनेसे धनवन्तता, 
विधेकता, विनय, विचारशीछता, आवार शीछता, उदारना, गांसीये, धैर्य, प्रतिष्ठादूक अनेफ सद्शुण प्राप्त 
होते है। वर्तमान फालमें भी ऐसा ही प्रभीत होता है कि झुसंस्कारी ग्राममें निवास करनेसे सर्व प्रकार की 
धर्म करनी वगैरद में भल्ली प्रकार से छुमीता प्रदान होता है। जिस छोटे गांवमें हछके विचार के मलुष्य 
रहते हों या नीच जातिके आचार बिचार पाले रहते हों वैसे गांवमें यदि धनाजेनादिक सुखले निर्वाद्द द्वोता 
हो तथापि श्रावक को न रहना बाहिए। दललिये कहा है कि 
जथ्य न दिसंतिनिणा, नय भव नेव कमल । 
जय सुन निस्रपक किंताए भ्रथ्य मूए १." 
जहां जिनरांजके दर्शन नहीं, जिने मन्दिर नहीं, श्री संघके मुखकमछ का दर्शन नहीं, जिनवाणी का 
श्रवण नद्दीं उस प्रकारकी अथ विभूतिस क्या लाभ ? 
यदि वांछसि सूरत, ग्रेमे बस दिनतय॑। ध्रपृर्वस्थागदों नास्ति, पूवांधीतं विनश्यति ॥२॥॥ 
यदि सूर्णताकों चाहता द्वो 'तो तू तीव दिन गांवमें निवास कर क्योंकि पहां अपूर्व शानका आयम्त 
नहीँ होता और पूषमें किये हुए अम्यासका भी विनाश दो जाता है | 


रा 22 
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छुना जाता है कि किसी नगर निवासी एक मदुष्य जहां विहकुछ बनियोंके थोड़े से घर हैं बैसे गांव- 
में धन कमानेके लिये जाकर रहा। वहां पर खेती वाड़ी वगेरह विविध प्रकारफे व्यापार द्वारा उसने कितना 
एक धन कमाया तो सही परन्तु इतनेमें ही उसके रहनेका घासका मॉपड़ा शिल्ण उठा। इसी प्रकार जब 
उसने दूसरी दफे कुछ घन कमाया ठव चोरीकी घांडसे, राजदण्ड, वगैरद्व फारणोसे जो जो कमाया सो 
गमाया। एक दिन उस गांवके किसो एक चोरने किसी नगरमें जाकर डांफा डाठा इससे उस गांवफे 
शज्ाने उस गांवके धनियों घगैझकों पकड़ लिया । तथ भगाँवके ठाकुरने राजाके साथ युद्ध करना शुरू किया, 
इससे उस बड़े राजाके छुभटोंने उन्हें खूब मार । इसी फारण छुप्रामम निवास न करना चाहिए | 

ऊपर लिखे मुजब उचित स्थानमे निवास किया हुआ हो तथापि यदि पद्दां भांवके राजाका भय, एवं 
अत्य किसी राजाका भय, या परसुपर राज धंधुओमें विरोध हुआ हो, दुर्मिक्ष, मरकी, ईति याने उपंहरष, प्रत्ञा 
विरोध, वस्तुक्षय, याने अन्नादिक की अप्रापि, धगेरद अशांतिका फारण हो तो तत्काल ही उस नगर था गांव 
फो छोड़ देना चाहिए। यदि ऐला न फरे तो तीनों वर्गकी दवानि होती है। जैसे कि जब मुगल लोगोंने 
दिल्लीका विध्यंस किया और उन छोगोंका वहांपर जब भय उत्पन्न हुमा तब जो दिल्लीको छोड़कर गुजरात 
चगैरद देशोंमे जा बसे उन्होंने तीनवर्गकी पुष्टि करमेसे अपने दोनों भव सफल किये। परन्तु जो दिल्लीको 
न छोड़कर यहां ही पड़े रहे उन्हें कैदका अठुमव करना पड़ा और बे अपने दोनों मचसे भ्रष्ट हुए। धस्तु- 
क्षय दोनेसे स्थान त्याग करना वर्गैरद पर क्षिति प्रतिष्ठि,, चणकपुर, ऋषभपुरके हृएन्त सम छेने चाहिए, 
एवं ऋषिओोने कद्दा है ( स्वीइ चण उस कुस्गं, रायगिंद चंप पाडछी पुत्त। क्षिति प्रतिष्ठितपुर, 
पुर, छुशाग्रपुर, चंपापुरी, राजगृही, पाटलीपुर, इस प्रकारके दृष्टन्व नगर क्षयादि पर संमना।. जो योग्ये 
धासस्थानमं रनेफा कहा है उसमें वासस्थाव शब्दले घर भी समझ लेगा । 

५ हु 
पड़ोस” 
. खदाय पढ़ोसमें भी न रहना चाहिए इसलिये भागममे इस प्रकार कद्दा है कि-- 
खरितआ तिरिरुख जोणि, तालायर समणमाहणा सुसार। |. 
वआरिश्र वाह गम्मिम्, हरिएस पुल्लि मच्छंघों ॥ १॥ 

पैश्या, गड़रिया, गवालादिक, मिखारी बौद्धके तापस, ब्राह्मण, स्मशान, वाघरी-इलके आचार वाली 

पक जाति, पुलिलादिक, चांडाल, मिछ्ठ, 
लुआर चोर नढ नह) मदद वेसा कुकम्म कारिय॑॥ 
वास वज्िम्सा, पर द्वार च पित्ति भ्र ॥२॥ 

जग बाल, घोर, गट ( वादी ); नाटक करने वाले भाट ( चारण ) कुकर्म करने वाले, भादि महुष्यों 

का पड़ोस तथा मित्रता घजनी चाहिए | 


गहे हानि चहु। पयेः । 
2002 0; धूर्तामापत सृहनभ्यासे। स्पातां सुत पनचयो ॥ १॥ 
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मन्दिरके पास रहे चंद हुःखी हो, बाजारमें घर हो उसे विशेष हानि होती है, धूर्ते दीवानके पास रह- 
वैसे पुत्र पोत्रादिक धनकी हानि द्वोती है | - 
मूर्खा धार्मिक पर्स) पतितस्तेन रोगियां । 
- ओपनांसन हप्ताना, गुरु तुस्यग वैरियां ॥ २॥ 
* स्वामिवंचक लुब्पाना। मूपी स्ली बालघातिनां । 
इच्छनात्महितं पीमाद। पातिवेश्मकर्ता त्यजव्‌॥ ३॥ 
भूले, अधर्मी, पाक्षंडी, धर्मसे पतित, चोर, रोगी, क्रोधी, अन्त्यज, ( कोली, पाघरी आदि हल्की जाति, 
घाले तथा चांडालो उद्धत, गुरकी शब्या पर गमन करने वाला, घेरी, स्वामी द्रोही, लोभी, ऋषि, स्री, बालहत्या 
करनेवाला, जिसे अपने दितकी चाहना हो उसे उपरोक्त दिल्ली व्यक्तियोंके पड़ोसमें नियास नहीं करना चाहिये | 
कुशीछ आविकोंके पड़ोसमें रहनेसे सचमुच ही उनके हलके घचन खुननेसे ओर उनकी खराब चेष्टाये 
देखनेसे स्वाभाषिक ही अच्छे शुणवानके गुणोंकी भी द्वाति होती है। अच्छे पड़ोसमें रहनेसे पड़ोसनोंने 
प्रि कर ख्वीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे संगमें शालीमद्र के जीवफो मद्दा छाभफारी फल हुआ । भौर घुएे 
पड़ोसफे प्रभाषसे पर्षे विन पहिडेसे ही बहुने मुनिकों दिया हुमा अप्रपिड से भी पड़ोसभों द्वारा भरमाई 
हुई लोमभट्ट की भायांका दृष्ांत समझता [ 
सुस्थान घर घह फट्दा जाता है कि जिसमें जमीनमें शब्य; भक्ष्म, क्षात्रांदिक दोष ने हों । याने धास्तुक , 
शास्त्रमें बतलाये हुए दोषोंसे रहित दो। ऐसी जमीनमें बहुल हुर्बा, प्रयाल, कुश, स्तंभ, प्रशस्त, वणेगंध, 
सृत्तिक्ता जुस्पाहु जल, निधान प्रगेंरह निकले वहां पर बनाए हुए घरमें निवास करमा। इसहिये बास्तुक 
शाहमें कहा है कि-- > 
शीतरप्षोंष्णा काले या; त्युष्ण सपर्शा हिमागमें । 
ग वर्षातु चोभयरपत्ों। सा शुभा सवदेहिना॥ १॥ _ 
उच्ण फाल्में जिसका शौत स्फयो हो, शीतकाल मे जिसका उष्ण स्पर्श हो, बातुर्माल में शीतोष्ण 
स्पशो हो ऐसी जमीन सब प्राणियों के छिये शुभ ज्ञानना।.... 
हस्तमात्र खनितवादो। पूरिता तेन पांशना। .. . 
श्रेष्ठा सम्रपिके पांसो, हीना हीने सम सपा ॥ २॥ 
मात्र एक द्वाथ ज्षमोन को पढिले से खोद कर उसमें से निकली. हुई महीसे फिर उस जमीन को समान 
रीतिसे पूर्ण कर देते हुए यदि.उसमें की धूल घदे तो हीव, बराबर हो जाय तो समान, और घदि गढ़ जाय 
तो श्रेष्ठ जमीन समभना । 
पदगति श्वतत यावश्ांमः पूर्णा न्‌शुष्यति। सोत्तमे कांगूला हीना, मंध्यणा तत्परापमा ॥ १॥ 
जमीन में पानी भरफे सो फद्म चले उतनी देरमें यदि वह पानी न सूखे तो-उत्तम जानना, पर 
भंशुर् पानी सूल जाय सो मध्यम भौर अधिक सुल्त जाय -तो जघन्य सममना। 


प्राद्विपि प्रकरण है 
प्रा तन पुणेएु, ले सद्युप ते च। क 
समा गुलगुललेपु, मुपलेनिष्य मो गिशेत ॥ ४॥ 
अथवा जमीन फी जात पुष्य रह कर ऊपर वही मी डाह कर सौ कदम बे [तर सप्रय में 
पहि पुष्य न सूके तो वह उत्तम, भाधा छूत्र जाय तो मध्यम और लाए सूल बाय तो जधत्य जमीव समता 
गत तए परीक्षा दाग तीन प्रकासकी जमीव जावता। 
त्रि पंच प दिवसे। सर त्रीशादि ऐहशाद। 
उत्तम मध्यम हीना, वि या जिविया कही ॥ १॥ 
तौम, पांच, सात दिनों बोई हुई शाह बगैर के उगने से उत्तम, मध्यम, गौर हीत एस तरह धर 
मस्त तीन प्रकार की पृथ्वी समता । 
व्यापि बी विनीनै॥ स॑ शुपित छुति|एर्ि। 
दे भूमर्यपुगहु/हं, एह्॑ हय॑ हु यला: ॥ ६॥ 
जमीन को खोदते हुए अद्र से जो कुछ निकडे से शत्य कहते हैं। अमरीन ज़ोषूते हुए यदि उसमंसे 
वह्लीकी ( वंदी ) गिरे तो व्याधि करे, पोहार निकछे तो निर्त करे, फ़री हुई मिकले हो सत्य फरे, हा 
कौर तिके तो टुःज दे, इस प्रकार बहुत से यारसे शहय जाना वा सकता है। । 
नृशषण मृहनये: सह नृपादितिः । पुरोशिकिम्श्ः पृ गालामि शाशाय। 
गौशस्यं गोपन हमे सकेश कपशमर्णादि एसये इलादि॥ वीं से गए शहय हटाया सिके तो 
महुष्य की हानि करे, समा शहय निकले तो राज़ादि का भय करे, हुक हटा रिक्‍हे तो कच्चों की 
सत्य करे बाहरों का शहय निरे तो घर बनाने बाला प्रवार ही किया करे, याते परम छह पेन बैह 
छ़े। गायक शहय गिशके तो गोधन का बिदाश करे ओर मनुष्य के मस्त के केश, खोपड़ी भर्ारिक 
विरहने से हु होती है। 
प्रथा या वर्ण, दि महर संस्ता। छाया हल लादीनां, सदा कुखााती ॥ १॥ 
पहहे:औौर चौथे प्रहर सिवाय हूसरे मोर तोतरे परह को इृ् या ध्वज वेद की छाया सह 
दुखद्ायी छ़मता | 
वर्णयेहईतः पृष्ठ, पह् बर्म मई दि! । 
८ चंिकासूयोर॥ सर्वेभेध शूलिना॥ ९॥ 
- अरिहनत की पीठ बेन, ब्रह्म और विष्णु का पाला बज्चेवा, चंडोफ़ी मौर सूप दैवकी दुष्ट बहती, 
मर शिवकी पीठ, पासा भौर दृष्टि वशता। कप, 
: वाम्रगरवाहुकलेस,दर्चिरव्वतापुए। 
निर्पारय लागपनीय॑, लगाया किसेए। 
,आसा शिल्प, दृष्टियापि रण ॥ 


४१९ श्राद्धविधि प्रकरण 


कृष्णके मन्दिर का बायां पाला, प्रह्माके मन्द्रिका दृद्िता पासा, निर्मात्य स्वान का पानी, ध्वज्ञाकी 
छाया और विलेपन इतनी चीज बने योग्य हैं | 
मन्दिर के सिल्वर की छाया और अरिहन्त की द्वष्टि प्रशंसवीय है। फह्दा भी है कि 
- बम्निज्वई निरा पुद्ठी। रवि ईसर दिटिठ विएहु बामोश्। - 
सजध्य भपुद चरडी, तम्हा पुष सब्ह् चयह ॥ २॥ 
जिनकी पीठ पता, सूर्य, शिवकी हुष्टि ध्ना, वाएँ विष्णु चर्जना, चंडी सर्वत्र अशुभकारी है अत 
उसका सर्वथा त्याग करना। ., 
भ्ररिहन्त दिधश्ि दाहिएा। एरपुदठी वामए सुकर्लारां । 
विवरीए पहु दुएुख, पर ने मंतर दोसो ॥ २॥ 
अह्वैन की दृहिनी दृष्टि, शिवर्की पीठ, थाएं विष्णु कल्याणकारी समकता। इससे विपरीत अच्छे 
नहीं। परन्तु चीथम भाग होवे तो दोष नहीं। - ' 
ईसाणाह,कोरे, नयरे गागे ने कोरिए गेहं। संतलो आए धर्ु्ं, भन्तिम जाईर रिद्विकरे' ॥ ३॥ 
नगरों या गांवमे ईशान तरफ घर न करना, क्योंकि यह उच्च जाति धालोंकों अछुक्षकारी होता है। 
परन्तु बीच जाति वालेके लिये ऋद्धि कारक है | धर करने में स्थानके गुण दोषका परिक्ञान, शकुनसे, खासे, 
शब्द, विमित्त से करना। खुस्थाल भी उचित मूल्य देकर पड़ोसियों की संमति लेकर न्याय पूर्वक लेता। 
पणन्‍्तु दूसरे को तकलीफ दैकर न लेना। एवं पड़ोसिशं की मंज्ञीं बिना सीन छेना चाहिए। एवं ई2,- 
धगैरद भी निदोंष, हृढ, सारत्वादि गुण जञाव कर उचित घूल्य देकर' ही मंगवाना। सो भी 
बैचने ब्वालेके तैयार किये हुए ही खरीदना परन्तु उससे अपने वास्ते नवीन तैयार न करना | क्योंकि पेल्ा 
फराने से भारभादि का दोष छगता है। ४ 


देवद्रब्य के उपभोग से हानि” 


9: छुवा जाता है कवि दो बनिये पड़ोसी थे उनमें एक श्नव्त:ओऔर दूसरा निर्धेत था। धनवान सदैव 
निर्धन को तकलीफ पहुंचाया करता था | निधन अपनी नविधेनता के कारण उसका सामना करने में असमर्थ 
होनेसे सब तरह छाचार था। एक समय घववान:का एक सया मकान बिना जाता था। उसकी भीत 
कौर मैं नजीक में रहे हुए जिन भुत्रन की पुरानी, भीतमें सेनिकछ पड़ी हुई, ईट फोई न देख सफे उस 
अंकार चिन दीं।.अब जघ घर तैयार हो गया तब उसने सत्य इंकीकत फह सुनायी तथापि घह धनपन्त बोला 
कि इससे मुझे क्‍्यादोष छपने धाढा है? इस तरह अवगणना “फरफे वंह उस घरमें ह़ने छगा। फिर 
घनवान, का थोड़ं ही दिलोंमें पन्नाग्ति वगैरह से सर्वस्व नष्ट होगया | इसलिये कहा भी है शि-- 
: ,प्रासाय कूद वाबी; मस्तांस मसारा मठ राय मंदिराणां च। 
पाशण इकट्ठा, संरिसवे'भित्तावि बल्लिल्ता॥ १॥ 


श्रादविधि पकरण ४१३, 


मादिर के, कुपके, वाचड़ी के, स्मशान के, मठके, राज मन्दिर के पाषाण, ई2, का बरेद का सर 
मरात्न तक परित्याग करना चाहिए। 
पाहाण मय थंग्रं, पीठ' व बार उत्तार'। 
एएगीहि विरुद्ध, सुहावह्ा पम्मदाणेतु ॥ २॥ 
सवंमे पीढा, पट्ट, वास्लांख इनने पापाण मय घर्म॑ स्थानों छुलकारक होते हैं पन्‍्तु गृहस्थ को 
: अपने घ््॒में न करना चाहिये। 
पाहणम एक्ट, कटठभए पाहागारप्त थंभाई । पासाएग्र गिहेवा। वज्जे भव्या पयत्त ण॥ ३॥ 
पाषाण मयमें काट, फाष्ठ मयमें पाषाण, स्तंमे, मर्दिर में या धरमें 'प्रयत्व पूर्वक त्याग दैना । ( याने 
धरमें या मन्दिर में एवं उ्ट खुलट न करना । 
इस घाणय सगढाई, अरहट यन्ताणि कंटई तहय | 
पंच वरि खीरतर, एआए। कट्ठ वज्जिज्जा ॥ ४ ॥ 
हल, धाणो, गाडी, अरदहट, यन्त्र ( चरखादि भी ) इनती वस्तुएं, कंदाला बुक्षक्री या पंचुखर ( बह, 
पीपलादि ) ०घ॑ दूध थाले वृक्षक्री पर्जनीय हैं। 
पीम्नररो केसिदादिम, जंवीरी दोहिलिह भ्रवित्िश्ना। 
हुब्बुलियोरी माई, कणयमया तहबि वज्निज ॥ १॥ 
एव. विज्ञोरी के, केडेके, अनारके, दो जातियोफे जंवोरेफे, इलदुके, इमलीफे, फोकरके, बेरीके, धतूर, इत्यादि _ 
के वृक्ष मकान में छगाना सर्वधा वजनीय है। 
एश्यां जह जड़ा, पाव्वसाभ्रो पत्चिस्सई भहवां। 
छागावा जंपिगिदे कुसनासों ज्ह तथ्येव ॥ €॥ 
इतने वृक्ष यदि घरके पढ़ोल में हो भोर उनकी जढ़ या छाया जिस घरमँ प्रवेश करे इस घर कुछका 


नाश होता है। 
पुलुन्नय अध्यह , भमुन्नर्य मंदिर' पणशसपिद्ध । 
अवरुभ्तय विद्धिकर ) उत्तरत्य होई एदसिभ्र ॥ ७॥ 
पूर्व दिशामें ऊंचा घर हो दो घनका नाश करे, दक्षिण दिशामें ऊंचा हो तो धन समृद्धि करे, पश्चिम 
दिशामें ऊ'चा हो तो ऋद्धिकी वृद्धि करे, और यदि उत्तर विशामें घर ऊँचा हो तो नाश करता है। 
बलयागार' कूणेहि, संकूल श्रहव एग दुति कूरां। 
दाहिणए बामय दीहे, न वासियच्वेरि संगेह ॥ ८॥ 
गोछ आकार वाला, जिसमे वहुतसे फोने पड़ते हों, ओर जो भीडा दो, एक दो कोने दो, दक्षिण दिशा 
तरफ और बाँयी दिशा ठरफ छस्बा हो, ऐसा घर कदापि ने चनवाता। 
समभेव जे किवाढ। पिहिग्रन्तिम उम्धदंतिते असुहा। 


धरे श्रांद्नविधि प्रकररो 


विशाकलसाई सोहा, सविसेसा मूल वारिसह ॥ <॥ 
जिस धरके किवाड़ सवयं हो घन्द हो जांच ओर स्वयं हो उघड़ जाते हों चह घर अशुभ लममवा। 
जिस घरके चित्रित कलशादिक शोसा सूछ द्वार प८ हों, वह छुखकारी समफना। थाने घरके अत्र भाग पर 
चित्र फारी भेष्ठ गिनी जाती हैं। 


“परम ने करने योग्य चित्र” 


जोइगि नद्र मं, भारह रामायण व निवजुद्ध । ह 
रिसिचरिय देव चरिभ्र, हमर चिंच' गेहि नहुजु्त ॥ ७॥ 
योगिणी के चित्र, नाटक के भारभ के चित्र, महासारत के युद्धके चित्र, रामायण में आये हुए 
थुद्ध के देखाव के चित्र, राजाओं में पारस्परिक युद्धके चित्र, ऋषिओं के धरित्र के दिखाव, देवताओं के 
चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के वित्र गृहस्थ को अपने घरमें कराने युक्त महीं। शुभ चित्र घरमें अवश्य 
रखना चाहिये। 
फशिह तह कुसुपवलि सरस्सई नवनिह्षण जुअ लच्छी। 
कश्तस बद्धावराय कुसुप्रावलि आई सुहित्त ॥ 
फले हुए हृक्षोके दिखाव, प्रफुल्ठित पेलफे दिखाव, सरस्वति का स्वरुप, नव निधान के विश्ाष, 
हक्ष्मी देवता का रिसाव, कछश का दिखाव आते हुए धर्धापनी के दिखाव, चोद स्वप्त के दिखाव की 
भर णी, इस भ्रकार के चित्र गृदस्थ के घरमें शुभकारी होते हैं। शृद्यांगण में लगाये हुए वृक्षोसे भी शुभाशुभ 
फल होता है। 
खजू री, दावमारम्मा, कर्न्धूबीन पूरिका । उटचते गदे यत्र, सन्निक॑त॑ति मूलतः ॥ ८॥ , 
खजरी, दाडम, फेछा, फोहली, बिज़ोरा, इतने वृक्ष जिसके गृह्मंगण में लगे हुए हों वै उसके घरके लिये 
मूलसे विनाशकारी समझना । 
लक्ष्मी नाशकरः त्ीरी, कंदकी शतुमीमदः । 
अपर्यध्नः फली, स्तस्मादेषां काष्टमपि त्यजेद ॥ १० ॥ 
जिनमैंसे दूध भरे ऐसे वृक्ष छक्मोको नाश करनेवाले होते हैं, कांटेवाले वृक्ष शहुका मय उत्पन्न फर- ५ 
नेवाले होते हैं, फलपाछे वृक्ष बच्चोंका नाश करनेषाले द्वोते हैं इसलिये बुक्षोंफ़े फाष्को भी बना चाहिये । 
कशिदुचे पुरोमागे। वट इसाध्य उदंबरः । दक्तिणे पश्मिमेखच्छो, मगेप्लत्तस्तथोत्तरे॥ ११॥ 
किसी शालमें ऐसा भी कहा है कि घरके अप्रमागमें यदि बरवृक्ष दो तो वह अच्छा -गिना जाता है 
झौर उंबर दक्ष घरसे दद्दिने भागमें भ्रेष्ठ माना जाता है। पीपल चक्ष घस्से पश्चिम दिशामें हो तो अच्छा 
गिना जाता है, ओर घरसे उत्तर दिशामें पिछखन वृक्ष अच्छा माना जाता है। 


श्राद्धविषि प्रकरण श्र. 
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. घर बनवाने नियम 


पूर्सयां भी ग्रह काप, माग्गेयां च महानसं। शयन॑ द्िणस्यां तु, नैऋत्यामायुधादिक ॥ १॥ 
पृर्ष दिशामें लक्ष्मीघर-भंडार करता, अग्नियकोन मैं पाकशाल्ा रखना, दक्षिण द्शामें शयनगृद 
रखना, और तैख्त्यकोन में आयुधादिक याने लिपाई वगैरह की पैठक करना । 
भुनिक्षिया पश्चिमायां, वायव्य| पान्यसंग्रह। उत्तरस्पां भलस्थान) मैशान्यां देवताग॒ई ॥ २॥ 
पश्चिम दिशामें भोजनशाला कग्ना, वायब्य फ्ोनमें अनाज भरनेका कोठार करना, उत्तर विशामम पानी 
रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इएदेव का मन्दिर बनाना | 
गृहस्प दक्तिणे वन्हि, तोयगो निश्न दीपभू!। 
वा्ाप्रस्नदिगशों मुक्ति; पानयार्था रोह देवभू। ॥ ३॥ 
घरके दहिने सागमे अग्नि, जल, गाय यंधन, वायु, दीपकके स्थान करना, धरके थांये भागमें था 
परिचम भागमें भोजन करनेका, दाता भरनेका फोटार, शृद्द मन्दिर धगैरद करना । 
पूर्ादि दिग्िनिदेशो, गृहद्वार व्यपेत्ञया। 
मासरोदयदिकपूर्वा) न विज्ञेया यथाहुते ॥ ४॥ 
पूर्वादिक दिशाका भठुक्रम घरके द्वारकी अपेक्षासे गिनना। परन्तु सूयोदयसे पूरे दिशा त गिननां। 
। ऐले ही छींकके कार्य सम ठेता। जैसे क्ति सन्मुलन छींक हुई दो तो पूर्व विशामें हुई सम्रमते हैं । 
घरको बांधने वाला बढ़ई, सलाद, रामकर्म कर ( मजदूर ) धगैरदकों ठराये मु्व मूह्य देनेकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परल्तु उन्हें किसी प्रकारसे ठगना नहीं। जितनेसे छुस़ पूवक 
कुटठुमबका निर्धाद होता दो और छोफमें शोमादिक हो घरका विल्तार उतना ही फरना। असंतोषीपन से 
अधिकाधिक पिस्तार फरनेसे ध्यर्थ ही घव व्ययादि और आरंभादि होता है। बिशेष दरघाजे वाा धर कर 
मैसे अनज्ञान महुष्योंके आनैजाने से किसी समय दुष्ट छोगोफे भानेका भय रहता है भर उससे ली ह्रत्या- 
दिकका विनाश भी हो सकता है। प्रमाण किये हुये द्वार भी हद किवाड़, संकल, भर्गला, वेद से सुरक्षित 
करना। यदि ऐसा न किया जाय तो पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है। फिवाड़ भी ऐसे करानीं 
ज्ञाहिये कि जो सुजपूर्चक वन्द किये जायें भर खुल सके । शास्में भी कहा है कि-- 
न दोषों यत्र वेधादि, नव॑ यज्रासिलत दल। वहु द्वाराणि नो यत्र, यत्र पान्यस्य संग्रह॥ १॥ 
पूज्यते देवता यत्र, यत्रास्यत्णमादराद । रक्ता जवमिका यत्र यत्रसंमाननादिक॥ २ ॥ 
यत्र जेपकनिध्वादि, व्यवस्थासु म्विष्ठिता। मानवीया विश्त्य॑त। मानिवो नेव यत्र च॥ ३॥ 
दीप्यते दीपको यत्र) पालने यत्र रोगियां। श्रांत संवाहना यंत्र, तत्र स्वापलागुह ॥ ४ ॥ 
जिसके धर वेधादिक दोष न हो, मिस घरमें पापाण दंड वगैरह सामझी नयी हो, मिसमें बहुतसे 
दरवाजे न हों, जिसमें भान्यका संभ्रह होता हो, जिसमें देवकी पूजा होती हो, जिसमें जललिचन से घर साफ 
प्‌ 
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श्द श्राद्धेविधि प्रकरण 

जा जाता दो, जहां चिक वर्गरद् बांधी जाती हो, जो सदेव साफ किया जाता हो, जिस धर्में बड़े छोटोंकी 
खुल प्रतिष्ठित व्यवस्था होती दो, जिम लूर्क्नी किरणें प्रवैश करती हों परन्तु सूे ( धूप ) व आता दो, 
जहां दीपक अखंड दीपता हो, जहां रोगी वगेरद का पालन भी भांतिद्दोता हो, जहाँ थक कर आये हुए 
महुष्यों की लेवा बरदास्त द्ोती हो, वैसे मकानमें लक्ष्मी स्थयं निवास करती है। 

इस प्रकार देश, काछ, अपनी संपदा, जाति वगेरद्रसे ओवित्य, तैयार कराए हुए घरमें प्रथमसे स्नात्र- 
विधि लाधमिक पात्सल्य, संघ पूजा वगैरह करके फिर घरको उपयोग में लेवा | उस्तमें शुभ मुह॒ते शुभश 
कुन धर्गरद घलूघर-चितनाते समय, प्रवेश पर्गेरह में बारंबार देखना । एस तरह बने हुये घरमें रहते हुये लक्ष्मी 
फी बृद्धि होना कुछु बड़ी बात नहीं । 


: विधियुक्त बनाये. य धरसे लाभ 


* छुना ज्ञाता है कि उज्जैन में दांता वामझ सेठ। भठारद करोड़ खुबर्ण मुद्रायें सच फर दारद बैषे तक 
धास्तुक शार्प्म उतलाये हुए विधिके अनुसार सात मंजिल का एक बड़ा मदर तैयार कराया। पएतु 
शत्रिके समय 'पड़ पड़? इस प्रकारका शब्द घरमेसे खुन पड़नेके भयसे दांता सेठने जितवा धन जे किया 
था उतना ही लेकर वह घर विक्रमाके को दे विया। विक्रमादित्यकों उसी घर्सेसे छुपर्ण पुरुषकी प्राप्त 
हुईं। इसलिये विधि पूर्वक धर बनवाना चाहिये । है 

दिचिसे बना हुवा और घिधित्े प्रतिष्ठित श्री मुनि सुब्रत स्वामीके स्तूवके मदिमासें प्रबल सेन्यसे भी 
कोणिक राजा वेशाली वगरी सवाघीन करनेके लिए वारह बर्ष तक छड्ठा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ 
नहुआ। चारिससे भ्रष्ट हुये कूलयालूक नामझ साधुफे कहनेसे जब स्तृप तुंडवा डाछा तब तुरत ही इस 
नगरीकों भ्रपने स्वाधीन कर सका | 

इसलिये धर और मन्दिर वगैरह विधिसे ही बनवाने चाहिए । इसी तरह दुफाव भी यदि अच्छे पड़ोस 
में दो; अति प्रगट न हो, अतिशय गुप्त न हो, भेच्छो जगद दो, बिधिसे बनवाई हुई हो, प्रमाण किये द्वारवाली 
हो श्त्यादि गुण युक्त हो तो त्रिवर्गकी सिद्धि छुगमता से दोसकतों है। यह प्रथम द्वार समझता | 

२ त्रिवर्ग सिद्डिका कारण, थागे भी खब द्वारोंमें इस पदकी योजना करना। याते त्रिवर्ग की सिर्दि 
के कारणनथा उचित विधायें सोखंना, वे विधायें सी लिखने, पढ़ने, व्यापार सम्बन्धी, घर्मं सम्बन्धी, अच्छा 
प्म्यास कर्ता । भ्रावककों सब तरहकी विद्याका अस्यास करना चाहिये। क्योंकि न जाने किस समय 
कौमली कला उपयोगी हो जाय । अनपढ़ महुष्य को किसी समय बहुत सदन करना पड़ता है। फह्दा है कि-- 

अ्ट मह्पि सिखिल्ता। सिख्खिग्र त निरध्यमं।' . ५ ' 
भह्मट्ट पश्ताएण, खत्जए गुलतु वर्भ ॥ १॥ 

अहम भी सीखना क्योकि सीक्षा हुआ निरर्थक नहीं जाता। अइमह के प्रभावले गुड और तुम्बा 

जाया जा सकता है। (यहां पर कोई एक द्वष्टांत है परन्तु प्रलिद्ध नहीं ) 


श्राद्धविषि परफरण श्र 


जल जल 


जो तमाम विद्याय सीखा हुथा द्वोता है उसका पू्ोक्त सर्व प्रकारकी आजीपिकाओं में से चाहे किस 
प्रकारकी आजीविका से खुल्ष पूर्वक निर्वाह चछ सकता है औौर वह घनवान भी बन सकता है। जो पुष्य 
तमाम विद्याय सीखनेमें असमर्थ हो उसे भी खुखले निर्माह हो सके ओर परछोक का साधन हो सके इस 
प्रकारकी एकाद विद्या तो भव्य सीखनी ही चाहिये । इसहिये कहा है कि... 
सुबसापरो भ्रपारो, भाउध्योव॑ जिश्नाय दुस्‍्मेह । त॑ किपि सिर्खि भव्य, जू.कल्नकर घोष वे ॥ १॥ 
भरुतह्ान सागर तो अपार है, आंयुष्य कम है, प्राणी ख़तद चुद्धि घाला है, इसलिये कुछ मी ऐसा 
सीश्ष देना जरुरी है कि जिससे अपना थोड़ा सी काय हो समे। 
जाएण जीवलोए, दोचेव नरेण सीडिसप्रव्याह' 
कम्पेण जेण जीप, जेण प्रश्नों समाई जाह॥ २॥ 
इस संखाजं जो प्राणी पैदा हुआ है उसे दो प्रकारका उद्यम तो अवश्य ही सीक्षदा चाहिए। पक तो 
चह कि जिससे आजीविका चढ्ढे भौर दूसरा बह दि जिससे सद्गनि प्राप्त हो। निन्दनीय, पापमय कर्म द्वारा 
माजीबिका चलाना यह सर्वधा अयोग्य है। यह दूसरा द्वार समाप्त हुआ 
भव तीतरे ढांरमें पाणिग्रहण करना बताते हैं। 
३ पाणिग्रहण याने विधाह करना, यह भी त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये होनेसे डचित हो गिना जाता है। 
अं" गोत्र बाले, समान छुछ वाढे, सदाचारदान, समान खभाव, समान रूप, समान धय, समान विद्या, 
समान सम्पदा, समान पेष, सम्रान भाषा, सम्रान प्रतिष्ठादि गुण थुक्के साथ ही विवाह ऋरना योग्य 
है। यदि समान कुछ शीलादिक न हो तो परल्पर अवहैउना, कुदुमम कलह, कलंकदान वगैरह आपत्तियां था 
पड़ती हैं। जैसे कि पोतनपुर नगरमें एक श्रावकक्की लडकी श्रीमतीका बड़े आवरके साथ एक मिध्यात्यी मे 
पाणि प्रदण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनधर्म मे हृढ़ थी इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेसे भौर समान 
धर्म न होनेसे उस पर पति विरक्त हो गया। अन्तमें एक घड़ेमे फाला सर्प डाछ कर धरमे रख कर श्रीमतीको 
कहा कि धरे जो घड़ा खा है उसमें एक फूलोंकी माला पड़ी है सो तृ छे आ। नवकार मत्तके प्रभावते 
भ्रीमनीके लिये सचमुच ही वद्द काछा नाग पुष्पमाला धन गई-। इस चप्रत्कार से उसके पति बमैरह मे जित- 
धर्मे अंगीकार फिया। 
यदि कुछ शीरादिक समान हो तो पेयड़शाद की प्राथमिणी देवीके समान सर्व प्रकारके खुल घर्म 
“ भहत्वादिक शुणकी प्राहि हो सकती है। सामुद्रिक शान्रादि में बतछाप हुए शरीर वगैरह के रक्षण, जसा- 
पश्रिकादि देखना वगैरद करनेसे कन्या और वरकी अथमसे परीक्षा करना | कह्दा है कि- 
कुछ्तं चशीस व सनाथता च, विधा च वित्त च वषुवयश् । ध 
परे गुणा सप्त विलोकनीया, ततः पर” माग्यवती चे कन्‍्या। ॥ ३ ॥ 
कुछ, शी, सिनाथवा, विद्या, धन, निरोगी शरीर, उम्र, बरस्‍्में ५ सात बात देख कर उसे कन्या देना | 
. सके बाद बुरे भलेकी प्राप्ति होना कन्योंके भाग्य पर समझता । ग 
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मूर्ख निर्धन दरस्थ, शूर मोत्मामिलापियां । 
जिगुरयाधिकवर्षाणां, न देया कन्यका बुध! ॥ २॥ 
मूछें, निर्धन, दूर वेशमें रहने वाले, शूर घीर, मोक्षामिलाषी, दीक्षा लेनेकी तैयारी घाले तथा कन्यासे 
तीन गुना अधिक धय चाढेको कन्या नहीं देनी चाहिये। 
अत्यदूयुद्मनात्याना। मति शीतातिरोषिणः। 
विकल[ग सरोगाणा, न देया कन्यका बुधे! ॥ १॥ 
अतिशय भाश्र्यकारी, बड़े धनवानको, अतिशय ढंडे मिन्नाज़ वाढेको, भति क्रोधीको, छूछे, छंगड़े, 
पंगु वगैरह विवर्लांग को, सदा रोगीको, कदापि फन्या ने देनी चाहिये। 
कुलातिविददीनानां, पितृमातृवियोगिरना! 
गेहिनीपुत्रयुक्तानां, न देया कन्यका बुध: ॥ ४ ॥ 
कुछ जातिसे द्वीव हो, माता पितासे पियोगी हो जिसको पुत्र वाली त्री दो, इतने मुष्यों को पिच 
क्षण पुरुषकों घाहिये कि अपनी कन्या न दे। 
बहु बरापवादानां) सदेवोषच्रभत्तियां । 
आहस्याहतचित्तारं। न देया कन्यका बुध ॥ ५॥ 
जिसके बहुतसे शत्रु हों, जो बहुत जनोंका भपवादी दो, जो निरन्तर का कार हो जाता हो याने बिल, 
कुछ निर्धन हो, आलस्थ से उदास रहता हो ऐसे मतुष्यकों कत्या न देना | 
गोतियां बतचो्यादि, व्यतनोपहतात्मनां। 
विदेशीनामपि प्ायो, न देश कन्यका बुध! ॥ &॥ 
अपने गोत्र धाढैको, जुभा, चोरी पगैरद व्यसन पड़नेसे हीन भावह घालेको और विशेषतः परदेशी को 
कत्या न दैना । 
निर्व्याणा दायतादौ, भक्ता शश्र्‌ पु वत्सां ख़जने ! 
र्निग्पा थे दंधुबगं, विकसित पंदना कुलबधूदी ॥ ७॥ 
घंधु ली पगैरद में निष्फपटी, सासूमें भक्ति वाली, सगे संबन्धियों में दयादु, बन्चु घामें स्नेह बोली 
और प्रसन्न मु्ी बहू धोनी चाहिये । 
(यरय पुत्रा वश भक्ता, भार्या छंदानुवतिनी । विभवेष्यपि संतोष, स्तरंय स्वर्ग हैप हि।| ५ ॥ 
जिसे पुत्र वश हो और पिता पर मक्तिवान हो, स्त्री पतिकी आज्षाजुतार बर्तने बाली दो, संपतिमं 
भी संतोष हो, ऐसे गृहस्थ को यहां दी स्वग है। 


आठ प्रकारके विवाह - 
आादूमी भौर देवता की साक्षी पूषेक छग्न करना, उसे पाणिप्रदण फहवे हैं। लाधारणतः छात्र था 


प्राहविधि प्रकरण श्र 


सन कन>नननन>>-क, 


विन मर लक लत टिक कि 366:200 46 2004 कक दिस हद कद 
विवाह आठ प्रकार के होते हैं। १ अलंझ्रत की हुई कन्या अपण करना घह “त्ाह्मी विवाह” फहछाता है। 
२ द्रव्य लेकर कन्या देना वह 'प्राजापत्य विवाह! कहा जाता है। ३याय भर कत्या दैना सो 'भार्ष बिधाह! 
कहलाता है। ४ जिसमें मद्दा पूजा करने वाहा मद्दा पूजा विधि करने वाढेकों दृक्षिणा में कन्या अर्पण 
करे उसे देव विवाद! कहते हैं । ये चार प्रकारके दिवाह धर्म विवाह कहलाते हैं। ५ अपने पिता, भाशयोंके 
प्रमाण किये बिना पारस्परिक अनुराग से शुप्त संवन्‍्ध जोड़ना उसे गांधर्च विवाह यहते हैं। ६ पण बंध -छुछ 
शर्ते या होड़ छाया कर--कन्या दैना उसे “थाछुरी विधाह” कहते हैं। ७ जबरदस्ती से कन्या को प्रदण 
करना इसे रा्टसी वियाह कहते हैं। ८ सोती हुई या प्रमाद में पड़ी हुई कत्या को प्रहण करना उसे पैशा- 
चिकी विवाह कहते हैं। ये पिछले चार प्रकारके छूत भधमे विवाह गिने ज्ञाते हैं। यदि वधू वर क्षो पर 
स्पर प्रीति हो तो अधम थिवाह सो सघर्म गिता जाता है। शुद्ध कन्या का छाम होना विवाह का शुभ फछ 
कहलाता है और उसका फछ वधूकी रक्षा करते हुये उत्तम अकार के पुत्रोत्पत्ति को परम्परा से द्वोता है। 
पूरषोक्त प्रकार के पारस्परिक प्रेम छानसे मुष्य सुद्न शांति भोगते हुये छुगमदा से ग्रद हृत्य कर सकता है 
' और शुद्धाचार की विशुद्धि से छुख पूर्वक देव भतिथि वाँधवों की निरवद सेवा करते हुये त्रिवण की साथना 
कर सकते. हैं। 

वधूको सुरक्षित रखने के लिये घरके काम फाज्ममे नियोजित करा चाहिये। उसे द्ब्यादि का संयोग 
कज्ना चाहिये। उसे द्रव्यादि का संयोग कार्य पूरता दी साँपना चाहिये। संपूर्ण योग्यता आने दया उसे 
घरका सर्वतंत्र न सॉपना चाहिये । । 

विवाहमें खचे अपने फुछ,जाति, संपदा, छोक व्यवद्ार की उचितता से करना योग्य है। परन्तु 
आवश्यकता से अधिक खे तो पुण्यके कार्योमें ही करना उचित है। विवाद में जचने के अनुसार आदर 
पूर्वक मन्दिर में स्नान पूजा, घड़ी पूजा, सर्व तैवेध चढ़ाना, चतुविध संघक्षी भक्ति, सत्कार बगैरद भी 
फरना योग्य है। यद्यपि विवाद हृत्य संसार का हैतु है तथापि पूर्षोक्त पुण्य कार्य करने से वह सफल हो 
सकता है। यह तीछरा द्वार सम्राप्त हुणआ। अब चोये द्वारमें मित्र धगेरद करने के सम्बन्ध में उत्लेस 
करते हैं। 

४ मित्र सर्वत्र विश्वाल योग्य होनेसे साह्यायकारी होता है इस लिये जीवन में एफ दो मित्रकी 
भावशयफता है। आदि शब्दसे मुनीम, साहाय कारक कार्यकर, वगेरह सी निवर्ग साधन के हेतु होनेले 
उनके साथ भी मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकृतिवान, समान धम्मंवान, चैर्य, गाँभोये, उदार भोर चतुर 
एप सदयुद्धिवान इत्यादि गुण युक्त ही महुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विषय पर दुषदात्ता- 
दिफ ध्यवद्दार गुद्धि अधिकार में पहले धतला दिये गये हैं। इस चोथे द्वार लाथ चोदृह॑ी बढ गाधाका 
अर्थ समाह हुवा। अथ पंद्हवीं मूल गायासे पंचम द्वारसे छेफर ग्यारह द्वार तकका वर्णन करते है। 
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मूल गाथा 
चेहय पढ़िम पहट्टा सुआई पव्वावणाय पयठवणा । 


पुथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाई कारवाण ॥ १५॥ 
पांच द्वारसे लेकर ग्यारद पर्यन्‍्त ( ५) मन्दिर कराना, ( ६ ) प्रतिमा घनेवाना, ( ७ ) प्रतिष्ठा कराना, 
(८) पुत्नादिककों दीक्षा दिछाना, ( ६) पदकी स्थापना कराना, (१० ) पुस्तक छिक्षाता और पढ़ाना, 
(११) पोषधशाला भादि कराना इन सात द्वारका बिचार नीचे मुजब है। 


ह चेत्य कराना 
मन्दिर ऊंचा शिक्षर; मंडपादिक से सुशोभित भरत चक्रवर्ती ध्गेरदफ्े लमान मणिमय, सुवर्णमय, 
पाषाणमय कराना पव॑ खुन्दर काष्ट ईट चूना पगैरह से शब्त्यहुसार कराना। यदि वैसी शक्ति न 
दो तो अन्त न्यायोपाजित धनसे फू'सकी भोंपड़ी के समान भी मन्दिर कराना | कहाँ है फि-- 
न्यायानितविसेशों मतिमान्‌ स्फोदाशयः सदाचारः। 
गुर्वादि मनो जिनसुवन, कारणस्पाधिकारीति ॥ १॥ 
स्यायसे डंपाजेन किये हुये धनक्वा स्थामी बुद्धिमान निर्मेह परिणाम धाला, सदाचारी, गुर्धादि की 
पमतिवाल्ा, इस प्रकार का मनुष्य जिनभुवन कराने के लिये अधिकारी होता है। 
पाएग अरणांत देवल, जिणपिगा कारि भाभ्रो जीगेण । 
' पसमन्त सवित्तीए, नहु सिद्धों दंसर लवोबि॥२॥ 
इस प्राणीने प्रायः अनन्त दफा मन्दिर कराये, प्रतिमायें भरवाई', परन्तु चद सब असमंजस वृत्तिसे 
'होनेके कारण समकित का एकांश भी सिद्ध नहीं हुआ। ५ 
भव निणस्स न कय', नय/विव नेव एुडआ साहु। 
दुद्धरवय न परीक्ष, जम्मो परिह्रीओो तेहिं ॥ ३॥ 
जिनेश्वर भगवान के मन्दिर न धनवाये, नवीन जिनभिंव न भरवाये, एवं साधु संतोंकी सेवा पूजा 
* न कीओर दुध्ेर प्रत भी धारण न किये, इससे मलुष्यावतार व्यर्थ ही गाया । 
यस्तुणामयीमपि कुर्टी, कुर्याइधाल्तथेकपृष्पमपि । 
भकत्या परमगुरुभ्य/, पुणयात्मान कुलस्तस्थ ॥४॥ , 
जो श्राणी एक तृणका भी याने फूंसका भी मन्दिर जंधवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूर्वक प्रशुको 
चढ़ाता है उस पुण्यात्मा के पुण्यकी महिमा क्‍या फह्ी जाय ! अर्थात्‌ चद मद्दा काम प्राप्त करवा है। | 
कि पुनरुपचितददृपन, शिक्षासमुद्धातथटितनिनमवन । 
ये कारयंति शुभमति; विभानिनस्ते महापन्याः ॥ ४॥ 


७१2७७ । 
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जो मलुष्य पड़ी दृढ़ भोर कठोर शिल्ाएेँ गड़चा कर शुभमति से जिनधुतव कगता है बह प्राणी महान 
पुण्यकां पात्र वन कर वेमानिक देव हो इसमें नवीनता ही फ्या है ! अर्थात्‌ बेसा महुष्य अवश्य ही पैमानिक 
देव होता है । परन्तु विधि पूर्वक फराना चाहिये । 
भन्द्रि कराने फा विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भूमि, इंट पत्थर, काष्टादिक, सर्व शुद्ध 
सामभ्ी, नौकरोंकों न ठगना, बढई राज, सलाट वगैरह का सत्कार करना। प्रथम घर बांधनेके अधिकार 
मैं जञो कहा गया है सो यथायोग्य समझ कर विधिपूर्षक मंद्रि बंधवाना चाहिये। इसलिये फह्दा है कि-- 
धम्परध्य मुज्जएं) कत्सति भणतिग्न ने कावव्वं । 
इय संजमो विसेग्रो; एथ्यय भय उदाहरण ॥ १॥ 
धार्मिक कार्योमें उद्यमचान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो चैला आचरण न फरना वाहिये 
यहाँ पर नियममें रहना भ्रेयरकर है, उस पर भगवन्त का दृष्टन्त कहा है । 
सो बावसी समाझरो; तेति अपत्तित्र' मुणेऊणं। 
परमग्रवोहिभवीग', तभो गश्ो हंत पवालिवि ॥ २॥ 
उन तापसोंके आश्रमसे उन्हें परम उत्हड भवोधि बीजके फारणरूप अप्रतीत उत्पन्न हुई जान फर भग- 
पान उसी पएन बहांसे अन्यत्र चले गये | | 
वह्वाह विद १६ सुद्ध' न॑ देवया दुबबराभरो। ह 
गो भविहियों परियं) सयंवकरा विश नो ॥ ३॥ 
यहां पर मन्दिर करामेमें जिस दैधतासे अधिए्टित वृक्षके, उस अकारके किसो बनसे मंगांये हुए भष्टा- 
दिफ दर अहण करना। परन्तु अधिधिसे छाये हुए काष्ठादिक को न हेना। एवं शास्र या शुदकी संमति 
बिना स्वयं भी कराये हुए त लेता । ५ 
कम्मकरायवराया। भह्िगेण दृह उचिति परिभोस। 
तुटअय तथ्य कर्म) तत्तो अधि पहुच्बंति॥ ४॥ 
ओ काम काज करने घाढे नौकर चाकर तथा राजा इन्दे अधिक घन देनेसे संतोषित दो वें 
अधिक काम करते हैं। । 
मन्दिर कराये याद पूजा, रचना घगैरद करके भावशुद्धि के निमित गुर संघ समझ इस प्रकार बोलना 
कि इस कार्यमें 'जो कुछ भविधिस दूसरेका द्ब्य भाया हो उसका पुण्य उसे दो! इस लिये पोडशक 
प्रथमें कहा है कि- 
यधस्य सत्कमलुचित मिहविशेतस्यवब्नमिहपुरय । 
भवतु शुमागयकरणा, दित्वेतद्ञाव युद्ध स्वाद ॥ १॥ 
मदर धंधवाने में था पूजा स्वानेे जो जिसका अ्ुचित द्रव्य आंबा हो तत्सस्वस्धी पुष्य उसे ही हो। 


हल प्रकार शुभाशय फरनेसे भावशुद्ि होती है। 


श्राद्वविधि प्रकरण रे 


शव श्राद्धविषि प्रकरर्ण 


नवीन जमीन खोदना, पाषाण घड़वाना, ईंट बगैरद तैयार करना, फाष्ट वगैरह फड़वानां, चूना आदि 
चिनवाने पगेरह में महा भारंभ होता है। चेद्यादिक फरानेमें इस तरहक्ी आशंका न रखना! क्योंकि 
यतना पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे दोष नहीं छणता। नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापन करना, पूजन करना संघ: 
को घुलाना, धर्मदेशना कराना, दर्शन ब्रतादिक की प्रनिपत्ति करना, शासव प्रभावना करना; यह अछुमोदना- 
दिक अनन्त पुण्यका दैतु दवोनेले शुभानुषन्धी होती है इस लिये फद्दा है कि-- 

जा जयमाणस्सभवे, विराहणा सुत्त विहिसमणर्स ! 
सा होह निष्मरफला, अम्मध्य विसोहिलुत्तस्स ॥ १ ॥ 

समग्र विधियुक्त, थतना पूर्वक करते हुए जो बिराधता द्वोती है वह द्यात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सब 

नि्न॑राछप फलको देनेवाली है । 
जीणोंडार 


नवीननिनगेहस्य, - विधाने यतफ्ष मवेत्‌। 
* तस्मादहगुरं पुए॒य, णीरोद्धारेण जायते ॥ १॥ 
नवीन मंदिर घनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीणोंद्धार फरानेमें आठगुणा पुण्य अधिक दोोता है । 
जीशणेसपुद्धृतेयावततावरपुरय नमूतने । 
उपपदों महास्तत्र। खेयरुप|तिधीरपि॥ २॥ 
जीणोंद्धार फरनेसे जितना पुण्य होता है उतना पुण्य नवीन मन्दिर बनावेसे नहीं हो सकता । क्योंकि 
_समें उपमर्दन अधिक द्वोता है. और यह दमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी वुद्धि भी 
रहती है। 
राया भ्रमच सिठ्ठी, कोर्ट दि एवि देसरों काउं । 
जिरणे पुष्वाययणें। निशकप्पीयावि कारवई ॥ ३॥ 
राजा, अमात्य, शेठ, फौटुषिफ वगैरह को उपदेश देकर ज्िनकदपी साधु भी जीणोंद्धार पूर्वायतम 
खुधरवाते हैं | 
निरामबणाह जे उद्धर॑ति, मरतीअसिय पहिश्ाह । 
ते उद्धरंति अप्य, भीषाओ भवसमुद्दामों ॥ ४ ॥ 
छुराने, गिरानेकी तैयारीमें हुए जिनभुवत को जो महुष्य सुधरवाता है वह भयंकर भवसमुद्र से अपनी 
आत्माका उद्धार करता है | 
' चाहददे मंत्रीने जीणोड्धार करानेका विचार किया था, परन्तु उसका विचार आचार आनेसे 
.पहिले ही उसकी दत्यु हो गयी। फिर उसके पुत्र मंत्री वापस ने यही विचार करके वह कार्य अपने जिम्मे 
हिया | उसकी सहायफे लिये बहुतसे भ्रीमम्त श्रावकोंने मिछ कर अधिक प्रमाणमे चन्दा करना शुरू किया। 


तन 


श्राद्नविषि भकरण ड्श्प 


डस वक्त प्दां पर टीमाणी गामऊे रहने घाले घी की कुछहीका व्यापार फरने वाले भीम नामक ध्रावकने घी 
वेचनेसे छह ही रुपये जमा किये थे, उसने वे छह ही रुपये चंदेमें वे दिये। इससे खुश हो कर समस्त श्रीम॑तों 
ने प्रि् कर उस चंदेमें लबले ऊपर उत्तका नाम लिखा। फ़िर उसे जमीनाँ से एक छुवर्णमय निधान 
मिलनेफा दृष्टान्त प्रसिद्ध है 

लिद्धायलज्ञी पर पहिले काष्टका मन्द्रिथा। उसका ज्ञीणोंशार करा कर पाषाण मय मन्दिर 
चनाते हुए दो वर्ष व्यतीत हुए। मन्दिर तथ्यार होनेफी जिसने प्रथम आ कर बधाई दी उसे धाग्सह मत्दीने 
सोनैकी वत्तोल जीम घनत्रा दीं। कुछ समयके वाद घदी मन्दिर विज्जह़ी घमैरहसे गिर जानेके कारण दुसरे 
किसीने जश्न मन्दिर के पड ज्ञानेकी खबर दी तत्र वाग्मट मन्‍्त्रीने विचार किया कि, भहों मैं फैसा साग्यशाही 
हूं कि जिसे एक ही जक्म में दो दफा ज्ीषोंद्धार करने का सुअबसर मिल खका। इस भाषना से उसने 
तत्काल ही खबर देने बाहे मनुष्य को खुबर्ण को चौंसड जीमें सह समर्पण कीं। फिर दूसरी दफै मन्दिर 
तय्यार-कराया। इस प्रकार करते हुये उसे दो करोड़ सत्ताणवे छाक्षका जे हुआ था। मन्दिर की 
पुजञाके लिये उसने चौब्रोस गांव और जोबील बगीचे अपंण किये ये 

बाहड़ुदे के भाई अंबड मन्नीने भरत मगरों दुए व्यन्तरी के उप निधारक श्री हैमाचाय मद्दाराज के 
सान्निध्य से अठारह द्वाथ ऊंचा शकुनीका विद्ार नामक मन्दिर का उद्धार किया था। मह्लिकार्जुन राजाके 
भंडार का वत्तीस घट्टी प्रमाण छुबर्ण का कलश भोर ध्यज्ञ दंड चढ़ाया था। भारती, मंगलदीवा फै अवसर 
पर बत्तीस छाज़ रुपये याचक्रोंको दानमें दिये ये | इस लिए जीरोद्धार पूर्वक ही तथीन मन्दिर कराना उचित 
है। इसी कारण संप्रति राजाने सवा छात्र मन्दिरों में से ववासी हजार जीणोंद्वार फराये ये। 

ऐसे दी कुमारपाल, पस्तुपाल घगेरद मे भी नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा ज़ोणोद्धार दी विशेष फिए 
हैं। उसकी संख्या भी पहले वतछा दी गई है । 

जब नया मन्दिर तब्यार हो तव उसमें शीघ्र ही प्रतिमा प्रा देना चादिए। इसलिए हरिमदरयूरि 
महाराज ने कहा है कि 

जिनमधने जिनविम्दं। कारयितव्य॑ टू तंतु बुद्धि मता। 
साधिप्वान है व, तद्व् रद्धिमदवति ॥ १॥ 

जिनमुगन मै घुद्धिमान मसुष्य को जिनदिम्ध खत्वर दी बिठा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान 
सहित होनेसे मन्दिर चृद्धिकारी होता है। 
नवीन मन्दिर में तांवा, झूंडी, फलश, भोरसिया, दीवट, बगैरह सर्व प्रकार के उपकरण, यथाशक्ति भंडार, 
देध पूजाके लिए थाड़ी ( बगीचा ) वगैरह युक्ति पूर्वक करना । 

पदि राजाने नवीन मन्दिर बनवाया हो तो भण्डार में प्रचुर द्ृव्य डालना, भन्द्रि खाते गांव, भोकुल 
धरैरद देता जैसे कि श्री गिरनार के जर्चफ्रे लिए मालवा देश निवासी जाकूड़ी प्रघान ने पहले के काष्ट मय 
मन्दिर के स्थानमें पाधाण मय मन्दिर बनाता शुरू किया | परन्तु दुबे वह स्वर्गवासी हुमा। फ़िर एक 

पृ 


धरे श्राद्धविधि प्रकरण 


हर: अमल अर मम तल 26000 70720: पर रजत के लटक रकम फल 
सो पैंतालीस वे व्यतीत होने पर सिद्धराज जयलिंद राजाके कोतवाल सज्लर ने तीव वर्ष तक सोरढ देशकी 
वसूलात मैंसे इकट्ठे किये हुये सत्ताईल छाख रुपये खर्च कर नवीन पाषाण मय मन्दिर कराया। जब वह 
सत्ताईस लाख द्रव्य लिद्धराज जयसिंह राजाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज गिरमार पर निधान 
कराया है। राजा वहाँ बैखने आया और नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो बोला कि यह नवीन मन्दिर किसने 
बनवाया ! सल्लन ते कहा स्वामिंन्‌ यह आपने ही बनवाया है। यह झुन राजा आश्चर्य में पड़ा। फिर 
सज्ञव ने सर्घ वृत्तान्त राजासे कहे छुताया। खजजन ब्गे श्रीमन्तों के पासले सत्ताईख छाखर रुपिया के 
राजासे कहा कि 'आप था तो यद्द रुपिया छ और या मन्दिर घनवामे से उत्पन्न हुआ पुण्य ले! | विवेकी राजाने 
पुण्य दी अ गीकार किया परन्तु सत्ताईस छाख्र रुपिया न दिया! इतना ही तहीं धहिक गिरनार पर भी 
मेमिवाथ स्वामी के मन्दिर के स्चेके लिये बारह गांव मख्रिको सार्पण किये। इसी प्रकार जीवित स्वामी 
दैवाधिदेव की प्रतिमाका चैत्य प्रसावती रानीने कराया था और अतुकमसे चंडग्रद्योतन राजाने उसकी पूजा 
के लिये बारह हमार गांव समर्पण किये थे यह बात प्रतिवर्ष पर्यूषणा के अह्ढाई व्याख्यान में छुनने में दी 
भाती है। 
इस प्रकार देवद्रव्य की पैदास करना कि जिससे विशिष्ट पूजादिक विधि भयिच्छक्ष तया हुआ फरे 
' और जब आधश्यकता पड़े तब मन्द्रिविके खुधारने वगैरह में हृत्यभा खुभीता दो सके | इसलिये झद्दा है कि-- 
जो जिणपराण भव) कुराइ नहासत्ति वित्त विश्व संजुल्त॑। 
सो पावई परम सुहं। सुरगण अमिनन्दिओं सुहं॥ १॥ 
जो भदठुष्य वथाशक्ति हृ्य खबरे पूर्वक जिनेश्वर भगवान के मन्दिर बनवाता है उसको देबताओं के 
समुदाय भी बहुत काल तक अनुपोद्ा करते हैं भोर बह मोक्ष पदको प्राप्त करता है। 
छठे द्वारमें जिन विम्य बनवाने का विधि बतछाया है। भर्हव विश्य मणिमय, स्वर्णादिक घातुमय, 
घन्दनादि फाष्टमय, हाथीदांत मय, उत्तम पाषाण मय, मह्ठी मय, पाँच सो घलुष्य से लेकर छोझों छोटा एक 
अंगुष्ठ प्रमाण भी यथा शक्ति अचश्य बनवाना चाहिये। कहा है कि-- 
सम्पृत्तिका।पल शिक्ातलदन्तरोप्य, सौवएरत्नमणिचन्दनचार पिय॑ । 
हु कुर्वति जेनमिह ये खपनालुरुप॑ ते पाप्तुव॑ति नुसुरेषु महासुखानि ॥ 
शेष्ट मह्ठीके, निर्मल शिक्षा तलके, दांतके, चांदीफे, छुतर्णके, रत्मके, मणीके और चन्दनके जो मलुष्य 
उत्तम बिग्य घनवाता है भोर जैब शासन की शोसा बढ़ामैके लिये यथाशक्ति धन खंचे करता है चद् मतुष्य 
देवताके मदाघुल को प्राप;करता है। 


दाल दोहरा कुणाई कुसरीर कुर्गा-कुमइभो । 
.. अपमाण रोग सोगा, न हू ति जिनपिव कारिएं॥ २॥ 
लिनबित्| भराने वालेको दारिद्ि, हुर्भाग्य, कुज्ञाति, कुशरीर, कुगति, कुमति, अपमान, एवं रोग, शोक, 
आदि आप नहीं होते । इसलिये कद्दा है कि 
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प्रन्‍्याय द्रव्य निष्फना । पल्वारठु दलोद्रवाः। हीनाविकांगी प्रतिमा स्वपरोश्नति नाशिनी ॥ १॥ 
अस्याय द्रव्यसे उत्पन्न हुई पक र॑यके पापाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पाषाण की, द्ोन या अधिक अंग- 
वाली प्रतिमा ख तथा परकी डन्वति का विनाश करती है। 
मुहनक्क नयण नाई कटिमंगे मूलनायगं चयह। 
आहरर दथ्य परिगर, चिधांवह भंगि पृरंज्जा ॥ २॥ 
मुख नाक नयन नायि दटिसाय इतमे स्थानोमे से टूटी हुई हो ऐली प्रतिमाफो मूलतायक थे फरना। 
भाभरण सहित, वत्न सहित, परिकिर, और लंछन सहित, वथा भोघसे शोमती हुई प्रतिमायें पूलने छायक हैं । 
वरिसा सयाझ्रोी उद्ह', ज॑ विम्दं उत्तमेहिं संटविध् । 
पिमलंगु पूरण्जइ, त॑ विम्ध॑ निकल ने जन्नो ॥ ३॥ 
सौ वर्षते उपरांत की उत्तम पुरुष द्वारा स्थाएन छी हुई ( अंजन शलाका कराई हुई ) प्रतिमा फदापि 
विकलांग ( पंडित ) हो तथापि ८द् पूजनीय है। क्योंकि वह प्रतिमा प्राय/ भधिष्ठायक युक्त द्ोती है। 
विम्व॑ परिवारममे, सोलस्सम वच्न संकर ने सुद्ं। 
समर भगुल्षणमारं न सुन्दर होह कहयावि ॥ ४ ॥| 
विम्बके परिवार में, पापाणमें दूसरा वर्ण हो तो उसे खुखकारी न समझना । यदि समर भंगुल प्रतिमा 
हो तो उसे कदापि श्रेष्ठ न समझना | 
5 इक्क' गुलाह पदिगा। इक्कारस नावगेहि पूरज्जा । 
उहहं पाता हुुरो। इञ' मशणिश्र' पुष्य सुरीहि॥ ५॥ 
एक भंगुल से छेकर ग्यारह अंगुल तंकको ऊ'ची प्रतिमा गृह मन्दिर में पूजना। इससे धड़ी प्रत्तिमा 
घड़े मन्दिर में पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। 
निरयावलि सुज्ञाओो, लेपोवल कठठदंत लोहरां। 
परिषार माण रहिश्र) घर॑ मिनो पूमए विस्‍्व ॥ ६॥ 
निर्यावलिका सूत््मे का्दा है कि छेपजी, पाषाण की, फाष्ठकी, दांतकी, छोहकी, परिवार रहित और 
मान रहित प्रतिमा गृह मन्दिर में न पुजना । 
गिह पहियार पुरओ। वि विच्छारो न वेव काबल्यो।..., 
निव्य॑ नव निम्नस॑मक मच्चरणं भाषो कुल्ता ॥ ७॥ 
शृह मन्दिरकी प्रतिमा के सम्मुख वह्धि विस्तार न करना--यामे अधिक नेदेध व चढाता। प्रति विन 
ललका अभिषेक करना भावसे घिसंध्य पूजा करना । 
मुल्य वृत्तिसे प्रतिमाफो परिकर सहित तिलक सहित भामरण सहित घगरद शोमा कारी ही करना 
बाहिये। उसमें भी प्रहनायक की विशेष शोभा करनी चाहिये। ज्यों विशेष शोभा कारी प्रतिमा होती 
है त्यों विशेष पुण्याजुवन्धी पुण्यका कारण होती है। इसहिये कहा है कि 
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पासाई भा पढिमा। सरुखण लुचा समत्त संकरणा। 
जह पदहाइमरां तह निल्जर मोवि आणाहि ॥ १॥' 

मनोहर रूप वाली देखने योग्य छक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको आहरदह्वाद बरने दाही प्रति- 
मै षड़ो निर्भरा द्वोती है। 

मन्द्रिव प्रतिमा धगेरह कराने से महान फलकी प्राप्ति होती है। जहां तक वह मन्दिर रहे 
तब तक था असंल्य काल तक भी उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त दो सकता । जैसे कि भरत चक्र- 
ध्ती द्वारा कराये हुये भ्रष्टापप्‌ परके मन्दिर, गिरतार पर ब्रह्म दर का कराया हुआ कंचतवलानक नासक भन्दिर 
( गिरमार में कंचनप्रक्नानक नामकी गुफामें अ्यद्र ते नेम्रिनाथ स्वामों की प्रतिमा पधराई थी) धगैरह 
भरत चक्रवर्ती की मुद्रिका मेंको कुर्यपाक नामक तीर्थ पर रही हुई माणिकय स्वामी की प्रतिमा, थैभणा 
पाएवेनाथ की प्रतिमा, वगैरह प्रतिमायें भाज तक भी पूजी जाती हैं। सो ही कहते हैं कि-- 

जेल शीताशन भोजन नासिक वसनाब्द जीविकादान । 

सामायक पोरुष्या यू पवासा मिग्रह ताग्रथा वा ॥ १॥ 
चरणयाम दिवस मासावत हायन जीविताथबधि विधिष । 

पुण॒थ चैसार्या दे लनवषि तहशनादि भव ॥ २॥ 

१ जद दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ छुगंधी पदार्थ का दुन, ५ पल 
दान, ६ पर्षदान, ७ जन्म पर्यन्त देनेफा दान, इन दोनोंसे होने थाल्षे सात प्रकार के प्रत्याष्याव | १ सामायिक 
२ पोरसी का प्रत्यास्यान, ३ एकाशन, ४ आांबिछ, ५ उपवास, ६ भ्निग्रह, ७ सर्वत्रत, एन सात प्रकार के 
दान और प्रत्याज्यान से उत्पन्ष दोते दुए सात प्रकार के अमुक्रमसे पुण्य | १ पहले दान प्रत्याज्यान का पुण्य 
क्षण मात्र है। २ दूसरे का एक प्रदरका | तीसरे का एक दिनका। चौथेका एक सासका। पांचवें का 
एक अयन याने ६ मासका छठेका एक वर्षका ओर सातवें का जीवन पर्यन्त फल है। इस प्रकार की,अव- 
घरिवाह्ध पुण्य प्राप्त द्वोता दै। परन्तु मन्दिर बनवाने या प्रतिमा घनवाने या उनके अचेन दृर्शधादिक भक्ति 
फरनेगे पुण्यकी अवधि ही नहीं है याने भगणित पुण्य है । 


“पूवे कालमें महा पुरुषोंके बनवाए हुए मन्दिर” 


इस चोषीली में पहले[मंरत चक्वती ने शबुंजय पर रत्मय, चतुष्छुख, चोराशी मंडप संदित, एक * 
फोस ऊंचा, तीन फोस छंया, मन्द्रि पाँच करोड़ मुतियोके साथ परिबरित, श्री पुंडरीक खाम॑के ज्ञाननिर्षाण 
सहित कराया था | इसी प्रकार बाहुबलि मरुदेवां प्रमुख टूंकोंमें गिरनार, भावू , पैभारगिरि, समेद्शिखर और 
अष्टापद घगैरद पर्वतों पर पांच सौ घतुषादिक प्रमाण वाली छुबर्णमय प्रतिमायें और जिनप्रासाद रूराप थे। 
दंडवीर्य राजा, समर चक्रवर्ता घगरह ने उन मन्द्रिंके जी्णोंद्धार कराये ये। दरीषेण चक्रवर्ती ने जैन मन्दि- 
रोंसे पृथ्वीको विभूषित किया था। संप्रति राजाने सवा छक्ष मन्दिर बनवाए थे। उसका सौ-वर्षका आयुष्य 





आय भोज बी बी 


४७७७४४७७४७७४२७७७उ 3५० सरीजीजीजन<१सगलल2ज20०५:३ ८ नर पर नस र न 0५१५०३७०५७२५१०३६१३७०५)२०१िजनननत+त3स3 2०२०२०%२ ५ त९० न घ> न 


दोनैके कारण यदि उसकी दिव गणना की जाय तो प्रति दिनका एक गिनने पर छत्तीस हज्ञार नगै लिन 
प्रासाद कराए गिने जाते हैं. भर अन्य जीणोंद्धार कराए हैं। छुना जाता है कि संप्रतिमे सवा करोड़ छुदर्ण 
वर्गरद के नये जिनदिस्थ वनवाये थे। आम रज़ाने गोपालूणिरि पर याने ग्वालियर के पहाड् पर एकलौ एक 
हाथ ऊंथा श्री महावोर भगवान का मन्दिर बद्वाया था। जिसमें साड़े दोव करोड़ छुबर्ण मोहरोके खर्चसे 
निर्माण कराया हुआ सात हाथ ऊंचा जिनरिस्य स्थापित किया था। उसमें घूछ मंडपमं सवा लाख और 
प्रज्ञा मंडपमें इक्कीस छाजका खर्च हुआ था। 

कुमारपाक राजाने जौदहतो चवालोस नये जिनमन्द्रि और सोलद सो जीणोंदार कराए थे। उसने 
अपने पिताके नाम पर वनवाये हुए तिध्रुवन विहारमे छात्रवे करोड़ द्रव्य खचे करके तथ्यार कराई हुई सवा 
सौ भंगुढी ऊची रक्मयी मुख्य प्रतिमा स्थापन कराई थी। वहत्तर दैरियोमें चौबीस प्रतिमा रक्षमयी, चौवीस 
छुवर्णमयी भौर चौचीस चांदीकी स्थापन की थीं । मंत्री बस्तुपाल ने तेरद सौ और तेरह नये मन्दिर धनवाए 
थे, बाईसो जीणोद्धार कराए और घातु पाषाणके सवा छात्र जिनविस्त कराये थे। 

पेथड़शाह ने चोरासी ज्िनप्रासाद बनवाये थे जिसमें एक झुरणिरि पर जो मन्दिर बनवाया था वहांके 
राजा धीरमदे के प्रधान प्राह्मण हेमादे के नामसे मांधातापुर ( मांडवगढ़ ) में ओर ओंकारपुर मे तीन बरस 
तक दानशाल्ा की, इससे तुएमान हो कर हेमादे ने पेथड़शाद को सात मद्रद्व वंध सके इतनी जमीन भर्पण 
की | घह्दां पर मन्दिर की नींव खोदते हुये अमीनमें से मीठा पानी निकछा इससे किसीने राज़ाके पास जा 
कर उसके मन यह ठता विया कि यहां मीठा पानी निकला है इससे यदि इल जगह मन्द्रि न हांने दे कर 
जलवापिका कराई ज्ञाय तो ठोक होगा | पेयड्शाद को यह बात मालूम पहनेसे रात्रिके समय ही उस जले 
स्थानमे वारह हजार टकेका नमक डहवा दिया । वहां मन्दिर करामेके लिये बत्तोस उटणी खोनेसे छदी हुई 
पैज्ीगगयीं । चौरासी हजार रुपये मन्द्रि का फोट वांधनेमं खचे हुये ये। मन्दिर तय्यार होनेकी बधावणी 
देने घालेको तीन लाफ्ष संपयेका तुष्टिदान दिया गया था। इस प्रकार पेथडविहार मन्दिर बना थां। पेथड 
शाहने शब्रुंजय पर इक्कीस घड़ी खुवर्णसे मूलनायक के चेत्यकों मंढ कर मेरशिक्षर के समान सुवर्णमय कहा 
चढ़ाया था। 

गत थौवीसी में तीसरे सागर नामक तीर्थंकर जब पब्जेणीम पघारे थे तब नश्वाहन राजाने उनसे यह 
पूछा कि मैं फेचलक्ञान फब प्राप्त कहगा। तब उन्होने उत्तर दिया था कि तुम आगासी वौवीलीमें बाईसमें 
तीर्थकर श्री नैमिनाथजी के तीर्थ लिडिपद प्राप्त कयोगे। तय उसने दीक्षा अंगीकार की भौर अनशन करके 
बह प्रहादेष छोफमें इन्द्र हुमा। उसने वज्न, मिट्टीमय भ्री नेमिनाथज्ञी की प्रतिमा बना कर दस सायभेपम तक 
चह्दां दी पूजी । फिर भण्ता आयुष्य पूर्ण होता देख बह प्रतिमा गिरनार पर छा झूर मन्दिर के रत्ममय, मणि 
मय, खुवर्णमय, इस प्रकारफे तोन गभारे जिनबिस्त्र युक्त कर उसके सामने कंचनवछानक ( एक प्रकार की 
शु॒फा ) बना कर उसमें उसने उस विम्बकों स्थापन किया। इसके बाद बहुतसे काल पीछे रत्नोशाद संघपति 
एफ बड़ा संघ छे कर गिरनार पर भाया उसने घड़े ह॒षसे मन्दिर्में सूलनायक की स्नात्रपूजा की | दस वक्त 
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घह फिम्ब मट्टीमय दोमेके कारण जलसे गल गया । इससे संघपति रत्नोशाद अति छुःखित हुआा, उपदास फरके 
बहाँ ही बैठ गया, उसे साठ उपवास हो गये तब भंविज्ञा देवी की वाणीले कंचनबलानक से वन्ञमय श्री वेमि 
चाथ प्रभुकी प्रतिमा कच्चे सूतके ठग्गोंसे लपे कर मन्दिर के सामने ढांगे। परस्तु दरवाजे पर पीछे फिरके 
देखनैसे प्रतिमा फिर वहां ही 5दर गई । फिर मन्द्रिका द्रवाजा परावर्तव किया गया और वह अभी तक भी 
बेसा ही है । 
कितनैक भाचार्य कहते हैं कि कंचन वढानक में वहत्तर बड़ी प्रतिमायें थीं। जिसमें भठारद प्रतिमा 
छुर्णकी, अठारद रत्नक्षी, अठारद बांदीक्ो भोर अठारह पाषाणकी थीं। इस तरद् सब मिद्दा कर बहत्तर 
प्रतिमायें गिरनार पर थीं । 
प्रतिमा बनवाये बाद उसकी अंजनशलाका कराने में विल॑व न करना चांदिये | 
७ वां द्वारः-अतिमाकी प्रतिष्ठा मंजनशह्का शीघ्रतर करनी चाहिये। इसलिए पोडशक में कहां 
है कि-- 
निष्पचस्पेष॑ सह, निनविम्पस्पोदिता प्रतिष्ठा । 
दरशदिवसाम्यंतरतः, सो च जिविषा सपासेन ॥ १॥ 
तैयार हुए जिनविस्व की प्रतिष्ठा--अंजनशछाका सचमुच ही दूस दिनिके अन्दर करनी कही है। घह 
प्रतिष्ठा भी संक्षेपसे तीन प्रकारकी है। सो यहां पर बताते हैं। 
व्यक्पयासुया सत्लेषा, चेत्रास्या चांपरा महाख्या च। 
यरतीर्थक्ृत्‌ यदाकिल, तस्य तदास्पेति समयविद। ॥ २॥ 
व्यकत्याय्या, क्षेत्रास्या,'भोर महाख्या एवं तीव प्रदारकी प्रतिष्टाय होती हैं। उसमें जो तीर्थंकर 
जब पिथरता हो तव उसकी प्रतिष्ठा करना उसे व्यक्ता' शाखके जानकार कहते हैं | 
ऋषभाधाना तु तथा स्वेपाधव मध्यमाज्ञ या। 
सप्तत्यधिक इतस्यतु, चरमेह महा नतिप्ठ ति॥ ३॥ 
ऋषभदैष प्रछु समस्त चौवीसीके विस्वोंको अपने अपने तीर्थमें व्यक्त! प्रतिष्ठा समकना। सर्वे 
तीर्थ फरोंके तीथ्थमें चोबीसों द्वी तीर्थंकर की अंजवशछाका करना घह क्षित्रा' नामक आअंजनशलाका , 
फहलाती है। एक सो सत्तर तीर्थंकरों की प्रतिमा इसे 'मह्दा! जानमा। एवं ह॒हद्वाष्यमें भी ऐसे ही 
कहा है कि- 
बचि पह़द्ठा एगा, खेच पहुद्ठा महापहठगाय । 
एग चउबीस सीत्तरी; सयाणं सा हो अगशुकमसो ॥ ४॥ 
-. ब्यक्ता प्रतिष्ठा पहली, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दूसरी और मद्दा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक अतिमाकों मुज्य रख 
कर प्रतिष्ठा करता सो पहछी, चोबील प्रतिमायें दूसरी, और एक लौ सत्तर प्रतिमायें यह तीसरी, इस भतनु 
,अमले तीन प्रकारकी प्रतिमा अंजनशलाका सममना चाहिए। 


श्राह्नदिपि प्रकरश ४३६ 


प्रतिष्ठा फरानेका विधि तो इस प्रकाशका बतलाया है कि खद प्रकारके उपकरण एकड़ करके, साना 
प्रकारके ठाठले श्रो संघको आमंत्रण करना, गुरु दगैरह को आमंत्रण करना, उनका प्रवेश महोत्सव करना, 
कोद्ओंको छुड़ाना, जीवद्या पालना, अनिवारित दान देना, प्रन्द्र बनाने घाद्के कारीगरों का खत्कार करना, 
उत्तम वाद्य, घवक मंगल मद्दोत्सचपूर्वक भणाद्श सात करना पगैरद विधि प्रतिष्ठाकदप से ज्ञामभा। 

पतिष्ठामें स्नान पूजाले अन्पावस्था फो, फछ, नैवेध, पुष्पशिलिपन, संगीतादि उपचारों से फौमारादि 
उत्तरोत्तर अवस्था को, छद्मस्थावस्थ, सूचक आच्छादनादिक से, वल् बमेरह से प्रभुके शरीरकों सुगन्‍्ध अधि- 
वाखित करना बगैरद से चारित्रावस्था को, नेत्र उन्‍्मीलन ( शल्ताकासे अंज़ञन करते हुए ) केषलक्षान उत्पत्ति 
अवस्था फो, सर्वे प्रकारके पूजा उपकरणों के उपचार से समवशरणावस्था को पिचारना। ( ऐसा श्राद 
समाचारी वृत्तिमें कद्दा है.) 

प्रतिष्ठा हुए बाद बारह मद्दीने तक प्रतिष्ठाफे दिन विशेषतः स्मात्रादिक करना | वर्षके अन्‍्तमें अठाई 
महोत्सवादि विशेष पूजा करना। पहलेसे आयुध्य फी गांठ बांधनेके समान उत्तरोत्तर विशेष पुज्मा करते 
रहना। ( बर्षगांठ महोत्सव करना ) पर्षेगांठ के दिव साधमिक घात्सल्य, संघ पूजादि यथाशक्ति करना | 
प्रतिष्ठाभोडशक में कहा है कि-- 

भरष्टो दिवसाव यावठ पूजा विच्छेद्तास्य कतेव्या 
दान च यथाविभव॑, दातव्यं सरवेसलेग्यः ॥ 

आठ दिन तक अविच्छिन्न पूजा करनी, स्व प्राणिभोंफो अपनी शक्तिके अतुसार दान देना। सप्तम 

द्वार पूर्ण ॥ 


पुत्रादिक की दीक्षा 


८ वां द्वारा--प्रौढ़ मद्दोत्सव पूर्षफ पुत्रादिको भादि शब्दसे पुत्री, माई, घाया, मित्र, परिजन धगरह 
को दीक्षा दिखाना। उपछक्षण से उपस्यापना याने उन्हें बड़ी दीक्षा दिलाना। इसी लिये कहा है कि-- 
पंचय पुत्त सवाई" मरहस्सय सचनसुभ सयाह । 
सयाराहं पथ्वइ्आ, तंमिकुमारा समोस्त॒रणे॥ 
ऋषमदेव स्थामोके प्रथम समवसरण में पांच सो भरतके पुत्रोंको एवं सात सौ पोन्नों ( पोते ) को 
दी। 
कृष्ण और चेड़ा राजाको अपने पुत्र पोनिभोको विवाहित करनैका भी वियम था। अपने पुत्र 
पौजिओंको एवं अन्य भी थावथ्या पुच्रादिकों को भोढ महोत्सव से दोक्षा दिछा कर खुशोमित किया था। 
यह फार्य प्रद्दा फलदायक है। इसलिये फद्दा है कि-- 
ते पत्ना कयपुत्ना/ नसझो जणणीम सयलवणीम। 
जेसि कु््रि जायई, चारित परो महाएुत्तो ॥ १॥ 
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वे पुरुष धन्य हैं, हृतपुण्य हैं, उस पिताको धन्य है, उस माताकों धन्य है, एवं उस सगे सम्बन्ध 
सम्ूहको भी धन्य है कि जिनके कुछों चारित्रको घारण करनेयाला एक भी मह/व पुत्र पैदा हुआ हो। 
लौकिकमों भी कहते हैं कि-- 

ताबत प्रभन्ति संसारे, पितरः पिएदकांहिराः। 
यावरकृले विशुद्धात्मा यतिः पुत्रों न जायते ॥ १॥ 

पिण्डकी आकांक्षा रखने घाल़े पित्री तव तक दी संसारमें भरकते हैं कि जब तक कुछ कोई विशु- 
द्वात्मा यतिपुत्र व द्वो। 

द्वार नववा-पदरुथों के पद॒की स्थापना करना । जैसे कि गणीपद, बाचनाथायपद्‌, उपाध्यायपद, 
आचार्यपद्‌, वगैरह की स्थापना कराना | या पुत्रादिकों को था दुधतरोंकी उपरोक्त पद देनेके योग्य॑ हे उन्हें 
शासन उद्नत्ति के छिप्रे बड़ो पद्नियोंसे महोत्सत्र पूर्वक विभूषित करना । 

छुना जाता है कि पहले समवसतरण में इन्दमहाराज ते गणपद्‌ की स्थापना कराई है। मत्नी चश्तु 
पाल ने भी एक्कीस आचार्योको आचायपद स्थापना करायी थी । तथम द्वार सम्राप्त | 

दम द्वार। ज्ञान भक्ति - पुस्तकोंको, भरी कब्पसुत्नागम, जिनवरित्रादि सम्बन्धी पुस्तकोंकों न्यायो- 
पाजित द्रव्य जे कर विशिष्ट लागजों पर उत्तम और शुद्ध बक्षरादि की शुक्तिसे छिखाना। वैरम्यवान 
गीताथोंके पास प्रारंभके प्रो महोत्सव करके प्रतिदिन पूजा बहुमानादि पूर्वक अनेक भष्य जीषोंके प्रतियोध 
के लिये व्याय्यान फराना । उपछक्षण से पढने छिलने जलोंको वल्लादिक की सहाय देना इस हिये कहा 
है कि-- 





ये लेखयन्ति, निनशांसन पुस्तक्ानि, व्यास्यानयन्ति व पठन्ति वे पाठयन्ति। 
श्रृएचन्ति रत्तणविधो व समाद्रियन्ते, ते मर्ल्यदेव शिवशमेनरा लभन्ते॥ १॥ 
जो मनुष्य जैन शासनके पुस्तक लिखता है, व्या्यात करता है, उन्‍हें पढ़ता है, दूसरोंकों पढ़ाता है, 
छुनता दै, उनके रक्षण करनेके कार्यमें आदर करता है, पद महुष्य सम्बन्धों तथा देवसम्बन्धी एवं मोशके 
सुल्तों को प्राप्त करता है। 
पठति पाठयति पठतापमु', वसन भोजन पुस्तक वस्तुमिः। 
प्रतिदिन कुरुतेष उपग्रह) से हृह सर्व विदेषभवेज्ञरः ॥ २॥ 
जो महुष्य स्वयं उन पुस्तकोंको पढ़ता है, हूसरोंको पढाता है, भौर जो जानता हो उन्हें बढ भोजन 
पुस्तक, चगैरह घस्तुओं से प्रतिदिन उपग्रह फरता है, वह मनुष्य इस लोकमें भी से वस्तुओं को जामने 
वाह्म होता है। जेनागम् का केवछ ज्ञानले भी अतिशयीपन मालूम होता है। इस छिये कहा है कि-- 
भोहों सुभोवउत्तो, सुधनाणी जहहु गियह अरुद्ध' । हु 
तंकेवलिविशु जए, अपमाएं सु मपेह हवा॥ १॥ 
सामान्य श्रुत शानके उपयोग वाढा श्र्‌ तहांनी यथपि अहुदा्ध भाहार अहण कर आता है, और यह बात 


श्राद्धविधि प्रकरण ए३३ 


केवठ शानी जानता है. तथापि बस आहारको वह महण करता है। क्योंकि यदि इस प्रसार आदर महण 
न करें तो श्रुतज्ञान की अप्रमाणिकता शाबित होती है। 

दूधम फालके प्रसावसे वारद वर्षी दुष्झाछादि के फारण श्रुतज्ञान विच्छेद होता ज्ञान फर भगवंत 
नागार्जुनाचार्य ओर स्कंद्कायाय पगैरद आवायोंने मिछ कर भ्रुतक्ञान को पुस्तकोमें स्थापन किया । इसी 
फारण श्र तज्ञान फी धहुमान्यता है। अतः भूत शानके पुस्तक लिजवाना, पत्रित्र, शुद्ध पल्मोंसे पूजा करना, 
सुना जाता है कि पेथड्शाह ने सात, और मन्‍्त्री चस्तुपाल ने भठारद फरोड़ द्रव्य व्यय करके, शानके तीन 
बढ़े भए्डार लिखवाये ये। धराद्‌ के संघवी आभूशाह ने एक करोड़ का व्यय करके सकछ आगम फी 
एफेक प्रति छुनहरी अक्षरों से और अन्य सब ग्रत्थों की एकेक प्रति शाईके जप्तरों से लिखा कर भएडार किया 
था। दशम द्वार समाप्त | 

,.ग्यार्‌वां द्वाए--आवकों को पोषध प्रहण करने के छिये लाधारण स्थान पूर्वीकत धृुद्द चिता की 
रीति मुजब पौषधशाहा कराना | बह साधमियों के लिये बनवायी होनेके कारण गुणयुक्त और निरवध होनेसे 
यथावघ्तर साधुओं को भी उपाश्नय तथा देने छायक दो सकती है और इससे भी उन्हें मद्दा छाभकी प्राति 
"होती है इसलिये फह्ठा है कि-- ५ 
जो देह उचस्सय॑ जह बराण तव नियम नोग लुत्तारं। 
| तैणं दिन्ना वध्यन्न पाणएसयसणा विगणां॥ १॥ 

तप, नियम, योगमें थुक्त मुनिणज को, जो उपाश्नय देता है. उसने बा, पात्र, भज्त, पानी, शयन, 
भासन, भी दिया हैं ऐसा समझना चाहिये। 

श्री चस्तुपाल॑ ने नव सौ और चौरासी पौषधशाला पनवाई थीं। लिद्वराज जयसिद के घढ़े प्रधान 
सांतु वामकने एक नया आवास याने रहनेके लिये महछ तयार कयया था। धह बादी देषस्‌री को दिखला' 
कर पूछा कि खामिन्‌ यह महू कैसा शोभनीक है ! उस घक्त समयोचित बोलने में चतुर माणिक्य नामक 
शिष्यने कहा कि यदि यह पोषधशाढा द्वो तो वहुत ही प्रशंसनोय है मंत्री घोछा कि यदि आपकी इच्छा ऐसी 
हो है तो अबसे यद्द पौषधशाल्ा ही सही। ( ऐसा कद कर वह मकान पोषधशाला के लिये अर्पण कर दिया) 
उस पौषधशालाके दोनों तरफके वाहरी भागमे पुरुष प्रमाण दो घड़े सीसे जड़े हुये थे। वे भ्रावकों फो धम् 
ध्याव किये बाद मुझ्ष देखने के लिये ओर जैच शालव के शोमाकारी हुए ॥ इस ग्यारहवें द्वारके साथ पंद्रह्॒ी 
मगाथाफा-अर्थ समाप्त हुआ | 


मूह गाया । हम 
आजम्म॑ समतं, जह सत्ति वयाईं दिक्‍्खगह अहवा | 


आरंभवाओ बंमंच, पढिमाह अंति आराहणा॥ १६॥ 
१९ वाँ भाजन्म सम्पफुढ्ार, १३ वां ययाशक्ति अत द्वार, १४ थां दीक्षा प्रहण दवा, १५ वां आस्स 
पर 
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पर्यन्‍्त आचरण में छाने चाहिये। अब इनमें से बारदवां एवं तैरहवां द्वार बतलाते हैं। 
घाहयावस्था से लेकर जीवन पर्यन्‍त सम्यकत्व पालन करना एवं यथाशक्ति अणवतोंका पाहन करना 
इन दो द्वारोंका स्वरुप अर्थ दीपिका याने बन्‍्दीता सुत्रकी टीकामें वणित होनेक़े कारण यहां पर सबिस्तिर 
नहीं दिखा है। 
' दाक्षा प्रहण याने समय पर दीक्षा अंगोकार फरना भर्थात्‌ शाह्षके कथनानुसार आयुके तीसरे पनमों 
दीक्षा भह्ण करे। समम पूवंक वैराग्य से यदि बाहूपय में भी दीक्षा ले तो उसे विशेष धन्य है। कहा है कि-- 
धन्नाहु वाल मुरिणो, कुमार वासंमि जेढ पष्वइुआ । 
निश्चिणिऊण अरुंगं, दुहावह सत्वलोझारां ॥ १ 
से जनोंको दुःखावद कामदेव को जीत कर जो कुमारावस्था मे दीक्षा प्रहण फरते हैं उन बाह मुनि- 
यॉको धन्य है। 
अपने फर्मके प्रभावसे उदय आये हुये शृहरुथ भाषकों रात दिन दीक्षा ठेनेक्नी एकाप्रदा से पोनी भरे 
हुये घड़ेको उठानेवाली पमिददारी झलीके समान सावधान हो सत्यवादि न्यायसे पाठन फरे अर्थात्‌ प्रहुस्थ अपने 
ग्रहस्थी जीवनको दीक्ष। ग्रहण करनेका लक्ष रक्ष कर ही व्यतीत करे। इसलिये शाखकार भी कहते हैं कि-- 
कुर्व्नेक कर्पाणि, कर्मदोपन लिप्यते । तल्लयेन रियतो योगो, यथा ल्री नीरवाहिनी ॥ २॥ 
* पायी भरने चाली झ्ीझे समान फर्ममें ढीन न द्वोने दाला योगी पुरुष अनेक प्रकार के फर्म करता हुआ 
भी दोषसे कर्म लेपित नहीं होता । 
पर पूसि रता नारी भर्तारयनुवतते। तथा तत्वरतो योगी। संसार मलुबतते॥ ३ ॥ 
पुरंषके साथ रक्त हुई जी जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ स्मण करती है, परन्तु 
पतिम आसक्त नहीं होती उसी प्रकार तत्त्वह पुरुष भी संसारमें अनासकि से प्रवृत्ति फरते हैं इससे उन्हें 
संसार सेवन करते हुये भो फर्मपन्ध नहीं होता। 
' जह नाप सुद्ध वेसा मुझ ग परिकम्मंणं निरासंसा। 
; चएपि एयंमिग्र भाव कुणइ ॥ १॥ 
जैसे कि कोई विवारशौर वेश्या इच्छा षिना भी भोगी पुरुषकों सेवन करती है परन्तु वह मनमें 
यह बिचार करती है कि इस कार्यका मैं कब त्याग कह गी ! बेसे ही तत्वज्ञ संसारी भी आजकल संसार का 
परित्याग कह गा यही भावना करता है। 
अहवा पठथ्यवहञ्या। कु बहुआ नवसिगेहर ग गया। 
देह ठिह माइग्र' सरमाणा पंहयुणे कुणह ॥ ४॥ 
था जिसका पति परदेश गया दो ऐसी प्रोषित पतिका श्रेष्ठ कुलमें पैदा हुई कुंछ बधू नये नये प्रकार के 
स्नेह रंगमें रंगी हुई वेहकी स्थिति रखने के छिये पतिक गुणोंको याद करती हुई समय विताती है।.._ 
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क्रद्धविधि प्रकरण ४१४ 


सजीरालन 3. परचम मन भा 
अर प्म तकमपम अस्त 32 


(वपंव सब्बविर३) पणे कुणंतों सुसावश्रो णिच'॥ 
पलेम्म गिहथ्यच | अ्रणमहन च मन्न तो॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार अपने आपको अधन्य सम्रकता हुआ निरन्तर सर्च बिरति को मन घारणा रखता हुआ 
सुक्रायक् गृहस्थ पनका पालन करता है। 
ते पत्ना सपरिसा, पवित्तिश्र' तेहि धररणि वलयमिश। 
निम्पहि झपोह पसरा। निरादिफ्ख ने पदल्लन्ति ॥ ६॥ 
किन्‍्दोंने मोहको नए्ट किया है भोर किन्‍्होंने ज़नो दीक्षा भंगोकार की है ऐसे पुरुषोंको धन्य है उन्हींसे 
यह पृथ्वी पावन द्वोती है। 


भाव श्रावक के लक्षण” 


इध्यिदि भ्रथ्य संसार। विसय आरम्मगेह दंसराग्रो । 
गड़्रिआह पचाहे, पुरस्सर' आगपपित्ती ॥ १॥- 
दाणाई नहा सत्ती। पतत्तरां विदिररत हुई भ। 
अममध्य असंवद्धे , परथ्यकापोव मोगीभ ॥ २॥ 
बेसाह बमिह वास, पालह सत्तरस पथ निषद्धन्तु । # 

५ भावगयभावसावग, लख्खणमेय' समासेरं ॥ ३॥ , 

? झीसे वैद्य, २ इक्दियों से चैराग्य भावना करे, ३ ह्रष्यसे वैराग्य भाव भाचे, ४ संसार से बिराग 
चित्तन करे, ५ विषयसे चैराग्य, भाउम को दुःख रूप जाने, ८ शुद्ध समकित पाले, गतातुगत--मेड़ा चालका 
परित्याग करे, १० भागम कै धनुततार.प्रवृत्ति करे, ११ दानादि देनेमें यथा शक्ति प्रवृत्ति करे, १५ विधिमा- 
गंकी गधेषणा करे, १३ राग होप न रक्खे, १४ मध्यस्थ शुणोमें रहे, १५ संसार में भासकक होकर न प्रधर्ते, 
१६ परमार्थ के कार्यमें रुचि पूर्वेक प्रवृत्ति करे, १७ वेश्या के समान ग्रह भाव पाले ये सतह लक्षण संक्षेप से 
भाव भाधक के बतलाये हैं| भव इन पर पृथक्‌ पृथक्‌ विचार करते हैं। 

इथ्यि अणध्य भवर्ण, पलदिशं नरयवह्टणी भू । 
जाएं तोहि प्रकामी, पसवत्ती होह नहुत्तीसे ॥ ४ ॥ 
स्त्री पैराग्य--ख्री अनर्थ का मूछ है, चपछ चित्त है, हु्गति जानेका मार्ग रुप है घह सममः कर द्विताथी 
पुर ख्रीमें आलकत नहीं दोता। 
इन्द्य चबल तुर गे, दुगाह पगाण धार्षिरे नि । 
माविग्न मवस्सख्वे, संभऋ सन्नाण रस्सीहिं॥ ५॥ 

सदैव दुर्भतिक मार्गकी ओर दोड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल घोड़ोंको संसार स्वरुप का बिचार करने से 

सदुहान रूप छगाम ले रोके। 
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सयलाणध्य निर्मित्तं, आयास विसेस कारणमसार । 
नाऊण पं पीय॑। नहु लुम्भ३ तंमि तु झंपि॥ ६॥ 
सफछ अन्थेफा पूछ प्रयाल--पल्ेशका कारण और असार सम्क कर बुद्धिमान मनुष्य घनके लोमों 
नहीं फलता । 


दुहरुवं दुघख फल दु्णु बंधि विठम्बणा रूप 
संसारमसा* जाणि, ऊण नरह तहिं कुणई॥ ७॥ 
ठुःखढप| ढुःखका दी फल दैनेवाले, हुःखका (अलुबन्ध कराने वाठे, बिडंबना रूप संसार को अखार 
जान फर उसमें प्रीति न करे, 
खरापित्त मुह्दे विसए; विसोवमाणें सयाविमन्‍नंतों। 
तेषन करे! गिद्धि, मवभीर मुणिश्र तत्तथ्यो ॥ ८॥ 
क्षणिक झुख देने वाले और अन्तमें विषफे समान दारुण फल वैने वाले विषय सुखकों समझ कर 
तत्वज्ञ भवभीर भ्रावक उसमें लंपट नहीं दोता | 
कराए तिव्वारम्मं, कुणर भकामोश्र निव्व ६ तोभ । 
:.. शुणह निरास्म्मनरणं) दयाहुधो सब्वनोपेषु ॥ <॥ 
तीघ्र आरम्भ का त्याग फरे, निर्धाह न द्वोने पर भनिच्छा से भारभ फरे, सर्थ जीवों पर दया रख- 
कर निराफ्ी महुष्योंकी प्रशंसा फरे। ह 
.... गिहवास पास मरिव भाव॑ तो वसई दुख्खिओो तम्मि। 
' ६ चारित्त प्रोहरणिज्जं। निममीखिप्रो उज्णमं कुणहें ॥ १०१ 
-  शृद्द बासफो पासके समान संममता हुआ उसमें हुःख्ित हो कर रहे, चारित्र मोहनीय कर्मको :जीत 
, मैका उद्यम करता रहे । 
अध्यिक्त भाव कलिओ) पमावणा वश्षवाय भाईहि। 
मुरुभत्ति जञुओपि इस, धरेइ सदंसर्ण विमल॥ ११ ॥ 
आस्तिक्य भाष युक्त जैन शासन की प्रभांवना, गुण वर्णन घगैरद से गुरभक्ति युक्त हो कर घुद्धिमान 
तमल दशेनकों धारण करे। 
गढ्ढरिअ पवादेण, गयाशु गइ्म' जरा (वशाणांतों। 
पहुर लोकसन्नं) सुसपिर्सिप्न कारओ पीरो ॥ १२॥ 
गतातुगतिकता को छोड़ कर--याने छोक संज्ञाकों त्याग कर सारासार का विचार करके धीर घुद्धिमा 
श्राधफ संसार में प्रवृत्ति फरे। 
नध्यि परलोक फ्गे प्रमाण अन्‍्न॑ जिणागम मु, । 
आग पुरस्सर चि्र करेह तो सब्द किरियाों ॥ १३॥ 
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तमाम क्रियायें करे | है 
अणि गहन्तों सत्ति, भाया वाहाई जह वहु' कुणाई। प्रायरई तहा सुपई; दाणाह चरब्चिहं धम्प॥ 
शक्ति न लोप कर आत्मा को तकलीफ न हो त्यों छुमति वान श्रावक दानादि चतुविध धर्माचरण 
करे | ४8६ 
हिश्रमण वज्ज' किरिप्र, चितामणि रयर, दुद्ध॑ लह्धा | 
सम्म॑ समायरन्तो, नहु लब्जह मुद्ध इसिश्रोषि ॥ १५ ॥ 
चिल्तामणि रत्न समान हुलेम द्वितकारी भौर पाप रहित शुद्ध क्रिया प्राप्त कर दसे भी प्रफार से 
आचरण करते हुये यदि अत्य लोग मस्करी करे तथापि उल्लित न हो। 
देहठिउह निवन्‍्धरा, पश। सयणा हार गेह माहसु । 
निवसह प्ररत्त दुढ ठो। संसारगएसु भावेतु ॥ २६॥ 
शारीरिक स्थिति कायम रखने के लिये धन, स्पजन, आहार, घर बगेरह सांसारिक पदार्थों के 
सम्वत्थम राग हंप रहित होकर प्रवृत्ति करे | हु हे 
उब समसार विारो, बाहिल्‍ई नेव राग दोसेहिं। 
अकामी। असर सब्बध चयह॥ १७ ॥ 
उपष्ठाम ही सार विचार है अतः रागद्वेप में न पड़ना चाहिये यह समझ कर दितामिलाबी भसत्य 
कद्ाह छोड़ फर मध्यस्थपन को अंगीकार करता है । 
भाषंतों अ्णवरयं, सणभंगुरयं समथ्य वथ्भूरां। 
संवंधोषि पणाहसु, वज्वह पढियंध संबंध ॥ १८ ॥ 
यद्यपि अतावि कालीन सम्बन्ध है तथापि समस्त वल्तुओंका क्षणमंग्ुर स्वभाव सममता हुमा सर्घे 
घस्तुओं के प्रतिवन्‍्ध का परित्याग करे। भर्थात्‌ तमाम चस्तुओं में अनाशक्ति रख्खे | | 
संसारविरक्तमणो) मोशुवेमोगातिचि देखचि। 
नाएं पराणरोद, पवत्तए कापमोगेमु ॥ १६॥ 
भोगोपमोग यह फोई ठृप्तिका हेतु नहीं है यह समभा कर संसारसे विरक मनवाला धोकर स्री धगैरद 
काम भोगके विपयमें अनिच्छा से अव्तें। ' 
इभ्रसत्तरसगुणजुत्ते, निणागपे मावसावशो मणिभो। 
एसपुण ढुसलनोगा, लहः लहु भावसाहुलं ॥ २० ॥ 
इस प्रकारके संत्रह ग़ुणयुक्त जिनागम में भाव श्रावकका स्वदप कथन किया है। इस पुण्यासुवत्थी 
पुण्यके योगले मलुष्य शीघ्र ही भाव साधुता प्राप्त करता है, यह वात धारत्व प्रकरण में कथन की है। 
पूर्वोक्त घर्ममावनाय भाता हुआ दिन इत्मादि में तत्पर रद कर “इसामेव निर्ये पावयणों भठ हे 
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परमढ़ठे सेसे प्रण परणवठेत्ति” ' यह निम्न थ प्रवचन ( बीतराग प्रदूषित जैनधर्म ) हो सत्य है, असमर्थ । है, 
शत्य सब मार्ग ह्यागने योग्य हैं, इस तरद जेबसिद्धान्तों में बतलाई हुई रीह्यनुसार वर्तता हुआ सब कामोंरे 
यतनासे प्रवृत्ति करे। खब कार्योमें अप्रतिबद्ध चित्त होकर ऋमश: मोहकों जीतनेमें समर्थ होकर .अफ 
पुत्र या भाई था अन्य सस्कतधी जन तव तक गृहसार चदन करनेमें असमर्थ हो तब तक ग्ृहस्थावस्था 
रहे या वैसे भी कितने एक समय तक शहस्थावास में रह कर समय आगे पर अपनी आंत्माको सम्तोद्ध कर 
लिनमन्द्रों में अठाई महोत्सव करके चतुविध संघकी पूजा सत्कार फरके साधमिक घत्सल कर और दीन 
हीन अताधोंको यथाशक्ति दान देकर सगे सम्बन्धी जनोंकों खास कर विधिपूर्धक खुद्शेन शेठ घगैरह के 
समान दीक्षा प्रहण करे। इसलिये कहा है कि-- 
सब्यरयणा मएहि विभूसिं जिणहरेहि महिवतय। 
जो कारिष्त समझं। तओोवि चरण महह दीघ्र ॥ १॥ 
सर्व रत्नमय विसूषित मन्दिरोंसे सम्रन्न भूमंडल को शोभायमान करे उससे भी बढ़ कर चारिनिका 
'महांत्स्य है। 
नो दुष्फ्रमंपयात्तों मं कुयुवतिसुतसापिदुर्वाक्यदु/सं। 
राजादो मे प्रणापो शनवसनपनस्थान चिंता न चैव ॥ 
जानापृलिकिपूनाशशमसुखरत्िः पे त्य मोज्षाबवाधिः ! 
श्रामण्येमीगुणा/स्युस्तदिह सुपतयरतत्र यत्न॑ कुरुषए ॥ २॥ 
जिसमें दुष्कर्म का प्रयास नहीं, जिससे खराब, स््ी पुत्राविके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाा दुःख नहीं, 
: जिस राजादिको प्रणाम फरना नहीं पड़ता, जिसमें अन्न वत्म धन फमाने जानेकी कुछ भी चिंता नहीं, निर 
न्तर शानकोी प्राप्ति होती है, ठोक सम्मान मिलता है, समताका छुखावन्द्‌ मिलता है. और परलोक में ऋमसे 
मोक्षाविकी प्राप्ति होती है। (ऐसा साधुपव है ) लाझुपन में इतने शुण प्राप्त द्वोते हैं इसलिये है सहुबुद्धि 
घाले मनुष्यों ! उसमें उद्यम फरो। 
कदाचित किसी भालंबन से उस प्रकारकी शक्तिके अभाव घरेरह से दीक्षा छेनेमें असमर्थ हो तो 
आरक्म फा परियाग करे। यदि पुत्रादिक घरकी संभाल रखने वाला हो तो से सवित्तका त्याग करना 
' चाहिए। और यदि बैंसा न बन लक तो यथा निर्धाद याने जितना हो सके उसने प्रमाणमें सचित्त आदर 
धगैरह का परित्याग करके कितनेक भासम का त्याग करे। यदि बन सकते तो अपने छिग्रे रांधने, रंधवाने 
का भी त्याग करे । इसलिये कहा है कि-- 
जस्सकए प्राह्मरो, तस्सदूठा चेव होह आरम्भो 
आरम्मे पाणिवहो, पाखिषह्दे दुमाइचे व॥ १॥ 
जिसके लिये आद्वार पकाया जाता है उसीको भार्स लगता है, आरक्म में प्राणीका वध द्वोता है, 
प्राणीवध होनेले दुर्गतिकी प्राप्ति द्वोती है। 


क्षा 
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सोलझां द्वाए-अह्मचर्य यावज्ञोच पाठना चाहिए । जैसे कि पेथडशाह मे कततीसवें वर्षों ही बहा. 
च्यत्रत अंगीकार किया था । क्योंकि भीम सोनी मढी पर आवे तव ब्ह्मतर्य हूं इस प्रकारक्ा पण किया 
हुआ होनेके कारण उसने तरंग बयमे भी ब्रह्म अंगीकार फिया था। प्रह्मयय के फठपर अर्थदीपिका मे 
स्वतंत्र संपूर्ण अधिकार कद्दा गया है। इसलिये दृष्टन्तादि वदांसे हो सम लेना चाहिए। 


श्रावककी प्रतिमायें 


श्रावकरो संखार तारणादिक हुप्कर गप विशेषसे प्रतिमादि तप चहन करना चाहिये । सो भ्रावककी 

ग्यार प्रतिमाओों का स्वरुप इस प्रकार समझना । 
दंसण वय सामाहय। पोसह पशिमा अवध सचिच । आरम्भपेस उहिदठ) पजए समय भूए्च ॥ १॥ 

१ दर्शन प्रतिमा” एक मांसकी है, उसमें अतियार न छगे इस तरहका शुद्ध सम्यवत्व पालना | 
२ म्रत प्रतिता दो महिनेकी है, उसमें पूतरोंक्त क्रिया सहित पहले लिये हुए धारद वर्तोंगं अतिचार व लगे उन्हें 
इस प्रकार पालता। ३ 'खाम्तायिक प्रतिमा! तोन मासकी है, उसमें पूर्वोच्त किया सहित खुबह, शाम, दो 
दफा शुद्ध सामायिक फरना | ४ 'पोषध प्रतिमा” चार महीनेकी है, उसमें पूर्वो्त क्रिया सहित अष्ठमी, चतु- 
दूशो पे तिथिके पोषध अतिचार न छगे चैसे पाछ॒व करना | ५ 'काउसग् प्रतिम्ता' पांच मासकी है, उसमें 
पूषोंक्त क्रिया सहित अष्टमी चनुर्देशी के छिए हुए पौषध में रात्रिके समय कायोत्सगं में खड़े रना। ६ त्रह्म 
प्रतिमा' छह मद्दोने की है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित म्रह्मवर्य पान का । ७ 'सचित्त प्रतिमा” सात 
मासकी है, उसमें पूरक क्रिया सहित सचित्त भक्षण का परित्याय करना। ८ भासभ्त त्याग अतिमा' 
आठ मह्दीने की है, उसमें पू्रोंक्त क्रिया सहित स्त्रयं आाउम का परित्याण करे। ६ प्रेष्य प्रतिमा! भव 
मालझी है, उसमें पूर्षोक्त क्रिया सद्दित भपनी तरफसे नोकर चाकर को फरहीं न सेजे। १० 'ठहिएय वर्क 
प्रतिमा' दूख मासकी है, उसमें पूवोक्त क्रिया सहित अपने भाधित आम का त्याग करे और ११ 'ध्रवण 
भृत प्रतिमा! ग्यारद मास की है, उसमे पूर्चोक्त सबे क्रिया सहित खाधुके समान विचरे। यह ग्यारह प्रति- 
माओोंका संक्षिप्त अर्थ कहा गया है। 

भव प्रत्येक प्रतिमा का जुदा उच्ठेख करते हैं। 

१ दर्शन प्रतिमा--राजामियोगादिक छट्ठ आगार जो खुले रकले ये उनसे रहित चार प्रकारके श्रद्धा- 
नादि गुणंयुक्त, भय, छोम, लोकलज्ञादि से भो अतिचार न लगाते हुये त्रिकाक देवपूजादि कार्योमें तत्पर रद 
फर जो एक मास पर्यन्त पंचातिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्य को पाले तब वह प्रथम दर्शन प्रतिमा कहछाती है। 

२ व्रत प्रतिमा--दो महीने तक अणंडित पूर्व प्रतिमाएँ बतलाये हुये अनुष्ठान सहित अणुन्रत का - 
पालन करे याने उनमें अतिचार न लगाये सो दूसरी ब्रत प्रतिमा फहछाती है। ' 

३ सामायिक प्रतिमा--मीन महीने तक उमयकाल अप्रमादी द्वो कर पू्ोक्त प्रतिमा अठुष्ठान सहित 
साम्राषिक पाले सो तासरी सामायिक नामक प्रतिमा सममना । 
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४ पौषध प्रतिता--वार महीने तर चार पर्व दिनोंमें पू्रोंक प्रतिधा भतुष्डान खट्दिन ,परियूर्ण पौषध 
का पालन करे सो चौथी पोषध प्रतिमा समझता । - 

५ फायोत्लर्ग प्रतिमा पांच महीने तक सुवान त्याग कर ओर रात्रिड्के समय चारों प्रद्वारके आदारका 
परित्याग करके दिनके सप्रय अद्यचय पालन करते हुये, धोतीको लांय खुली रख कर चार पर्व णीर्मे घर पर 
या घरके बाहर अथवा चौराहैमें परिसह उपलर्गादि से अर्पित द्वो कर पूर्वोक्त प्रतिम्राहुष्ठान पाहते हुये 
खारी रात कांयोत्सग में रहवा सो पांचवीं कायोत्सर्ग प्रतिमा कहलाती है। 

है ब्रह्मच्य प्रतिमा--इसो प्रकार अगली प्रतिमा भी पूर्वोक्त प्रतिमाों की क्रिया सहित पालन फला। 
छठी प्रतिमामे इतना हो विशेम समझना कि छह महीने तक प्रह्मचारी रहना । 

७ सचित्त त्याग प्रतिमा--पूर्वोक्त क्रिया सहित सात महीने तक सचित्त भक्षण]का त्याग करना थाने 
सज्ञोष पस्तु म खाना | यह सातवीं सचित्त त्याग प्रतिमा समकता | 

८ भारसत्याग प्रतिधा--इस प्रतिमाका समय आठ महोनेका है| याने आठ महीने तक भपने दाथते 
किसी भी प्रकारका आरफ्त न करनेका नियम धारण करना | सो आठवीं आरस्म हयाग प्रतिमा समझना । 

8 प्रेष्यवजेक प्रतिमा-पूर्वोक्त प्रतिमानु्टान सहित प्रेष्य याने नौकर चाकरके द्वारा या अत्य किलोके 
द्वारा भी नव महीने तक भारपत न कराये यह नववीं प्रेष्यवज्ेक प्रतिमा सममना । 

१० उहिषट आरमवल्षेक प्रतिमा--दुसमी प्रतिमामें दस महीने तक पूर्वोक्त प्रतित्नाओों के अवुष्ठान 
सहित मात्र चोटी रख कर उस्तरेसे मुंडन कराने और निधान किया हुआ धन भी यंदि कोई उस समय पूछे 
तो खयं ज्ञानता हो तो बता देवे भोर यदि न जानता हो तो साफ फह देवे कि यह बात मैं नहीं जानता । 
अर्थात्‌ सरछता पूर्वक सत्यकों अपने प्राणोंसे भी भधिक समझे | घरका कार्य कुछ भी न करे ओर अपने लिये 
थदि घरमैं आद्वार तैयार हुआ द्वो तो उसे भी भ्रदण न करे। यह दूसमी प्रतिमा समझता | 

१ भ्रमणभूत प्रतिमा--ग्यारद्द महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित घरका फाम काज 
छोड़ कर, छोक परिचय छोड़ कर) लोच करे अथवा उस्तरेसे मुंडन करावे। शिक्षा न रक्‍ले। रजोहरण 
प्रमुक्ष रखनेसे मुनिवेष धारी बने। अपने परिचित गोकुलादिक!में रहने बालोंको “प्रतिमाप्रतिपन्नाव श्रमणों 
पासकाय मि्नां दच” ऐसा बोछते हुये, धर्मछाभ शब्द न वो कर छुलाघु के समान विचरे | यह ग्यारदवीं 
प्रतिमा समभना । इस प्रकारके अमिप्रह तपरूप भ्रावक की ग्यारद प्रतिमा कही हैं। 

अब आयु समाप्त होनेके समयक्ता अन्तिम छत्य बतलाते हैं| 

सोभावस्यकपोगानां भंगे मत्योरयागमे । ह 
कला संभेखनामादो, प्रतिपध च संयम ॥ १॥ 

आवश्यक योगोंका भंग दोनेसे ओर सत्यु नज्नीक आ जानेसे प्रथम संयमको अंगीकार फरके फिर 
सत्लेखना फरके भाराधमा करे ! 

शाल्ममें ऐसा कथन होनेके कारण आवकके आवश्यक कर्तव्य जो पूजा प्रतिक्रणादि न बन सकेसे 
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ओर झृत्यु समीप भा जानेसे द्रव्य और भाव इन दोनों प्रकारकी संदेज़ना को करे। उस द्रष्यसंछेजवा याने 
आहारादिक का परिदाग करता और भावसंलेजना क्रोधादिक फपायका त्याग करना। कद्दा भी है कि-- 
देहंपि भसंतिहिए, सहसा पाञज हि सिज्णमाणहि। 
जायह अ््टमसताएं, सरीरिशे चरमकालंबि॥ १॥ 

शरोरकोी अनसन न कराने पर यदि जकस्मात्‌ धातुओं का क्षय हो जाय तो शरीरधारी को भन्तिम 

बष्रमें आतंध्यांन द्वोता है। 
न ते एयं पसंसामि, किस साहु सरीरयं। किस ते अंगुलीमग, भावसंलीण माचर ॥ २॥ 

है साधु ! में तेरे इस शरीर के हुर्वहपन को नही प्रशंसता ! तेरे शरीरका दुर्घछपन तो इस तेरी भंगुली 
के मोहनेले मात्दूत ही हो गया है। इसलिये भावसंलीनता का आचरण कर। याने भावसंद्वीनता आये बिना 
धृष्यसंलीनता कलौभूत नहीं हो सकती। 


“मृत्यु नजीक आनेके लक्षण” 


रूष्त देखनेसे, देवताफे कपन पगैरद फारणोंसे छुत्यु नक्ीक आई समभी जासकती है। श्स लिये 
पृथमें पूर्वाबायों ने भी यही कद्दा है कि-- हे 
दुःखप्न महृतियागे, हू निपिलेश दुपहे । ंसपारान्यपात्त आ, जेयो एलुसपीपग:॥ १॥ 
राव स्वप्न भागेसे, प्रहतिके बदक जानेसे, खराब निमिय मिलने से, हुए प्रहसे, वाड़ीये याने धब्ज 
बदृष जामेपे सत्य नजदीक भाई है, यद बात मालूम हो सफती है। 
इस तर संदेसना फरके भावक धर्मदप तपके उद्ाफ़ा के सम्तान अन्त्यावस्था में भी वीक्षा अंग्री- 
फार करे | इसलिये फहा है फि-- 
एग दिवसंपि णीवो। पत्यज्म मुवागभो अनन्नपणों। * 
लह विन पावह मुझुखं, अवस्स वेधाणिओ होई ॥१ ॥ 
को मनुष्य एक दिवकी भी अनन्य मनसे दीक्षा पालन करता है वह यद्यपि उल भव मोक्षपदको 
गली पाता दधापि अधश््य दी वैमानिक देव होता है। 
नह राजाफा भाई कुपेप्फा पुत्र नवीन परिणीत था | परन्तु अब पांच ही दिनका तैरा आयुष्य है! 
इस प्रफोर ज्ञानी का बचन सुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा भंगीकार फी भौर भन्तमें सिद्धि पदको प्राप्त 
भा। 
डे खोवादन राज्ाने नौ प्रदरका हो आयुष्य वाकी है. यह ज्ञात हानीके मुखसे जान कर तत्काल ही 
दो !हो और भत्ता पद सर्वार्धसिि विमान में देष तथा पैदा हुआ। हर 
ख्तबारा किये बाद दीक्षा ली हो वो उस घक्त जैनशासन फी उम्नति निमित्त यथाशक्त खच 
करना, कैसे कि उस भवध॒र में सातों क्षेत्र सात करोड़ द्त्यका व्यय थराद के संघपति आधूने किया था। 
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जिसे संयम छेनेका खुभीता न हो उसे संलेखन करके श्नुंत्ञय तीर्थादिक श्रेष्ठ स्थाव पर निर्दोष स्थए्डिल में 
( निर्दोष जगदमें ) विधिपृर्वक चतुविध आहार प्रत्याख्यालहप आवन्दादि आ्रावक के समान अनसन सं ग्री- 
कार करना | हस ढिये कहां है कि-- 
व्यणियमेणयमुरुखो, दाणेशय हुन्ति उत्तम मोगा । 
देवचणेण रज्जं। भअरणसण मरणेण इन्दर्त ॥ १॥ 
तप और नियमसे मदुष्य को मोक्षपद की प्राप्ति होती है दान देनेले मनुष्य को उत्तम भोग सस्पदा की 
प्राप्ति होती है और अनशन द्वारा मृत्यु खाधम से इन्द्र पदको प्राप्ति होती है। छोकिक शास्रमें भी कहा 
है किः- 
प्रहस्ताणि व सप्त पै जले, दशेवप्ररनी पतने व पोडशः । 
गहाहवेषह्िरशीतिगोग्रहे, अनाशने भारतचात्ञया गतिः ॥ १॥ 
बढ़े पड़ कर झुत्यु पानेसे सात हजार वे, अग्निममें पड़ कर झृत्यु पानेसे दस हजार वर्ष, ऋपापात 
करके छृत्यु पानेसे लोलद हजार धर्ष, महा संग्राम में मरण पानेसे खाठ हजार वर्ष, गायके फलेवर में घुस- 
कर छंत्यु पानेसे अस्सी हजार वर्ष, और अनसन फरके ( उपवास फरके ) मृत्यु पानेसे अक्षय यति होती है। 
फिर सर्व भ्तियार का परिहार करने पूर्वक चार शरणादि रुप आराधना करना । उसमें दस प्रका- 
रकौ आराधना इस प्रकार है। 
आलो अछु भश्यारे-.वयाह उचचरसु खमसु जीवेसु। 
बोसिरसु भावि अप्या, अद्ारस पावठठणाह ॥ १॥ 
चंडसरण-हुकढ गरिदणं च सुकदागा भोअणं कुणठु । 
सुशमावण! भणसरां, पंचनमुक्वरतरण' च॥ २॥ - 
१ पंवाचार के और बारह प्रतोमेके लगे हुये भतिचारों की आलोचना रूप पहिली भाराधना समभना 
२ आराधना के समय नये व्रत प्रत्याल्यान भं गीकार करने इुप दूसरी आराधना समझता | ३ सबे जीबोंके 
साथ क्षमापना करने रूप तीसरी आंराधना समकता । ४ वर्तमान काहछमें आत्मा को भठारद्र पाप स्थान 
त्यागने हुए चौथी भाराधवा सममता। ५ भरिदंत, सिछ, साधु और केवली प्ररृपित धर्म इन चारोंका 
'प्रारण अग्रीकार करने रुप पांचवीं आराधना समझना | ६ जो जो पाप किये हुये हैं इन्हें याद्‌ करके उनकी 
गई करना, निंदा करना, तदुहुप छठी आराधना सममना। ७ जो ज्ो छुछत काये किये हों उनकी अछु- 
मोद्ना करना ठहुरुप सातवीं आराधना समरभना। ८ शुभ भावना याने बारह भावना भानेरुप आठवीं 
- क्षारंघना/जानमा। ६ चांरों आहार का त्याग करके अनशन अंगीकार फरने रूप नवमो भाराधना कद्ी है 
और १० पंच परमेष्ठी नपकार मद्दा मस्नका निरन्तर स्मरण रखना तहुरुप दुशमी आराघना है। 
_* इस प्रकार की आाराजता फरनेले यद्यपि उसो भें सिद्धि पदकों न पाये तथापि खुदेय भवमें या 
, झुनर भव! अवतार लैकर अध्तते आठवें भपमें तो अवश्य द्वी मोशपद को पाता है। 'सतद5 भवाई नापक्ष- 
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ही सात आठ भवमे मोक्षपद्क्ो पाता है। यह भठारद्यां द्वार समाप्त होते हुये सोलदवीं गाथाका भर्थ भी 
पूर्ण होता है। अब उपसंद्वार करते हुये दिन क्षत्यादि के फल बतलाते हैं| 


मूल गाया 
एअं गिहि धम्मवि्ि, पहदि अहं निनवहंति जे गिहिणो ॥ 
इहभव परमव निय्युहट, सुहं लहुं ते रहंति घुबे ॥ १७॥ 


यद वन्तर रहित बतलाये हुए दिन हृत्यादिक छह हारात्मक भ्रावक धर्मके विधिको जो गृहस्थ प्रति- 
दिन पालन फरते हैं थे इस वर्तमान भन्रमें एवं आगामी भवमे अन्तर रहित आठ सवकी परपरा में ही सुल- 
का हैतु भूत पुनशवृत्ति व्याण्यान संयुक्त निवृत्ति याने मोक्ष खुत़क्ो अवश्य दी शीक्षतर प्राप्त करते हैं। 
इति सत्रहवती गाथा ॥ 

इति श्री तपागच्छाधिप भरी सोमझुन्दर सूरि भ्री मुति छुन्दर सूरि भरी जपचख्र सूरि भी सुपनछुन्दर 
सरि शिष्य श्री रत्नशेलवर सूरि विरचितायां दिधिकोमुदी नासा श्राइपिधि प्रकरणवत्तो अन्‍्यहत्यप्रकाशका 


पष्ठ प्रकाश! श्रेयस्कर | 
प्रशस्ति 


विख्यात तपेशारुषा। जगति नगद द्र सूरतो भुवन्‌। 
श्री देव सुन्दर गुरुतपाश पदमुक्रमाद्रिदिताः॥ १॥ 
भी जगवचन्सरि तपा # नामसे प्रसिद्ध हये। अहुक्रम से प्रसिद्धि प्रात उसके १६ पर भ्री देव- 
खुद्स्सरि हुये। 
पंच च तेपां शिष्यास्तेषाया ज्ञानतागरा गुरवः। 
विविधाव च्‌्णि लहरि मकथ्मतरः सान्यवालाना!॥ २॥ 
उस देव सुन्दर सूरि महाराज के पांच शिष्य हये। जिनमें क्षावाद्वत समुद्र समान प्रथम सिष्य झ्ञान- 


नी 





# श्री जगत॒चन्दर धरिफों सवावम्थामे झाचायेपद प्राप्त हुमा था। थे निरन्तर आंविल तप करते ये अत. उनका बरीए इश 
तो गया था। एक समय सं? १९८४ मे ये उदयहर पषारे, उस चक्त वहके सेयने बडे आइस्वर से उनका नगर प्रवेश महोत्तव 
किया । उसबक्त नगरमें प्रयेश फरते हंसे राजमहल में एक गवाजसे महाराणा की पररानीगे फृण शरीरें आचार्य महाराज को शुष्क 
शरीर पाता देखा महारानी ने संधके भगेवारों को इलवा कर दूत कि जिप्तका तुम लोग इते भराइम्वर से प्रवेश महोत्सव कर 
रे हो बह महाजानी होने पर भी उसका ता हर शरौर क्यों ! कया दम इसे पूरा खानपान नही देते ! आागेयांगों ने कह्ठा कि 
ये संदेश एक दफा शुष्क आदर फरते हैं रात हमेशह वि तप करते है इसी काएए उनका शरीर सल्ल गया है। यह इन 
कर महारानीजी को बडा आनस्द हुआ भोरे कहां भार आचाय महाराल को उसने तरपा' विरद पूवेक सादर नयस्‍्फार किया: 
दस इसवक्त से ही वढ्गच्छ को तपा पिर्दकी शुष्भात हुए है। 
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खागर सूरि हुये। जिन्होंने विविध प्रकार बहुतसे शाल्रों पर चूणिरुपी छदरोंके श्रगट फरनेसे भपने नामरकी 
सार्थकता की है | 
श्रुतगात विविधालायक समुदृधृतः सममभवंश्र सूरीद्ा! । 
द्वितीय! श्रीगणरत्नाखूदीयाश ॥ ३॥ | 
बूसरे शिष्य श्री कुछमण्डन सूरि हुये जिन्होंने सिद्धान्त अन्थोंमें रहे हुये अनेक प्रकारफे आाछावे लेकर 
विचारात्ुत संग्रह जैसे बहुतसे ग्न्थोंकी स्वना की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरत्न सूरि हुये हैं। 
* पटदृशनवृत्तिक्रिया रलसमुच्रय विचार निचगलज!। ४ 
श्रीमुवनसुन्द्रादिषु भेजुवियागुरुतं ये॥ ४॥ 
जिस गुणरत्न सूरि मदाराज ने पट्दृर्शन समुश्चय की बड़ी धृत्ति और हैमी प्याकरण के अन्लुसार 
क्रियारत्न समुश्यय वगैरह विचार नियम याने क्थिरके समूहको प्रगट किया है। और जो भी भुवनखुन्द्र 
सूरि आदि शिष्योके विद्यागुद हुए थे । 
श्रीसोमसन्द्रगुश्मवरास्तुर्या अह्यय पहियानः । 
येश्यः संतत्तिरुच मंबतिद्रं पा सुधमस्य!॥ ४॥ 
जिनका अतुल महिमा है ऐसे भ्री सोमछुन्दर छरि चहुर्थ शिष्य हुए। जिनसे साधुश्षाध्यीओं का 
परिवार भी प्रकार पिस्तृत हुआ। जिस तरद खुधर्मास्थामी से प्रहणा भासेवना की रीत्याम्ुुखार ज्राधु 
साथ्वी प्रवतें थे। 2 | ' 
यति जितकल्पविदृतिश्व पंचमा। साधुरतन तरिषराः। 
करमयोगेण भवकूपात्‌ ॥ ६ || 
थति जीतकदपवृत्ति ध्रह श्रस्थोंके रचने धाले पांचवे शिष्य श्री साधुरत्न सूरि हुए कि किन्दोंने 
दस्तावलंबन देकर मेरे जैसे शिष्योंको संसाररूप कुप्मे डबते हुओंका उद्धार किया | 
श्रीदेषतुन्दरगुरोः पह श्रीसोमसुन्दरग्णेन्राः । 
युगवरपददी प्राप्तास्तेषां शिष्याश्व पत्चेते ॥ ७॥ 
पूर्वोक्त पांच शिष्योक्े गुरु श्रीवेवसन्द्स्सूरि के पाट पर युगधर पदवीको प्राप्त करने वाले श्रीसोमछुन्द्र 
सूरि हुये भर उनके भी पाँच शिष्य हुये थे। 
पारीक्वपनिरोहृति सहल्तनामस्म्ृति प्रभृति कृत्पेः। 
श्रीमुनितुन्दरग सभधिरन्‍्तनावायमहिमभृतः ॥ ८ ॥ 
पूर्वाचायों के महिमाकों धारण फरने वाले, संक्ञिकरं स्तोत्र रच कर भरकी रोगफो दूर करने वा, 
लहस्लावधानी के नाम परगैरद से प्रण्यात श्रीमुन्छिन्द्र सरि प्रथम शिष्ये हुये । 
श्रीजयचन्द्रगणेन्द्रा/ निरकद्ठा संफाच्छकायपु। 
*._श्रीमवनसुन्दरवरा दरविशरेगणोपक्ृतः | ६॥ 


श्राद्धपिधि गकरण ४४५ 


करके भी अपने गचछऊो परम उपर करने वाढ़े तीसरे शिष्य श्रीमुवनसुन्द्र सूरि हुये । 
विपमगहाविद्यालद्िव्स्धनाव्यी तरीव्शत्िय। ॥ 
पिदधे यह ज्ञाननिर्धि मदादिशिष्या उपाजीरनू॥ १०॥ 
जिस भुवनउुन्दर सूरि गुरु महाराज गे पिपम्र मद्दा विद्याओं की विड़स्वना झृप समुद्रमें प्रवेश कराने 
बाली नावके सप्रान वियप्र पदकों ठोका दी है । इस प्रकारके शाननिधान गुरुको पा कर मेरे जैसे शिष्य भी 
अपने ज्ीवनको सफल कर रहे हैं। 
एकांगा अप्येका देशागितश्व जिनसुन्दरावार्याः । 
निरन्धाग्रन्थकृवाः श्रीमज्जिनकी्ि गुरवश्व ॥ ११॥ 
तप फरनेसे एरांगी ( २हहरे शरोर चाके ) दोने पर भी ग्यारद अंगके पादी चौथे शिष्य भ्रोजिनसुन्द्र 
सूरि हुये और निम्न न्‍्थपन को धारण फर्ने घाले एवं अन्धोंकी रचना करने वाले पियें शिष्य श्रीजिनकीति 
धूरि हुये | 
एपां श्रीसुगुरुणां प्रधादतः पट-खतिथिमिते वरषे। 
शआद्धविधि' वूतदत्ति व्यपत्त श्रीरलशेसरसूरि! ॥ १२॥ 
पृ्वोच्त पांच गुरुभोंकी ह॒पा प्राप्त करके संवत्‌ १५०६ में इस श्राद्वविधि सूनकी बृत्ति भौरतमशेसर 
सुरिज्षी ने फी है । अर 
पत्र गुणसत्रविज्ञाववंस मिनहंस्ाणिवरपमुख! । 
शोधनलिखनादिविधो व्यधायी सांनिध्यमुथ क्तेः ॥ १३॥ 
यहां पर गुणरुप दानशाला के जागकारों में मुकुट समान उद्यमी श्रीजिनहंघ गणि आदि महाहुभावों 
ने शेखन शोधन वगरद कार्योमें सद्दाय की है । 
विधिवविध्याभ्रुतातनेयत्याद्शनाब य््िंचित । 
भन्नीत्मूत्रमछ्यतत्त॑ मिध्यादुष्कृत॑ पेरतु ॥ १४ ॥ 
विधिके-ध्रावकविधि के अनेक प्रकार दैखनेसे और सिद्धान्तों में रदे हुये नियम न देजनेसे इस शाल्र 
में यदि मुझसे कुछ उत्सूत्र लिखा गया हो तो मेरा बद पाप सिथ्या ह्ोषो । 
"विधिकोमुदीतिनाम्स्यां हत्तावश्यां विलोकितेदेसः। 
इसका सह सम चैकपल्यापिका।॥ १४॥ 
इन प्रकार इस विधिकौमुदी नामक वृत्तिमे रहे हुये सर्वाक्षर गिनने से छदद दजार सात सो एफसठ 
इलोफ हैं। 
श्राद्यहिताधै विहिता; श्राद्धविषिश्रकरणस्य बूजह॒त्तिरिय। 
चिर॑ सयं जयता, नगदापिती छतिनार ॥ 


४४ आ्राद्धविधि अकरण 


श्रावकोंके दितके लिये भाइविधि--भावकविधि प्रकरण की श्राद्धविधि फौलुदी नामक यह टीका 
री है सो चिरकाछ तक पंडितजनों को जय देने घाली हो कर अयचन्ती पर्तों। 


(१) 
यह आचार प्रषासमान महिमा, वाला बड़ा भ्रन्थ हे, 
जैनाचार विचार ज्ञात करता, मुक्तिपुरी पन्‍थ है। 
प्राज्ञों के हृदयंगमी हृदय में, कंठर्म यह हार है, 
हस्ताढम्बक सारभूत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार है ॥ 
(१) 
निश्चय ओ व्यवहार सार समझे, सस्यक्तव पाले वहीँ, 
उपसगें अपवाद से सकछ यह, वस्तु जनावे सही। 
प्राणीकों परमार्थ ज्ञान मिलने, में हे सुशेढ्ली खरी, 
पूर्वांचाये प्रणीत ग्रन्थ रचना, हो तारनेको तरी ॥ 
(१) ' 
यह भाषान्तर शुद्ध श्राइविधिका, हिन्दी गिरामें करा, 
होगा पाठकबृन्द को हिततया, स्पष्टार्थ जिसमें भरा। 
भ्ावक श्री पुखराज और मनसा, चन्द्राभिधानों यति, 
प्रेरित हो अनुबाद कार्य करने, की हो गई है-मती ॥ 
(४) 


सम्बत विक्रम पञ्च अस्सी अधिके उन्‍नीस सोम किया, 
हे हिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता प्रफुष्धित हिया। 
हिन्दी पाठक दृर्दते विनय है 'भिश्नु तिछक! की यही, 
करके शुद्ध पढ़ें कदापि इसमें कोई ब्रुटि हो रही॥ 





आत्म तिलक ग्रंथ सोसाइटी की मिलने वाली पुस्तकें। 

जैन दुर्शन/-रस पतिद्ध पूर्वाचाय श्रोपाद रियर सूरि जी यहाराजने छउों ही दक्षनोंका रिगृद 
शन कराते हुये प्रकाटय युक्तियों द्वारा जैनदशन का महल बतलाया है। भरम्भ में जेनपर्मके खेता- 
म्वरीय एवं दिगस्वरी मुनियों का आचार वेष भूषा का वर्णन करके फिर जेन दर्शन में माने हुये पप्रा- - 
स्तिकाय अधर्गात्तिकाय आदि पट द्रव्यां एवं जीवाजीव) पुएय। पाप, ब्रास्व) वन्य, संवर, निर्भरा मो) 
आदि तत्तोंका सप्रमाण वर्णन किया है। हिन्दोमापामापी जैन तलको जानने को इच्छा वास जेनी तथा 
जेनेदर सजनों के लिये यह भ्न्य अद्वितीय मार्ग दर्शक है। शीघ्र हो पढ़कर लाभ उठहये । मृह्य मात्र १] 

धहत्प जीवन'--इस पुस्तक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा प्रहस्थाश्रपर्मे प्रवेश करनेके सरश उपाय 
वतलाए गये है। सामाजिक कुरीतियोंके कारण एवं तमाम प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी मलुष्य 
किन किस सदगुणों के प्रभाव से भपने अमूल्य जीवन को निष्फल्त कर ढालता है इत्यादि का दिगृह- 
शैन कराते हुये जीवन को सफल वनानेके एवं सुखी बनाने के सहज मांगे पतलाए हैं। छुदे लुदे परि- 
इेदोंमें कमसे जीवन निर्माण) सी पुरुष, साठ वह, स्त्री संसार; वैषव्य परिस्थिति, भरात्म संयम, एवं 
सचरित्रतादि गनेक उपयोगी विषयों पर युक्ति दह्नन्त पूरक भकाश् टाल गया है। यह पुस्तक जितना 
पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी भ्रिक स्जियोंके लिये उपयोगी है। अतः घरमें सरियों को तो 
यह अवध्य ही पढांना चाहिये, पक्की जिरद सहित सूर्य मात्र १) 

स्नेहपूर्णा--पह एक सामानिक उपस्यास-नोवेत्त है। इसमें उत्तम मध्यम भ्रोर जघन्‍य पात्रों द्वारा 
फौहम्बिक चित्र खींचा गया है। घरमें सुसंस्कारी रित्रियोंसे किस प्रकार की सुख शान्ति भौर सारे कुदम्य 
को सर्गीय भ्रानन्‍्द मिल सकता है भोर अनपढ़ मू्स सियोंसे क्ौुम्बिक जीवन की देसी पिठस्पना होती 
है तो भावेहव चित्र दिखलाया है। पुप्तक को पहुना घुरू किये बाद संपूर्ण पहु बिना महुष्प उसे छोड़ 
नहीं सकता। यह पुस्तक भो पुरुपोंके समान ही स्ियोंके भी अति उपयोगी है। लगभग सवा दोती 
पृष्ठकी दलदार होनेपर मी सजिरका मूल्य मात्र १) 

जन साहित्यमां विकाः थवायी थयेली_ हानि यह पुस्तक परणिव्त वेचरदापजी की मोह नेखनी 
द्वारा ऐति:सिक दृष्टिति गुजर गिरामें लिखा गया है। श्री महावीर परुके वाद किस किस समय जैन- 
साहित्य में किस किस पकार का विकार पंद। हुवा भर उससे क्या हानि हुई है यह वात सूत्र सिद्धा- 
न्तोंके पाणों द्वारा बड़ी हो मार्मिकता से लिखी गई है। मूल्य मात्र १] 

मुखोनोबन-यह पुस्तक भपने नामासुसार गुणसंपन्न है। यह एक यूरोपियन विद्वानकी लिखी 
हुई पुस्तक का अनुवाद है। सुखी निन्‍्दगी बिताने की इच्छा रखने पाले यहाशयोकरो यह पुछक भव्य 
पहुनी चाहिये मूरय मात्र ॥, 

धर सुददरी चरित-यह अन्य साधु साध्ियों एवं लाझे रियों के अधिक उपयोगी है मृत्य ३ 


३४८ श्राद्नविधि प्रकरण 


इसके उपहन्त,निम्न लिखी पुस्तकें इमरे पास बहुत कम पायें सके रही हैं अतः मिधे चाहिये 
बे शीघ्र मंगा से । 
गुरास्यान क्मारोह-चीदह गुणस्वानों। बारह बर्तों, ग्यारह प्रतिपामों। चार पकरारके ध्यान भौर 
2 उप श्रेणी एवं मोज्षादि के लल्‍्पक्ना हमें सबिस्तर बर्शान किया है पक्को सिर मूरण 
भ्ु 
परिशिष्ठपव--इसमें भगवान महावीर पते बादका इतिहास दो भागोंगें सरल हिल्‍्दीमें रोचक 
इम्रीस लिखा गया है। मूरय ॥|) 
संयम साम्राज्य-उपदेश पूण पुस्तक, मूरय (-.) 
सीमम्पर खार्मके खुले पत्र-उप्देश पृण.. |) 
* नया का-सात नयोंका सस्प (6 


बिनगुर मंजरी-नई चालोंमें मभुके स्तवन, |) 
उल्लनीपन के सात सोपान। न 
चारित्र मंदिर ; >) 
पुस्तक मिहनेका पता-- 
शाह विमनाल लखमीचन्द 


नं? ९५ रविवार पेंठ पूनों सीटी: 





